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श्री 
जीवराज्-नेन-ग्रन्थमाखसायाः प्रथमो ग्रन्थ, 


, अन्थमारा-सपादको 
प्रो, आदिनाथ उपाध्यायः + प्रो, हीरारालो जैनः 





(कः [ 4५ 


आ्री-यतिच्रषभाचाये-विरचिता 
र 


र (न 
तङय-षण्पत्चा 
( त्रिखोक-पृरत्ततिः ) 

( जेन-रोकन्ञान-सिद्धान्तत्रिषयकः प्राचीनः प्राङ्त््रथः ) 
प्रामाणिकरौत्या प्रथमवारं पाठान्तरादिभिः 


प्रो, आदिनाथ उपाध्याय, प्रो, हीरालाङ जेन, 
एप्‌. ए. डी. लिट्‌, एप्‌. ए. एट्एल्‌. बी. 
राजाराम काठेज, कौद्हापुर, विग एडवडे काठेज, अमरावती, 
इत्येताभ्याम्‌ 


पडित-बारचन्द्र-सिद्धान्तस्चाक्षि- 
कृतहिन्दीभाषायुबादेन सहं 
सपादिता, 





प्रथमो मागः 


प्रकाराक्छः 
रोरापुरीयो जेन-संस्करति-सरक्षक-संघः 
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अकाद्यक-= 


जेन स्कति रक्षक सघ, 
द्ोखाइर, 





नोनको, ध 


® 
सघका उदेरा- 
प्रचीन दिरगबर्‌ जेन अथ प्रकाशन, 
इतिहा संशोधन, मरंथ सूची निभीण, 
क 


पत्र प्रकारन भदि। 


प्रवध समिति- 


भरी १०५ ष्क समन्तभद्रजी, 
( अध्यक्ष ), 
र जीवरज गोतमच॑दजी, शोकापुर. 
श्रीमान्‌ यलाबचंद हीराचंदजी दोश्ची, 
ठार. 
प्रो. हीरालालजी जेन, 
एम्‌. ए. एट्एट्‌. बी. 
अमरावती, 
प्‌. एमेरचन्द्रजी दिवाकर, 
बी. ए. एद्एट्‌. बी., शिवनौ. 
प. महेन््कुभार न्यायावार्य, काशी. 
द. आदिनाथ ने. उपाय, 
दम्‌, २.१ डी. लिट्‌. 
कोद्हापुर ( मंनरी ). 


छि 1 
मुद्रक-~ 
टी, एम्‌, पाटीर, 
मेनेजर 


| 
सरस्वती प्रिररिंग मेल, भमरावती, 





बरह्मचारी ज्ीवराज्ञ गोतमचन्दजी दोशी, शोलापुर, 
संस्थापक, जैन सस्ति संरक्षक संघ, आर जीवराज जनं अन्थनारा. 


हृद्गतः 


जिस संस्थाकी ओरसे इस प्रंथका प्रकायन हयो रहा है उस जैन संस्कृति रधक 
सैथकी स्थापना एक पित्र ओर महान्‌ उदेशको लेकर हुईं ३। इष ्रेथरत्नका प्रकाशन 
उस महान्‌ कायका अंशमात्र है जिसमें निमित्तरूपसे कारण होनेका सुयोग यश्च प्राप 
हुआ है। इसे मे अपना सौभाग्य समश्चता द| म्या सुचार रूपते सम्पादन अनु- 
बादादिकी जिम्मेदारी बड़ी मारी है। यह मारका सोभाग्य दहै कि माठाके सम्पादन 
कायके सिय विदद श्री, डा. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय तथा प्रो, हीरालारजी 
जेन लेसे सिद्वहस्त, अधिकार सम्पन्न, अयुम्री सम्पादक प्राप्त इद । आज 
विद्रसस॑सारके सम्धुख प्रस्तुत ग्रथर्न उत्तमत्तापे आ रहा है, इसका सारा श्रेय इन 
महाशयोके अनुपम याग ओर वर्षीके परिश्रमका है जिसके लियि सारा समाज उनका 
ऋणी ओर तज्ञ रहेगा । परमात्मासे मेरी प्राथना है किं उाक्टरसाहब तथा प्रोफेसर. 
साहब दोनोको दीधाधु, आरोग्य ओर सुखश्ान्तिका लाम होते हए उनके दारा 


जिनधाणीकी सी सेवा व्यापक ओर अविच्छिन् रूपमे हाती रं । 


ब्र. जीवराज गोतमचन्द 





€ ८& 
प्रार्कथन 
जीवराज नैन भ्रंथमाटाका परिचय ... 


० + (५ ४) 


ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचन्दजी दोशी कौ जीवनी 
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३, सम्पादन शैली 
४, विरोध परिहार व (६ ४ 


विषयानुक्रमणिका 6 छ 
तिरोयपण्णत्ती-महाधिकार ¢ (मूढपाठ, हिन्दी अनुवाद व टिप्पण) ,,, 


परिशिष्ट (1 ध (6६ 7 
सममव पढ ६ न श व 
विचारणीय स्थर ... क न ध 
छ्यद्धि पत्र ८ ( ध ॥, 


प, 


{~पर 


५ 


६२-२० 
१३ 
१४ 


१७ 


२३ 
१-५२८ , 


-६# 7 ॥ ¶ + ५ १ 1 । 


५, 


0 ९६४ (€ 


1116 पागृक्षवादणं ( इह, पषागरभूरपुपततं ) ० व्वा १९४88१९ ( 8, ए ४61१8६79 ) 
18 91 धालंहणं वृक्ष, 1624, 71 [द्वु भण्‌ वल्माोणषटु एवन एण्छपालद्ाणक. 106व6ण४्माफ 
१६ 6001४}०8§ 8 &०० १९४] ° इ४७१ पणि कश मा कणप वृक ०४ १०६०९४९३, 00 "1010 २० 
001000०, वाका 608ातदाभ]ाद, ६0 रल्‌) वक ०8 ९०800180 ९90 १0६ 06 990 62660 
(0४, 18 90816001 2. ता ऽप णा ज ्ल्कणल्म्‌ वछका8, = 8००6 ग {760 ५४ प पा४6 
0002818] परा] {16 ०प\10०६ ग 70० [प्ए्राहवह९, प्राना, 08४96 110 प्र्ुरप & (12८11010 
{07 80 [74०10&18४, 1116 70006 0 86]}10ृक्ा8 11161 6816व प धा§ 8४०}6९6 18 श्शाफ़ 8711811; 
त 88 {४7 88 6 100, 1198 00000{180}1 ( 716 08 00द्ष्णए6 467 {0०46४, 30४. 
ए 1.6 ए 1920, 7 १08-3540 ) 15 ५16 001 कप10 पाव ए6 {76०86 11101 [01686005 १०४ 
@0860001.8]0़ 17 8, 8816118616 {07, एठप & पि] प्रणत्‌ठपड(४एवा प ० ४6 नङ 
वभाणडा 2८ वभ [लपा6, ६65४8 वलणाणदु फाति (08ा०्ाच क्‌ 816 88 पपठ 100 
४8 81 0110678. 6 वधा9०[0811118167 ( 70), 110४ 69४61, 18 # ४8९ 08.०16 प्0]द 01 ४४10 प8 
1648018, {४ 18 80 ६06९४४६ शठणोर एन०्छद्टाणछ ॥0 = ॥6 नि अक्रा ०1 ४06 = 0-08प्0पे ५] 
© 01090108795; (6 ९60प१ला८8 = पलार ए6 णंऽस8 8६0 16 1626४64 7608 ]र8 ९००४ 
{16 1088 0 {181600 (एल्णपए 1०16४६6 {106 ४071 त पाा8 06४; 118 धत व ४41 ४868118, 
१100 18 0078 9 00706 ०६ 167611४ ६०० 166 कपत कणल6ा॥ ४8611100 भद ४ 
0010]008ला, 18 8 2९४९6 शप्०ाः ण धणपृप्; नऽ फण 18 १८०४६९१ € {6181 ४९] 10 1 
70]1४४817 € , त्‌ छण 0 ० वश्ा)9 {618 21068 0 06 {०601९ ४0 1४ एलण६ ४ 
०1 शना] 1४ ७6.४९8 † 18 छप४००]] ऽपता6त 11 = 60८8 का 0 कता }:8 01 {116 
41081284 ९6100; ४० 188४], 118 ४४116 6०116018 814 181 १121664 &6© ०५४ 
प्ा॥110प्४ 80016 10 10 6 86पत७४ 9 पताढप धप्नवुण, 1 लद्काठय कते 100 पदर 
4 6४९७] अपरत ० ४6 = एषक्ं०प्ड क०र९ण§ 009०666 फणा) 018 6 ४14 18 २४०7 
५्१]] 06 [06860464 7 ५16 [00व परमा ॥0 ४6 86९० [ष्व 


1६28 एवा एणणिपण6 कौ छण 10 एक धट 1४6 च6 कए 8#0पोत 0858 81111 
16 वरी7164 19 1188, 11116 एषा {08 968 2900 9 8प|९९॥ ०९668581 इधन 8 8० ग 
066&1९४, 11670 1106 80110178 118४6 26 &06, ४0 51814 111 80 1688४ ४1160४९, 11 ४0 
दालम्‌, 6वाप००8 ० ४6 ए६७५ ९8 पात 6 6 उल (षव १00 ग भा 6पपलक्‌ ए७७6यत. 
48 9 लणोणयाकु 6दहृलाणत०४ छण # इव्ाक्षा [नपण ज पड ४66 85 61660 07 ०06 10 
{18 ८168 ©{ {06 19108, 810त116.0#9 2188181४, ^ 11.81 ( ४०१ 8150 86018661 1886व ); 
५1 0, प्व05 0 106 = ऋप्र01066066 ग 3८. वाारृक्ध009, ५06 ९6वो(05 ४6 ४016 ८0 
[6861016 #१० 78 8४ जग ¶?, (०्णएणञ ष 4 कपकवोगाका, फ विप्रतां 10219]01011886, &8 
16 {४8 एण्य 00९ 01116 वरश्च वशं ०४ (180100810819, 


16 1188. ०) 101९ 0प +6 2 † 18 10560 ४० {088 ए16 676 (दडपकाक 60पडप्‌- 
४64 07 श्ला7$10 {16 1941०08 816 प] १७३८४९व 19 धल ताप्तां एत्थ करक्षणक, 


716 89 07 {16 6वा#0§ ग 7 148 १७४ 660 8760 का00 {0७608 प्र) 18 ९५४९- 
6९ पा प्णणप्पया6व प्ण; छत्‌ पना वा76णा068 ६९6 ०९९ 9101080 [आशप्र(0जपप+8016 


क) 


11 


{0 $धा10प्§ 16880118: एष8{, {16 5प्एव्०-081167 9 7? 15 ०6४ ०१8९पा७; 18 1188 00 86018 

26४74609 62660४0 0" ४ 806618115 ग १०६६९०५ {6186१ 66066; 2174 ८०४९०१०९०६।़ {116 

अपता ९8 77 [1018 क्त्‌) ध6 पञ 1 प्लत णिक, 860०, 47 0610००8 ४० 8 0180670 ^ 
ता [कपा फा्रथ 18 ए0नय]् 60686०४8 19 76 द्वारक त वापर 0118. 100६0 

179] ४४5 &1\€0 9 ९०४80]1१९।९प्‌ &४त्‌ 88४6816 62 [00810100 त व 108 ९0811001980 ए, 06 

णता पतप 6३68 [16 (6 ३८80 वपप्रतवरनषाप8॥1 890 (1400810810119{07 0६. 
४१6 41080204} (ध0०ा, (11088878 कर दविक द्वपता १ 10141107 01 810})४8प्, च ४०- 

एदपणत धु ० 28व0दणणतेा, वत्मोगृदक््वा त [पता धएक्१०९१४, 71211008 

109४ ग एपणषव्ाता8, 66 , 876 ०0०६ ऽध्पता6त € र्प्शणण्शक 0 {16112861\ 68 8०१ 19 

९०गपषा807 ५1610 00678 ग 16 8876 60111608. = प्ता, 4 18 एण 641४6 111 

पाणा शातन 071 ४16 075४ 0९, ४16 18. = कलान्‌ 18 10४ वपा 6 58118010101ए; ४० 00 

1610 ४8 9९211816 ६० 6116 कता1०ा§ 171 116 {0 ता प 8408116 (९0पा पाहा, 8 ९70१ ० 

10811708} @108568 60, 110 © &86०९७ 9 पालौ 6 प ए]6 6वा ६०७ ४8 0 87०९९1९8 

४५7 फा ॥15 ¡फन ६लौ फक्त ह्‌ कला 10 1681016 ९ 16क्वृश्र धात्‌ पलोाश्णत ४९२६. [४8 

{16 781४ 12089 16868, 10 (16 1660८९6 9 &०० ध. = पाला 14], 1871010 

0106४168 1 2 60056160 64161, 


0ोपा४€ 876 95 ल्फ 816 0 {116 अँकछववात8 ० 182{-भ ४०, € 61008 १0 
१०४ 07 {186 ध6 {छ ०? ¶?, 01656016 1618, 18 नलम्‌ 1४ ४6 पठ 86086 07 106 
पथा, एप ६16 ४6 [०६४86 79 90क1णहु ॥18४ 16 18 वृपा९ वप06प्९ प्प ४06 [कफ ०1 
1116 84618] ए56व्‌ छ पल, 4 वालम्‌ [ल एवा 06 (तण्ड छपा कणि १11 ४06 - 
8811816 1188. 816 ©0]]21€त, ¡४8660 ¶7 €ग्यप४€वे. व6 {70 }188., 09 ४०0 
28, 0618 8पर्ी6160 क़ 11461060व्‌९४४, फक्ण़ ग {16 इलाएष 6 7ना§ ९०पोत ४6 689] 61101- 
०४४९ = 71 ००800 ध्पत्‌ पठ छलः वनभ]8, ४ 818 04814्‌135त 29००९०९6 188 066 
शाश" {0 6 ६6६४, = ¶06 6वूा{0ा8 18९6 1660 वृप्रो।6 एषण १००पा 6 = वा१6९81 106- 
61668 10 निद्रा ६ ० कधावदाठ 1040-4 122, 97 88 8 प्रर प्ल 19९७ 01106 ४16 
7168418 0 ४16 7188 = ० {०लणद धक 0 8766 फा 8006 ० ४6 0006 1४6 
22111021168] 5६४1814. 21016 क्ष ०0९6 प०९७य४११० 008 80 {008 186 0661 ४९ 
86 11 {176 11४४ ग € {पष्‌ एप्९इहणा९व 10 6 लाप णद्र वृढ हाक एकश 
४४ 28009 ( 8 ४्४58एपा ट 1900, ४पव्‌ 8180 1/8 {०468ड एपएा€व्‌ 19 16 एगपा88 ० पकाकण 
4 एप्प) 804 1116 एद्ा88्‌प४ ९1091118 र० ० प, 1. 96४0 ( (1८प+४ 5३ पु 19६ ), 
01 भ्व पभ 876 16४ ९प्प्ञा्‌ {68676 6 00 ४06 188. = 81660; 107 0104710६ 
फ [0617067 [क्लः एतत 27808 80706 ० € 0 101, = प 30014, 106 6पाणाषच 
186 8100 810 पा 08810}9 तना ॥0 ४06 88, , 8० गिरपि] 214 1णण्ल]द९य४ 
18९00 9 ४08 ४6३६ {4त्‌1#109, 8§ 10156696 फ़ ॥16 188. ४४8 066 धना &पात19६ 
[0 = पपणपद्व्कपा, &पात्डाः 88 9 [णलफोणडाफ 6द् एकप, # 00609 ग ४४९ 
९४ 8४8 6त;४8त ए ०८७ 9 96 6416615, ( (ग~ 90809 ए ४९४ 88018, [द 1) 
84. 7. ^. कि. प्एष्वक6 व्च अपतक०१४ 008४, 40, 1941 ) ४० 
10010090 6व{0प्ध 268४8 616 86976 ए5त ए शा पा 99] = 00 18 कषस प्ट 88. 1988 
९४19 6व1४० ५ ४४6 0४9१818 9 क 8९6 र्णं प्रा068 0978 06670 216४4 ३886. 
0011 9 ४6 91॥ ध न ध 18 ९0८ छ प्क 19668 19 09 16 1188., {18 
इप्र८ ०8 0 06 एणछाा8रवे ए ०८6 10 धल 1186 भ पा6, 8एत्‌ ४79४ 96 1६४९ ४ 
9.{60त ०५६ छा] 10 16 ०8648 ग [णद्पाऽ8 2०१ (68 ४-ट1965 एए 936 ४० †6 सश7#8 ०4 
00प २684678, 0 क्0प्राव = ॥&2त16 पऽ णद आणक, 0 106 6001608 81 फ 1088 


111 


पप्ाणएशः 18 [शु 60 ४6 इपर्तिलंशा क 16. = १0686 60581 १७४6008 164 60 £0 रशि 

, 061{817 @6€110604261008 [पल 876 ४०४ 6906 ६0 8 &पङ़ 101८66४ ०0 (16 162६४ 
० {06 कपाः, एप धाभ १७ 688९6प भाक 61०९676 १४६60008 ०7 #06 6416018 0 २6४९) 
४116 [00181016 {0608-66016, {00 पटो) ४1688 (008 पणा 118९ क86, ६६9 
{8६1 1060 9000प॥ 06 008शघछाठ = ०८0ग्ुप्यफणं९४्‌ = 6०0४8, = थप ०७९१8, 

* 62 16116168 07 {116 6006४ €{6 416 €वा(0"§ 616 ५,8६.१७० 0 प्र 97व 166 ४0 
21९8 {11686 €706४48४108 1166 6176 {५० 91८68 68 06९06 ६४06: ¶ 6 
6०0 = 160410  १&ु+९५त्‌ पए ए 00४) ४06 2158. 8110प्रातव 06 160४ 88 1; 18 19 
{16 0०१ 0 1116 ६6 { ४§ & 88016 16116 1611 18४ 3पशि6व 8 89611156 ४४ ६06 8०08 
०६ &6०९०९४॥{००8 9 0001818, 914 116 €4){0्४] 60608600 शाठपात्‌ 6 ठप 70 ६06 
00171068 10 8 पः6 01961668; 0 (16 606४8६०० 1861 शप्त ४6 एण 70 76 ६6४, 
8110 {116 80-0816त 6० प्र} 7684} ०९8 9 08 20 238 810णात 6 दु ४९० 10 #06 {001*06{68, 
31166 0610 ण०पातव 08९९ ७1९0068 {16 78६ ध ८७ाा४ ९९, 1116 ४106 86600 0४6 
86610160 ६0 [0088688 50018 86168] १५९९४868 ४11४६ 102} 01 {06 6846118, ]10 २16 
21061 #16 600{6्68, छए०प्राव्‌ 118 ६0 ४8१6 9 68019 {6४ फ} 088 0661 गाठकन्व 
10 0160० ४6 तापव्‌ं 0918 [0018886 88 61], 1106 ६6 ह(-(6्€ पश 06 164७8४66 (9 
16910 118 66 016 0४ 19 {00-४068 ॥0 &6४ ४१6 १९४] 16410, 1४ 8 8 फ 04368 30116 
61611021008 ७ 1610{6 ८०080111 26 [एप 19 {16 0०६*०४68, 7686 611608#1005 816 
1000681 [101008819; {1618 18 {011 8९006 0 06४67 80९868710108, प 18४ प 1606८०6 
{112 {116 6 8]] #6018{1९6 ध] € &16 &000726्‌ 0 (06 1680108 01 80006 &6पप्र€ 
1188. {116 62 ६-भ४6 00 ४98 807 62 06116066 ग €वा् ण इप्‌) ४९४8 फ०पाव, ७6 006, 
6०1{81प]ए ६008९90. छपा एशि 08706 ध्र 80008 कृ 0८ 6 = शतप्रठपऽ ४१81६ ग ४06 
641६075 07 810 ९का10 17165, 80 गः 118 ९60087८6 नाल फला {6 6व1108 
०] &1४4] ए 6160706 ६४ 868] ध्ढणापा ए ४16 88106. 


1४ &1710& 16 प्रणवा 6०१671० ४16 6016018 118४6 9 {कर 0०1व्‌ भा 10 एरक, 78 
1108 ० © ९684618, 68066 श] प्ण (6 व्ण ९ क्रा प्रा्क, 00 100 प00४ ५06 
९0060४8 01 ४118 0८ 160 80106 +611@10पऽ 8810601, फए0पात्‌ ०९०6 # ४1808180 17 
प्रणता 06 080 170 ४0 ०/9 एतल्‌ 1202 ९६ 116 1361717, (णुका, र &००६य, 
(शाक 0 वृक्णो], 86९०ण्वाद्, ग 9्‌[ ४116 00वहा [०१०4 ४प [२0६८९६०8 प्10ता 185 
01460} 8प]267101 68 0 71 116 1016 ग ४16 प ब। [०४६१९९6 97 [पव्‌ 9, ४पत 
70016 € 6911610 1६ 11 8प्रट[ा1 0318 ॥1018 16४८6 कप्त 06 1४8 [108 06४1४ए 10 [० प५, 
१06 प {1808}81011 18 ‰ 11४68] 0418 0112568 01 #06 ०1191 ६62 †, 214 8766 [10प८6त 
{16 6411018 {0 6पला 102 190 61808607 06381008. 


1{ 18 ‰ 0467 त [ाल्वइणा6 ६0760606 कध &1811पवह रक्त पड {त6ात8 फ 10 118 ४6 
661 288069६6 1४11 018 कणप] 10 006 फ ०४ 06 ०४06, 1 क8 1 श [110 ०2. ‰ 2. 
8०18, 41299], 2४. , 8 पा 80881, 47790, 80 3िष्ा हकपफशशुा, ला, क 16 9९106 
70610 118, ४611 1४ एक्षणड 106 ४0 १०6 ४3४ 816४0 [२४0] 8४191190 [00811 , ९100 160४ 
४8 {06 810190४ 118 , ११५ 201 11१6 10 866 ४15 6०० एपणाा8॥6. ह0ए णना पण्डुप्पवक्टाण्ट 
60-006781100; 18 876 पप€ 10 2४8. 22126871412 १०व्‌ वक्षपएपाः प्रथक्ा 2 क 7086 81876 17 
16 16092460 0१ ("5 60० 188 १66४ वपा 10ता16९6व 19 ४06 पाता एद 18. 


ष 0010९81 10 ० 8५6 066 &16 ० 7019 (5 कणर फा धकप ६06 
णध]प्र४०]6 60-006140100 9 एणं पि भपथ, लशु [त्वण्डर कणाह 00 पद्यत, 16 एणत)र 


॥ 


३४ 


६९९९{४९व ए ९८७७४ ८० 6वा¢ (918 द्द [मणनङ फाध0 ८९; ४ [15 61५86 ६८ ८11८५168 
प्रा111 {16 0००६९०६8 0 7078 © 06 ६0 छपा 16866 ।प पणत्‌साड्णत्‌ा0ह पपठ 3 वापिठप॥ 
1883228. 2101161 प्र 7४1818]1 188 इण & &€012्‌ ६6 फ])€ध 6०४ ४784 1४ 18 ४ 0008816 {0 
प्छ], 10 एगाृनक्षमय ऋध ण, ए६. एलु 983 एदल 8 इ०प्ा6९ 0१ 10शिाकतमा 0 10 
07 ए8; पत 118 10 ४4*{66, 00 8110 ४1169, 188 [681 ° 2१९४६ 8 ४६०8.26 ६0 ८३. 


1४ 18 81. वारक्षाध]1 8 8160६ 46०६० 0 वाप ए्देप्ा ४० }18 66००8९0 € प प्र 1166066 
7 {116 ९8०86 ग व ०४ [161 9{पा6 ६1186 हकणि्व्‌ 116 शवान > ५0 पणा प्ल, कल पप 
1116 168611# {0770. ¶11€फ़ 16601. 11611" 8636 07 &121प6 0 ह781100क्1]1 ४पव्‌ एलन 
{18४]र {116 600७6 07 176 11४ एाव्‌)9 88011 9 (16 88012. 1५ 18 0४6 0 16 
8081611 07 ४067 ६१2६ {6 86607 [81४ 728४ 6 १९[११९्‌ {0ए 80116 {106, {6 €41{018, 
106९१) 85816 16 1684618 18४ {16 20 000 9 {16 ग6041010 [2876 18 1680 
{07 ४16 11688, 114 (16 816 686४ {0 {10180 ४116 शणार ४7 ४ 681] ६४९, 


1881800 (011९6, ए ग0धएपा. 
500 2087160 1948. | | 4. चि, ८04409९. 


पफाक्कथनः 


आजसे छह सात वधै परव सन्‌ १९३६ मे जव्र आरा जैन सिद्धान्तमवनसे ‹ जैन सिद्धान्त- 
भास्कर › नामक त्रेमासिकके पुनः प्रकारानका निश्चय किया गया, तत्र प. भुजवलिजी दास्रीने 
मञ्चे तथा मरे प्रिय मित्र आदिनाथ उपाध्यायको भी उसके सम्पादकोमे सम्मिटित करना आव- 
द्यवा समन्ना । उपाध्यायजीने उसी समय यह प्रस्ताव किया कि ^ तिरोयपण्णत्ती › ग्रंथका मूर पाठ 
उक्त त्रैमासिक क्रमराः निकाला जाय । इसे हम सवने स्वीकार कर छिया ओर तभीसे उपा- 
ध्यायजी द्वारा सम्पादित ‹ तिरोयपण्णत्ती ' का मू पाठ एक फामके प्रमाणसे ' भास्कर ' के 
प्रयेकं अक्रमे निकर्ने ठ्गा | 


सन्‌ १९३८ मै हमने पटूखंडागमका सम्पादन-प्रकादान प्रारम्भ किया | उसं 
समय ज्ञात इआ कि पटूखंडागमकी धवला टीकामे उसके ठेलकः वीरसेनाचाथने । तिढोयपण्णत्ती › 
के पाठ व विपयकरा अनेक स्थानोपर उपयोग किया है । उन स्थलोपर तुख्नात्मक टिप्पण 
आदिके ल्य जब मास्करमे प्रकारित पाठको सृक्ष्मतासे देखा तव अनुभव इंआ कि इस महव- 
रणै प्राचीन भ्रथका एक अच्छ संस्करण शीघ्र प्रकारित किये जनिकी आवश्यकता है । इस 
विपयपर कुछ विचार-विनिमय उस्र समय हआ जब उपाध्यायजी धवकाके प्रथम भागकी तेयारीके 
समय उस ब्रथके संदोधनसम्बघी नियम निशित करनेमे हमारी सहायताके लिय अमरावती 
आये ओर कोई १०-१२ दिन हमरे साथ रहे । इसके पश्चात्‌ मेरी इच्छा ‹ तिरेयपण्णत्ती › को 
सुसम्पादित होकर प्रथरूपमे पानके च््यि उत्तरोत्तर बदृती गई ओर मेने उपाध्यायजीसे अपनी इच्छाकी 
प्के च्थि्रेरणा की | हमने प्रथम तो यह उचित समन्चा कि यदि जेन सिद्धान्तमवन आरासे 
ही प्रथ पुस्तकाकार रीघ्र निकाडा जा सके तो अच्छा होगा । विन्तु उसकी राक्यता न जानकर 
उनकी हयै अनुमतिसे दूसरा प्रनधं सोचा । मेरे पास कारजा सीरीजकी पुस्तकोकी विक्रसि एकस्र 
आ कुछ द्रव्य था । अतएव पृ. नाथूरामजी प्रेमीके परामदसे हमने उसी सीरीजमे इस प्रेथको 
निवाङनेका विचार कर छिया ओर उपाध्यायजीको तदनुसार सूचना दे दौ ! उपाध्यायजी भी 
तपरतासे काथमै जुट गये । उन्होने प्रथकी ओर भी हस्तठिखित प्रतियोका संप्रह किया ओर 
सम्पादितं पठ पाठन्तरसम्बन्धी टिप्पणियां सहित हमरे पास भेजने खगे । उस समय धवले 
सैरोधन कथम सहायक मेरे पस प, हीराखर्जी ओर पं, एख्चन्दजी ये दो श्ाक्ली ये| 
किन्तु तिरोयपण्णक्तिक प्रकादानकाथको मी व्यवसित रूपसे गतिशीर बनानेके स्थि एक अख्ग 
सहायक की आवद्यकता प्रतीत इई । अतएव सन्‌ १९४० के अक्टूबर माक्षमे पंडित 


[ ६ | 
वाख्चन्द्रनी सि. शाख्ीकी इस हेत्‌ नियुक्ति करटी । इसी बीच यह भी निश्चय किया गथा कि 
प्रथ सुसंसोधन तथा व्यापक उपयोगकी दृष्टसि एक मूलानुगामी हिन्दी अनुवाद जौड्ना भी 
वाञ्छनीय है । यह कार्यं पं. बाटचन्द्रजीके सुपुदं किया गया | 


इस समय जव प्रथकी प्रेसकापी व दोटापु्की हस्तंछिवित परी प्रति हमार सन्मुख 
आई, तथा अनुवाद जोडनेका मी निश्वय हआ, नव कायकी विश्ाटताको देखकर सुन्चे प्रतीत 
हआ कि जिस भेड्से पफंडके भरेसे मेने यह कार्थ प्रारंम किया है वह इसके स्मि सवथा 
अपयीप्त है । अत एव भेने यह विचार कियाकि चूकि यह प्रथ धवला टीकासे बहत सबध 
खता है ओर उसके सरोधनमे सहायक है, अत एव उसी फडमेते इसका प्रकादान करा दिया 
जाय । तदनुसार भेने यह प्रस्ताव “ जैन साहित्योद्धारक फंड › के टस्टब्रोडं के सन्मुख र्ला । 
बोडने मेरा प्रस्ताव स्वीकार तो कर लिया, पर कुछ सदस्योने इस बातकी चिन्ता भी प्रकट की 
कि इससे फडकी दाक्ति विभाजित होकर आगे धवरसिद्धान्तके प्रकारानमे ही कठिनाई्‌ न 
उपस्थित होने खो मेरी इस द्विविधाके समयपरही गजपंथाकी वैव्कके ल्यि ब्रह्मचारी 
जीयराजजीका निमेत्रण प्राप्त हज । ओर उस वैठकमे इस प्रथकरो “ जीवराज जेन ग्रथमाटा › 
मे प्रकाशित करनेका निश्चय हो गथा | इस प्रकार मेरी वह चिन्ता शान्त हो गई | यर्हीपर 
डा, उपाध्यायजीने इस बातपर जोर दिया किं ग्रथके मुद्रणका प्रबध अमरावतीमे ही किया 
जाय, ओर उस संब्र॑धकी तथा हिन्दी अनुवाद रखनेकी आवद्यकताओंका विचार कर उन्होने 
म्जसे प्रेरणा की कि तिकोयपण्णत्तीके सम्पादने मे मी उनका साथी बनू । मेने इस बातसे बहुत 
जी चुराया, पर उनकी प्रेरणासे अन्तमं मुञ्च उनकी बात स्वीकार करना पड़ी । 


डा. उपाध्यायजी कृतं पाठरचना, सचे सावधान संशोधकके अनुकूक, पूर्णतः प्रतियोँके 
पाठके ही आधारसे हई थी ] जहां न्द पाठ्मे अशुद्धि प्रतीत इई वहां एक मन्ना या वर्णक 
परििर्तनसे कसित पाठ भी उन्होने टिपपणीमें देना उचित समन्ना था । प्रर जब पं. बाटचन्द्री 
ओरमे पाठ ष अनुवादके मिरान एवं संशोधनके स्यि वरठे तव ज्ञात हआ कि अनेकं 
दष्ियोसे ८ जिनका सुखासा प्रस्तावनामें क्रिया गया है ) यह क्रम ठीक न होगा, विन्तु वही 
पाठ मूलम रखना दीक होगा जो हमे संमव छ्िपि-दोषरका विचार करके ञुद्ध ओर अनुषादेक 
अनुकूल ज॑चता है । हा, देसे स्थलोपर प्रतियोके पाठ टिप्पणे अवद्य साधानीसे रख दिये 
जोय । इसके गुण-दोर्षोपर विचार कर अन्तत; डा. उपाध्यायजी भी इससे स्मत हो ग्य] 
इसप्रकार हस्तकिखित प्रतियोके आधारको छोडकर जो कल्पित पाठ स्वीकार कथि गये 
है वेस्वेतो हम तीनौकी सम्मतिसि गये है, तथापि उनका विष उन्तदापित्न पै, 
बाख्चन्द्रजी सास्र ओर सुद्चपर ही है, क्योंकि वे कल्पना प्रायः अनुवादके समय या उसका 
भूरे मिखान कते समय हम दोनोके बीच उप्न हुई है । 


[ ७] 


मू पाठकी परी प्रेसकापी हमरे पास डा. उपाध्यायजीनि हय तैयार करके भेजी थी | 
चुन्होने काफी करने ओर प्रतियोके मिढानमे सहायताके चयि कुछ माह तक परित समयानुार पंडित 
जम्बूकुमारजी को भी अपने पास नियुक्त किया था | उस प्रेसकापीका पंडित बाढचन्द्रजी द्वारा किया 
हुआ अनुवौद डा. उपाध्यायके पास भेजा जाता था । प्रेसमे देनेसे पूर मूढ ओर अनुवादको पंडित 
बाख्चन्द्रजीके साथ रोरापुरवाखी हस्तछिखित प्रति तथा त्रिछोकसार, हसिंदापुराण आदि सहायक 
प्रथोको सन्मुख रखकर मे सूक्ष्मतासे देखता था ओर उसी समय वे सव परिवर्तित पाठान्तर रखे 
जति थे जिनका ऊपर जिक्र कर आये दहै । इसके प्राथमिक प्रूफ प. बार्चन्द्रजी देखते थे 
ओर फिर मेरे तथा डा, उपाध्यायके संशोधनके पश्वात्‌ मुद्रित कयि जति ये| प्रारंभे 
प. बाछ्चन्द्रजीको इसके अनुवादमे प. एटचन्द्रजी राक्ीसे विरेष सहायता मिट थी | 
प॑. हीराखठजी शा्रीसे मी प्रफ संशोधन तथा अनेक स्थरोपर पाठसम्ब॑धी कल्पनाओमे 
सहायता मिली है । इस सव साहाय्यके ल्यि सम्पादक उनके ऋणी है । प्रस्तावनामे बताई 
गई कठिनादृयोके कारण यह सम्पादनकाय वडा छदादायी हुआ हे, तथापि प्र॑थमाढके संस्थापक, 
अनुवादक ओर सम्पादकोके बीच जो निरन्तर सौजन्य एवं सौहादका व्यवहार बना रहा है 
ओर प्रेसके भैनेजर मि. टी. एम, प्राटीककी जो साहाय्यप्रणे प्रवृत्ति रही है उससे यह भार कमी 
असहनीय नहीं प्रतीत हआ, प्रद्यु चित्तम सदेव एक उषास बना रहा है । वतमाने कागजकी 
दुमताके कारण सम्भव दै किं प्रेथके द्वितीय मागकी छपाई तत्कर प्रारम्भ न की जा सके; 
पर यदि रेष सब बति पूर्ववत्‌ अनुकूढ बनी रदी तो आचा है पाठकोको भ्रथके उत्तरा्भके 
ल्य बहुत दीधकारु तक नदी तरसना पडेगा । 


किंग एडवडं, कारे, | 
अमरावती, 


१-६-५३. 


दराल जैनं 


जीषराज जेन ग्न्थमाछका परिचय 


दोटापुरनिवासी ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचन्दजी दोची कई वर्षति संसारे उदासीन 
होकर धर्मकाथमे अपनी व्त्तिख्णारहे है । सन्‌ १९४० मै उनकी यहं प्रतर इच्छा हो उदी 
कि अपनी न्यायोपा्जित सम्पत्तिका उपयोग विरोप खूपते ध ओर समाजकी उन्नत्तिके कामे 
कर | तदनुसार उन्होने समस्त देशका परिभ्रमण कर्‌ जैन व्द्रानोसे साक्चात्‌ ब छिखित सम्म 
तिया इस बातकी संग्रह कीं के कौनसे कायेमे सम्पत्तिका उपयोग किया जाय । स्फुट मत संचय कर 
ठेनेके पश्चात्‌ सन्‌ १९४१ की गर्पियोमे ब्रह्मचारीजीने तीथक्षेत्र गजपंथा ( नासिक्र ) के रीतछ 
वातावरणमे वद्रानौकी समाज एकत्रित की ओर ऊहापोहप्रमैक नि्णयकरे चयि उक्त विषय 
प्रस्तुत किया । विद्रव्सम्मल्नके फटस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जेन संस्छरति ओर साहिलयकरे समस्त 
अगेकि सरक्षण, उद्धार ओर प्रचारे हेतु ‹ जैन सस्कृति संरक्षण संघः की स्थापना की ओर 
उसके व्यि ३०,०००); तीस हजारके दानकी घोषणा कर दी । इसी संधके अन्तम॑त ^ जीव- 
राज जेन अ्रन्थमाला ' के संचाट्नका निश्चय किया गया ओर इस प्र॑यमाटाका कार्यं तत्क्षण 
प्रारम्भ भी हो गया । प्रस्तुत प्रथ इसी माङाका प्रथम पुष्प है । 
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ब्रह्मचारी जीवराज गोतमचन्दजी दोशी की जीवनी 


जीवराज भाई का ज्युम जन्म रोढापुरके दोरी कुदुम्बम इ है । यह बुटुम्ब वही 
हे जिसकी गत दो पीदियोमै उत्प्न इए अनेक ुप्रसिद्ध परोपकारी, समाजहितैषी ओर 
धर्मिष्ठ पुरुपोकी सेवासे जैन समाज अच्छी तरह परिचित है । सिद्धान्त प्रेथोके संरक्षण व उद्धार 
क काम श्रीयुक्त हीराचन्द नेमीचंदजी दोर्शाने बड़ी अग्रं सेवा की धी । ये जीवराज भाईके 
सगे काकाये। हाक ही मे खर्गवासी हए श्रीयुक्त रावजी सखारामजी दोखीके नामसे कौन 
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लेनी परिचित न होगा | वे जीवशाज माईके सगे चचेरे भाई थे । यह कौटुम्बिक संत्रप निम्न 
वरावृक्षसे सुस्पष्ट हो जाता दै-- 








निहाटखचन्द 
नेमीचन्द्‌ 
नः स (~ * 
0 गोतमचन्द्‌ सखाराम ह 
५ | | सावजी माणिकचन्द्‌ 
चतुरवाहं जीवराज आदि छह पुञ्च 


इस कुटुम्ब का प्राचीन निवासस्थान फठटण, जिला सतारा, था । नेमीचन्द 
निहाख्चदजी व्यापारनिमित्त फल्टण छोडकर दोढापुरमै आकर रदे । उनके अ्थषटपत्र 
ज्योतिचन्द्रनी कंडे व्यापारकुराक, रान्तखमाव ओर गम्मीपरकृति थे तथा साभजनिक ओर 
धामिकः कामि उत्साहसे भाग ठेते रहे । इनके कोई सन्तान नदीं इई । अपने मतीजे जीवराज 
भाई प्र ही इनका पुत्रवत्‌ ग्रेम रहा । संवत्‌ १९६१ म भेद्रगौ प्राममे इनका देहान्त हो गया | 


क 


नेमीचन्दजीकिः द्वितीय सुपुत्र गौतमचंदजी हमरे कथानायक जीवराज भाईके पिता 
ये | इनकी बुद्धि बड़ी प्रखर ओर खभाव इछ तेज था । संस्कृत साहिल्यमे आपकी विरेष 
रुचि थी ओर कविता भी किया करते थे। किन्तु संग्रहणी रोगसे भ्रस्त हो जानेवे कारण उनकी 
प्रकृति अच्छी नही रहती थी । अन्ततः उनका मस्तिष्क भी विचकित हो गया ओर सवत्‌ 
१९४६ के मार्गी मासमे अपनी ५० वधेकी अवस्थामे वे स्वगवासी दह गये) 


गौतमचन्दजीकि सन्तान तो ९-१० हई विन्तु उनेके जीवनकाटमं केवर जीव- 
राजभा ओर उनकी अयष् बहिन चतुराई ही जीवित रहे । रेष सत्र पुत्रःत्रियां अत्यय आयु 
ही कारके गार्मे समा गये । जीवशजभाङ्कका जन्म फल्गुन ड ११ सवत्‌ १९३६ ( शक 
१८०१, व ‡. स. १८८०) को हुआ था । केवट दश वधे बाल्यकास्पै ही उनका पितू- 
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वियोग हो गया । इसके ख्गमग दो ही वर पश्चात्‌ उनकी बड़ी बहिन चतुार्हका देहान्त हुज!‰# 
ओर उसक्रे दो तीन वर्ष पश्चात्‌ संवत्‌ १९५१ मे उनकी मातृश्री मी स्रगवासिनी हई । इ 

प्रकार केवर पन्द्रह वधकी कोम अव्रस्थामे ही पिताके स्नेह, माताके दुलार ओर स्येघ्रु मगेनीके 

टाडप्यारपे वचित दहदोकर जीवराजमाई संसारम अके रह गये | पर इनके पिताजीके अस्थिर 

स्वास््यको देखते इए अन्य कुदुम्बियोने उनके जीवनकाले हयौ जीवराजमाई्का विवाहसत्रध 

प्राकर दिया था | यह विवाह संवत्‌ १९४९मे माध क्क ५ को मातृश्रीके समक्ष 

जीवराजमाहृकी तेरह ॒वधैकी अवस्थे ही सम्पन्न हो गया । इस वेधने उत्त वियोग कार्म 

एक नया सहारा मिट गया । तीन वधक वैवाहिक जीवनके पश्चात्‌ संवत्‌ १९५२ म जीवय॒जजी 

कौ कन्थारत्नकी प्राप्ति इई ओर इस प्रकार सोख्ह वर्पकी अवस्थामे वे पिता कहरने गे | 


संवत्‌ १९५२३-५४ मे प्रथम द्ग पडा जिसके कारण जीवराज भाई सकुटुम्ब अपने 
मामके यहां पंडा ओर फिर वहासि मामके साथ कुलगिरि क्ेत्रको गये । इस शकारे 
अनेक कष्ट सहना पड़े चिन्तु कुंथङगिरिमें चार पांच मास रहनेसे उन्हे उस कषेत्रकी सुम्यवस्थाका 
अवसर मिला ओर वषपद्वी आदि खगाकर उस कषत्रके वार्षिक खर्च॑का सुप्रतध कर दिया गया । 
ग चान्त होनेपर ओोखपुर डौट अयि, पर दो तीन माह पश्चात्‌ हयी पनः प्रेगका प्रकोप बढा | 
पर इस बार कहीं अन्य भ्राम न जाकर नगरे बाहर प्राने मिच्के समीप रहे । पर यहां परेगके 
आक्रमणसे प्री रक्षान हा सकी | आपके चचेरे भाई माणिकचद हीराचद्जीकी धर्मपत्नी तथा 
दूसर चचरे भाई जीवरज हीराचंदजीका यहा खर्गवास दो गया । एसा मय होनेख्गाकिक्या 
ुटुम्बका कोई व्यक्ति नह्य वचेगा 2 इसी मयक्रे कारण जीवराज हीराचदजीको उनकी बीमार 
प्रथक्‌ रखेनेकी व्यवस्था की गह । पर॒ काकाजी व कुटुम्बक अन्य सव व्यक्तियोके मना कने- 
पर भी जीवेराज भदन अपने चचेरे भाक्ष्की उनके अन्त. समय तक दुश्रषा करना नही छोडी । 
सकटकाट्म आत्मीय जनको परायेकी भांति प्रथक्‌ कर देना उन्हं किंसी प्रकार भी उचित ओर 
न्यायस्तगत नह्य जान पड़ । इन दो वियोगोके पश्चात्‌ वे स्थानपरििर्ैनके च्यि दुईुवाडी 
गये । पर वह्यं भी ने पीछा नहीं छोड़ा । वह्यं माणिकचंद हौीराचंद ओर संखारामजीकी 
ध्मपलनी उमाबा्ैका देहान्त इ 


पिताजीकी मृव्युके पश्चात्‌ बाल्यावस्थके कारण जीवयाज भाहको अपनी आर्थिक 
परिस्थितिका यथाथ ज्ञान न्ह था । आपके पिता गौतमचंदजी पनाराङ ठहोरी नामकं एक 
मारवाड़ीके साश्चम ‹ गौतमच॑ंद नेमीचंद › के नामसे सूतका व्यापार करते थे) पिताजी व 
पन्नाकारकी मृल्युके प्रश्वात्‌ मी कुक समय तक यह दूकान चक्ती रही, परन्त॒ धाटा धिकं 
रा । अन्तमं .पनाखक्के मर्ताजे रामप्रतापके साथ आपसे निपटारा कर्‌ ठ्गमग सवा बारह 
हजार रुपये ठेकर उस दृकानसे संब॑ध हटा ख्या । पश्चात्‌ बांडसादियौका खतत्र धन्धा किया । 
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कुछ कार पश्चात्‌ अपने मामा माणिकच॑द रामचंदके मतीजे हीराचन्द परमचन्दके साथ कपडे 
की दूकान खटी । साक्नम दूकान खोख्ते समय व्यक्तिगत धन्धा न करनेका दोनोने निश्चित 
वायदा क्रिय | इस दुकानमँ छगभग सात वर्षम पचास हजारका सुनाफा हआ । धन्धेकी इस 
सफरुताके पश्वात्‌ ही जीवराज भाई्को विश्वास हो सका क्रि वे अपने परवर्जोकी कीरतिके 
अनुसार सम्मानप्रवैक रह सक्ते है । सवत्‌. १९५४ -५५ म पडे हृए धार्मिक संस्कारोके कारण 
आपको अन्याय व अनीतिते जीवन व्यतीत करना बहत ही घृणित प्रतीत हेता था। आपने 
अपना अन्तिम ध्येय शान्ति ओर सन्तोष निश्वय कर छ्य था। एक बार आपने कोहमूरसे 
जरीके रमाछोकी एक पेटी मगाई । पेटीमे आरसे एक रूमार अधिक निकटा जिसकी कीमत 
कोई ५] ७) रुपये होगी । इतकी सूचना कोडमतूरवारोको देना चाहिये थी, पर नदौ दी 
गई । अपने व्यावसायिक जीवन भसम केवर यही एक अनिष्ट ॒घटना जीवराज भाई को अन 
मी याद आती है जिसका उन भारी पश्वात्ताप ओर दुःख है । इसी पश्वात्तापसे पता चलता 
है कि वे घन्धरेमे कहां तक निष्कपट ओर निष्पाप रहनेका प्रयत करते रहे । निष्पाप ओर 
एुरक्षित धन्धा समञ्ञकर आपने सेवत्‌ १९६९४ मे सोने-चांदीकी दुकान भी की । उसौ समय 
यूरोपीय युद्धके कारण खूब तेजी इद ओर छाभम मी खून इआ । पर पश्चात्‌ भाव बहुत गिर 
जानेसे बहुत हानि उठाकर वह दूकान बद की । संवत्‌ १९६७ म ही आपने टट निश्चय कर्‌ 
ल्या था कि व्यवसायमे ठेडमात्र मी अन्याय वे भविष्यमे अपने हाथो कभीनदहोने दगे ओर 
निम्न शोक मोटे अक्षरोमे टिकर आपने अपनी वरैठक्मे खगा लिया-- 
अकृत्वा परसंतापं अगत्वा खलनम्रताम्‌ । 
 अनुत्सृञ्य सतां वतम यत्स्वल्पमपि तद्‌ बहु ॥ 


स~ १९७२ मे आपको अनुभव हुआ कि अपनी सांसारिक आवदयकताओंकी पूर्चिके 

योग्य पयथीप्त न्यायोपाजित धन संग्रह हो गया है । अत एव धीरे धीरे आपने साघ्चेके धन्धसे 
हाथ खीचना प्रारंभ कर दिया ओर संतोषका अपुवै आनन्द अनुमव्‌ करने छ | दड् ग्यारह 
हजार सुपयाकी खगतसे आपने एक इमारत बनवा टी ओर उसका नाम ‹ संतोष भुवन › रक्खा | 
कुलगिरि क्ेत्रकी इकीसं हजारकी रकम थी उसकी ओर अपने मातृपक्षीय परंडकर कुख्की 
४ दानदुर * कीर्तिकी आपने बड़ी कठिनाई ओर सावधनीमे रक्षा की | इधर कट वर्षते तो आपने 
धधा-पाता सब बन्द कर दिया है ओर ब्रह्मचर्थं व्रत केकर सान्ति धार्मिककार्योम आप काङ 
यापन करते हैँ । यपि अतप अवस्थामे ही मातृ-पित्विहीन हयेकर गृहस्थमारसे आहत हो जानेके 
कारण आपका रिक्षण विदोष नहीं हो पाया-केवर मराटीकी पांच कक्षा ओर अग्रेजीकी तीन 
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कक्षाओं तकका दही अध्ययन हो पाया- तथापि आपने अपनी र्गनसे धीरे धीरे अग्रेजी ओ 
संस्कृतम अच्छी योग्यतां प्राप्त कर खी | कितने ही समय तक आपने ८ जैनवोधक ! का 
सम्पादन मी किया । अव आप तन मन ओर धनसे जैन धर्म, समाज ओर साहित्यसूवामे प्रणतः 
तछ्ीन हए हँ जिसके फठस्वरूप आपने “ जैन संस्कृति संरक्षक संघ › स्थापित किया है ओर 
उसके अन्तशत ‹ जीवराज जैन प्र॑थमाखा › का सुसंघटन किया है इसके फटस्वरूप यह प्रथम 
पुष्प आज विद्रत्संसारके संमुख आ रहा ह । 


प्रस्तावनां 


१ ग्रस्थपरिवय व॒ सम्पादनका उपक्रम 


जदिवसक्ष ( सं, यतिब्रुषम ) कृत तिलोयपण्णत्ति ( सं. त्रिरोकपरक्ति ) प्राङृतमे करणानु- 
योणका एकं प्राचीन अरन्थ दहि | इस म्रन्थमे प्रसगवदा जैनसिद्धान्त, पुराण ब इतिहाससम्बन्धी भी 
बहूतसी वाती पायौ जाती है । भारतवधका प्राचीन जगद्विवरण तथो जैनियोका ोकसम्बन्धी 
निरूपण बड़ा इष्कप्राय विषय है । वह देसी पारिभाषिक वारीकियोसे मरा है जे आधुनिक वैज्ञानिक 
दृशिकोणके अनुकूढ भी नह है, तथा जिनके च्यि भारतीय विवाविशारदोको कोई विष आकषेण 
नहीं ह । इस विषयमे रुचि रखनेवाठे विद्वर्नोकी सस्या अत्यन्त असप है, ओर जहां तक इम ज्ञात 
है केवर किरफेररचित कोस्मेध्रि्पा डअर इन्डेअर ( बान, टीपजिग, १९२०, पर. २०८-३४० ) 
ही एक देस प्रामाणिक म्रन्थ ह जिस्म जैनखोकविवरणका व्यवस्थितल्पसे प्रतिपादन किया गया 
है । जैन ध्म ओर्‌ जैन साहिल्यके इतिहासका प ज्ञान प्राप्त करनेके स्यि छोकविवरणसंम्बन्धी 
मन्थ उतने हयी महत्वपूरण है जितने कोई मी अन्य म्रन्थ हो सक्ते है । त्रिलोकप्क्ञप्ति अनेके 
कारणेसि महतवपरण ग्रन्थ है । वह दिगम्बर साहित्यक प्राचीनतम श्रुतागसे सम्बन्ध रखता है । 
इसमे जो विषरयविवरण है, मतान्तर दिये गये ह, तथा उपदेङके व्युच्छिन्न हो जानेका बार्‌ बार 
उद्छेख किया गया है, उनसे यह भरन्थ निश्वयतः प्राचीन प्रतीत होता है । इसके कतौ यतिदृषभने 
इस ग्रन्थमे प्रम्परागत प्राचीन ज्ञानका संग्रह किया है,न कि किसी नवीन विषयका | वे प्राचीन 
सम्भाननीय प्रन्थकार दै | धवम इस प्रन्थके विस्तृत उद्धरण पयि जति है ओर पीके अनेक जेन 
न्थ इसके आधारसे बेने प्रतीत हेति है । इसकी प्राचीनताके कारण यह अधेमागधी श्ुताग म्रन्धोके 
साथ तुखनात्मक दसि अध्ययन करने योग्य है, ओर अन्ततः भारतीय पुरातत्व, धमे एषं भाषके 
अध्येशओंके ल्यि इस अन्धके विविध विषय ओर उस्तकी प्राकृत माषा रोचकतासे रहित नदी है | 


यह सचमुच दुमौमग्यकी बात है कि रेसा महत्वप्णे प्रन्थ अभी तक अप्रकशित पडा 
एटा । जव तक विद्वानोको किसी विषरयकी खोज प्रारम्भ करते समय तत्सम्बन्धी मौरिक प्रन्थोके, 
यदि पूणैतया समाखोचनात्मक दृटिसे संपादित नही तो कमते कम प्रामाणिकतासे सम्पादित संस्करण 
ख्न्धन हयो तव तक उस विषयसम्बन्धी नाना प्रकारके अध्ययनोमं एक वरुटि बनी रहती है । 
प्रामिक प्रयौगकी दमे प्रस्तुत प्रन्थका कुछ थोडासा भाग वतमान सम्पादकोमिसे एकने आरासे 
प्रकाशित होनिवके जैनसिद्धान्तमास्कर नामक त्रैमासिक पत्रम सम्पादित किया था जो अख्गसे मी 
प्रकारित किया जा चुका है । ब्रह्मचारी जीवराज भाईकी दान्चीरताको धन्य है विं जिसके द्वार 
सम्पादक त्रिोकम्ज्ञपिके प्रथम चार महाधिकारको मूटानुंगामी हिन्दी अनुवादक साथ जीवराज 
जैन“अन्थमालके प्रथम प्रन्थके रूपमे प्रस्तुत करनेमं सफल इए | 
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२ हृस्तरिखित प्रति्योका परिचय 


(+ _ भ 


तिटोयपण्णत्तिका प्रस्तुत सस्करण निश्च उद्धिखित प्रतियोंके आधारे तयार किया गया है- 


{> क, 


द-यह प्रति देहटीसे श्रीमान्‌ पन्नाराट्जी -अग्रवार्ने भेजनेकी कृपरा की | इस प्रतिक 
मुल पृषठपर ५ दि. जै. सरस्वती भडार धमेपुरा दिष्टी लला हर्छुखराय श्चगनचदजी न॑बर ८ ( क ) 
श्री नया भदिरजी"” दसा अंकित है| इसकी चोडाई द्गभग ५९ ईच ओर छवा ठगमग १२ ह्व 
है। यह पुराने कागजपर देवनागरी लिपिं लिखी गईं है । इसत प्रतिकी पृष्ठसंल्याके कमम ११,१३, 
ओर्‌ १४, ये पृष्टांक छट गये हैँ । किन्तु यह केवर ल्पिकारके प्रमादका फलठ है, क्योकि यहां गाया- 
ओंकी सख्या बराबर ठ्गातार मिल्ती है| इसमे २०७ पत्र है | प्रेव पष्टपर १४ प॑क्तेयां ओर प्रसेक 
पक्तिमे लगभग ६० अक्षर है । प्रलेक पत्रके एक पृष्ठपर मध्यम ओर हांसतियामे छा स्पार्हे ्रडा 
गोलाकार खिचा हुआ है, ओर दृसेर पृष्ठपर केवल मध्यम ही गोलाकार है । देखनेमे यह प्रति अगि 
वणित बेवईकी प्रतिमे प्राचीन मादरम होती है, ओर कई स्नोपर इसकी स्वतन्त्रता मी स्पष्ट है ¦ 
समपणे प्रति बहुत सावधानीसे ठ्लिी इई मादरम होती है ! तो भी अनेक द्पिदोषतेो मिलते ही है, 
जो कहीं कही दूसरे फिसीके हाथोसे सुधारे गये है । कहीं कहीं पडीमात्रा पद्धतिका उपयोग क्रिया 
गया है । आरभमं मंगर चिहके बाद प्रति निन्नप्रकार प्रारम्भ होती है-ॐ नमः सिद्धेम्यः। कहीं 
कं सुधारे इए कुछ अक्षर सम्भवतः पेते करिग होनित्ने कट गए है । कष पत्रोपर्‌ नकश 
ल्ि खुरी जगह छोडी गई है, पर किसी कारणे नके छ्वि नदीं जा स्के । एक नपर 
मध्यमे १६ गाथाये छुट गक है, जो अन्तमे एक स्वतन्त्र पत्रपर ठि गई है, ओर साते यहं 
रिप्पण ह-- ! इति गाहा १६ ( इस सस्करणमे अधिकार ४, २६२८ आदि ) तरैटोक्य- 
्रकषत्िमो पश्चात्‌ प्रक्षिप्ताः ` । जहां जहां पाठ संक्षिप्त विये गये है, वहां उनका सवेत (०) 
दिखलाया गया है | | 


भ ~यह प्रति (नं, १५ क. ) श्री देक पन्नाखछ जैन सरस्वती मन हुलानध्द 
धमेशाका वेवं ४ के सग्रहकी है । यह प्रति देवनागरी लिप देसी पुष्ट कागजप्र काटी स्याही 
लिली गई है तथा प्रारम्भिक ब समप्तिसूचक शब्दो, दण्ड, संल्याओं, हंसियाकौ सेवाओं तथा 
यत्र तत्र अधिकारयाषेकोकेच्थि लाक स्याहीका उपयोग किया गथा है | प्रति क्षित रखी ग‰ है 
ओर हस्तक्पि सभैत्र एकस है । प्रति ठगभग ६ इंच चड़, १२१ इव ठेवी तथा ठ्गमग २१ 
ह्व मोदी ह | इस्के परत्रोकी संल्या ३३९ है । प्रथम ओर अन्तिम पृष्ठ केरे है । प्रसेक पष्ठपरर १० 
पक्तियां ओर प्रक पक्ति लगभग ४०-४५ अक्ष है । हास्यिपद शीर्षक है "त्रलोकयप्रहप्ति › | 
मगल चिहके पश्चात्‌ प्रतिके प्रारम्भिक शब्दं है ‹ ॐ नमः सिद्धेभ्यः › तथा अन्तिम पुषिका 
३२३ वे पत्रपर है ! तिरोयपण्णत्ती सम्मत्ता ' | इसके पश्चात्‌ संस्छृतमे एक रवी प्ररास्ति 
है, जिसकी पुभिका निम्नप्रकार्‌ है --इति श्रीजिनचन्द्रोन्तवासिना पाण्डतमिचावना विरः 
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चिता प्रदास्ता प्रह्ास्तिः समाप्ता ॥ सवत्‌ १८०३ का मिती आसरोज वदि ट लिषत म्यां 
सागर श्री सवाई जयपुरनगरे । श्रीरस्तु ॥ कल्पं । इपके पश्चात्‌ किसी दूसरे या हल्के हाथमे 
खा इथ वाक्य निम्नप्रकार है-- पोथी तेरोक्यप्रक्ञतीकी भट्वारजी ने साधन करवी नै 
दीनी दुखी प्रति मीती श्रावण खुदी १३ सवत १९५९ । इस प्रतिक प्रथम ८ पत्रक हांसिये- 
प्र कुछ शब्दो व परक्तिखण्डोकी संस्कृत छया ह । वे पत्रपर्‌ टिप्पणमं -त्रेछोक्यदीपकते एक 
पथ उद्धृत है । आदके कुक पत्र रोष पत्रोकी अपश्च अधिक मक्िनि हो गये है| 


(6. 


ठेपिक्री त्रिया उक्त दोनो प्रतियौमे पाई जाती है | अन्य देवनागरी प्रतियोके समान 
दन प्रतिमे मञ्च ओर ब्भ तथाच्छओरत्थमे भरन्ति पई जाती दहै, तथाच ओर व एं 
प, म, ओरव॒मे सर्तासे भेद नहीं माम होता । दमओका रूप उ के ऊपर एक खडी रेखा 
देकर अथवा चिना रेखाके पाया जाता है । अनुस्वारचहकी उपस्थिति या अनुपसितिके 
सम्बन्धे प्रतियोमे कोर एकरूपता नदी पायी जाती । कर्द कीं आत्रस्यकता न होनपर्‌ भी अनुस्वार- 
चिह पाया जाता है | जसे -देवम्मि, वेद, आदि । दोनो ही प्रतियामे गचभाग अत्यन्त भृष्ट है, 
ओर गाथाये भी यत्र तत्र भृष्ट पाठे प्रण है । उनवे पत्रौपर संदृष्ियोके स्थान तथा संस्याओके 
सम्बन्धे बड़ी विभिन्नता पायी जाती है | द्वि्वरूप वणे तथा अनुषवारे पश्चात्‌ अयि हए बणेमे 
बभा विपिर्वन पाया जाता है तथा ओरडइं णवे अओरञआ मै भी विभ्रान्ति पायी जाती 
है| दध ओर हस्व स्वरौकी मी दोनो प्रतिभ यत्रतत्र भान्ति पायी जाती है| पादान्त स्व 
दीष च्लि गया है, क्योकि उसका उचारण दीधे होता दहै । कहीं कहीं किसी प्रतिम ओ भी 
सुरक्षित पाया जाता दै । कदी कही द्‌ ओरध्‌;,तओीरथःपओरफ्‌, च ओरछप्वंय ओर 


१ 


एमे विपिन हआ है| कुछ गवमागोभे गणनांक पयि जति ह मार्नोवे गाध्येद्य।ये 


७, कर {५ क भ 


पिहोषतायै दोना प्रतियोमें पायी जाती है | 


तिलोयपप्णत्तिका प्रस्तुत संस्करण इर्द। दो दस्तलि्ित प्रतियोके आधा्से तयार किय 
गया । हयै जो पाठभेद पयि गये हवे पृष्ठे नीचे टिपणमेदे दिये गयेहै) नदो 
प्रतियोके अतिर्कति तीन ओर प्रतियां एसी है, जिनक्रा आंशिक व यथावस्सर्‌ उपयोग सु्यतः द्‌ 
जर बर प्रत्येके संदेहात्मक व अनिश्चित पालेका निणेय कलेकरे व्यि किया गया है- 


८ १) यह जैन सिद्धान्त मधन आराकी आधुनिक कागजप्र किली ग प्रतिकरी नकं 
है । इसमे केवह प्रथम दो महाधिकार है । यहं प्रति हमे अलीगेजके प॑. कामताप्रसादजी जन द्वारा 
पराप्त इई थी, ओ सधम्यवाद वापिस कर दी गई। 

(२) जब प्रतिमिखनका कथे चाद्ध्‌ था तत्र दिके श्रीमान्‌ पक्नाखठजी अग्रवाछने 


हमर परास तिलोभपण्णत्तिकी एक प्रतिक प्रथमं १०० पत्रे भेजनेकी कृपा की | यह प्रति श्री दि, 
जैन सरखती भवन पंचायती मंदिर, मसनिद खन्‌र, दिद्धी, के नं. ३२१ की है । इस कागजक्री 
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प्रतिक ठवाई कगमग १४१ ओर चौडाई ८ ईच है । यह अपेक्षाकत नयीसी दिखायी देती है 
यहं देवनागरी अक्षरम देरी मोटे कागजपर ङ्ख गई है । प्रयेकं पृष्ठपर कामग १४ पक्तिं 
ओर प्रयेक प्॑तिमे कोई ४६ अक्षर है | हांसियेकी रेखाये ओर दण्ड टार स्याहीके हैँ ओर्‌ रेष 
सव ठिलाईं काटी स्याहीकी है । हमने इस प्रतिक्री कुछ गाथाओौकी द्‌ प्रतिके पाठेसे तुख्ना की, 
जिससे हमे रसा प्रतीत इआ कि सम्भवतः यह प्रति द प्रति परसे छिखी गहै । द्‌ प्रतिकी 
विरोष त्रुटिथां मी इक विबमान है ओर उस्तक्री पडीमात्राओंक्री यहां गलत नकल की 
हे । इस प्रतिके प्रारम्भिक शब्द मगर चिहके पश्चात्‌ निन्नप्रकार दै--ॐ नमः सिद्धेम्यः। 
अथ जिरोक्प्रज्ञसि प्राङृत लिख्यते 


(३ ) खगीय सेठ रावजी सखाराम दोरी शोखापुरने हमरे पाक तिरोयपण्णत्तिकी एकं 
बड़ी मोटी प्रति भेजनेकी कृपा की | यह प्रति समवतः शोलापु्की जेन पस्डालकी है। 
इसके युखपृष्ठपर ॥ भीमान्‌ एेकक पन्नाकार दिगंबर जैन पाठशारा सोखापूर मीति 
वेशाख शयु १ संवत १९५१ ॥ यह वाक्य ठिला है | इसकी छव्रा १३ इहच ओर चौडाई 
८ ईच दै । यह नागरी किपिम दसी मोटे कागजपर प॑. छृीठल चैत्रे द्वारा संवत्‌ १९७२ मे 
बेराख शुका ८ के। ट्खकर समाप्त की गई है । इसमे २६० पत्र हे । प्रयेक पृष्ठम्‌ १४ पक्तिं 
ओर प्रयेक पक्ति करीव २७- अक्षर है । इसका प्रारम्भ ॥ॐ नमः सिद्धं ॥ वाक्यसे है | 
म्न्थके अन्तमं श्री सूरि जिनचन्द्रन्तेवासी पं. मेधवीरचित १२४ पोका प्रशस्तिपाठ है, 
जो उपयुक्त घर प्रतिके प्ररास्िपन्से अक्षरशः मिक्ता है | इसक्रे पाठ मी अधिकतर ब प्रते 
मिस्ते | तो मी पाठ सवत्र बर प्रतिके समान नदीं दे | से त्थ के स्थानपर च्छ, उभ के 
स्थानपर ह्च, विभक्तयन्त ओ के स्थानपर उ ओर कृह् के स्थानपर रक प्रायः पाया जातादै। 
इसमे स्पिदोष अल्यधिक दै | करहीपर कुछ पाठ छ्ृटा है, तो कपर उत्तकी पुनरारृत्ति की 
गह है । वणेन्यलय भी बहत है| इसमे हांसियेकी रेखाये, दण्ड तथा प्रायः अन्तराधिकार- 
समाप्तिसूचक्र पुष्पिकायं खल स्याहीसे ओर देष सव्र भाग काटी स्याहपते छिदा गया है | 


जहां तक हमने मिषान किया है इन उपशुक्त तीन प्रतियोमे प्रायः कोई रेक्ती बात नहीं 
पायी गहे जो द्‌ ओर र प्रतियौसे स्वतन्त्र हो । इसील्यि उनका निर्दैश पाठमेदसम्बन्धी टिष्पणेनं 
नहीं किया गया है । केव रोलपुरकरी प्रति (३) मै एक गाथा ( 9, २६९७ ) देसी पाई 
ग़ंहिजोद्‌ जौ ब्र प्रतियेमे नहीं दै। 


मोर मित्र बेबरईनिवापस्ती प्रोफेसर एच. डी. पैटनकटौ जैन हस्तट्खित प्रतियौकी 
९क उत्तम च्रहत्‌ सूची तयार की है, जिसका नाम ‹ जिनरत्नकोष ! है । यह अभी सुदणाधीन 
है, ओः द्रूनाकी ‹ मण्डारकर ओसिवंटर रिच हंर्टिटुयूट ' नामक संस्था ्रकारित हेनिबाडी | 
ह । शस सूचके ठेलक द्वारां जो उदेत सग्रह किये गये दै ओर नो उनकी कृपासे हम प्राप्तं इए $ 
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उनके अनुसार तिरोयपण्णत्तिकी प्रतियां आरा, कारंजा, मूडबिद्वी, पूना ओर जयपुर जेषे स्थानि 
नि्यमान ह । प्रस्तुत संस्करण इन स्थानके ईस विषयमे रुचि रखनेवाठे जिन विद्वानोके हाथमे 
पटच उनसे हमारी प्राथना है कि वे मुद्धित पाठका अपने यदंकी प्रतिय से मिलान करं ओर कमसे 
कम किसी एक भराके सुर्य मुख्य पाठ्मेदौकी हमे सूचना देने की कृपा करं । 


३ सम्पादन शैली 


तिलोयपण्णाततिके सम्पादकोका माग पुष्पाच्छादित नदी, किन्तु बहुत कण्टकार्काणिं 
रहा है, तथा अनेक कारणोसे उनकी कटिनाहृयां प्रायः अनुटुघनीय रही है । प्रथम तो तिठोय- 
पण्णत्तिकरा विषय दही बहत गूद है, जो बडे व्यवसायी विशेषज्ञको छोडकर अन्य किंसीके स्यि 
विशेष आकषक नहीं है । इसी कारण प्राचीन साहिलकी इस राखाका अध्ययन अभी तक 
भपने वाल्यकाठ्मे ह है । दूसरे, तिढोयपण्णात्तिका सम्बन्ध साहिल्की एक रेसी शाखासे दै, 
जिसके म्न्थोकी संछ्या जैन साहिल भडार अपेक्षाकृत अख दही है । यपि किरफेक सा. ने 
जैन ठोकज्ञानका संम्रहात्मक व्यवस्थित विवरण दिया है, तथापि अर्षमागधी साहिलके ‹ सूध- 
पण्णत्ति, ¢ जबुदीवपण्णत्ति ' ओर्‌ ‹ चद पण्णत्ति › तथा नेभिचन्द्रकृत “ तिरोयसार, सिंहसूरिकृत 
“ रोकविभागः, पत्मनन्दिकृत ‹ जम्बूद्रीपपङ्पि?, इन्द्रवामदेवक्रत पत्रटोक्यदीपिक, भचनदर- 
कृत ५ त्रेठोक्यप्रज्ञति ' आरि प्रन्धौका स्वतंत्रतासे अथवा तद्विषयक अन्य साहित्यक तुनात्मक 
दिस परा प्रा अध्ययन नह करिया गया दहै । तीसरे, तिखोयपण्णत्ति हिन्द अनुबादसहित प्रथम 
वार ही सम्पादित की जारही है । हस्तङ्खित प्रतिर्योकी सामग्री संतोषजनक नहीं है तथा 
परनथकी किसी संस्कृतरीका, छया अथवा रिप्पण आदिकी सहायता भी सम्पादकोको उपटच्घ 
नहीं इई । इस अभावके कारण पठनीय व प्रामाणिक्र पाठ तैयार कलमे मी अपनी अधूरी 
सामग्रीके साथ वेचोरे सम्पादकोको कठिन युद्ध करना पडा है । अन्ततः, अच्छी प्रतिर्योके अभावमे 
प्राङ्द्न भाषा.निर्छट्बुद्धि सम्पादकके चयि नाना प्रकारकी कठिनाइयां उपस्थित करती है | 


पाठसदशोधनके आदशीका प्रण ध्यान रखते इए सम्पादक यह दावा नी कसे किं 
तिखोयपण्णत्तिका जो पाठ इस संस्करणमे प्रस्तुत किया जा रहा है वह उक्त आदरदीपर्‌ पूणं 
उतरता है । किन्तु वे यह कह सक्ते है कि प्राप्य सामप्रीकी सौमाओके मीतर यह पृणैतः 
प्रामाणिक है । पृणतः क्रिवेचनात्मक पाठ तो तभी तथार किया जासकता है जब स॒मस्त उपरन्ध 
हस्तङ्िखित प्रति्योंकी तुख्ना की जाय, उनके पाठभेद भ्यवस्थित विये जय, ओर उनका महत्त 
निश्चित किया जाय । द्‌ ओर ब प्रियां एक दुसरेसे यथेष्ट खतन्् है, अत एव उन्के द्वारा छिपि- 
कारङृत त्ुदियोंका निराकरण सरछ्तासते किया जा सका । वणविव्रेक आदि बम संस्करणमे एक- 
नियमता रखनेका प्रयत्न किया गया है । सपादक प्राकृत अथात्‌ मध्यक्राङीन मारतीय आय- 
माषाके अन्तगैत प्रभेदोकी ओर प्र्णतया सतर्क रहे है, ओर नियमतः पौठिके व्याकरणसम्बन्धी 
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आदर्शोक साथ उनका जवरदस्ती मेक न कराकर उन्होनि हस्तप्रतियोके पाठका ही अनुकरण 
किया हे । अनेक स्थानोपर सदिग्ध शब्दों व॒दख्पोका समन पिदश्चकङ्रेत ‹ भ्रेमेटिक डर प्राकृत 
स्मा ! ( स्ट्‌।सवर्मं १९०० तथा इण्डिअन ए्टीक्वेरीकी निस्दोमे छपी इर उसृकी राब्द- 
सूची ) ओर हरगोकिन्द शाखी कृत ' पष्ृअप्तदमहण्णवो ' ( कलकत्ता सं. १९८५ ) भे व्रस्तुत 
की हरं सामग्री प्रकारामं करिया गया है । जहां दोनो प्रतियोका पाठ समान पाया गया है वहां 
पाके प्राकृत वैयाकरणोकी स्वीक्रति या अखीकृतिकी चिन्ता न करके भाषाप्रभेदसूचक चिह।को 
सावधानीसि सुरक्षित रखा गया है । सेक्ेपम, सम्पादकोनि प्रतियोके साथ यथासुम्भव प्रण सम्पकं 
र्कला है तथ। उन हस्तप्रतियो द्वार प्रस्तुत पाठपःपराका सा ओर क्विकपूरण संरक्षण करना उनका 
सवेत्र मागद्शी नियम शा है । जैसा कि उपर कह अये दहै, इसीके प्रारम्भिक प्रयोगखरूप 
प्रन्थका एक भाग सम्पादरकोमेसे एक्के द्वारा पटे भी सम्पादित किया गया था ( यतिवृषमकृत 
तिरोयपण्णत्ति भाग १, डा. ए. एन, उपाध्याय द्वारा सम्पादित व जैन सिद्धान्त भवन आरामे 
१९४१ मे प्रकाशित )। तथा उसीके सम्बन्ध घवरके प्रधान सम्पादक प्रोफेसर हीरााट द्वारा 
महश्छपरणं ज्ञातम्य बति प्रकाराभ छाई गई । इसपसे दोनेको यह अनुभव इआ कि उक्त दोनों 
प्रतियोके पाठ अनेक जगह शष्ट है, रेपे प्रन्थ उनके जीवनम केवठ एक वार ही प्रकाशित हो 
सक्ते हैँ तथा उन्हँ केवर मापादाक्ियो ओर पाठविवेचकोकी आवद्यकताजेका ही ध्यान नदीं 
रखना है, किन्तु उन्हें उन धार्मिक पाठकोंका मी विचार करना है जो इष प्नन्थका उपयोग प्रधानतः 
उसके विषयके स्थि करेगे जर जिनकी स्या भी अेक्षाकरेत अधिक होगी । इन विचारोपरसे 
उन्ड पाठोमे कुठ सेदोधन करनेकी आवदयकता पड । ये संशोधन म्रन्धकारकी रचनाक सुधारखूप 
नही है, किन्तु वर्णविभान्ति, छन्द्‌ व प्रसंगको ध्यानम रते इए सम्पादकोने केवर उस आधार- 
भूत पाठमपर पटचनेका प्रयत किया है जहांसे उपट्ब्ध पाठविकार्‌ सम्भवतः प्रारम्भ इए हग । 
सम्पादक कुछ कार तक इस दुविधामे पडे रहे कि एसे पाठ दिये कां जाय ? उनके सामने 
दो मगेथे | एक तो यह किं दोनो प्रियमे समानरूपसे पयि जनि वे वित पा ही 
ख्पिक्रारोकी पीदि्योह्वारा शष्ट किय गये रूपोके भम्रावेषस्वरूपसे मूक पारमे हयी र्वे जाय । 
दूसरा मागे यह था कि संशोधित पाठ ही मू पाठम प्रहण कछया जाय ओर द्‌वबरके 
श्ट दिखनेवङे पाठ नीचे ट्प्पणमे दे दिये जांय । कड़े नियमके अनुसार प्रथम मागे ही 
वाछ्नीय था, विन्तु दूसेर मागमे कुछ व्यावहाखि सुबिधाये दिखायी दीं । एक तो विषयमे रुचि 
रखनेबाठे अधिकांश पाठक सार्थक पाठ ह्य पद कगे, ओर दूसरे जब हम हिन्दी अनुबाद 
मू पाठके साथ दे दे है तव उसकी संगति तो उसी संशोधित पस्मेहीतरठती है, नकि 
प्रतियोके शष्ट पाले । पाठविविचक वदरानोसे हमारी प्रार्थना है किवे अपनी दृष्टि प्रतियोक्न 
पाठ देखनेके स्मि टिप्परणोकी ओः रकवै । कहीं कहीं इ दूरदेशी संशोधन टिप्पणे भी कोषटकके 
भीतः र्वे ग्ये है | ये सत्र संदोधन केव सम्भवेनीय ही है ओर उनके स्थानपर्‌ अधिकं 
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अच्छे सुञ्चावके च्िपण क्षेत्र है| हमे यह ध्यान र्वना चाधि क्षि ये संश्ोधन तव 


`क सम्भवनीय कोटि ही रहेगे जव तक किं उनका समर्थन किन्हीं प्राचीन प्रतियते 
पाठोपेन द्ये जाय। 
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प्रतियोके कुछ ॒पत्रोपर संषृष्टियां इसप्रकार रखी गई है कि बहूधा इस बातका 
निणय करना किन हि कि उनका सम्बन्ध किन गाथा्ओसे है। कहीं कहीं उनकी 
संख्याय सवेथा ड॒द्ध नहीं है, जर की कही वे समन्नम मी नदी आती, जसे-ए. ११ गा. ९१, 
प. १७ गा. १३८; प, २५ गा. १८०; प्र. ३३ गा. २२०, प्र. ५० पक्ति 9, प्र. ६६ 
गा. ९५ प्र, ८२ गा. १९५ व प्र. ९९ गा. २८८ इव्यादि। प्रथम दो प्रकारे स्थलोप्र गाथाओक्ते 
सावधानताघ्रवैक अथेनिर्णयसे संदृषटियोके स्थानका निर्णय कनेमे सहायता मिटी है । किन्तु अन्तिम 
प्रकारके स्थरोपर संदृष्टियोको मूके अनुसार रखकर ही छोड देना पडा है । हमारा यह निथित 
मत है कि दोनों ही प्रतियोमे की कहौपर कुछ गाथाये छट गर है । उदाहरणार्थं द्वितीय महा- 
धिकास्मं गाथा १९३-१९४ के बीच, चतुथं महाधिकार गाथा ६८०-६८१, १०५१-१०५२, 
२४१५२४२६ व २४४९-२४५० के बीच | कुछ गाथाओकी रचना एक ही ठनिकी है ओर 
इसीके सहरि हम कहीं कहीं त्रुटित गाथा्ओंकी प्रतिं कर सके । रेसे कलित पाठको कोष्टकमे रक्ला 
गया ह ( देखो प्र. १७९, १८०; १८१, १८२, २२८, २२९ ४८९) । कोष्टकका उपयोग 
प्रायः सम्पादकीय कल्पनाओंके स्यि किया गया है। ग माग इतने भृष्ट है किं उनम सम्पादक 
बहत चकराये । किन्तु सौभाग्यसे कुछ स्थछोंपर धवखा टीकासे सह्ययता मिली, जिसके कर्तीने 
तिरोयपण्णत्तिका उपयोग किया है । (देखो ति. प. प. ४३-४६, ध. पु. ४ पर. ५१ -५५; 
ति. प. प्रू. ४८, ४९, ध. पु. ¢ पृ. ८<८-९१ ) । 


जिन पाठविवेचकौको रसे म्रन्थोके सम्पादन करनेका अनुभव है वे वर्तमान सम्पादवंकिं 

इस भाठन्यवस्थास्म्बन्धी प्राथमिक प्रयासको सहालुभूतिषू्वैक देखेगे देसी आक्षा है । वे जो बु्ठ 
विधानात्मक समाकरोचना करगे उसका सम्पादकं धन्यवादप्रवैक स्वागत करेगे । अञुमवने हमे एक 
ओर्‌, विरोषतः जेन समाजमेसे, रसे समारोचकगणका ध्यान रखना सिखाया है, जिन्ह विवेचनाःमकं 
पाठसंशचोधनग्रणाडीका पस्विय नहीं है ओर जो उपदेशक भावके साथ यह कह कर इस भरयासकी 
उपेक्षा कोरे कि पाठको ओर भी अच्छे रूपम प्रस्तुत करना चाहिये था । किन्तु उचित यहीहैक्ति 
उनकी कटु समालाचनाकी विरोष परवाह न की जाय । हमारा उनसे केवर यही निवेदन हैः कि 
बहतर प्रयास केसे उन्हे किंसीने नदी रोका तथा स्वथं उनका बहतर प्रयास मौ आददत 
कोस दूर रहेगा--- न हि वन्ध्या विजानाति परप्रसववेदनाम्‌ * । यह तो एक प्राथमिक पाढ- 
व्यवस्थाका प्रयास दै ¦ आद्या यही की जाती है कि ओर अधिक प्राचीनं प्रतियोके पाठ मिर्यि 
य॒ ओर तिरोयपण्णक्तिके एण समारोचनात्मक -पाटपर पह॑चनेके स्यि ओर ओर प्रयास कयि 


[ २० | 


जय | सम्पादकोका यहतो दावा दही नही है किं उनके द्वारा व्यबख्ित पाठ तथा उसका, 
प्रस्तुत अनुवाद हयी इस म्न्थका ज्ुद्ध अन्तिम रूप है । यह तो केवट प्रथम प्रभास हि ओ 
सम्पादकोने उपर्व्य सामग्रीकी सीमाकरे भीतर भरसकर प्रयत किया है | 


हिन्दी अनुवाद देनेमै सम्पादकोका कक्ष्य दो बातोंपर रहा है | एक तो अधिकांश 
पाठक, विरेषतः जैन समाजके, जो इस ग्रन्थे विषयको धार्मिक श्रद्धाक्ी दषे देखे, वे 
गुजराती, मराठी, कनड या बंगा जैसी प्रान्तीय भाषराओंकी अपेक्षा हिन्दी भाषामे अनुवादका 
अधिक आदर केण । दूरे, मारतवभकी समस्त प्रचलित भाषाओंमेे हिन्दी भाषाको राष्टरीय माषा 
बननेका निश्वयतः सर्वोच्च अधिकार है ओर जितना हयी हम उसे रेप अनुषादोसे पुष्ट बने 
उतनी ही अधिक भविष्यमे उसकी सगरदधि द्येगी । प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद मूढ पाठका यथासंभव 
दाब्दानुगामी है । स्थानाभावसे सम्पादक विषयसम्बन्धी विशेष विवरणमे नही जासकरे | जहांपर 
विषय प्रस्तगको स्पष्ट करनेके व्यि मू पाठके अतिरक्त कुढ विषय जोडना या सुधारना आवयक्र 
प्रतीत इआ वहां त्रिखोकसार, हखिंशपुराण, जबूदीवपण्णचिसगह, महापुराण, छोकप्रकाश्य, प्रवचन 
सारोद्रार, क्षेत्रसमास (ल्घु व चहत्‌ ) व ब्रहत्सप्रहणी आदि ्रन्थोके आधारे विशेषाय, 
उदाहरणके रूपमे, अथवा कोष्टकमे या ‹ अर्थात्‌ › पद देकर जोड या सुधार किया गया है । 


४ विरोध परिहार 


कितने ही उत्तरदायी स्थानेसि हमे यह सूचना प्राप्त हह किं तिखोयपण्गत्तीके पाठके 
साथ हिन्दी अनुत्रादके अतिर्कि संस्कत छाया भी दी जानी चयि । सम्प्दक इक सुचनाके 
सद्‌भावका आदर कते दहै, किन्तु उन्हं खेदके साथ कहना पड़ताहै कि जे इस सूचनाको 
सिद्रान्तरूपसे प्रस्तुत करते है उन्होने कभी उसकी आवर्यकताके विवेचन करनेका प्रयत्न नहीं 
किया । अतएव यह प्रश्न खडा ह्यो सकता है कि क्या संस्कृत छाया न देनेमे सम्पादक अपने 
कतेच्यसे च्युत या उसमे शिधिढप्रयल हो रहे हैँ ? इस प्रश्चका शान्त हृदयसे उत्तर दिय? जा 
सक्रता है  सिद्धान्ततः तिलोयपण्णात्तिका अध्ययन भिन्न भिन्न पाठक भिन्न भिन्न दृ्िकोणोस्े कर 
सक्ते हँ । धार्मिक पाठक उसे उसके विषयक स्यि शद्धा पगे, क्योकि वह यतिदषम जेसे 
प्राचीन ओर प्रामाणिक आचाथकी स्वना है । उनके शब्दौका हमे अवद्य श्रद्धापवक आद्र 
करना चाहिये ! उन्होने यह ग्रन्थ प्राकृतमे स्वा है ओर जहां तक प्राचीन प्रतियोसे पता चरता 
है, उन्होने कहीं कोई छाया इसमे नही दी है । वैयक्तिक रिकायतको व्यापक बनाकर नहीं 
नवल्ना चाहिये । जो केवर पारी भाषा जानता है उसे यह आशा नही करना चाहिये कि 
किमी संस्कृत म्रन्थका सम्पादक उसके साथ पाङभाषान्तर्‌ जोडे ओर न रंस्कृतके ज्ञाताक्रो 
प्राकृत मन्थके साथ संस्कृत छया दी जनि की आशा करना चाहिये, जब कि ख्यं भ्रन्थकारने 
के छाया नही जोड़ी । व्यावहारिक दृष्टस मौ जब हम विचार कसे है तो ज्ञात होता है कि 
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दुरभाग्यसे आजकल प्राकृत समन्ननेवारोकी सख्या बहत नही है ओर विशेषतः एसे ही पाठकोके 
हितार्थ हिन्दी अनुत्राद जोडा गया है। जो प्रकृत व हिन्दी दोन नही जानते ओर केव्छ 
संस्कृत जानते है उनकी संख्या इतनी अल्प दहै कि उगच्योंपर गिनी जा सकती दै । उन 
इन गिने सजनोकी वैयक्तिक शिकायत हमे छया जोड़ने तथा प्रन्थका कञेवर व मूल्य बद्नेकी 
ओर प्रोत्साहित करनेके स्यि पर्याप्त नदी है। यह सलयहै कि विद्वानोमे मी प्राकृत प्र्थोको 
केवर छायके आधारसे पदने-पदनेकी पद्धति हो गरं है । पर इसके फटखदूप बडे अनयं 
उप्त इए दहै, जिनके विरद्ध सम्पादकेनि करै बार आवाज उठाई है । देतिहासिक ब॒ भाषाल्क 
टृष्टिसे भी छाया देना न्यायसंगत नदौ ठहरता । छयाका एेसा अनथेकारी प्रभाव पडता है किं 
बहूतसे पाठक केवर छायाको हयी पटंत है ओर प्रथकारकृत मूक पाठ्को चुपचाप छोड़ वतते दँ | 
प्राकृत भ्न्थोकी दशसि टपरबाहयि कारण बहुत क्षति इई है, क्योकि माषाकी दष्टिसे अनेक प्रन्ोकरी 
द्पि-परम्परा सावधानीसे सुरक्षित नदी रक्ली गई । हमे कुठ रेमे प्रन्थोका मी पस्विय है, जिनकी 
हस्तट्लित प्रत्येमि केवक संस्कृत छया ही सुरक्षित री है । उदाहरणाय, मद्रासते प्राप 
८ चन्द्रटेखा › नामक प्राक्त सदक ( दरयकान्य-विशेष ) की प्रतिमे केवछ संस्कृत छाया उपलब्ध 
है, मूढ प्राक्त पाठ नही है । यह छया देनेकी श्रणाङीका ही फर है किं दिगम्बर पण्डितोमे 
प्रायः प्राकृत अध्ययनका अभाव दही हो गयादहै। रेस पथिश्थतिमे हम जितने ज्दी ठीक 
मार्गीपर्‌ आजांय उतना ही भविष्यकी रिष्चाप्रणारखके चस्ि हितकायै होगा । अत एव 
सम्पादकोको यह कहनेमे कोई संकोच नहीं किं वे छाया न देनेमें सेद्रान्तिक व व्यविहार्कि 
दोनो द्ृष्टियेसे अभीष्ट प्रणाखीका ही अनुकरण कर रहे है । उनका आन्तरि ध्येय यही है 
कि विद्वान्‌ रसे भ्रन्थौका परकृत छयापरसे अध्ययन न करके स्वय प्रन्थकारद्रारा टठिखित 
मौलिक भाषामे ही अध्ययन करं | 
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जदिवसदहाईरिय-षिरहदा 
(~ छ खष्‌ण्ण्‌ 
तदह खषपण्ण 
[ पडमो महाधियाये ] 
'अटुविहकम्मवियला ण्द्ियकजा पणद्संसारा । दिद्टसयलूव्यसारा सिधा दद्धं मम दिसतु ॥ 
घणवघादकम्ममहणा तिडुवणवरभव्वकमलरूमत्तंडा । अरिहा अणतणाभे अणुवमसोक्खा जयतु जए ॥ २ 
पचमहष्वयठुंगा तक्काछियसपरसमयसुदधारा । णाणायुणगणभरिया आदसिया मम पसीदंतुः ॥ ३ 
अण्णाणघोरतिमिरे* दुरंततीरम्हि हिंडमाणाणं । भवियाणुजोययरा उवञ्क्षया वरमदिं देतुः ॥ ४ 


धिरधरियसीरुमारा ववगयराया जसोहपडहत्था । बहुविणयभूसि्यगा सुहाद्रं साहू पयच्छंतु ॥ ५ 
एवं वरपंचगुरू तियरणसुद्धेण णमसिऊणाहं । भस्वजणाण पदीवं वोच्छामि तिरोयपण्णक्ति ॥ ६ 
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जो आट प्रकार के कमौसे विकर अथात्‌ रहित है, कसे योग्य कायीको कर चुके है 
अथात्‌ कृतकृत्य है, जिनका जन्म-मरण खूप संसार नष्ट हो चुका है, ओर जिन्होनि सम्पूण पदाथेकरि 
सारको देख च्या है अर्थात्‌ जो सवैज्न है, एेसे सिद्ध पसेष्ठी मेरे स्थि सिद्धि प्रदान करं ॥ १॥ 

जो प्रबङ घातिया कर्मौका मथन करनवाठे है, तीन टोकके उत्कृष्ट मन्य जीवरूपी 
कमखौ के विकसित करने मतेण्ड अथात्‌ सूय के समान है, अन॑तक्ञानी दै, ओर अनुपम सुखका 
अनुभव करव है, रसे अरिहन्त भगवान्‌ जगम जयवन्त हेव ॥ २॥ 

जो श्रेष्ठ पांच महाव्रतौ से उन्नत है, तत्काटीन स्वसमय ओर परसमयरूप श्रुतके धारण 
करनवाटे है, ओर नाना गुणक समृहसे रप्र है, रेस आचाय महाराज मुद्चपर प्रसन हेव ॥ ३॥ 

दुम है तीर जिसका रसे अज्ञानरूपी घोर अन्धकारमे भटक्ते इए भव्य जीवको ज्ञान- 
ह्पी प्रकार प्रदान करनवाडे उपाध्याय परमेष्ठी मुञ्चे उक्कृष्ट बुद्धि प्रदान क्रे ॥ ४ ॥ 

दीट्रतोकी मालको दतपूषैक धारण करनेवाटे, रागसे रहित, अपने यदा के समूहसे 
परण ओर विविष प्रकारके विनयसे विभूषित शरीरवाठे साधु पसे मुदे सुख प्रदान क्रं ॥ ५॥ 

इस प्रकार भै तीन करण अथोत्‌ सन, वचन ओर कायकी इद्धिपरयः पाच परेष्ठियोको 
नमस्कार करके मव्य जनके ल्य दीपकके समान छोवके स्वरूपको दिखठनेवाटे इस ! त्रिठोक्ङ्गप्ति ? 
म्न्थको कहता ह | ६ ॥ 


१्बव ओंनमः रिद्धिम्यः, द्‌ ओ नमः सिद्धेभ्यः २ [ अणेतणाणा]. ३ द पसीैतु, 9 द्‌ “तिमिरं, 
तिभिर्‌- ५ द्‌ णुल्लोवयरा. ६दृ दिवु. ७ य॒ सिलामाढा. 
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मगरकारणदेदू सत्थस्स पमाणणामकन्तारा । पमे विय कदिदष्वा एसा आदरियिपरिभासा ॥ ७ 
ष्णं पूदपवित्ता पसस्थसिवभद्सेमकछ्ठाणा । सुहसोक्खादी सव्ये णिद्िट्रा मगरूस्व एनाया ॥ ८ 
गार्यदि विणासयदे घदेदि दहेदि हंति सोधयदे । विद्धंसेदि मकां जम्हा तम्हा य मंगर भणिदं ॥ ९ 
दोण्णि वियप्या हति हु मरस्स इमं दव्वभावमेषएहिं । दव्वमरुं दुविहप्पं बाहिरमल्भंतरं चेय ॥ १० 
'सेदमरुरेणुकदमपहुदी श्रादिरमरं समुदं । पुणु दिढजीवपदेसे णिबधरूवाद पयडिटिदिआईः ॥ ५१ 
*अणुभागपदेसाहईं चरं पत्तेक्रभेजमाण तु । णाणावरणष्पहुदीटवि्ईं कम्ममखिरूपावरय ॥ १२ 
शञ्भ॑तरदव्वमरं जीवपदेसे “गिबद्धमिदि हेदो । भावमरुं णादष्वं अणाणदंसणादिपरिणामो ॥ ५१ 
अहवा बहुभेवगयं णाणावरणादिदव्वभावमरूभेदा । वाहं गेह पुढं जदो तदो मगर भणिदं ॥ १४ 
हवा मगं सोक्खं रादि इ गेण्डेदि मंगर तम्हा । एदेण कलजसिद्धि मंग गच्छेदिः गथकन्तारो ॥ १५ 
पु्वं भहरिद्दिं मेगणुष्वं च घाचिदं भणिदं” । तं छादि ह भादत्ते जदो तदो मगर पवरं ॥ १६ 
शास्त्रे मङ्गल, कारण, हेतु, प्रमाण, नाम ओर कती, इन छह अधिकारोँका वणन शाख्- 
ष्याल्यानसे पूर्वै ही करना चाये; यह आचार्योकी परिभाषा या पद्भति दै ॥ ७॥ 

पुण्य, एत, पक्त्र, प्रास्त, शिव, भद्र, क्षम, कल्याण, दुभ, ओर सौख्य, इत्यादिक सव 
मङ्गले ही पर्याय अर्थात्‌ समानाथक र्द कहे गये है ॥ ८ ॥ 

क्योंकि यह मोको गलाता है, विनष्ट करता है, घातता है, दहन करता है, हनता है, 
युद्ध करता है ओर विध्वंस करता हे, इसीख्यि इसे ‹ मङ्ग › कहा गया है ॥ ९ ॥ 

द्रव्य जीर भावके भेदसे इस मच्के दो भेद है । इनमेसे द्रन्यमरु भी दो प्रकारका हे; 
एक बाह्य द्रव्यमट, ओर दूसरा आभ्यन्तर द्रन्यमङ ॥ १० ॥ 

स्वेद, मक, रेणु ८ धूटि ); कर्दम ( कीचड़ ), इयादिक बाह्य द्रव्यम्‌ कहा गया है । 
ओर दृदरूपसे जीवके प्रदेदोमि एक क्षत्राबगाहखूप बधको प्राप्त, तथा प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर 
प्रदेशा, इन चार्‌ बन्धके भदसि हर एक भदको प्राप्त होनेवाला रेसा ज्ञानावरणादि आट प्रकारका सम्पूण 
कमैरूपी पापरज चकि जीवके प्रदेरोमें सम्बद्र है, इस हेतुसे वह ( ्ञानावरणादि करज ) आभ्यन्तर 

द्रव्यमर है ! अज्ञान, अदरोन इद्यादिक जीवके परिणामौको भावमर समञ्नना चयि 4 ११-१३ ॥ 

| अथवा, ज्ञानावरणादिक द्रन्यमल्के ओर ज्ञानावरणादिक भावमर्के भेदसे मरके अनेक 
भेद है; उन्हं चकि यह पृथक्‌ गरता है, अर्थात्‌ नष्ट करता है, इसीष्यि यह ‹ मंगल ' कहा 
गया है ॥ १४ ॥ 

अथवा, चूकिं यह मंगको अर्थात्‌ ुखकेो खता है, इसघ्यि मी इसे * मंगर › समञ्नना 
नवाहिये । इसीके द्वारा ्रथकर्ता अपने कायकी सिद्धिपर पहंच जाता है ॥ १५॥ 

। रेमे आचार्योद्ारा मङ्गलपूर्वैक ही शा्चका पठन-पाठन इआ है । उसीको निश्वयसे 

खाता है, अर्थात्‌ ्रहण कराता है, इसीथ्यि यह मंगर श्रेष्ठ है ॥ १६॥ 


` १द्‌ सीद्रजख्रेण. २द्‌ पुण. ३ ब विदिगाईं- द्‌ अषटमाबपदेसादईै, ५ अ णि्ेधमिदि. 
६ दू ग्थेदिपिगथ› ब भगरगत्येदि. ७ द्‌ त्राचियं मणियं. 
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पावं मरु ति भण्णहू उवचारसङूवएण जीवाणं । तं गाङ्दि विणासं णेदि त्ति भणति मंगर केदः ॥ १७ 
णक्षमणिह्ावणा को दव्वखेत्ताणि कारुभावां य । इय छञ्मेयं भणियं मगरूमाणदस्षजणणं ॥ ४८ 
अरहाण सिद्धाण आहरियउवज्क्ष्याद्साहूणः । णामा णाम्मगरमुदिदटं वीयराशुहिं ॥ १९ 
डावणमंगरूमेदं अकट्टिमाकद्िमाभि जिणर्बिवा । सूरिउवज्क्यसाहूदेदाणि हु दब्वमंग्यं ॥ २० 
गुणपरिणदासणं परिणिक्रमणं केवरस्स णाणस्स । उप्यत्ती इयपडदी बहूभेयं खेत्तमंगख्यं ॥ २१ 
एदस्स उदाहृरणं पावाणगरनयंत्चपादी । आउद्हत्थपहूुदी पणुबीसङ्भदियपणसयधणूणि ॥ २२ 
दे्भवदटटिदकेवरूणाणावटद्धगयणदेसो वा । सेडिवणमेत्तअप्पप्पदेसगदरोयपूरणापुण्णाः ॥ २३ 
विस्साणं* शोयाणं होदि पदेसा वि मगर खेत्त । जस्सि काठे केवरूणाणादिमंगङं परिणमति ॥ २४ 
परिणिक्कमणं केवकूणाणुब्मवणिष्वुदिप्पवेसादी । पावमरूगारुणादो पष्णत्तं कारमंगरं एदं ॥ २५ 


जीवेके पापको उपचारसे मल कहा जाता है । उसे यह मंगल गढाता दै, विनाराको 
प्राप्त करता है, इस कारण भी कोई कोई आचाय इसे मगर कहते है ॥ १७॥ 


आनन्दको उत्पन्न करनेवाढा यह मगठ नाम ओर स्थापनाय दो, तथा द्रव्य, क्षेत्र, काठ 
ओर भाव (ये चार ), इस प्रकार छह मेदरूप कहा गया है ॥ १८ ॥ 

वीतराग भगवानूतै अरित, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय ओर क्ाधु, इनके नार्मोको 
नाममंगङ कहा है ॥ १९॥ 


जिन भगवान जो अचत्रिम ओर कृत्रिम प्रतिविम्ब है, वे सव स्थापनामगल है | तथा 
आचाय, उपाध्याय ओर साधके शीर द्रन्यमगल दै ॥ २०॥ 


गुणपरिणत आसनक्षेत्र, अथात्‌ जरहापर योगासन, वीरासन आदि विविध आसनेसे 
तदनु ध्यानाम्यास आदि अनेक गुण प्राप्त किये गये हों रसा क्षेत्र, परिनिष्करमण अर्थात्‌ दीक्षाका 
क्षेत्र, केवलन्ञानोत्पत्तिषत्र, इव्यादिरूपसे क्षेतरमगठ बहत प्रकारका है ॥ २१ ॥ 


इस क्षेत्रमगल्कँ उदाहरण पावानगर, ऊर्जयन्त ( गिरनार पर्वत ) ओर चम्पापुर आदि ह | 
अर्थवा, सदे तीन हायते ठेकर पांचसौ पचास धनुषभ्रमाण हरीर स्थित ओर केवलन्ञानसे व्याप्त 
आकर-पदे्ोको क्षत्मगठ संमञ्जना चाहिये } अथवा, जगब्रेणीके धघनमात्र अर्थात्‌ लोक्रमाण 
आभाके प्रदेरेसे छोकप्रणसुदूधात द्वारा प्रसि समी ( ऊध्व, अधरो व तिरक ) छोकोके प्रदे भी 
क्त्मगड दै । 
जिस काप जीव केवरश्ञानादिरूप भेगङ्मय पर्यायको प्राप्त करता है उसकनो, तथा परिनिष्करमण 
अर्थात्‌ दीकषाका, केवल्ञानके उदूमवका क, ओर निदधति अर्थात्‌ मेकषकर प्वेदाकां काट, यह्‌ 
स पापषूपी मरकर गढनेका कारण होनेसे काठमंगल कहा गया हे ॥ २२२५ ॥ 
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१ बं ॐज्काया. २द्‌ सेदिवणमितम॑यपदेसजदं, ३ वब भ्रण पुण्णं, ४द्‌ ष विष्णा, 
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एर्व अगेयभेयं वेदि तं कारूमगलं पवरं । जिणमदिमासंबंधं णदीसरदीवपंहूदीमो ॥ २९ 

मगरूपन्नाएदिं उवरुक्खियजीवदब्वमेत्त च । भावं मगक्मेदं पिय सव्थादिमजञ्ज्यतेखु ॥ २७ 
पुष्विद्धाहरिरहिं उत्ता सत्थाण मगर जो सोः । आद्म्मि मज्ज्ञअवसाणे य सुणियमेण कायव्वो ॥ २८ 
पढमे मगल्वयगे सिस्सा सत्थस्स पारगा हति । मभ्जिस्मे णीविग्धं विज्जा विजाफरु चरमे ॥ २९ 
णासदि दिग्धं भेददि यंहो दुद्रा सुरा ण ङंषंति । इष्टौ अत्थो" रञभह्‌ जिणणामग्गहणमेत्तेण ॥ ३० 
सत्थादिमञ्क्षभवसाणणएसु जिणतोत्तमंगद्धद्वारो । णासद णिस्सेसा विग्धादं रवि व्व सिभिरादं ॥ ३१ 

। इदि मगर गदं । 

विविहवियप्पं रोगे बहूभेयप्पमाणदो भव्वा । जाति त्ति गिपित्तं किदं गंथावतारस्स ॥ ३२ 
केवरुणाण्दिवायरकिरणकरूवादु यत्थभवद्‌ारोः । `गणधरदेवे गथुव्पत्ति इ सो हंदि संजादो ॥ ३३ 


इसधकार जिनमहिमासे सम्बन्ध रखनेवाखा वह श्रघ्र कामग अनेक भेदरूप है, जसे 
मन्दीश्वर द्रीपस्तव्धी पथे आदि ॥ २६॥ 

बतमानमे मंगटरूप पर्ययम परित जो शद्ध जीवद्रभ्य है वह मावरमगर ह । देसे अनेक 
मेदरूप यह मगर दाख्रके आदि, मध्य ओर अन्तम पदा गथा है ॥ २७॥ 

र्वकाटीन आचार्येन जो शाखोका मंगक कहा है उस मगरको नियम॑से शाके आदि, 
भ्य ओर अन्तम करना ही चाहिये ॥ २८॥ 

राखवे आदिम मगक्के पटनेपर रिष्योग शाख्के पारगामी होति है, मध्यमे मङ्गख्के 
करनेपर निर्वि विाकी। प्राप्ति होती है, ओर अन्तम मगर्फे करनेपर विदाका फट प्राप्त होता 
है ॥ २९॥ | 
जिनभगवानके नामके ग्रहण करनेमात्रसे विध नष्ट हो जति द, पाप खण्डित होता है, 
दष्ट देव खंधते नही, अर्थात्‌ किसी प्रकारका उपद्रव नही करते, ओर इष्ट अकी प्रापि होती है ॥२०॥ 

शाके आदि, मध्य ओर अन्तर्मे किया गया जिनस्तोत्ररूप मङ्गठ्का उच्चारण सम्पू 
विघोको उसीप्रकार्‌ नष्ट करदेता है जिसप्रकार सूर्यं अंधकारको ॥ ३१॥ 


इसप्रकार मगख्का कथन समाप्त हआ । 


"` नाना भेदरूप छेकको भव्य जीव अनेक प्रकारके प्रमा्णेसि जान जांय, यह इसं 
त्रिछोकगर्ञप्तिरूयं म्रन्थकरे अवतारका निमित्त कहा गया है ॥ ३२॥ 
वेवलक्ञानरूपी सूर्यकी विरणोके समूहसे श्रते अर्थका अवतार इआ, तथा गणध्देवकेद्रार 
प्रथकीं उत्पत्ति इर । इस प्रकार कल्याणकारी श्रुतकी उत्पतति इई ॥ ३६॥ 


(नध न कक ॐ 


१ द्‌ पच्ियपच्छादि, ब पव्विय्त्यादि. २ द्‌ संटाणमंगल्वोसो. ३९ इद्टाषचाण, 
घ दटष्वाणः ७द्‌बण्ढो- ५ बे मेयपमाणदो, ६ दृ अवहारो, भ्र अवरे. ७ दू गणधर 
८ दु सोहृति प्रनदो; अ सोहति सों जदो, ` 
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छदव्वणवपयस्थे सुदणाणदुमणिकिरणसत्तीए । देक्खतु भव्वजीवा अण्णाणतमेण संछण्णा ॥ ३४ 

। गिमित्तं गदं । 
दुविहो हवेदि हेद्‌ तिलोयपण्णत्तिगेथयज्ज्षयणेः । जिणवरवयणुद्िटरो पच्चक्खपरो्खभेपदिं ॥ ३५ 
सक्खापश्चकलपरपचक्खा दोण्णि होदि^ पञ्चक्खा । अण्णाणस्स विणासं णाणदिकायरस्स उप्यत्ती ॥ ३६ 
देवमणुस्सादीहिं सतक्तरःस्भच्चणप्पयाराणि । पडिसमयमसखेज्यगुणसेडिकम्मणिजरणं ॥ ३७ 
इय सव्खापच्वज्खं पच्च्खपरपरं च णादच्वं । सिस्सपडितिस्सपहूुदीहि सददमध्मञ्लणपयारं ॥ ३८ 
दोभेदं च परोक्ख अभुदयसोक्खादं मोक्खसोक्खाहं । सादादिविविहसुपरसत्थकम्महिव्वाणुमागडउदषएदिः ॥ ३९ 
इदप डद्‌दिगिदयतेत्तीसामरसमाणपहूदिसुदहं" । राजादिराजनहराजद्मडरिमिडख्यागं ॥ ‰० 
महमंडखियाणं अद्धचक्षिचक्हरितिस्थयरसोक्खं । अटूारसमेत्ताण सामी सेणाणः भत्तिजजुत्ताणं ॥ ४१ 
बररयणमउडधारी सेवयमाणाण वत्ति तह अद्र । देता हवेदि राजा जित्तसत्त्‌ समरसंघटे ॥ ४२ 


अज्ञानरूप अधेरेसे अच्छन इए भव्य जीव श्रुतज्ञानरूपी दमणि अर्थात्‌ सूर्यकी किरणोकी 
राक्तिसे छह द्भ्य ओर नौ पदार्थोको देखे, अर्थात्‌ जने, ८ ययी म्रथक्रे अवतारका 
निमित्त है) ॥ ३४ ॥ 
इसप्रकार निमित्तका कथन समाप्त इआं | 


निलोकग्र्ञति प्रन्थके अध्ययनमे, जिनेन्द्र देवके वचनोसे उपदिष्ट हेत्‌, प्रयक्ष ओर 
परोक्षके मेदसे दो प्रकारका है ॥ ३५ ॥ 


परलक्ष हेतु साक्षात्‌ प्रक्ष ओर परपरा प्रक्षे भेदसे दो प्रकारका है| अज्ञानका विना, 
्ञानरूपी दिवाकरकी उत्पत्ति, देव ओर मनुष्यादिकोकेदरारा निरन्तर कीजानेवाटी विविध प्रकारकौ 
अम्यचेना अर्थात्‌ प्रूजा, ओर प्रसेक समयमे असंस्यात गुणश्रेणीरूपसे होनेवाी कर्मी निर्जरा, इते 
साक्षात्‌ प्रलक्षहेतु समञ्नना चाहिये । ओर रिष्य प्रतिरिष्य आदिक द्वारा निरंतर अनेकं प्रकारसे 
कीजानेवाटी प्रूजाको परपरा प्रयक्षेतु जानना चाहिये ॥ ३६-३८॥ 


परोक्षं हेतु भी दो प्रकारका है, एक अभ्युदय सुख ओर दूसरा मोक्षसुख । सातविदनीयं 
आदि विविव प्रकारके सुप्ररास्तं कमीके तीव्र अनुभागके उदयसे प्राप्त इथ इन्द्र, प्रतीन्द्र, दिगिन्द् 
( लोकपाल) त्रायस ब सामानिक आदि दे्वोका छुख; तथा राजा, अधिराज, महाराज, अभैमण्डटीक, 
मण्डलीक, महामण्डङीक, अधचक्री ( नारायण-ग्रतिनारायण ), चक्रधारी ८ चक्रवर्ती ) ओर तीर्थकर, 
इनका सुख अभ्युदयघुल है । जो भक्तियुक्त अठारह प्रकारकी सेनाओंका खामी है, उत्कर रोके 
भुकुटको धारण करनेवाला दै, सेवकजनेको वृत्ति ( भूमि आदि ) तथा अथे ( धन › प्रदानकएनेवाख 
है, ओर समरके सधम श्रुओंको जीत चुका है, वह राजा दै ॥ ३९४२ ॥ 


१ षर गथयञ््यणौ. २ [हेति] ३ [ द्पक्षत्य }] ४ अ तैतीससयरपमाथः. ५द्‌ ब सामौः 
तेणेण, ६४ ति दह अद्ध घ तति दग 
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करितुरयरहा्िवदै सेणवदहदपदत्तिसेष्टिदंडवदं । सुदक्खत्तियवदसा हवति तह महयरा पवरा ॥ ४३ 

गणरायमंतितखवरपुरोहियामत्तया महामत्ता । बहूविहपदण्णया य अद्वारस होति सेणीन्चो ॥ ४४ 

पचसयरायसामी अहिराजो होदि कित्तिभरिददिसो । रायाण जो सदहस्सं पार्द सो होदि महराजो ॥ ४५ 

दुसदस्समञडबद्धसुववसहो' तत्थ अद्धर्मडङिभो । चउराजसहस्साणं अदिणाओं होड भडरिभोः ॥ ४६ 

महमंडखिभो णामो अदटरसहस्साण अहिवदं॑ताणं । रायाणं अद्धचक्की सामी सोरससदस्समेत्ताण ॥ ४७ 

छक्संडभरहणाहो बत्तीससदस्समउडबद्धपहुदीओं । होदि इ सयरुचक्की तित्थयरो सयखूभुवणवह ॥ ४८ 
। अब्भुदयसोक्खं गदं । 

सोक्खं तित्थयराणं कप्पातीदाण तह य हंदियादीदं । अतिसयमादसमुत्थं णिस्सेयसमणुवमं पवरं ॥ ४९ 
। मोक्खसोक्खं गदं । 

सुदणाणभावणापए्‌ णाणमत्तडकिरणडजोभो । आदं चदुजल चरित्तं चित्तं हवेदि भब्वाणं ॥ ५० 


हस्ति, तुरंगं ८ घोड़ा ) ओर रथै, इनके अधिपति, सेत्रापति, पदौति ८ पादचारी सेना ), 
र्ठिः ८ सेठ ›, दण्डपैति, श्र, क्षत्रिय, वेदै, त्तर शवर अर्थात्‌ ब्राह्मण, #णराज, श्री, वैडवर 


८ कोतवाक ), परीक्षित, माल्य ओर महामाय व॒बडुत प्रकारके प्रकाणक, रेसी अटरह प्रकारकी 


म्रणियां है ॥ ४२-४४॥ 
जो पांचसौ राजाओका स्वामी हो वह अधिराज है । उसकी कीतिं सारी दिरांमि केटी 


रहती है। जो एक हजार राजाओका पान करता हो वह महाराज है ॥ ४५ ॥ 

जो दो हजार सुकुटबद्र मूपोम वृषम अर्थात्‌ प्रधान हो ८ उनका स्वामी हो ) वह 
अधमण्डटीक कदलाता है। जो चार हजार राजाओंका अधिनाथ हो, वह मण्डलीक कद- 
खता है ॥ ४६ ॥ 

जो आठ हजार राजाओंका अधिपति हो, उसका नाम महामण्डटीक है । सोठ्ह हजार 


राजार्ओंका स्वामी अभचक्री कदराता है ॥ ४५७ ॥ 
जो छह खण्डरूपं मरतक्षेत्रका स्वामी हो ओर बत्तीस हजार सकुटवद्र राजाओंका तेजस्वी 
भधिपति हो बहे सकठरच्री होता है} व ताथिकर समस्त कोकोका अपिपति कदटठाता £ ॥ ४८॥ 
हस्रकार अभ्युदय-सुखका कथन हओ | 
तीथकर ( अन्त } ओर कल्पातीत अर्थात्‌ सिद्ध इनके अतीन्धिय, अतिरायरूप 
आमोत्पन, अनुपम ओर श्रेष्ठ सुखक्रो निश्रेयस-ुल कते है ॥ ४९॥ 
इसप्रकार मोक्षदुखका कथन इआ | 
शरतजञानं की भावने मन्यजी्वोका आत्मा ज्ञानरूप सूय कौ किरणेसि उयोतरूप अर्थात्‌ 
प्रकादामान ह्योत है, ओर नको चस ओर चित्त चन्द्रमाके समान उजृबल द्योता है ॥ ५० | 


प्र + ५२३०. [० 7१११११११२११११११११११ १11. 


१६ वेज. २ द्‌ ब्दापिवसदौ, ३ दे ४ पंञ्वि, 
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कणयधराधरधीरं मूढत्तयविरदिद हयदमरं' । जायदि पवयणपदणे सम्मरहसणमणुवमाणं ॥ ५१ 
शषुरलेयरमणुर्वाणं रूक्म॑ति सुहाई आरिसन्भासा' । तत्तो णिष्वाणसुहं णिष्णासिदधातु णटरूमलं ॥ ५२ 


[ हेदु गदं ] 
विविहत्थिं अर्णतं संखेजं अक्खराण गणणाए । एदं पमाणमुदिदं सिस्साणं महविकासयरं ॥ ५३ 
। पमाणं गदं । 
भव्वाण जेण एसा तेरोक्कपयासणे परमदौवा, । तेण गुणणामञुदिदं तिरोयपण्णत्ति णमिणं ॥ ५४ 
। णाम गदं । 


कत्तारो दुवियप्पो णादभ्वो अत्यगंथमेदेहिं । दभ्वादिचडपयारेहिं भासिमो अत्थकत्तारं* ॥ ५५ 
सेद्रजाइमरेणं रत्तच्छिकडक्सबाणमेक्देहि । इयपहुदिदेहदोसेदिं संतदमदूसिदसरीरो ॥ ५६ 
आदिमर्सहणणज्ञुदो समचडरस्वगचास्संडाणो । दिव्ववरर्गधधारी पमाणटिदरोमणखसूवो ॥ ५७ 


प्रवचन अर्थात्‌ परमागमके पदुनेपर सुमेरुपर्वतके समान निश्चल; रोकमूता, देवमत, 
गुरुमूटता, इन तीन मृटुताओंसे रहित, ओर शका-का्षा आदि आठ दोषो विमुक्त अनुपम सम्यग्दर्न- 
को प्राप्ति होती है ॥ ५१॥ 
आपं वचनोके अभ्याससे देव, विद्याधर तथा मनुष्ोके सु्खोकी प्रापि होती है, ओर अन्तमं 
नोकर्ममट्से विहीन, तथा द्रव्यकर्म ओर उनसे सम्बन्ध रखनेवाठे भावकरमसि मी रहित, इसप्रकार 
त्रिविध मख्जित मोक्षसुखकी भी प्राति होती है ॥ ५२ ॥ 
इसप्रक्पर हेतुका कथन हज । 
श्रुत विविध प्रकारके अर्थोकी अपेश्वा अनन्त है, ओर अक्षरेकी गणनाकी अपेक्षा संल्यात 
है । इसप्रकार रिष्योकी बुद्विको विकसित केवाखा श्रतभमाण कहा गया हे ॥ ५३ ॥ 
इसप्रकार प्रमाणका वणन हुआ । 
क्योकि यह शास्त मन्यजीवोंके स्यि तीनो ठेोक्ोफि खशूपके प्रकाशित करने दीपके 
समान है, इसीछि  त्रिरोकग्रजञपति ” नामसे इसका यह गुणनाम कहा गया है ॥ ५४ ॥ 
इसप्रकार नामका कथन इ । 
अ्थकती ओर प्रन्थकतीके मेदसे कती दो प्रकारके समञ्नना चाहिये । इनमेते द्रव्यादिक 
चार प्रकारसे अथेकर्ताका निरूपण करते है ॥ ५५ ॥ 
जिनका शारीर पसीना, रज ८ धटी ) आदि मख्से तथा राढ नेत्र ओर परको दुख पहचाने- 
वाङे कटक्ष-बाणोका छोडना इत्यादि शरीरसम्बन्धी दषणोसे सदा अदूषरित है, जो आदिके अर्थात्‌ 
बन्नषभनाराच संहनने युक्त है, समचतुरसरसंस्थानरूप खुन्दर आङ्ृतिसे सोभायभुन है, दिग्य ओर उच्कृष्ट 


॥ 


१द्‌अह्यगमलं २द्‌ ब आरिसंमासा, ३ द्‌ परमदीवं, ४ घ अक्रा. 


८ ¦ तिलोयपष्णत्ती [ १. ५८- 


भिम्भूस्णायु्धबरमीदी सोम्माणणादिदिव्वतणू । अद्ररन्भहियसहस्सप्पमाणवररुक्खणोपेदो ॥ ५८ 
चउविहडवसगगेहिं णिच्वविमुक्को कसायपरिदीणो । दयुहपहुदिपरिसहेिं परिचतो रायषोसेिं ॥ ५ ४। 
जोयणपमाणस्खिदतिरियामरमणुवगिवहपडिवोहो । मिदुमधुरगभीरतराविसदविसयसयरूभासादिंः ॥ ९० 
अटुरस महाभासा खुदयभासा वि सत्तसयसखा । अक्खरअणक्खरप्पय सण्णीजीवाण सयरुभासाओ ॥ ६१ 
षएदासि भासाणं ता्धबदंतोटकंठवावारं । परिहरिय एक्छकारं भव्वजणाणेदकरभासो ॥ ६२ 
भावणवेतरजोदसियकप्पवापेदिं केसववरेहिं । विजाहरेहिं चक्किप्पमुहे्िं णर तिरि ॥ ६३ 
एदेहिं अण्णं विराचिदचरणारविंदज्ञगपूजो । दिद्टलयलट्रसारो महवीरो अत्थकत्तारो ॥ ६४ 
सुरखेयरमणहरणे गुणणामे पंचसेरुणयरम्मिः । विडरुम्मि पव्वदवरे वीरजिणो अटरकक्तारो ॥ ६५ 
चउरस्सो पुव्वाए रिषैसेकोः दादिणाए वेभारो । णदरिदिदिसाए विरलो दोण्णि तिकोणद्धिदायारा ।॥ ६९ 
चावसरिच्छो छिण्णो वर्णागिरूसोमदिसविभागेसु । हंसाणाए पंडू वण्णा स्वे कुसम्गपप्यिरणा ॥ ६७ 


पुगन्धिक्रे धारक है, जिनके रोम ओर नख प्रमाणसे सित है अर्थात्‌ वृद्धिसे रहित है, जो भूषण, 
आयुध, वज्र ओर मीतिसे रित व सुन्दर मुखादिकसे शोभायमान दिव्य देहसे विभूषित है, शरीरके 
उत्तम एक हजार आठ लक्षणोसे युक्त है; देव, मनुष्य, तिर्घच ओर अचेतनकृत चार प्रकारके 
उपसरगसे सदा त्िसुक्त है, कषायेसे रहित दै, श्चुधादिक वाईस परीषहो व राग-देषसे परियक्त ह; 
मृदु, मधुरः अति गम्भीर ओर विषयको विरराद करनेवाटी भाषाजसे एक योजनप्रमाण समवसरण- 
सभाम खित तिर्यच, देव ओर मनुष्योके समूहको प्रतिबोधित करनेवाटे है, संज्ञी जीवोंकी अक्षर ओर 
अनक्षररूप अठारह महाभाषा तथा सातसौ छोटी भाषाओँमं पणित इई ओर ताङ्‌, दन्त, ओठ तथा 
कण्ठके हल्न-चर्नरूप व्यापारते रहित होकर एकी समयमे भव्यजनोको आनन्द कटनेवाटी भाषा 
( दिव्यध्वनि ) के खामी है, भवनवासी, व्यन्तर, ग्योतिषी ओर कल्पवासी देवो के द्वारा तथा नारायण, 
बलभद्र, विद्याधर ओर चक्रबतीं आदि प्रमुख मनुष्य, ति्यैच ओर अन्य भी ऋषि-महर्धियोसे 
जिनके चरणारविन्दयुगल पूना की गयी दवै, ओर जिन्हने सम्पूर्ण पदारथके सारको देख ख्या है, 
एसे महावीर भगवान्‌ ८ द्रव्यकी अपेक्षा ) अर्थागमकरे कती है ॥ ५६-६४ ॥ 


देव ओर व्रिवाधरोके मनको मोहित करनेवाटे ओर सार्थक नामसे प्रसिद्धे पंचर ८ पांच 
पहाडसि शोभित ) नगर अर्थात्‌ राजगृह नगरी, पर्वतम श्रेष्ठ विपुलाचक पर्वतपर श्रीवीरजिनिद्र 
(क्षेत्र कौ अपेक्षा ) अथे-राखके कती इए ॥ ६५ ॥ 

राजगृह नगर्के पूवम चतुष्कोण ऋष्रिदौर, दक्षिणम वमार ओर नैऋल्य दिशम 
, विपुखाच पवेत ह । ये दोनो, वैमार ओर विपुखचट, पयैत त्रिकोण आकृतिसे युक्त है ॥ ६६ ॥ 
पश्चिम, वायन्य ओर सोम (उत्तर ) दिशामे केका हआ धनुषके आकार छिलनामका पर्वत ह, 
- ओर ईलान दिशम पाण्डु नामका पर्वत है । उपर्युक्त पांच ही पर्वत कुरासमूहसे वेष्ित हैँ ॥ ६७॥ 


१ ब व्रिसदयसमसथक, २ द्‌ ययम्मि. ३ द्‌ बर सिसिर. 


--१. ७७ [ पटमो महाधिया | ९ 


एत्थयाव्पपिणीए्‌ चरष्थकारुसव चरिमभागम्मि । तेत्तीसवास्तभडमापस्रपण्णरसदिवससेसम्मि ॥ ६८ 
यौसस्स प्ठममौवे सावणणाप्राभ्मि बहुरुपडिवाएु । अभिजीणक्खत्तम्मि य उप्पत्ती धम्मतित्थस्स ॥ ६९ 
सावणबहुे पाडिवरहसूहुतते' सुहोदये रविणो । अभिजस्स पठमजोए ज्ञमस्स आदी "इमस्स पुढं ॥ ७० 
णाणावरणप्पह्ुदिअणिच्छयववहारपायजतिसयए । संजादेण अणतणाणेण दंसणसुहेर्हिं ॥ ७३ 

विरिपिण तदा खाहयसम्मत्तेणं पि दाणरहिहिं । भोगोपभोगणिच्छयवचहारेहिं च “परिपुण्णो ॥ ७२ 
दृसणमोहे णे घादित्तिदए चरित्तमोहम्मि । सम्मत्तणाणदंमणवीरिवचरियाहइ हति खडयाहं ॥ ७३ 
जवे अणतणणे णद छदुमष्टिदियम्मिः णाणम्मि । णवविहपदल्थसारा दिव्वछ्ुणी कद्‌ सुत्तत्थं ॥ ७४ 
अण्णहिं अणतेर्हि गुणेहि जन्तो विसु दचारित्तो । भचभयभजणदच्छो महवीरो अत्थकत्तारो ॥ ७५ 
महवीरभासियत्थो तरस्सि खेत्तस्मि तत्थ कारि य । खायोवसमविवड्धिदचडरमरमदहि पुण्णेण ॥ ७६ 
रोयारोषाग तहा जीवाजीत्राण विविहविसयेसु । संदेहणास्तणव्थं उवगदसिरिवीर चरूणमूखेण ॥ ७७ 


यहां अवसर्पिणीके चतथ काचे अन्तिम भागमे तेतीस वष, आठ माह ओर पन्द्रह दिन 
शेष रहनेपर वक्रे श्रावणनामक प्रथम महिनेमे, कृष्ण पक्षक प्रतिपदाके दिन अभिजित्‌ नक्षत्रके 
उदित रहनेपर धर्मतीर्थकी उत्पत्ति ईं ॥ ६८-६९ ॥ 

श्रावणकरष्णा पड़वाके दिन रुद्रमुहृते रहते इए सूयक्रा शुभ उदय होनेपर अमिजित्‌ 
नक्षत्रे प्रथम योगमे इस युग का प्रारभ हआ, यह स्पष्ट है ॥ ७० ॥ 

ज्ञानावरणादि चार घातिया कर्मकरे निश्चय ओर व्यवहाररूप विनादाक्रे कार्णोकी प्रकष॑ता 
होनेपर उत्पन्न इए अनन्तज्ञान, अनन्तदरीन, अनन्तसुख ओर अनन्तवी्ै, इन चार अनन्तचलुष्टय, 
तथा क्षायिकसम्यक्त्व, क्षायिकदान, क्षायिकटढाम, क्षायिकमोग ओर क्षायिकडपमोग, इसप्रकार नव 
टब्धियोके निश्चय एवं व्यवहारस्वरूपोसे पर्परिणे इए ॥ ७१-७२ ॥ 

ददीनमोह, तीन धातिया ( ज्ञानाबरण, दशनावरण, अन्तराय ) ओर चासतिरिमोहके नष्ट 
होनेपर कमसे सम्यक्व, ज्ञान, ददन, वीयं ओर चासि, ये पांच क्षायिक भाव प्राप्त होते हैँ ॥ ७३ ॥ 

अनन्तज्ञान अर्थात्‌ केवरन्ञानकी उत्पत्ति ओर छश्मस्थ अवस्थामे रहनेवाठे मति, श्रत, 
अवधि तथा मनःपर्ययखूम चार्‌ ज्ञानोका अमाव होनेपर नौ प्रकारे पदाथेकि सारको विषय करनेवाी 
दिव्यध्वनि सूत्राथकरो कहती हे ॥ ७४ ॥ । 

हके अतिरि ओर भी अनन्त गुणोते युक्त, विदयुद्ध चालिके धारक ओर संसारके 
भयको नष्ट करलेमे दक्ष श्रीमहावीर प्रमु ८ भावकी अपेक्षा ) अथकर्ता है ॥ ७५॥ 

भगवान्‌ महावीरे द्वारा उपदिष्ट पदार्थस्वरूप, उसी क्षेत्र ओर उसी काट्मे, ज्ञानावरणके 
विरोष क्षयोपदामसे वृद्धिको प्राप्त निम॑र चार बुद्धियो ८ कोष्ठ, बज, संमिन्न-श्रोत ओर पदानुसारी › से 


{५ $ (^ [काको 


परिपू, छेक, अरोक ओर जीवाजीवादि विविध विषयमे उत्पत हए संदेहको नष्ट करनेके लिये श्रीवीर- 


१९ द्‌ च सदमुहुत्े. २ बर पुहादिए. ३ द्‌ आदीड यिमस्स. ४ ब परपुण्णो. ५द्‌ ब चदुमद्टिदिदम्मि. 
£ ब चरर. 
1, 2 
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विमरे गोदमगोत्ते जददेणं 'इंदभूद्धिगामेग । चउवेदपारगेणं सिस्सेणः विसुद्धसीरेण ॥ ७८ 
भावसुदपज्येहिं परिणदमयिणाः अ बारसंगाण । चोदसपुव्वाण तहा एद्कसुहुत्तेण भिरचणा विदहिदो' ॥ ७ग्र 
इय मृरखततकनत्ता सिरिवीरे इंदभूदिषिप्पवरो । उवतते कत्तारो अणुतते सेसञाईरिया ॥ ८० 
णिण्णहरायदोसा महेपिणो "“दिव्वसुत्तकत्तारो । किं कारणं पभणिदा कदिदुं सुत्तस्स पामण्णंः ॥ ८१ 
जो णं पमागण्येरिं गिक्खेवेण णिरक््खदे अत्थं । तस्साजुत्त जुत्तं जत्तमजुनत च पडिदह्ादि ॥ ८२ 
णाण होदि पमाणं ण वि णादुस् हिदयभावत्थो" । गिक्खेओ वि उवाओ जुत्तीए अत्थपडिगहणं ॥ ८३ 
हय णायं अवहास आइरियपरंपरागदं मणसा । पुव्वाइरियाभाराणुसरणञं तिरयणणिमित्तं ॥ ८४ 
मंगरूपहुदि्छक्कं वक्वाणिय विवषिहगथजुन्तीहिं । जिणवरमुहणिक्कंतं गणहरदेवेहिं गथितपदमाङ ॥ ८५ 
सासदपदमावण्णं पवाहरूवत्तणेण दोषे । णिस्तेसेहि विमुक्कं आदरियअणुक्छमाआदं ॥ ८६ 
भव्वजणाणदयरं वोच्छामि अहं तिरोयपण्णतति । गिञ्मरभत्तिपसादिदवरगुरूचरुणाणुभावेण ॥ ८७ 


भगवान चरण-मूकी रारणमे अये इए, निम॑र गौतम मोत्रमे उत्पन्न इए, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, 
चरणानुयोग ओर द्रव्यानुयोग, इन चार वेदोमे, अथवा ऋगपरेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर अथर्ववेद, इन 
चारो वेदोम पारंगत, विशुद्ध शीर्करे धारक, मावश्रुतखूप पर्यापसे बुद्धिकी परिपक्वताको प्राप्त, एेसे 
इन्द्रभूतिनामक रिष्य अर्थात्‌ गौतम गणधरदरारा एक मुहूतैमे बारह अग ओर चौदह पूर्वोकी स्वना- 
खूपसे प्रथित किया गया ॥ ७६-७९ ॥ , 

इसप्रकार श्रीवीरमगवान्‌ मूखतत्रकर्ता, त्राहमणेमिं श्रेष्ठ इन्द्रभूति गणधर उपत॑त्र-कर्ता, 
ओर रोष आचाय अनुतत्र-कतीं है ॥ ८० ॥ 

गणधरदेव राग-देषसे रहित होति इए द्रव्य ्रुतके कतौ है, यह कथन यहां किस कारणसे 
किया गया है ? सूत्रकी प्रमाणताकरा कथन कलेके च्ि ॥ ८१॥ 

जो नय ओर प्रमाण तथा निक्षिपसे अथैका निरीक्षण नहीं करता है, उसको अयुक्त पदाथ 
युक्त ओर युक्त पदाथ अयुक्त ही प्रतीत होता है ॥ ८२ ॥ 
| सम्यगजञानको ग्रमाण् ओर ज्ञातके हृदयके अभिप्रायको नय कहते है । निक्षेप उपायस्वरूप 
है । युक्तेसे अथका प्रतिग्रहण करना चाहिये ॥ ८३ ॥ 

इसप्रकार आचायपरपरासे ज्ञात इए न्यायको मनसे अवधारण करके पूर आचायोके 
आचारका अनुसरण करना रनत्रयका कारण है ॥ ८४ ॥ 

विविध ग्रथ ओर युक्ति्योसे मगदादि छह अर्थात्‌ मगल, कारण, देतु, प्रमाण, नाम॒ ओर 
कर्ता, इनका व्यास्यान करके जिनेन्द्र भगवान्‌ के मुखसे निकठे हए, गणधद्देवेद्वारा पदोकी, अर्थात्‌ 
रब्द्रचनारूप, मासमे गूथ गय, प्रवाहरूपसे शाश्चतपद अर्थात्‌ अनन्तकाटीनता को प्राप्त, सम्पूर्ण 
दोषोँसे रहित, ओर आचायंपरपरासे अये इए तथा भन्यजनों को आनन्ददायक ‹ तिोकमङ्गपि › राखवो 
भ अतिराय मक्तिदारा प्रसादित उक्कृष्ट गुरुके चरणोके प्रभावसे कहता हं ॥ ८५-८७ ॥ 


१ ब यदभूदि. २ ब मिस्सेण. ३ [ परिणदमदणाय]. ४ [ विहिदा]. ५ [ दव्वसुचच" ] 
दद्‌ ब सामण्णं, ७ ब णउ वि णादुसहहिदयमावत्थो. 


-१. ९४ 1 पटमे महापियारौ [ ११ 


सामण्णजगसखूवं तम्मि धियं णारयाग रोय च । भावणणरतिरियाणं वेतरजोदईसियकष्पवासीणं ॥ ८८ 
किद्धाणं लोगो “त्ति य !अदियारे पयददिद्रुणवभेद्‌ । तास्मि णिबद्धे जवे पसिद्धवरवण्णणासदहिए ॥ ८९ 
वोच्छामि 'र्यर्डएु भव्वजणाणंदपसरसंजणणंः । जिगसुहकमल्विणिरगयतिरेयपण्णत्तिणामाए्‌ ॥ ९० 
जगसेडिघणपमाणो लोयायासो सपचदव्वरिदी* । एस अणताणतारोयायासस्स बहुमञ्छे ॥ ९१ 
= १क&्खखखः। 

जीवा पाग्गरूधम्माधम्मा कारा इमाणि दव्वाणि । सव्व रोयायालः आधृद्य* पंच चिदटरंति< ॥ ९२ 
एत्तो सेदिस्स धणप्पमाणाग णिण्णयरं परिभासा उच्वदे- 
पट्ठसमुदे उवमं अंगुखयं सूडइपदरधणणामं । जगसेडिरोयपदरो अ रोज अट्रप्पमाणाणि ॥ ९३ 

प०१। सा०२। सू०३। प्र ४। घर ५ जं० ६ । रोक्प्र० ७। रोय ८। 
ववहारुढारदा तियपट्छा पठमयम्मि संखाओ । विदिएु दीवसमुदा तदिषएु मिञ्जेदि कम्मटिदी ॥ ९४ 


सामान्य जगत्क्रा स्वरूप, उसमे स्थित नारक्रियोका ठोक, भवनवासी, मनुष्य, तिर्यचे, 
व्यन्तर, अयोतिषी, कलसवासी ओर सिद्रोका छोक, दस प्रकार प्रकृत उपडन्ध मेदरूप नौ अधिकारो, 
तथा उस उस रोक्रम निबद्ध जीवोको, नयविरोपोका आश्रय छेकर उक्छृष्ट वर्णनासे युक्त, मन्यजनोँको 
आनन्दके प्रसारका उत्पादक ओर जिनभगवान्‌कर मुखखूपी कमट्से निकटे इए इस त्रिटोकग्रज्ञपिनामकं 
प्रथद्रारा कहता ह्र ॥ ८८-९० ॥ 

अनन्तानन्त अरोकाकाराके बहमध्यभागमे स्थित, जीवादि पांच द्रव्यो व्याप्त ओर 
जगश्रेणिके घनप्रमाण यह छोकाकार है ॥ ९१ ॥ 

==१६९यखख ख| 

जीव, पुद्रर, घरमे, अधरम ओर काट, ये पाचों द्रव्य सम्रूणे डोकाकादाको ध्याप्त वर्‌ 
स्थित है ॥ ९२ ॥ 

अनर हसि अगे ्रेणिके धनग्रमाण लोकका निर्णय करनेके लिपि परिमापाएं अथात्‌ 
पल्योपमादिका रूप कहते है-- 

पट्योप॑म, सागरोपम, सूच्यंगुख, प्रतरां, धनाय, जरगश्रेणि, ठेोकैतर ओर रट, ये 
आठ उपमाप्रमाण्के मेद है ॥ ९३ ॥ 

प, १। सा. २।्‌.२३।्र, ४।.५।ज. ६ | छोकप्र. ७]ङो. ८॥ 


ध्यघहारपरय उद्धारपल्य, ओर अद्वापल्य, ये पत्यक तीन भैद ह| इनमे प्रथम पल्य 
द्या, द्वितीयतते द्वीप-सपुदादिक ओर तृतीयसे क्मेक्री खितिका प्रमाण खाया जाता है ॥ ९४॥ 
१ ब अहिअति- २ र्यं =नयविशेषम्‌, द वोच्छामि सयल्दैर्‌. ३ ब जणाणेदद्‌ सरसं. ४ [दब्रविदो]. 
५द्‌ लसल >८२ ६द्‌ व लोवायसो. ७ व्‌ आग्वह्दिजधृ्यः < वु बचत 


१९८. तिखायपण्णत्तौ [ १. ९५- 


खद सयरुसमरत्थं तस्स य अद्धं भणति देसो त्ति । जद्धद्धं च पदेसो अविभागी होदि परमाणू ॥ ९५ 
सत्थेण 'सुतिक्खेणं छेत्तु भेत्तुं च ज किरस्सक्तं । जख्यणरदिदहिं णसं ण एदि सोः होदि परमाणू ॥ ९६८ 
एकरसवण्णगधं दो पासा सदहकारणमसह । खर्द्तरिदं दव्वं तं परमाणुं भणति बुधा ॥ ९७ 
अंतादिमजञ्ज्षदीणं अपदेसं इंदिणदिं ण ह गेज्क्ं । जं दव्वं अविमत्त त परमाणु कहंति जिणा ॥ ९८ 
परति गति जद्‌। पूरणगरूणहि पोगखा तेण । परमाणु चिथ जदा इय दिद दिष्िविादम्हि ॥ ९९ 
बण्णरसगधकासे पूरणगख गाद्‌ सव्वकारम्दि । खंदं पवि कुणमागा परमाणू पुग्गला तम्हाः ॥ १०० 
भदेलमुत्तसुत्तो धातुचउक्स्स कारणं जदो । सो णो परमाणू परिणातगुणो य खंदस्स" ॥ १०१ 


कषः च, क 


परमाणूहिं अणताणतेदिं बहूविहेदि दब्वेहिं । उवसण्णासण्णो त्तिय सो खंदोहोदि णामेग ॥ १०२ 

सव्प्रकारसे समरथ, अर्थात्‌ सर्वारपू्ण॒स्ंध कहता है । उसके अभ्रभागको देश 
ओर अपरे्रे अधि भागकरो प्रदेदा कहते है । स्फेधक्े अव्रिभागी अथीत्‌ जिसे ओर विभाग न होसे 
देसे अदाको परमाणु कहते है ॥ ९५ ॥ 

जो अल्यन्त॒ तीक्ष्ण शचख्रसे नी छेदा या भेदा नहीं जा सक्ता, तथा जर ओर अगमि 
आदिके दारा नादाको भी प्राप्त नहीं होना, वह परमाणु है ॥ ९६ ॥ 

जिसमे पांच रसोमेसे एक रस, पांच वर्णेमिसे एक वण, दो गधेमिसे एक गध, ओरं 
सिनिण्व-हर्षमेसे एक तथा रीत-उष्गम॑से एक एसे दो स्पदो, इसप्रकार कुर पांच गुण हो, ओर जो 
स्वयं शब्दरूप न होकर भी शब्दका कारण हो एवं स्न्धक्रे अन्तर्गत हो, रेस द्रव्यको पण्डित 
जन परमाणु कहते है ॥ ९७ | 

जो द्रव्य अन्त) आदि एवं मध्यसे विर्हान हो, प्रदेरोसे रहित अर्थात्‌ एक प्रदेश हो 
इन्द्रिय द्वारा ग्रहण नदीं किया जासक्ता हो ओर विभागरहित हो, उसे जिन भगवान्‌ परमाणु 
कहते है ॥ ९८ ॥ 

क्योकि स्कन्धाके समान परमाणु भी परते है ओर गर्ते है, इसीष्ि पूरण-गङ्न त्रि.थाओके 
इने से वे भी पुदूग के अतगत है, देसा दृशिवाद अगमे निर्दट है | ९९ ॥ 


परमाणु स्कन्धवगे तरह सत्र कारमं वण, रस, गन्ध ओर स्परौ, इन गुणेमि प्ररण-गर्न 
को किया क्रते है, इसच्यि वे पुद्गढ ही हैँ ॥ १००॥ 


जो नयविरेधकी अपेक्षा कथचित्‌ मूत व कथंचित्‌ अमूत है, चार धातुरूप स्वन्धकां 


कारण है, ओर प्रिणमनस्वभावी है, उसे परमाणु जानना चहिये ॥ १०१ ॥ 


नानाप्रकार्के अनन्तानन्त पमाणुदन्योसे उवसषनासन नामसे प्रसिद्ध एक स्वध 
उन होता है ॥ १०२॥ 


ब एतिक्लेणयच्छतुवभं शििसका २द्‌बपा. ३ वसस. ४७१॑वा. ८५ 


-१. ११३ ) पदम महाधियारौ [ १९ 


उवसण्णासण्णो वि य गुणिदौ अदटहि हदि णसेण । सण्णासण्णो ततितदो दु इदि खधो पमाणं ॥ १०३ 
अदु गुणिदिहिं सण्णासण्णेदिं हेदि ठडिरेणू । तित्तियमेत्तहदेहिं तडिरेणूहि पि तसरेणू ॥ १०४ 
तसरेणू रथरेणू उत्तममेागावणीए वारूग्णं । मञज्षिमभोगलिदीए्‌ वारं पि जहण्णमोगर्खिदिवारं ॥। १०५ 
कम्ममदहीएु वारं लिक्खं जू जवं च अंगुख्यं । इगिउत्तरा य भणिदा पुव्वे्िं अद्रगुणिदे्हिं ॥ १०६ 
तिवियप्पमगुकं तं उच्छेहपमाणअप्पजगुख्यं । परिभालाणिषप्पण्णं होदि हु उदिपेहसूचिअगुरुयं ॥ १०७ 
त॒ चिय पंच सयाहईं अवसव्पिणिपढमभरहचाकेस्स । अंगु! एकं चेव य तं तु पमाणगुरुं णाम ॥ 4०८ 
जस्सि जस्सि कारे भरहेरावदमदहीसु जे मणुवा । तस्ति तस्सि ताणं अगुलखमादगुखं णाम ॥ १०९ 
*उस्सेदअगुरेणं सुराण णरतिरयणारयाणं च । उस्सेहगुलमाणं चउदेवणिकेदणयराणि" ॥ ११० 
दीवोदहिखेखाणं बेदीण णदीण कुंडजगदीणं । वस्साणः च पमागं होदि पमार्णगुरेणेव ।॥ १११ 
भिगारकरुसदषप्पणवेणुपडहजगाण सयणसगदा ग. । हकमुसरसत्तिततीमरपसिहासणबाणणालिअक्खाग ॥ ११२ 
चामरदुदुहिपीढच्छत्ताग णरणिवासगगरागं । उज्जाणपहूुदियाण संखा आदृगुरं णया ।॥ ११३ 


उवसन्ासनकरो भी आटे गुणित करनेपर समासने नामका स्कंध होता है अर्थात्‌ आठ 
उव्रसनासनाका एक सनासन्न नामका स्कंध होता है । आस्से गुणितं सनासन्नो अर्थत आ 
सन्नासनोसे एक त्ररिरेयु, ओर इतने ही [ आठ ] त्रच्रिणुओसे एक त्रसेणु होता है । इसप्रकार 

रपर स्वन्धोसे आठ आठ गुणे मरः सथेेणु, उत्तम ॒भोगभूमिक्रा बालाग्र, मध्यममोगभूमिका 

बाटाप्र, जघन्यमोगमभूमिका बाढग्र, कमेभूमिक्रा बाटाग्र, खक, ज्‌, जो ओर अणुक, ये उत्तरोत्तर 
स्करध कहे गये है ॥ १०२-१०६ ॥ 

अंगु तीन प्रकारका दै- उत्सेधांगुक, प्रमाणांगुक ओर आत्मांगु । इनमे जो 
अगुट उपथुक्त प्रसमिपासे सिद्ध किया गया है, वह उत्सेध सुच्यगु है ॥ १०७ ॥ 

पाचसौ उस्सेधांगुप्रमाण अवसर्पिणी कालके प्रथम मरतं चक्रवतीका एक अगु होता 
है, ओर इसीका नाम प्रमाणांगुल है ॥ १०८ ॥ 

जिस जिं काठ भरत ओर रेरावत क्षितरमे जे जो मनुष्य हज कस है, उस उस काठ 
उन्दी मनुष्ये. अंगुख्का नाम आर्मागुल है ॥ १०९. ॥ 

उत्सेवागुरुते देव, मनुष्य, तिर्थच एवे नारकरियोके राररकी ऊचचाई्का प्रमाण, ओर्‌ चा 
प्रकाखेः देवोके निवासस्थान व नगरादिका प्रमाण जाना जाता है ॥ ११०॥ 

द्वीप, समद्र, कुच, वेदी, नदी, कुंड या सरोवर जगती ओर भरतादिक क्षेत्र ईन सबका 
परमाणं प्रमणीयुर्ते हयी इआ करता है ॥ १११॥ 

चारी, कठ्डा) दपण, वेणु, मे0, युग, श॑च्यी, किट (गाडी), हट) भूसड, शक्ति, 
तोमर, सिंहासन, बाण, नाछि) अक्ष, चामर, दुंदुभि, प्रीठ, छत्र, मनुष्येक्रे निवासंस्थान ब नगर ओर 
उघानादिककी संस्या आत्मागुख्से समञ्चन चहिये ॥ १ १२-११३॥ 


१ [ जयमेकं ]. २ ब मीस. ३ ब उरसेह्ययलो णं. ४ ब “णिकद्णणयराणि. ५ देशस, 
. [ "पगडाणं + 


१४ ] तिरोयपण्णत्ती | १, ११४ 


छदि अगुकेहि वादो बेवादेहिं विहन्थिणामा य । दोण्णि बिहस्थी हत्थो बेहत्येहिं हवे रिक ॥ ११४ 
बेरिक्कूिं दंडो दंडसमा 'जुगधणूमि सुरं वा । तस्स तहा णाी वा दो डतहस्सयं कयं ॥ ११५ , 
चउकोसेहिं जोयण तं चिय `वित्थारगत्तसमचद्टं । तत्तियमेत्तं घणफरूमाणेञ्ज करणङसरेहिं ॥ ११६ 
समवह्वासवमगे दहगुणिदे करणिपरिधमभो होदि । वित्थारठेरिमभागे परिधिहदे तरस खेन्तफरु ॥ ११७ 
उणवीसजोयणेसं चडउवीसेदिं दावहरिदेसु । ति विहवियप्पे पञ्चे घण्खत्तफराः हु "पत्तेकं ॥ ११८ 
१९। 
२४ 
उन्तमभोगखिदीए उष्पप्णविज्ुगटरोमकोडीष्या । एक्कादिसत्तदिवसावहिभ्मि च्छेत्तण संगदियं ॥ ११९ 
अष्टवदेहिं तें रोमशं णिरतरं पढमं । अच्च॑तं णविदूणं भरियव्व जाव भरामिसमं ॥ १२० 
दडपमाणंगुर्ए उस्सेहगुरु जवं च जूवं च । र्वि तह कादृणं वादग्ं करमभूम्ए ॥ १२१ 
"अवरमम्क्िमउन्तमभोगखिदीणं च वारुअग्गादं । 'एवकेकमटरुघण हदरोमा ववहारपह्छरस ॥ ५२२ 


छट अगुखंका पाद, दो पादोका वितस्ति, दा वितस्ियोंका हाथ, दो हाथका चिक्‌, 
दो चिकुओंका दण्ड, दण्डके बराबर अर्थात्‌ चार हाथत्रमाण ही धनुष), मूस), तथा नाटी 
ओर दो हजार दण्ड या धनुषका एक कोडा होता है ॥ ११४-११५॥ 

चार कोका एक योजन होता है । उतने ही अर्थात्‌ एक योजन विस्तार वाटे गो 
गडका गणितराखमं निपुण पुरुषक्रो धनफर ठे आना चाहिये ॥ ११६॥ 

समान गोरक्षेत्रके व्यासकरे वगेको दरासे गुणा करके जो गुणनफट प्राप्त हा उसका 
वरमू निकाट्नेपर परििका प्रमाण निकल्ता है । तथा विस्तार अर्थात्‌ व्यासके चौथे भागसे 
परिपरिको गुणाकरनेपर उसका क्ेत्रफक निकख्ता है ॥ ११७ ॥ 

तथा उनीस योजनोंको चैबीससे विभक्त करनेपर तीन प्रकारके पल्यमेसे प्रयेककां 
धन क्षेत्रफल होता है ॥ ११८ ॥ 

उदाहरण--१ योजन व्यासवाठे गोर कषेत्रका धनफड-- 
१०८१०८१० = १०; ८१० = ‰ परिषि; ‰& 24 ई = $ क्षत्रफट; १४०८१ = १९ घनफठ, 

उत्तम भोगभूमिमे एक दिनसे छेकर सात दिनतकके उत्पन्न इंए भेके करोडों रोमोकै 
अविभागी खण्ड करके उन खण्डिते रोमग्रांसे उस एक योजन विस्ताखछे प्रथम पल्यको ८ गडेको 
परथिवकि बराबर अखन्त सघन भरना चाहिय ॥ ११९-१२० ॥ 

उप्‌ जो ९ प्रमाणं घनफ्ड आया है उसके दण्ड कके प्रमा्णागङ करडेना चादि | 
पुनः प्रमाणागुडेके उत्सैधंगुड कना चयि । पुनः जौ, जं, खख) कर्मभूमि वाछाप्र, जघन्य 
भोगभूमिके बग्र, मध्यम मौग॑भूमिके बाखग्र) उत्तम मोगमूमिके बाडाग्र, इक्की अपेक्षा 
रेकको आटे षनसे गुणाकरनेप॑र व्यवहारपल्यके रेमेकी सख्या निक्ठं आती है ॥ १२१-१२२॥ 


१ द्‌ पुगधपूमि. २ त्रिथारैः ३ [ ष्णेतफलं]. ४ बं पतिका, ५ ब धवरमज्छिमः ६९ पक्षिक 
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5० | ९& । ५००।८।८।८।८।८ ८1८! <) 
ऽ०। ९६ | *००।८।८।८।८।८। ८८ । <| 
ऽ०। ९६ । ५०० । ८।८।८।८।८।८।८।८। 
। पष्' रोमस्स । 
अहरसं अंताणेः सुण्णाणि दोणवेक्ृदोएका । पणणवचउक्कसत्ता सगसत्ता एक्कतियसुण्णा ॥ १२६ 
दोअट्रसुण्णतिभणहतियच्छदोण्णिपणचउतिण्णि य । (एक्कचडक्काणि ते अक कमेण" पह्टस्स ॥ १२९ 
०१३४५२६३ ०३०८ २०३१७७७४९५१२१९२०००००००००००००००००० | 
एक्केक्कं रोमग्गं वरससदें पेरिदम्हि सो पडा । रितो होदि स कालौ उद्धारणि.मिन्तववहारो ॥ १२५ 
। ववहारपद्ध । 
ववहाररोमरासि पत्तेकमसखकोडिवस्साणं । समयस छेतृणं विदिए पलछछम्हि भरिदम्हि ॥ १२६ 
समयं पडि एवकेक्कं< वारग्गं पोरुदाि सो पषा । रत्तो होदि स कारो उद्धारं णाम पष्ट तु ॥ १२७ 
। उद्धारपष्टं । 


ॐ > ¢ > ४ ८००८२००० ८२००० ०८२००० ०४०४ > ४ > २४ 
२५८२९ ५०० ०८५०० ५००९८ > ८ > > ८८८ ८ ८८८ > ८ 
०८ ८८ ८०८८०८८ > ८६८८८८८ ८> ८ =४१३४५२६२३०२३०८२ 
०२ १,७.७.७४९५१२१९२००००००००००००००००००. 


अन्ते १८ शून्य, दौ, नौ, एक, दो, एकः, पांच, नौ, चार, सात, सात, सात, एक, तीन, 
शून्य, दो, आठ, ्यून्य, तीन, शून्य, तीन, दृह, दो, पांच, चार, तीन, एक, ओर चार, ये क्रमे 
पल्यके अक है | १२३-१२४॥ 
तौ सौ वषमे एक एक रोम-खण्डके निकाटनेपर जितने समयमे वह गड़ा खाटी हो, उतने 
कारको व्यवहारप्रस्योपम कहते हैँ । बह ग्यवहारपस्य उद्भारपल्यका निमित्त है | १२५॥ 
ग्यवहारपस्य समाप्त इआ | 


व्यवहारपल्यकी रोमरारिमिसे प्रयेक रोमलण्डको, असंख्यात करोड वर्षीके जितने समय 
हो उतने खण्ड करके, उनसे दूसेर पल्यको भरकर पुनः एक एक समयमे एक एक रोम-खण्डको 
निकाडे । इस प्रकार जितने समयम वह दूस पल्य खाटी होजाय उतने कारुको उद्धारपल्योपम 
+ 


समञ्नना चाय ॥ १२६-१२७॥ 
उद्धारपस्य समाप्त इआ | 


१ [ष्टं]. २ द अद्टरताणे. ३ [ उतिणं ]. ४ द्‌ दोणविक्". ५ द्‌ तियच्छ्चपदोण्णिपणचउप्णितिः 
दद्‌ एकत. ७ [ ञंकाक्मेण]. ८ ब पदियकेकं. 
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एदेण पछेण दौीवसमुदहाण होदि परिमाणं । उडाररोमरापिं छे तृगमेखवाससमयसमे ॥ १२८ 
पुष्व व विरविदेणं तदियं अद्धारपद्टगिप्पस्ली । णारयदिर्यिणरसुराण' विष्णेया कम्महिदी तम्हि ॥ १२९ 
। अद्धारपद्धं । एव पह समन्त । 
एदाणं पाग दहष्पमाणाड कोडिकोडीमो । सागरउवमस्स पुटं एक्कस्स हवेज परिमाणं ॥ १३० 
। सागरोपम समन्तं । 

अद्धारपद्छछेदो तस्सासंखेयभागमेत्ते य । पह्छघणेगुरखवागगिदसवगिणदयम्हि सुहजगसेदी ॥ १३९ 


सू. २। जग. --। 
तं बगगे पद्रंगुरपदराइ घणे धर्णंगुर रोगो । जगसेढीए सत्तमभागो रज्जू. पभासेते ॥ १३२ 
७।८=)} £ । = । 


। एवं परिभासा गदा । 


इस उद्धारपल्यसे द्रौप ओर समद्रौका प्रमाण जाना जाता है । उद्रारपद्यकी रोमराशिमेसे 
प्रयेक रोमखण्डके असंघ्यात वपि समयप्रमाण खण्ड कफे दीस गड्फरे भनेर जर 
पालक समान एक एक समयमे एक एक रोमखण्डको निकाटनेपर जितने समयमे वह गडा रिक्त हो 
जाय उतने कारको अद्धापरस्योपम कहते है । इस अद्धा पल्यसे नारकी, तिर्य॑च, मनप्य ओर देवोकी 
आयु तथा कर्मोकी स्थितिका प्रमाण जानना चाहिये ॥ १२८-१२९ ॥ 

इस प्रकार पल्य समाप्त इआ । 

इन ददयकाडाकोडी पल्योका जितना प्रमाण हो उतना प्रथक्‌ प्रथक्‌ एक सागरोपमका 
प्रमाण होता है । अथात्‌ दरा कोडाकोडी व्यवहार परल्योका एक व्यवहारसागरोपम, दर कोडा- 
कोड उद्धारपल्योका एक उद्धारसागरोपम ओर दरा कोडाकोडी अद्भाप्योका एक अद्धासागसेपम 
होता है ॥ १३० ॥ सागरोपम समाप्त इभ 

अद्धापल्यके जितने अधच्छेद हो, उतनी जगह ॒पल्यको रखकर परस्परम गुणाकरने पर 
जो राशि उत्पन्न हो उसे सूच्यगुरु, ओर अद्धापल्यकी अरषच्छेद रारिके असंख्यात वे भागप्रमाण घनां- 
गुरको रखकर उनके परस्पर गुणाकरनेपर जो रारि उत्पन्न हो उसे जगग्रेणी कहते है, |॥ १३१॥ 

जगश्र, -- सू. अ. २ 
उद्धार पस्य समाप्त इ । 

उपर्युक्त सूच्यद्धल्का वग करनेप्र प्रतरांगुक आर जगश्रेणी का वग करनेपर जगप्रतर 
होता है । इसी प्रकार सूच्यंगरकरा घन करनेषर धनांगुर ओर जगश्रेणीका धन कनेपर लोक्का 
प्रमाण होता है । जगश्रेणीके सातत्रै भाग प्रमाण राजूक्ता प्रमाण कहा जाता है ॥ १२२॥ 

प्र, अ. 9; ज.प्र. = घ.ञं. ६; ष. ले, = । 
इसप्रकार परिभाषा समाप्त इई । 


१द्‌ श्रम सख. द्‌ णराणं एुराण. 
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आदिणिहणेण हीणो पगदिसख्वेण एस संजादो । जीवाजीवसमिद्धो सब्वण्डावलोहओ' रोमौ ॥ १३३ 
धम्माधम्मणिब्ा गदिरगदी जीवपोग्गखाणं च । जेत्तियमेत्ताजसेः रोयाआसो स णादव्यो ॥ १२४ 
रोयायासद्ाणं स्यंपहाणं सदब्वचकं हू । सव्वमरोयायास तं सर्व्वासिं हवे णियमा ॥ १३५ 
सयखो एस य रोओ णिप्पण्णो वेहििंदमाणेण । तिविथ॑प्पो णादब्वो हेषटिममज्हिल्डडभेष्ण ॥ १६६ 
हेषटिमरोयायारो वेत्तासणखण्णिहो सहवेण । मज्क्षिमरोयायारो उगन्भियमुरअ उसार्च्छि ॥ १३७ 

= 
उवरिमरोयाभारो उब्भियञ्रुरेण होइ सरिसत्तो । सरठाणो एदाण रोयाण एण्हिं संदहिमि ॥ 4३८ 


सदिट्री-वादरं । 








तमञ्छे मुहमेकं भूमि जहा हेदि सत्त रज्जूवो । तह छिदिदम्मि मञ्ज हैष्टिमखोयस्य आयारो ॥ १३९ 


दोपक्खखेत्तमेत्तं उच्रूयंतं पुण टृवेदूणं । विविरीदेणं मेरिदे वासुच्छेहा सत्त रज्जूञओ ॥ १४० 


सधैज्ञ भगवानूसे अवछोकित यह खोक आदि ओर अन्तसे रहित अर्थात्‌ अनानन्त है, 
स्वभावसे ही उत्पन्न इआ है, ओर जीव एवे अजीव द्रव्योसे व्याप्त है ॥ १३३ ॥ 

जितने आकाङमे घम ओर अधरम द्रन्यके निमित्तसे होनेवाटी जीव ओर पुद्ररोकी गति 
एव स्थिति हो, उसे ठोकाकारा समञ्नना चाहिये ॥ १२४ ॥ 

छह द्रव्योसे सहित यह टोकाकारास्थान निश्चय ही स्वयंप्रधान है । इसकी सब दिशाओमें 
नियमसे सब अरोकाकाडा स्थित है ॥ १३५५ ॥ 

शरेणीवृदके मानसे अर्थात्‌ जगश्रेणीके घनप्रमाणसे निष्पन्न इआ यह सम्पूण छोक 
अधोलोक, मध्यलाक ओर उष्वैटोकके भेदसे तीन प्रकारका है ॥ १३६॥ 

नमसे अधोलोकका आकार स्वमावसे वेत्रासनके सदर, ओर मध्यटोकका आकार खडे 
किष इए मृदंगके उर्ष्वमागक्रे समान है ॥ १३७ ॥ 

उध्वटोकका आकार खंडे कियि हए मृदंगके सदा है । अव इन तीनों छोकके आकारको 
कहते है ॥ १३८ ॥ 

उस सम्पूण ठोकके बीचमेसे जिसप्रकार सुख एक राजु ओर भूमि सात राज हो, इस- 
प्रकार मध्यमे छेदनेपर अधोटोकका आकार होता है ॥ १३९ ॥ 

दोनों ओर फैठे इए क्षत्रको उठाकर अरग रखदे, पिर विपरीतत्रमसे मिखनेपर विस्तार ओर 

उत्सेध सात सात राज होता है ॥ १४० ॥ 


१ द्‌ सव्वणहावसचवी, ब सव्वणहावलोयवो.- २द्‌ ब गदिरागदि- २द्‌ ब मेत्ताजसो. ४ बतं संवासं 
५ द्‌ तिवियप्पो. £ द्‌ उच्यत 
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मज्छम्दि पंच रज्जू कमसो हेदटोबरिग्डि इगि रज्जू । सग रज्जू उच्छेदो होदि जहा तह य छेचूणं ॥ १४१ 
हष्टोबरिदं मेखिदखेत्तायारं ठ चरिमरोयस्स । एदे पुष्विल्धस्स य खेत्तोवरि ठावएु पयदं %। १४२ 
उद्धियदिवङ्ुरवधजोवमाणो य तस्स आयारो । एकपदे सगबहरोः चो दसरज्जूदवो रस्स ॥ १४३ 

तस्स य एकम्हि दए वासो पुष्वावरेण भूमिमुहे । सत्तेकरपंचर्का रज्जूवो मज्सहाणिचयं ॥ १४४ 
खेस्संटियचडखंडं सरिसटाण आई ेततृणं । तमणुज्छोभयपक्से विवरीयकमेण मेकिज्जो ॥ १४५ 
एर्वजिय अवतेसे चेत्ते गदिऊग पदरपरिमाणे । पुव्वं पिव कादुण बहर बहलम्मि मेखिज्ो ॥ १४६ 
एुवमवसेसखेत्तं जाव समष्येदि * ताव वेत्तव्वं । एक्केकपदरमाणं एक्केकपदेसबहरेणं ॥ १४७ 

एदेण पयारेण णिप्पण्णत्तिरोयखेत्तदीदत्तं । वासउदयं भणामो गिस्संद॑; दिष्टिवादादो ॥ १४८ 
सेडिपमाभायामं भागेसु दक्खिणुत्तरेसु पुढं । पुष्वावरेसु वासं भूमिये सत्त येकपंचेका ॥ ५४९ 


~ 1-- -- १ ।---*+ ।--१ । 
७ ७ ७ 


जिस प्रकार मध्यमे पांच राजु, नाचे ओर ऊपर क्रमसे एक राजु ओर उचाई सात राज़ 
हो, इसप्रकार खण्डित करनेपर नीचे ओर उपर मिटे इए क्षित्रका आकार अन्तिम छोकः अथात्‌ 
ऊषयलोककरा आकार होता है । इसको पू्ोकत क्षत्र अर्थात्‌ अधोढोकके ऊपर रखनेप प्रकृतमे खंडे किये 
हए ध्वजयुक्त ड मरदेगके सदश उस सम्पूण टोकका आकार होता है । इसको एकत्र कलेप्र उस 
ठोकका बाह्य सात राजु ओर उचाईं चौदह राजु होती है ॥ १४१--१४३ ॥ 

इस सोककी भूमि ओर सुखका व्यास पूरय-पश्चिमकी अपेक्षा एक ओर करमशः सात, एक, 
पंच ओर एक राजुमात्र है, तथा मध्यमे हानि-वद्धि है ॥ १४४ ॥ 

आकारे स्थित चारो सदा आकाखाठे खण्डोको ग्रहण करके उन्हे विचाप्रवैक उभय 
पक्षम विपरीत मसे मिलना चाहिये । इसीप्रकार अवरोष क्षेत्रोको प्रहण करके ओर वैको 
समान ही प्रतरप्रमाण करके बाहल्यको बाहल्यमे मिकादे । इस कमसे जबतक अवरिष्ट क्षेत्र समाप्त 
न हो जाय, तवतक एक एक प्रदेशा बाहस्यरूप एक एक प्रतरप्रमाणको ग्रहण करना 
चाहिये ॥ १४५१४९७ ॥ 

इसप्रकारसे ,सिंद्र इए त्रिटोकरूप क्षत्रकी मुटाई, चौड़ाई ओर उचा्प्का हम 
वैसा हयी वर्णन करते है जेसा कि द्ृ्िवाद अंगसे निकटा है ॥ १४८॥ 

दक्षिण ओर उत्तर मागम छोकका आयाम जगग्रेणीप्रमाण अर्थात्‌ सात राजु है, र ओर 
पश्चिम मागमे भूमि तथा मु्वका व्यास कमते सात; एकः पांच ओर एक राजु है। 
तात्पये यह है कि लोककी सुटाई सर्वत्र सात राज है, ओर विस्तार क्रमदाः अपोसोकके नीचे सात 
रा, मध्यलोकमे एक राजु, बरह्मस्वर्गपर पांच राजु ओर ठोके अन्तम एक राजु है ॥ १४९ 

राजु. ७।७। १।५। १ ॑ 


९ द्‌ उन्मियदिवडूमुखद्ध “ २ द्‌ ब सत्वहटो. ३ ब अद. ४ [एवं विय]. ५ द्‌ ब समंपेरि. 
£ द्‌ ब भिस्सद. 


१. १५५ । पटमो महाभियारै | १९ 


चोदसरज्जुपमाणो उच्छेहो होदि सयरूकोगस्स । अद्धमुरजस्सुदवो स्मग्गसुरवोदयसरिच्छो ॥ ५५० 
१४ ।--1-) 
हेष्िमिमज्दिमउवरिमलोउच्छेहो कमेण रञ्जुधो । सत्त य जोयणलक्ख जोयणरक्ख्‌णसगरज्जू ॥ १५१ 
७ | जो. ००००० | ७ रिण जो, ९६००००० | 
हह रयणसक्ररावाट्ुपंकधूमतममहातमादिपदहा । सुरवद्धम्मि महीभओो सत्त चचिय रज्जुजन्तयिया ॥ १५२ 
घम्मावंसामेघार्जजणरिष्टाणउब्भमघवीभो । माधविया इय ताण पुढवीणं गोत्तणामाणि ॥ ५५३ 
मभञ्ज्िमजगस्स हेष्टिमभागादो णिग्गदो पठमर्ञ्जू । सक्छैरपहपुढवीए देष्टिमभागग्मि णिदि ॥ १५४ 


~ १। 
\9 
तत्तो दोददरऽजू वाद्ुवपहदेष्टं खमप्येदिं । तंह य तदना रञ्ज्‌. प॑कूपहहे्स्स भागम्मि ॥ १५५ 
~ २ । ~-- ३। 
५9 ॥ ४, 


सम्पूणं छोककी उच चौदह रञुप्रमाण है । अधे मरदगकी उचाई सम्पूग मर्दगकी 
उचाईैके सदर है अर्थात्‌ अ मृद॑गसदश अधोटोक जैसे सात राज ऊँचा है, उरसीप्रकार पणी 
मृदगके सद्दा उध्वलक भी सात ही राजु ऊ्चादहै। १५०॥ 

ऋसे अधोटोककी उच सात राजु, मध्यखोककी उचा एकं रख योजन ओर 
ऊर्प्वलोकक्री उचाई एक काख योजन कम सात राजु है ॥ १५१ ॥ 

अ. छो. ७रा, | भ.खो, १०००००यो. | ऊ. छो. रा. ७ऋण १०५०००० यो. | 

इन तीनो ठोकोभेसे अधमदगाकार अधोटोकमे रनप्रमा; रकैराप्रमा, बाटुप्रमा, पंकम्रभा, 
धूमप्रभा, तमःग्रमा ओर महातमःग्रभा, ये सात प्रथिबियां एक एक राजक अन्तराख्ते हँ ॥ १५२ ॥ 

विरोषाथ---ऊपर प्रलेकर पृथिवीव मध्यका अन्तर जो एक राजु कहा है, वह सामान्य 
कथन है । विंेषरूपसे विचार कनेपर पष्टटी ओर दूसरी प्रथिवीकी सुटाई एक राजु शामिल है, 
अतएव इन दोनों प्रथिवियोका अन्तर दो खख बारह हजार योजन कम एक राज होगा । इसी- 
प्रकार आगे भी प्रथिवियोकी मुटाईं प्रयेक राजुम॑शामिर है, अतएव ॒मुटाईका जहां जितना प्रमाण 
है, उतना उतना -कम एक राजु वहां अन्तर जानना चहिये । 

धर्मी, वदी, मेधा, अंजना, अर्षा) मधवी, ओर माधवी; ये इन उपयुक्त प्रथिवियोंके गोत्रः 
नाम ह ॥ १५३ ॥ 

मभ्यटौकके अपरोभागसे प्रारम्भ होकर पहिटा राज शकैराप्रभा पृथिवीके अधोभाग 
समाप्त होता है ॥ १५४ ॥ 

रा, १, 

इसके अगि दृतय राजु प्रारम्भ होकर बादुकाप्रभाके अधोभाग समाप्त होता है, 

तथौ तीसरा राज पंकप्रमाके अधोभागमे समाप्त होता है ॥ १५५ ॥ 
रा, ९।२। 


१ ब सामग > बे गच ३ दु व सकरेदू. 


२० ] तिटोयपष्णत्तौ | १, १५६- 


धूमपहार्‌ देष्ठिमिभागम्मि सम्पदे तुस्यिरज्जू । तह पंचमिया रज्जू तमण्पहाहैष्िमपएसे ॥ १५६ 
== शो | === पम | 
६9 ६9 
महनमहेष्िमयंते छरी हि सम्पदे रज्जू । तत्तो सत्तमरज्जू लोयस्स तरूम्मि णिद्धादि ॥ १५७ 
६9 \ॐ 
मञ््िमजगस्स उवरिमभागाई दिवडरज्डपरिमाणं । इगिजोयगरूक्लूणं सोहम्मविमाणधयदंडे ॥ १५८ 
द्द २। र. यो. १००००० ।' 
व्चदि दिवडुरञजू माहिदसणक्कुमारउवरिम्मि । गिद्धादि अद्धरञ्नू व॑मु्तरङ्भागम्मि ॥ १५९ 
ए २।८्र। 
भवतादि अ ढरज्जू काविदट्रस्सोवरिद्भागम्मि । स चिय महसुकोवरि सहसारोषरि अ स चेय ॥ ५६० 
१४।१४। १४। 
तत्तो य अद्धुरज्जू आणदकप्पर्स उवरिमपणएसे । स य आरणस्स कष्पस्स उवरिमभागसम्मि गेविजंः ॥ १६१ 


इसके अनन्तर चौथा राज धूमप्रमाके अभोमागमे ओर पांचवां राजु तमःप्रभाके अपरोभागमे 
समाप्त होता है ॥ १५६ ॥ 
२.9 | ५ | 
पूर्वक्त कमते छटवां राजु महातमःप्रभके अन्तमे समाप्त होता है, ओर इसके अगि साता 
राज्ज ॐोकके तलमागमे समाप्त होता है ॥ १५७ ॥ 
रा. ६ | ७ | 
मध्यलोकके ऊपरी भागसे सौधम विमानके ध्वजदण्डतकं एक खख योजन कम डद 
शजुप्रमाण उचाई है ॥ १५८ ॥ | 
रा. ११ ऋण --- १०००५०० यो, | 
इसके अगे उद्‌ राजु महेन्द्र ओर सानक्छुमार स्वर्गके ऊपरी भागमे समाप्त 
होता है । अनन्तर आधा राजु ब्रहमत्तर स्वरी ऊपरी भागमे पूर्ण होता है ॥ १५९ ॥ 
रा. १३।६। 
इसके पश्चात्‌. आधा राज कापिष्टठके ऊपरी मागमे, आधा राजु महाद्यु्रके ऊपरी भागे, 
शरैर आधा राजु सदश्नारे ऊपरी भागम समाप्त होता है ॥ १६० ॥ । 
रा, ‡।३।३। 
इसके अनन्तर अधे राज्ज आनत स्वके उपरी भागम ओर भधर राज आरण सर्गके अपक 


ब्रु कक्लोणं. ३ द्‌ षं २५ ३।३४२३।. ४ भ अ्ररन्बूवएत्ः ५ द्‌ वक्मंसो. 
६ ब्ब गेव, 


१. १६७ | पटमो महाधियारो | २१ 


तत्तो उवस्मिभागे णवाणुत्तरओं होति एकछरञ्जूवो । एवं उवरिमरोए रञ्जविभागो समुदिट्रं ॥ ९६२ 
१ । छ । त२। 
णियगियचरिमिदयधयदंडग्यं कप्पभूमिअवसाणं । कव्पादीदमहीर्‌ विच्छेदो रोयविच्छेदो ॥१६३ 
तेढीए सत्तसो हेषटिमरोयस्स होदि अुहवासो । भूमीवासो सेढीमेत्ताअवसाणरच्छेहो ॥ १६४ 
~ । -- । --। 
ञुहभूमिसमसिमद्धिय गुणिदं पुण तहं य वेदेण । वणवणिदं णादष्वं वेत्तासणसण्णिषु खेतते ॥ ५६५ 
हेष्टिमरोए रोग चउगुणिसगहिदो विदफर' । तस्सद्धे सयरुज्गो दोगुणिदो सत्तपरिभागोः ॥ १६६ 


= 9। = २। 
७ ७ 


छेतृणे तसणाि अण्णध्य ठाविदूण विंदफरू । आणेज तप्पमाणं उणवण्णेहिं विभत्तरोयसमं ॥ १६७ 


भागमे प्रग होता दै। बाद एक रजकी उचा नौ भ्ेवेयक, नौ अनुदि् ओर पाच अनुत्तर 
विमान हैँ । इसप्रकार ऊष्व॑टोकमे राजका विमाग कहा गया है ॥ १६१-१६२ ॥ 
रा. € । र| १। 
अपने अपन अन्तिम इन्द्रक विमानसम्बन्धी ध्वजदण्डे अग्रभागतक्र उन उन ख्गेकिा अन्त 

समञ्चना चहिये । ओर छोक्करा जो अन्त है वही कट्पातीत भूमिका मी अन्त है ॥ १६३ ॥ 

अधरोठककै सुखका विस्तार जग्रेणीका सातवां भाग, भूमिका विस्तार जगश्रेणीप्रमाण, 
जओर अपरोटोककरे अन्ततक उचा भी जगश्रेणीप्रमाण ही है॥ १६४ ॥ 

रा, १।७। ७ । 

मुख ओर भूमिके योगको आधा करके पुनः उचाक्से युणा करनेप्र वेत्रासनसदशच ठोकं 

( अप्रोखोक ) का क्षेत्र-फलठ जानना चाये ॥ १६५ ॥ 
१-७-२७ = २८राग्क्षे. फ. 

सेकको चरसे गुणाकरके उसंम सातक्रा भागदेनेपर अधोटोकके धनफल्का प्रमाण 
निकठ्ता है, ओर सम्प्र छोकको दोसे गुणाकर प्राप्त गुणनफल्मे सातका भाग देनेपर्‌ अधोटोकसम्बेधी 
आपे क्षत्रका धनफठ होता है ॥ १६६ ॥ 

२४३ ४७ = १९६२. अ.लखो.काध, फ, 
३४३ २७ ९८२. अद्रअ.लो.काषध, फ, 

अधोढोकमेसे ्रसनारीवं। छेदकर ओर उसे अन्यत्र रखकर उसका धनप निकाख्नां 
चाहिये । इस धनफल्कां प्रमाण, छोकके प्रमाणम उनंचासफा भाग देनेपर जो छग्ध आव उतना 
हेता टै ॥ १६७ ॥ 

,७२१५१=७अ.खो.त्रःना, कोष, फ, = ३४६९ ^ ४९ = ७। 


|, 1 11,11117.111711117172171.। 


१६्‌ मेताभच्च्छटो, २ दह्‌ वब समापषपदियं. २ द्‌ पगदिदो ष विद, 8 व तस्तद्ै प्थङ्रदागो) 
हु ब कतपसिणी, 


२९ 1 तिरोयपण्णत्ती [ १. १६८ 


सगवीसगुणिदरोभो उणवण्णदिदो अ सेसलिदिसंखा । तसखित्ते सम्मिखिदे चउगुणिदौो सगहिदो रोगो ॥ १६८ 
= २७। = ४।२ 
र, ७ 


मुरजायार उड खेत छैतूण मेकिदं सयं । पुव्वावरेण जायदि वेत्तासणसरिससंठाणः ॥ १६९ 

वेढीए सत्तमभागो उवरिमलोयस्स होदि सुहवासो । पणशुणिदो तब्भूमी उस्सेहो तस्स इगिसेढी ॥ १७० 
~~ । ~~ ५ । 
\9 ६9 

तियगुणिदौो सत्तदिदो उवस्मिरोयस्स धणफरं रोभो । तस्सदधे खेत्तफरं तिउणो चोदसहिदो खोभो ॥ १७१ 


1 ~ . 
७ १४ 


छेसूणं तसैणाछि अरण्यं शाविजण विंदफरं । अणे तं पमाणं उणवण्णेदिं व्िभत्तरोयसमं ॥ १७२ 
छ १ 

ोकको सत्ताईससे गुणा कर उसमे उनचासक्रा भाग देनेपर जो ठव्ध अवि उतना त्रस- 
नाखीको छोड देप अधोटोकका घनफठ समन्नना चाहिये । ओर टठोकप्रमाणको चारसे गुणा कर 
उसमे सातका भाग देनेपर जो छव्ध अवि उतना त्रसनाटीसे युक्त प्रेण अधोखोकका घनफर समञ्चना 
चाहिये ॥ १६८ ॥ 

३४२ >‹ २७ ~ ४९ = १८९ त्रसनाटी छोड रोष अ. छो. का घ. फ. 

३४३ > ४ ~ ७ = १९६ पणे अ. छो. का धनफल | 

मृदेगके आकार ज समप्णे ऊध्व॑खोक है, उसे छेदकर मिखदेनेपर पूयै-पश्चिमसे वेनासनके 
सदृश अधोोकका आकार ब्रन जाता है ॥ १६९ ॥ 

उष्येठाक्के सुखका व्यास जगश्रेणीका सातवां माग है, ओर इससे पाचगुणा (५ राजु ) 
उसकी भूमिका व्यास, तथा उचा एक्‌ जग्रेणी है ॥ १७० ॥ 

रा, १।५।५७। 

खोकको तीनसे गुणा करके उसमे सातका भाग देनेपर जो न्धं अवरे उतना उर््वलोकका 
धनफर है, ओर खोकको तीनसे गुणाकरके उसमे चैदहकां भग देनेपर छन्धरारिप्रमाण ऊर््वरोक- 
सम्बन्धी अधे क्षत्रक्रा फक ( घन्फर ) होता दै ॥ १७१ ॥ 

२४२२७१४७ ऊ. छो, घ, फ, 
२३४३.२१४२७३२ अद्ध ऊ.खो, ध, फ, 

उध्वैरोकसे त्रसनाखीको छेदकर ओर उसे असग रखकर उसका धनफठ निके ! इषं 

धनफल्का प्रमाण उनचाससे विभक्त लोक्के बराबर होगा ॥ १५७२ ॥ 
| | २४३ + ४९ = ७ अ. छो;त्र. ना. घ, फ, 


१द्‌ न्नं । &४।. २ दै षष्िगणी. ३ द्‌ तैस्सभाठि. ४ दब धष्णदंः ५ द निदुलं, ` 


--१. १७७ ] पठमो महाधियारो [ २९ 


विंसदिगुणिदो रोजो उणवण्णहिदो य सेसखिदिसंखा । तसखेत्ते सम्मिखिदे लोभो 1 गुणो अ सत्तषहिदो ॥ १७३ 
= २०। = ३। 
९ ७ 


घणफलमुवरिमहेष्टिमरोयाण मेशिदम्मि सेडिवणं । वित्थरैर्दबोहस्थं वोच्छं णाणावियप्ये वि ॥ १७४ 
सेडियसत्तमभागो देष्टिमरोयस्स होदि मुहवासो । मूवित्थारो सेढी सेडि त्ति य तस्स उच्छेहो ॥ १७५ 


~ ।--1- 
"मिग सुई विषोहिय उच्छेददिदं सुहाउ भूमीदो । सब्वेसु क्वेत्तेसु पत्तं वडिहाणीभो ॥ १७६ 
तक्खयवड़्पमाण णियणियउदव्याहदं जदच्छाए । हीणव्भदिए संते' वासाणि हवति भूमुहार्हितो ॥ १७७ 

नि ३ 

५ & । 


ठोकको ब्रीससे गुणाकरके उसमे उनचासका माग देनेपर त्रसनाढीको छोड वाकी ऊर्म 
टोकक्रा घनफठ निकर आता है । छोकको तिगुणा कर उसमे सातका भाग देनेपर जो छन्ध अवि 
उतना त्रसनाटीयुक्त प्रेण उष्वखोकका घनफटठ है ॥ १.७२ ॥ 

३५३ > २० ~ ४९ = १४० त्रसनारीसे रहित ऊ. खो. काघ,. फ, 

२४३ „ २ ~+ ७ = १४५७ त्रसनारीयुक्त ऊ. खो. का घनफट. 

उष्य ओर अघोटेकके घनफर्को मिकदेनेपर वह श्रेणीके धनप्रमाण ८ छोक ) होता 
है । अन विस्तास्मे अनुराग रखनवाडे रिष्योको समन्नानेकेष्ि अनेक विकल्पेदारा मी इसका 
कथन करता ह || १४७४ ॥ 

ऊ. ध्‌. १४७ + अ. घ. १९६ = ३४२ (७ + ७५७ = ३५ त्रि. घ.) 

अपोटोकके सुखका व्यास श्रेणीका सातवां भाग अथात्‌ एक राज़, ओर भूमिका विस्तार 
्रेणीप्रमाण ( ७ रा. ) है, तथा उसक्री उचाई भी श्रेणीमात्र ही है ॥ १७५ ॥ 

रा. १। ७! ७। 

भूमिके प्रमाणमेसे मुखका प्रमाण घटाकर दषम उचाङके प्रमाणका माग देनेपर जो 
रन्ध अवरे उतनी, सव भूमियोमेसे प्रयक प्रथिव्षित्रकी, सुखकी अपेक्षा वृद्धि ओर भूमिक अपेक्षा 
हानका प्रमाण निकट्ता ह ॥ १७६ ॥ 

७ - १ ~ ७ = $ बरद्धि ओर हानि का प्रमाण 

विवक्षित स्थानम अपनी अपनी उचाईसे उस बृद्धि ओर क्षयके प्रमाणको ८.& ) गुणा करके 
जो गुणनफट प्राप्त हो, उसको भूमिके प्रमाणमेत्ते धटानेपर अथवा मुखके प्रमाणम जोडदेनेपर उक्त 
स्थानम व्यासका प्रमाण निकर्ता है॥ १७७ ॥ | 

विरोषाथ--कल्पना कीज्यि कि यदि हमे मूमिकी अपिक्षात्वतु्ं स्थानके 'व्यासका प्रमाण 
निकाठना है, तो हानिका प्रमाण जो छह बटे सात ( $ ) है, उसे उक्त स्थानी उचा$्से ८३ रा. ) 


१द्‌ ष वित्थररर्हि २ द्‌.बपत्ते. द्‌ ब इ८ ६. 
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9. 


उणवण्णमजिदसेढी द्रु उगेसु' गविदूण कमे । वासटटं गुणभारा सत्तादिछकवाडगदा ॥ १७८ 
१ । ॥, ज 1 न्त ॥ 
„ _ १९०।१९१३1 १९११ ।.~ २५। ~ ३१।.- ३७ 1 -- ४३।. ४९। 
सत्तघणहरिदरोयं सत्तसु गेसु उषिदूण कमे । विंदफरे गुण्यारा दसपभवा छक्वङ्धिगदा ॥ १७९ 
= १०। = १६।2 २२।८२८।८ ३४। = ४०। ८ ४६। 
३४३ ३४३ २४३ ३४३ ३४२ ३४३ २५३ 


[9 क्र 


गुणाकर प्राप्त हृए गुणन-फल्को भमिके प्रमाणमेसे घटा देना चाहिये । इस रीतिसे चतुथ स्थानका 
व्यास निकट अवेगा । इसीत्रकार मुखकी पक्षा चतुथ स्थानके व्यासको निकाठन॑के ये बद्धक 
प्रमाण (ई) को उक्त स्थानकी उचाई (9 रजु) स गुणाक्रकै ग्राप्त इए गुणन-फट्क्ण मुखम 
जाड देनेपर विवक्षित स्थानके व्यासका प्रमाण निकर अवेगा | 
उदाहरण--६>३ भ्‌. =-= ॐ मूमिकी अपेक्षा चतुथ स्थानका व्यास | 
>९9= च; र + मु. = मुखरी अपक्षा चतुथ स्थानका व्यास । 
्रेणीमे उनचासक्रा भाग देनेपर जो ख्य्ध अवि उसे रमसे आठ जगह रखकर व्यासके 
निमित्त गुणा करनेकेष्ि आदिमे गुणकार सात है । पुनः इसके आगे क्रमसे छह दृह गुणकारकी 
बरद्धि होती गई है | १७८ ॥ 
्रणीप्रमाण रा. ७; ऋ 4७) श १२; १९ २५; ॐ ५३१; 
भः >< २७; इद > ४२; 3 ५९, 
सातके घन अर्थात्‌ तीनसैौ तेतारीसंस भाजित छोकको क्रमते सात जगह रखकर अधोटोकवे 
सात क्षत्रोमेसे प्रयेक क्षत्रके घनफट्को निकाट्नेकेल्ि आदिमे गणकार ददा ओर पिति इसके आगे 
करमसे छह छहकी बृद्धि होती गई है ॥ १७९ ॥ 
लो. प्र. २४३; २४२३-७ = १; १८१०१०१६; १०८२२; १२८ 
१८२३५; १४०; १> ४६. 
विरोषाथ--पुख ओर भूमिको जोडकर उसे आधा करनेपर प्राप्त इए प्रमाणको विवक्षित 
षेत्रक्री उचाई ओर मटाहसे गुणा करनेपर विषम क्षत्रका घनफक निकठ्ता है । इस नियमके अनुसार 
उपयुक्त सात प्रथिवियोका घन-फ निन्नप्रकार्‌ है-- - 


©| क)» 


ग्र. पथिवीक्षित्रका घ. फ.-मु. ठ +भू. छ ~-२०८ १२०८७ = €= १० रा. 
दवि. प्र. क्षि, , >» %@ + ~ २९ १०७ श्छ = १६ रा 

तु, 5 # + छ + ~र + १५७ सद = २२२. 

च. # ‰# 9 छ +~ १७ = $ = २८ रा 

प. १ ॐ ॐ 9 ॐ + ॐ ~ २२८१ ७ = धशः = २३४ रा, 

प्रू # ॐ ॐ» 9» ॐ + ॐ ~ २2 १७ = श == ० र्‌, 

स # # 5 छ = + २) १८७ = शरू = ४६ रा. 


भा कुर योग॒ १९६ रा, 
१ ब उणवणमनज्ञिद २ द्‌ ठणेण. ३. ब बुपद्धः युणयाएु., 
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उदओ हवेदि पुष्वावरेहि रोयंतउभयपसेसु । तिद्ुगिरज्छपवेसे सेदी दुतिभागतिदसेढीभौः ॥ १८० 





भुजपडिभुजमिखिदद्धं विंदफरुं वाससुदयवेदहदं । एक्काययत्तबाहू वासद्धहदा य वेदहदा ॥ १८१ 
वादारहरिदरो विंदफरुं चोसावदिदरोभो । तन्भंतरखेन्ताणं पणहदरोओो दुदारूहिदो ॥ १८२ 


=। = । = ५। 
२१४४२ 
एदं खेत्तपमाणं मेख्य सयरुं पि दुगुणिदं कादं । मञ्किमखेत्ते मििदे चउगुणिदौ सगदिदो' छोओ ॥ १८६ 
दं ७। १ 


७ 


रै ओर पशिमसे टोक्के अन्तके दोनों पाश्वभागोमे तीन, दो ओर एक राज प्रवेद 
करनेपर उचाई मसे एकः जगश्रेणी, श्रेणीके तीन भागोमेसे दो भाग, ओर श्रेणीके तीन भागोमेसे 
एक मागमात्र है ॥ १८० ॥ 

८ १) भुजा ओर प्रतिमुजाको मिखाकर आधा करनेपर जो व्यास हो, उसे उचाई 
ओर मुटा्से गुणा करना चाहिय । रसा केसे त्रिकोण क्षत्रका घनफठ निक आता है | 

(२) एक लम्बे बाहको व्यासक्रे अधेसे गुणा करके पुनः मुटाईसे गुणा करलेपर 
एका ठते बाहयुक्त केत्रके घनफठ्का प्रमाण आता है ॥ १८१ ॥ 

ठोकमे ्याटीसका भाग देनेसे, चोदहका भाग देनेसे, ओर लछोकको पचसे गुणा 
करके उसमे व्याटीसका भाग देनेसे क्रमराः उन तीनों अभ्यन्तर क्षेत्रोंका घनफटढ निकर्ता 
है॥ १८२॥ . 

३४२ +~ ४२ = ८१ प्र. अ. क्षत्रका घ. फ.; २४२ ~ १४ = २४२ दवि. अ. कषत्रका घ. फ.; 

२४२ > ५ ~ ४२ = ४०४ तृ. अ. क्षेत्रका ध, फ.। 

हस समस्त धनफट्को मिलाकर ओर उसे दुगुणा करके इसमे मध्यम कषेत्रके घनफरुको 
जोड़ देनेपर चारसे गुणित ओर सातसे भाजित छोकके बराबर संप्रण अधोटोक्के घनफक्का प्रमाण 
निक आता है ॥ १८२ ॥ 

८द + २४२ + ४०६ = ७३२; ७३९ ५२ = १५७; १५७ + ५९ = १९६ 
पण अ. टो. का धनफटढ; बराबर ३४२ > ४ >~ ७ रा. 


१ [ दुतिमारतिदियसेदीजो ]. २द्‌ ब चयुणिदे सगहिदे. ३ ब = ४। 


72. 4 ` 
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रज्जुस्स सत्तभागो तियच्दुपंचेकचडंसगेहिं हदा । खुदयथुजाण रदा वंसादी थंभवाहिरए ॥ १८४ 


~ ३ ! ~ £ । ~ २} ~ ५) ~ १ |~ ४। ~ ७ 
५२३।४५६ 1६२२ ।६५५।४२१ ।४६९४।६६ । र 


रोयते रज्जुघणा पच श्चिय अद्धभागसंजन्ता । सतत्तमखिदिपजंता अङ्ना हवति पुडं ॥ १८५ 
> ११|>= ५ | 
३४३।२। १६४३।२ 
डभयेसिं परिमाणं बाहिस्मि अह्भतरम्मि रज्जुधघणा । छषटक्खिदिपेरंता तेरस दोरूषपरिहन्ता ॥ १८३ 
> १३ 
३४३।२ 
भादिरछन्भाएसुं ` अवगीदेसुं हवेदि अवसेसंः । सतिभागछक्छमेत्तं तं चिय अञ्मतरं खेन्तं ॥ १८७ 
ॐ १ | 2 ३८ | 
३४३।६। ३४३।६ 
माहु रज्ुवण धूमपहाएु समाससुदिहं । पंकाए चरिम॑ते इगिरज्डुधघणा तिभागुणं ॥ १८८ 
2 २ 


३४३।३ 





> ७ 


२४३।२ 





राजु सातवे भागको तीन, छह, दो, पांच, एक, चार ओर सातसे गुणा करनेपर वेरा 
भादिकमे स्तम्भोके बहिर छोटी भुजाओके विस्तारका प्रमाण निकठ्ता है ॥ १८४ ॥ 


३, 2, २, भ 9.८ ४, ५9 
छ छ छ छ 3 इ छ र, 


रोकके अन्ततक अधे भाग सहित पांच घनराज़ ओर साती परथिवीतक ठाई घनराजुप्रमाण 
घनफठ होता है ॥ १८५ ॥ 
४ + ठं > २८ १५७ = ‰ धनराजु; च+१-२०१५७९ घ, रा, 
छटठवीं परथिवीतक बाह्य ओर आभ्यन्तर दोन क्षत्रोका मिश्र घनफठ दोसे विभक्त तेर 
धनराजुप्रमाण है ॥ १८६ ॥ 
रं +ए~२८ १७ १६्‌.रा. 
छठी पृथिवीतक जो बाह्य कषेत्रका घनफठ एक बटे छह ( ‡ ) घनराज्ञ होता है, उसे 
उपयुक्त दोनों कतरोके जोड्रूय घनफठ ८ ‰ ध. रा.) भसे घटा देनेपर देष एक त्रिभाग ( ९) 
सहित छह धनराजुप्रमाण आभ्यन्तर क्षे्रका धनफर समञ्चना चाहिये ॥ १८७॥ 
४२८६०८७ = ईष. रा. बाह्य क्षत्रका घनफ; ‰ - १ = € घ. रा. अभ्य- 
न्तर क्षित्रका घनफट । 
धूमप्रभापन्त घनफल्का जोड़ सादे तीन धनराज बतखया गया है । जर प॑कप्रभाकि 
अन्तिम भागतक एक त्रिभाग ८ ई ) कम एक घनराजु प्रमाण धनफठ है ॥ १८८ ॥ - 
+~ २०८१०८७६. रा ई+२८३६७ = ईष. रा. बाह्य क्षत्रका घनफट। 


ओमि किनि कषे ७ निक न ककठन्ि कि क क ककत छक 


द्‌ चउसगहिः २द्‌ ष बरहिज्न्मतिपु ३ द्‌ ब अवसेषु. ४ इष = १, 
३४३ ¦ 


२८ 1 तिटोयपण्णत्ती [ १. १९३- 


भूमीए मुहं सोहिय उच्छेहदिदं मुहा भूमीदो । खयवड़ीण पमाणं अडख्वं सत्तपविहत्तं ' ।॥ १९४ 
4 
७ 


तक्खयवडिपमाणं गियणियडउदयाहदं जदच्छाए्‌ । ही गब्भदिए संते वापाणि हवति भूञुहार्दितो ॥ १९४ 
अद्भगुणिदेगसेदी उणवण्णहिदम्मि होदि जं दध । स चर्यं वड़हाणी उवरिमिरोयस्स धासार्णं ॥ १९५ 
रञ्जृए सत्तभागं दससु हागेसु डा्रिवूण तदो । सत्तोगर्वीलद गितीसपंचतीसेकतीपहिं ॥ १९६ 
सं्ताहियवीसेणं तेवीसेहिं तदहोणवीसेण । पण्णरस वि सत्तेहिं तम्मि हदे उवरि वासाणि ॥ १९७ 
1 1014 4 41 
भमिमेसे मुखके ग्रमाणको घटाकर रोषमे उचाईका भाग देनेपर जो न्ध अवे, उतना 
परयेक राजपर मुखकी अपेक्षा बृद्धि ओर ममिकी अपेक्षा हानिका प्रमाण होता है। वह प्रमाण 
सातसे विभक्त आठ अंकमात्र अर्थात्‌ आठ बटे सात होता है ॥ १९२ ॥ 
भूमि सुख १; ५- १=-४; ४ ~= £ प्रये राजुपर क्षय ओर बृद्िका प्रमाण । 
उस क्षय ओर्‌ ब्रद्धिके प्रमाणको इच्छानुसार अप्रनी अपनी उचाईसे गुणा करनेपर जो 
कुछ गुणनफट प्राप्त हो उसे भूमिभेसे कम करने अथवा सुखम जोड़ देनेपर विवक्षित स्थानम व्यासका 
प्रमाण निकङ्ता है ॥ १९४ ॥ 
उदाहरण-सनत्कुमार-माहेन््र कल्पका षिस्तार- 
उची राजु ३; (३८)+ १ = = ४द राजु | अथवा;मूमिसे कट्पकी नौचाई 
राजु १;५-(‡ > ६) = =४द राजु । 
त्रेणीको आर्से गुणा करके उसमे उनचासका भाग देनेपर जो छ्न्ध अगि, उतना 
उष्य छोक्के व्यासकी वद्धि ओर हानिका प्रमाण है ॥ १९५ ॥ 
७ > ८ = ५६; ५६ ~ ४९ = ईक्ष, वर, का प्रमाण, 
राज्ञके सातवे भागको रमसे द स्थानम रखकर उसको सात, उननीस, इकतीस, पतीस, 
कतस, सत्ताईस, तेस, उनीस, पन्द्रह ओर सातसे गुणा करनेपर ऊपरके क्षेत्रोका व्यास निकलता 
है ॥ १९६-१९७ ॥ 
दश उपसि क्षेत्रेके अषोभागमे विस्तारका कम-- 
उदाहरण--८ १ ) सौ. ई. $ > ७ = १ राज्ञ; (२) सा.मा. > १९ = 
= २५ रा.; (३) ब्रम. ब्रह्मो. $ > ३१ = ४३ रा; (४).सं. का. ई > ३५ = 
+ = ५ रा; (५) इम. ठ ५३१ = छ = भईरा५(६) र. स, ठ > २७ = 
.; (७). प्रा, ठ ५२३ = @ = डरा; (८) आ. अ. छ ॐ १९ = 
; (९) भ्रवेयकादिक $ > १५ = श = २४ रा; (१०) ठोकान्तमे ¶ >७ = १ रा, 


६ 


(न 


१ बे परत्पदिरतयंः द्‌ सत्पविहु्थ. २बस्वयेव्‌, ३ बु सततादयः; व सतादिरविसेहि 
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उणदारुं पण्णत्तरि तेत्तीसं तेत्तियं च उणतीसं । पणवीसमेकवीसं सत्तरसं तह थ बाधीद्च ॥ १९८ 

एदाणि य पत्तेक्कन्णरज्जूए दरेण गुणिदाणि । मेरुतखादो उवरि उवरिं जायंति विंदफल ॥ १९९ 
2 ३९] ७५८ ३३] ३३ | 5 २९|= २५ २१|| १७ २२ | 
३४२ । २|२३४३ । २।३४३ । २।३४०३ । २।३४३ । २।३४३ । २३४३ । २।३४३ । २।३४३ । २ 

भुच्छेहा पुष्वावरभाए बम्हकप्पपणिधीसु । पङ्कदुरज्जपवेसे देद्टोवरि चरदुगीहदेः सेढ ॥ २०० 

४।२। 

छप्पणहरिदो लोओ" टणेसुं दोसु ठवियं गुणिदव्वो । एकतिणएहिं एदं थंम॑तरिदाग विदफलं ॥ २०१ 

एदं वियः" ८ 

विंदफरं संमेश्य चउगुणिदं होदि तस्स कादूण । मञ्ज्निमखेत्ते मिष्दि तियगुणिदो सगदो रोभो । २०२ 

















उनताटीस, पचहत्तर, तेतीस, फिर तेतीस, उनतीसः पचचीस, इक्कीस, सत्तरह ओर वाईस, इनमेसे 
प्रयेकको घनराजुके अधेमागसे गुणा करनेपर मेरु-तटसे ऊपर ऊपर क्रमसे घनफल्का प्रमाण आता 
है ॥ १९८--१९९ ॥ 
उदाहरण-- मुह भूमिजोगदले › इत्यादि नियमक्रे अनुसार सौनमादिकका धनफल इसप्रकार है- 
[१] = + ई -~२०८३.०८७ = = १९१ रा, 
[२] ॐ + = ~२०८२>८७ = = २७५द१रा 
[३] ज + ~२८९८७ == १६१रा. 
[9] ॐ +&१ -- २०८३ > ७= ङ = १६१२ा. 
५] + = १. 
[६] ७ + छइ ~२२८९०७ = $= १२६२. 
[७] छ + छ +२५१९०८७ = द = १०६२. 
[८] > + छ >~ २ १०७ ~ = <द्रा. 
[९] छ +&--२०८ १०५७५ ११२. 
योग ५ + व ~+ ९९ + २९ ~+ द 8 र + # १ ध ५ + २९ ~= १४७ रा, कुर | 
बहाखगके समीप पूरै-पश्चिम भागम एक ओर दो राज प्रवेश करनेपर रमसे नीचे-ऊपर 
चार ओर दोसे माजित जगश्रेणीप्रमाण उचाई है ॥ २००॥ 
स्तम्मेत्तेध-१ रा. के प्रवेराम रा; २रा. के प्रवेरभे ९ रा. । 
छप्पनसे भाजित टछोकको दो जगह रखकर उसे मसे एक ओर तीनसे गुणा कनेपर 
उपयुक्त अभ्यन्तर क्षत्रोका धनपङ निकठ्ता है ॥ २०१ ॥ 
३४२ ~ ५६ > १ = ६2; २३५३ + ५६ ३ = १८३६. फ, 
हस धनफट्को मिटाकर ओर उसको चारसे गुणाकर उमे मध्यक्ेत्रके धनफल्को 
मिद्देनेपर पूरणे उष्वैशोकका धनफक होता है । द धनफठ तीनसे गुणित ओर सातसे भाजित 
 कोक्त प्रमाण है ॥ २०२ .॥ 
९ ब पतीस. २ द्‌ थथच्ड्टैः ३ दं चउदगेहि, ब चउदगहिदे. ४ दब °ह्रिदली३, 
५ दुष दिय. ६ दृ ब प्रवं मत्तरिदाषे. ७ द्‌ ब एदविय. 


+ 


३० | तिरोयपण्णत्ती [ १, २०६१- 


| ३| ३ | 
५६ पद्‌ ७ 


सोह्मीताणोवरि छ च्वेय रञ्जूड सत्तपप्रिभत्ता । खुद्धयभुजस्स रदं इगिपासे दोदि रोयस्स ॥ २०३ 
९ 
माद उवरिमेतेः रज्जूओ पंच होति सत्तहिदा । उणवण्णाहदस्सेढी' सत्तगुणा बम्हपणधीए्‌ ॥ २०४ 





= १1. ^ 
९. ४९ 
कापिद्ररवरिमते रञ्जूो पंच होति सत्तहिदा । सुकस्स उवरिमंते सत्तहिदा तिगुणिवौ रज्जू ॥ २०५ 
(~ 
सहसारउवरिमंते सगदिद्रज्जू य खुद्धथुजरंदं । पाणदउवरिमचरिमे छ रज्जु हवंवि सत्तहिदा ॥ २०६ 
न 0 


पणिधीसु आरणच्चुदकष्पाणं चरिमदईदयधयाणं । खुद्धयभुजस्सय रदं चउ रञ्जूभओ हवति सत्तषिद। ॥ २०७ 


सोम्मे देखमुत्ता पण रज्जूभो हवंति तिण्णि बहि । तम्मिस्सपुव्वसेसं तेसीदी * अट्धपविहन्ताः ॥ २०८ 
६८ + १८३ = २४३; २४१९ > ४ = ९८; ९८ + ५९ = १४७ रा, बराबर 
३५२ >»२~५७२र्‌ 
सौधम ओर ईशान स्वर्गके ऊपर छक्के एक पा्भागमं छोटी भुजाका विस्तार साते 


विभक्त छट राजुप्रमाण है ॥ २०३ ॥ ( $ ) 
महेन्द्र स्वगके ऊपर अन्तम सातसे भाजिन पांच राज ओर ब्रह्मस्वगके पास उनचाससे 


भजित ओर सातसे गुणित जगश्रेणीप्रमाण छोटी भुजाका विस्तार है ॥ २०४ ॥ 

मा, करप रा. त्र. कल्प, ज.श्रे. ब्रष्ट ७ = ल =रा. १ 

कापिष्ठ खगके ऊपर अन्तम सातसे भाजित पाच राजु, ओर छक्रवे उपर अन्तम सात- 
ते भाजित ओर तीनसे गुणित राुप्रमाण छोदी भुजाका विस्तार है ॥ २०५ ॥ 

का. रा. ४; द्यु. रा. र। 

सहन्नारके ऊपर अन्तम सातसे भाजित एक राजुप्रमाण ओर प्राणतके ऊपर अन्तम सात- 
से भाजित छह राजुप्रमाण छोटी युजाका विस्तार है ॥ २०६॥ स. रा. ष; प्रा, रां 

आरण ओर अच्युतं स्वगेके पास अन्तिम इन्द्रक विमानके ष्वज-दण्डके समीप छोटी मुजाका 
विस्तार सातसे माजित चार राजप्रमाण है ॥ २०७ ॥ आ. अ. रा 

सौधमेयुगकतकं त्रिकोण कषेत्रका घन्फर अधे राजसे कम पांच धनराजप्रमोण दै । 
( सन्ुमायुगख्तक बाह्म ओर आभ्यन्तर दोनो कषत्रोका मिश्र घनफठ सादे तेद धनराजप्रमाण 
है । ) इस मिश्र घनफटमेसे बाह्य त्रिकोण कैतरका धनप ( ९५ ) कम करदेनेपर शेष आस्से 
माज्ित तेरासी धनराछुप्रमाण अभ्यन्तर कषत्रका धनफठ होता है ॥ २०८ ॥ 

१ दब ।६। ङं३। २ क्ब मतैः ३ व्‌ उणवण्णिदा सञ्च ४ दै ब दरुटृषा. 

५दूष्रतेपिंद्ृदि. £ ब परविहुत्था 


-१. २१२ 1 पटमो महाधियाये [ ११ 











ॐ ९| > २५ = हौ 
३४३। २। ३४३। ८ | २४३। 
बरहुलरहेदुवरिं रज्जुघणा तिण्णि होति पत्ते । कंतवकप्पम्मि दुगे रन्ुघणो' सुक्तकप्पम्मि ॥ २०९ 
= \| = ३|।2 २2 १ | 
२४३ | ३४३ ।३४३ |३४३ 
भटाणडदिविहत्तो रोभो सदरस्प्र ङभयर्विदफलं । तस्स य बाहिरभागे रज्जुघणो अष्टमो अंसो ॥ २१० 
">= ७| 2 १ | 
१४३ । २।३४३ । ८ 
तम्मिस्ससुदसेसे हेदि अष्भंतरम्मि विंद्फरुं । सत्तावीसेहि हदं र्जूषणमाणमहहियं ॥ २११ 
2 २७ 
१४३। ८ 





रज्जुघणा शणदुगे अङ्ादग्जेदिं दोहि गुणिदव्वा । सव्वं मेखिय हुगुणिय तस्ति ठाव सुक्तेण ॥ २१२ 

४२२२३०७ रष. फ. (सौधर्म.); ‰ > २०१२७ = 
सन. क. तक बा.क्षि, काघ. फ; @र + & ~ २ > ७ = % बा. ओर आ. क्षेत्रका 
मिश्र घनणफट; २ - = = 4 आ. घलि. का. घ, फ. 

ब्रह्मोत्तर स्वगेके नीचे ओर ऊपर प्रसेक क्षेत्रका घनफठ तीन धनराजुप्रमाण है | स्म॑तव 
स्वगैतक दो धनरा, ओर्‌ शुक्र कट्पतक एक धनराजुग्रमाण धनफठ है ॥ २०९ ॥ 

ब्रह्मोत्तर कल्पके नीचे व उपर वा. क्षि. काध. फ. -४+५->२५१.८७ ३ 
ध, राजु; खं. का. बा. क्षे. का. घ.फ., - र +३>~२०८२९.८७ २१. रा. शयु, क, बा.क्ष. 
का.ष, फ. - प +र >~२२८१०७ १. रा. 

दातार स्वगैतक उभय अर्थात्‌ आभ्यन्तर ओर बाह्य क्षेत्रका मिश्र धनफट अद्धानवेसे 
भाजित लोकके प्रमाण है । तथा इसके बाह्य क्षेत्रका धनफट धनराजुका अष्टमांरा है ॥ २१०॥ 

+> २ > ७ = = ३४३ > ९८. रा. दा. कलट्पके उभयक्षत्रका धनफल. 

> २२८ ¶ >+ ७ = १ बाह्यक्षत्रका घनफठ। 

उपयुक्त उभय कषेत्रके घनफल्मसे बाह्य क्षित्रके घनफट्को घटा देनेपर जो देष रहे उतना 
आभ्यन्तर क्षेत्रका धनफक होता है । वह सत्ताईससे गुणित ओर आठ्से भाजित घनराुके प्रमाण 
हे॥ २११॥ 

र - द = छ = ३३ ध. रा. दा. कल्पके आभ्यन्तर क्षत्रका धनफटं | 

धनराछको कमरा: ढाई ओर दोसे गुणा करनेपर जो गुणनफल्‌ ग्राप्त हो, उतना रेष दो 
स्थानके घनफठका प्रमाण है । हस सव धनफल्को जोड़कर ओर उसे दुगुणा कर संयुक्तरूपसे 
रखना चहिये ॥ २१२ ॥ 


भैचकिसोजिथेालोक्ि नि किकोष्िक के काको कि ऋ कक कक्रनरकङ्रष्य) 


१ दष र्डवणा. दद्ध, ष ध. 


६२ | तिखोयपण्णत्ती | १.२९३- 
= ५[ ड २| ड ७० 
३५०३ २१२४३ ।३४३ 

एत्ता दखरज्जूर्णं घणरज्जूञो हवति अडवीसं । एकोगवण्णगुणिदा मञ््िमखेत्तम्मि रज्जुघणा ॥ २१३ 














= २८] >= ४९ 
६७५३ 1३४२ 
षुव्ववण्णिदखिदीणं रज्जूए घणा सत्तरी होति । एदे तिण्णि वि रासी सत्तत्ताटुत्तरसयं मेङिदा ॥ २१४ 
> ७०| 2 १४७|२ 
३४द्‌ २५३ 





अटविहं सव्वजगं सामण्णं तह य दोण्णिं चउरस्सं । जवश्ुरओ जवमञ्छं मदरदूसाहगिरिगडयं ॥ २१५ 
सामण्णं सेडिवणं आयदचोरस्स वेदकोडिभुजा । सेढी सेढीभद्धं दुगुणिदसेढी कमा होति ॥ २१६ 
।--1-- ७ । ७ ।* 


$+ +२८ ७ = र घ. रा. आनत कर्पके उपरका घ. फ 
~२ १२८७ १ घ्‌. रा. आरण कट्पके उपसि कषत्रका घ. फ. 
सब घषनफठ्का योग--र + छ + @ ++ + {++ 
+र + ई - र ० ८२ - =-७०्व.रा. 

इसके अतिरिक्त द ( अध ) राजुओका घनफक अट्भाईस घनराजु ओर मध्यम क्षत्र 
(जसनाठी) का धनफठ उनचासते गुणित एक घनराजप्रमाण अर्थात्‌ उन॑चास घनराजुग्रमाण है ॥२१३॥ 

दक राज्॒ओंका घ. फू~दल्राजु ८ = ई; ६०७८ २८ घ. रार; मध्य क्ित्रका घ. फ, 
१ २.७ ५ ७= ५९ ६्‌. रा, 

पूवम वर्णित इन प्रथिवियोका धनफल सत्तर धनराजुप्रमाण होता है। इसप्रकार इन 
तीन राशिरयोका योग एकसौ सैताटीस धनराज है, जो सम्पूणं ऊष्व॑रोकका धनप समञ्नना 
चाहिये ॥ २१४॥ 

दक रा.ध्‌. फ. २८+म. क्षे. घ. फ. ४९ + पूर्वोक्त क्ष््ोका घ. फ. ७० = १४७ 
घ, राजु कुर ऊ. छो. का. फ़, | 

सम्पूण ठोक साम॑न्य, दो चतुरस्र अर्थात्‌ उर्षवायंत ओर तिथगौयत चतुरस्र; यवर्भुरज, 
-यवमध्य, मन्द्र, दूष्य जर गिरिर्धक, इसप्रकार आठ मेदरूप है ॥ २१५ ॥ 

सामान्य टछोक जगश्रेणीके घनमात्र है । आयत चतुरस क्षत्रके वेध, कोटि ओर भुजा; ये 
तीनो क्रमते जगश्रेणी, जगश्रेणीका अद्धेभाग अर्थात्‌ से तीन राजु, ओर जगभ्रणीसे दुयुणा अर्थात्‌ 
चौदह राजुप्रमाण है ॥ २१६ ॥ 

सामान्य लोक (= ७ > ७ > ७; आयत्‌ च. का वेष ७ रा.; कोटि १ = २,रा.; सुजा 
७ > २ = १४ रा. | 


शद्‌ ब पुव्वण्णद. ९द्‌ =७८| =]. ब तह.दोण्णि, ४ [= -]इ।-२] 
3४७ ॐ 3 


-१, २२० | पठमो महाधियारो [ ३१ 


भुजकोडीवरेदेसु षन्तः सुरवखिदिष िदुकरं । तं षंचवीसहदं जकसुरक्मदिष्‌ जकखे्तं ॥ २१७ 
ॐ २५ | ॐ ~ 
७०9 4५ 
पष्टदौ णवेहि छोभो चोदसभजिदो य मुरवविंदफलं । सेदिस्स य घणमाणं उभयं पि हवेदि जकधुरवे ॥ २१४ 
घणकरमेक्स्मि जवे पंचम्तीक्षद्धभाजिदो' लोगो । तं पणतीसष्धहदु खेडिघणं होदि जवते ॥ २१९ 


@& ३५ | ~~~ | 





३१५ व 


दुततियद्वगतीषेहिः तियतेवीसेहि गुणिद्ररज्जूमो । तियतियदुष्छदुच्छमनजिदर्मद्रखेन्त रर“ ॥ २२० 





३--१५ 
१४ ३९२ 
२1 १ 
(> \ । 
११११ ११११ 
२२२२ २२२२ 


रोकको सत्तरसे भाजित कर ब्ध रादिको पच्चससे गुणित करनेप्रर यवमुरजेत्रम 
यवका प्रमाण आता है ८ इस गाथाम पूर्वरषि भाग अप्रकृत है, ओर्‌ प्रहृत भाग द्रृटा हआ प्रतीत 


हता है ) ॥ २१७॥ 
नखे युभित छोक्रमे चौदहका भाग देनेपर सुदजकषन्नका धनफल आता है । इन 


दोनोके घ्नफङते जोडनेसे जगश्रष्णीके धत्ररूष सम्प्र यवमुरजश्चेत्रका धनप होता है ॥ २१८ ॥ 

२४२ +> ७० > २५ = १२२१ यवका घ. फ.; ३५४२ > ९ १४= २२०६ 
सुरज क्षे. का घ. फ.; १२२९ + २२०१ = ३४३ धनराज सम्पूणं य. सु. क्षेत्रका घ. फः 
= 9 >८ ७ » ७ धनराज | 

यवघृष्य क्षत्रे एकः यवका घनफठ चैतीसके अधि सखषटं सच्रहसे मजित कोक््रपाण 
ह । इसको पैतीसके अधि सादे सततरहसे गुणा कनेर जगश्रेणीके घनध्रकण सम्पूण यवस्य कनका 
म्ल निकछता हे ॥ २१९ ॥ । 

३४३ ~ २५ = १९३ एक यवका धनल; १९३ > = ३४२ धनशजु सम्पूण 

यृ, भ. श्चत्रकाः घ. फ. = ७ > ७०८७६. रा. 

चार, दो, तीन, इकतीस, तीन ओर तेईससे गुणित, तथा कमसे तीन, तीन, दो, छद 
दो ओर छसे भाजित राजुप्रमाण मन्दर्षेत्रकी उचाई है ॥ २२०॥ 


मन्द्राकार डोककी उचारैका क्रम सजुओमि-; >; ३; &*; ३; २ 


द्‌ 


३ 
र 
१. इ क श्लहरीट्भान्दरि. २ द्‌ ब. पणवं दुहद- 2 द्र ब चदुतियगितीसर्हि- ४ [ तियत्रियदु्डुढ 
भजिदा रञ्जूज मंदरस्स खेत्तफठं ]. 
९. 8 


३५ ] तिरोयपण्णत्ती [ १,२२१- 


पण्णरसहव्‌ा रज्जू छप्पण्णहिदा तडाण वित्थारो । पत्तेकंतक्रणे खडिदखेत्तेण चूखिया सिद्धा ॥ २२१ 
उए२१५ 

पणदारुहदा रञजू छष्पण्णहिदा हवेदि भूवासो । उदभो दिवडरज्जू भूमितिभागेण मुहवासो ॥ २२२ 

भूमीए सहं सोहिय' उदयहिदे भूमुदाहु हाणिचया । छककरेकञमुहरज्ज्‌" उस्सेहा दुगुणसेढीए ॥ २२४ 

तक्खयवडिविमाणं चोदसभजिदाद पश्रूबाणि । णियणियउदएु पहदं आणेजनं तस्स तस्स खिदिवासं ॥ २२४ 


मेरुसरिच्छम्मि जगे सत्तट्राणेसु विय उडूदडं । रज्जभो संद बोच्छं * गुणयारहाराणि ॥ २२५ 


छंब्वीसब्भहियसयं सोरसणएुक्रारसादिर्तिसया । इगिवीसेहि ` विहत्ता तिसु ट्राणेसु हवंति हेद्रादो ॥ २२१ 


--१२६ | --१ १६ | ~ ११ | 


११४७ ९४७ ५७ 





पन्द्रहसे गुणित ओर छष्पनसे भाजित राजुप्रमाण चूटिकाके प्रयेक तलका विस्तार है । 
उस व्रलेक्र अतव्तीं करणाकार अर्थात्‌ त्रिकोण खण्डित क्षेत्रसे चूखिका सिद्ध होती है॥ २२१॥ 

७. 4 ९ ५ ~~ ९ ५ राजु 

1 न 


चूढिकाकी भूमिका विस्तार पैतारीससे गुणित आर छम्पनसे भाजित एक राजुप्रमाण 
( ५ राजु ) हे । उसी चूटिकाकी उचाई इद्‌ राजु ८ १६ ) ओर सुखविस्तार भूमिके विस्तारका 
तीसरा माग अथात्‌ तृतीयांदय ( ९५) है | २२२॥ 


भूमिमेसे सुखको घटाकर डेषमे उचाईैका भाग देनेपर जो खन्ध अवे उतना भूमिकी 
अपेक्षा हानि ओर सुखकी अपेक्षा वृद्धिका प्रमाण होता है । यहां भूमिका प्रमाण छह राजु, मुखका 
प्रमाण एक राजु, ओर उचाहका प्रमाण दुगुणित भ्रणी अथात्‌ चोदह राजु है ॥ २२३ ॥ 
उदाहरण-- ६ - १~ १५ = वश्हा, व्र. का प्रमाण प्रक राजुप्र। 


हानि ओर बृद्धिका वह प्रमाण चौदहसे माजित पांच, अर्थात्‌ एक राजुके चौदह 
भगेमिसे पांच भागमात्र है । इस क्षयब्ृद्धिके प्रमाणको अपनी अपनी उचा्से गुणा करके 


पक 


विवक्षित परथिववि (-क्षत्रके ) विस्तारको ठे आना चहिये ॥ २२४ ॥ 


मेरुके सद्दा रकम, उपर ऊपर सात स्थानम राजुको रखकर विस्तारको छनेकेध्यि 
गुणकार ओर भागहारोको कहता हं ॥ २२५ ॥ 


नीचेसे तीन स्थानम इक्कीससे विभक्त एकस छन्वीस, एकस सोकह ओर एकस ग्यारह 
गुणकार € ॥ २२६ ॥ 


५०८९१२६ १२.६९.७०१ १६ ~ १२६. ७०८१९१९ -- ११९१ 


| 8 1 | 
| 


९४७ २९) १९१४७ ` २१; इट २९ 





१ दे सुहवासा, बे मुहसोही. २द कमह. ३ द्‌ ब जणेखयत्तस्स., ४द्‌ रदे वोच्छं, घ र्दे दो च्छं 


५ इगर्वसिवि; द इगवीसे वि तहत्था तिसु ठणेषु टातेय हवति 


-~-१.२६२ 1 पटमो महाधियारो [ ३५ 


१ 


एक्कोणचउसयाद्रं दुसयाचउदारूदुसयमेक्ोणं । चडउसीदी चउठाणे होदि इ चञ्सीदिपाषेदत्ता ॥ २२७ 
३९९ । --२४४ | -१९९ | ~~ ८४ | 
१५८ ८ ११८८ १२८ ११८ ८ 
मद्रसरिसम्मि अगे सत्तसु ऽणेसु ठविय रज्डुघणं । हेट्रादु घणफरस्छ य वोच्छं गुणगारहाराणि ॥ २२८ 
चउसीदिचरउसयाणं सत्ताकीसाधिया य दोण्णि सया । एक्रोणचडसयादं वीससदहस्सा विदहीणसगसद्धी ॥ २२९ 
एक्कोण दोण्णिसया पणसद्टिसयादं णवजुदाणि पि । पंचत्तारं एदे गुणगारा सत्तठाणेसु ॥ २३० 
णव णव अद्र य बारसवग्गो अहं सयं च चडदारं । अट्टं एदे कमसो हारा सत्तेसु ठागेसु ॥ २३१ 
= 9८४ = २२७ = ३९९ = १९९३३ | = १९९ = ६५०९ | = ४५ 
३४३ ।९ [३४३ । ९ |३४३। ८ |३४३। १४४ |३४३। ८ |३४३। १४४ | ३४३। ८ 
सत्तहिददुगुणकोगो विंदफरं बाहिरुभयवाहाणं । पणमनजिदुगुण रोगो दूसस्सन्भतरोभयमुजाण ॥ २६२ 


























हसके अगि चार स्थानम मसे चौरासीसि विभक्त एक कम चारसौ ( ३९९ ), दसै 
चवाटीस, एक कम दसौ ( १९९ › आर चौरासी; ये चार गुणकार है ॥ २२५७ ॥ 


७>९३२९९ ~ ३९९. ७०२४४ -~ २४४. ७०५९९. -- ९९९. ५७>९८४ 
५८८ ८3) 4८ ८४ १ ५८८ ८४) ५८८ 


मन्दर सद्र ठोकमे घनफठ ठनेकेल्ि नीचेसे सात स्थानम धनराजुको रखकर 
गुणकार ओर भागहारोको कहत है ॥ २२८ ॥ 
चारसौ चौरासी, दोसौ सत्ताईस, एक कम चारसौ अर्थात्‌ तीनसै निन्यानवै, सडसठ कम 
बीस हजार, एक कम दोसौ, नौ अधिक पैसत्सौ ओर पैतार्टीस) ये करमसे सात स्थानेमे सात गुणकार 
है ॥ २२९२३२० ॥ 
नौ, नौ, आठ, बारहका क, आठ, एकसौ चवाटीस ओर आठ, ये मसे सात स्थानो 
साव भागहार ह ॥ २३१ ॥ 


[नी 
याणे 
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३९३८. = धु, र्‌ | 





योग < ४ > > ७ ३९९. १९९६३६१ १९. ९. ६५०९ ४ ५ 
याग = न अ न 


= -* २. = ३४२ घनरायु। 
ृष्क्ेत्रकी बाहरी दोनो भुजाओका धनफङ सातसे भाजित ओर दोसे गुणित छेोकप्रमाण 
होता है । तथा मीतरी दोनो भुजाओका धनफठ पांचसे भाजित ओर दोसे गुणित ठेोक््रमाण 


है ॥ २३२ ॥ 
उदाहरण--- जी, उभय बाहइअकीां धं, फ.--- ३५२ ~ ७२९८ रा; अभ्य्‌, उ, 


बहओका ध, फ. २४२३-५५८२-१२७२ रा. 
१द्‌ ब भद्ध मारसवम्गे णवणवयङकय 
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तस्सा लहुबाहुं छगगुणरोभो अ पंणत्तीसदिदो ' । विद्षरं जघखेतते रोभ सत्तहि ' पविहंत्तो ॥ २३३ 

तं पण्छलीसप्पहदं सेदिघणं घणकफरं चं तम्मिस्सं । सत्तहिदो होदि अधोः चरगुणिदो खेयखिदी एदे ॥ २३४ 
सामण्णे विंदफलं मुजकोडिसेडिचडरज्जूजो तदज्ए वेदौ । बहुजवमज्छे सुरवे* जवसुरयं होदि णियमेण ।॥ २३५ 
तन्मि अवे विंदफरं चोहसमजिदो य क्ियगुणो' लोओ । मुरवमही्विंदफरं चोहसमलिदो य पणगुणे छौ । २३६६ 
घणकरुमेकम्मि जये रोज बादारुभानजिदो होदि । तं च्डवीसप्पहदं सत्तहिदो चउगुणो रोगो ।। २३७ 
रज्जूवो तेभर्गः बारसभीगो तहैव सत्तरुगो । केदार ˆ रज्जू वरसमजिदा इवेति उ इदु ॥ २३८ 


इसी क्त्रमे उसके दधु बाहुका धनफठ छहसे गुणित ओर पैतीसते भाजित लोकप्रमाण, 
तथा यवकषत्रकी घनफछ सातसे विभक्त छोकय्ममाण है ॥ २३३ ॥ 
द्ध बाहुका घ.फए.- २ ४ ३०८६२५५८ रा.; यवक्षत्रका घ. ए--२ ४ २-७-४९ रा.; 
हष्यक्ित्रका समस्ते घनफलट- ९८ + १३७१ + ५८४ + ४९ = ३४३ स, 
इसको वैतीससे गुणा करनेपर श्रणकि धनग्रमाण कुर गिरिटक केत्रका मिश्र घमफठ हता | 
इस उपयुक्त ठोकक्ेत्रमे सातका भाग देकर ठब्ध राशिको चारसे गुणा करनेपर सामान्य 
अपोटीकका घनफर होता हं । आयतचतुर क्षत्रमे भुजा श्रेणप्रमाण सात राजु, कोटि चार राज ओर 
इतना ही ८ सात राजु ) वेध भी है । बहृतसे येयुक्त मुरजश्तरमे यव्कषेत्र ओर सुजक्षि्र दोनो ही 
नियमसे होते है । उस यवमुरजक्षत्रम यवाकार कषित्रका घनफट चौदहसे भाजित ओर ॒तीनसे गुणित 
रोकप्रमाण तथा सुर्जक्षेत्रका धनफट चौदहसे भाजित ओर पांचसे गुणित छोकप्रमाण 
है ॥ २३४ -२३६॥ 
उदाहरण-- (१) (एक गिचिटकका ध. फ. रा. ९.४ होता है ) ९१ > ३५ 
= ६४२ री. संमतं मिविटक्का धनंफछ | (२) समाभ्य अपोरोकेका घनफल 
३४३ > ७» 9 = १९६ रा. ( ३) आयतधचतुरस्र अधोटोकमे-- मृजा ७ रा; कोटि ¢ रा. ओर 
वेध ७ राज है-- ७ + >७= १९६ रा. ध्‌, फ, । (४) यवेुरजाकार अधोरोकमे यव. 
कका ध. क~ २४२ + १४८१ = ७३१ रा; सुरजक्षेत्रका घ. फ. २४३. १४५ ५ = 
१२२२ रा; १२२९ + ७३१ = १९६. रा. समस्त यवमुरजक्षेत्रका ध. फ़. । 
याकार क्षत्रे एकः यवका घनफठ भ्यारीससे माजित छोकप्रमाण है । उसको चौबीस 
गुणा करनेपर सांतसे भाजित ओर चारसे गुणित छोकमप्रमाण समस्त यवमध्य कषत्रका धनफल निक्त 
द ॥ २३७ ॥ 
| ३४२ ~ ४२ = ८ई रा एकं यवका ध, फ.) ८१८ २५ = १४३ + ७८9 = 
१९६६२. य. म. की, फ, 
मन्दरके सदरा आयामवेाटे क्ेभमे ऊपर ऊपर उचा करसे एक राद्ध शारं भागते 
। १ व्‌ तर्णलोओ अप्पष्टि्हिदाओ, ब तगुणकोगौ अ षठि्हिदाजी. २ ककंततेति. ३ श.श, 
न्ड" ७ दु ब एलनवषुद्यं- ५९ पणणो. ६ द्‌बतेदाल. ७ इतेरे, कहें । 
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सत्तह्दकार्ससा दिकडमुग्दिा हहं रञ्ज्‌ य । संदस्सरितायामे उन्छेडा हीह खेत्तसिमि ॥ २३९ 
ट्रावीसविदेत्ता सेढी म॑दरसमम्मि त्डवासेः । चउतडकरणक्खीडिवसेत्तेणं चूखिभा होदि ॥ २४० 
अट्ाधीसंविहत्ता सेढ चुरीय होदि अुहर्दं । तत्तिगुणं भूवासं सेढी बारसदिदा तदुष्छेहो ॥ २४१ 
अट्वाणवादिवित्तं सत्ट्ाणसु सेढि उडु । उविदूण वाषहेदुं गुणगार वत्तदस्सामि ॥ २४२ 

अडणडदी बाणसञ्दी उणणवंदी तह कमेण कासीदी । उणदरु वत्तीसं चोदस इय होति गुणगारा ॥ २४६ 
हे्ादो रज्जघणा सत्तटराणेसु उविय उड्टुड्डे । विंदफर्जाणणटटरं गुणगारं वत्तदस्सामि ॥ २४४ 

गणगाय पणणड्दी शएकासिटि जतमेक्सयं । सगसीदेहि वसय तियधियदसया क्णसहस्सा ॥ २४५ 
अड्वीक्ं उणहन्तरि उणवण्णं उवरि उवरि हारा य । चड चडवमा बारं भडदारुं तिचडकचड्वीसं ॥ २४१ 


तीन भाग, बारह मामगेभसे सात भाग, करहसे भाजित तेताटीस राजु, राञुके बारह भागेमते सात 
माग ओर डद शाज्ुमात्र है ॥ २३८-२३९ ॥ 

(र + ‡) + द + दर + द + र = ईई = ७ राश्ु। 

मन्दरसददा क्षत्रमे तटभागके विस्ताससे अडाईंससे विभक्त जगश्रेणीप्रमाण चार तट्वती 
करणाकार खण्डित क्षत्रसे चूचक होती है ॥ २४० ॥ इ = ‡ राजु प्रलक खण्डित कषत्रका प्रमाण | 

इस ॒चूखिकिक्रे मुखका विस्तार अट्ाई॑ससे विभक्त जग्रेणीप्रमाणः भूभिका विस्तार 
इससे तिगणा ओर उचाई बारहसे माजित जग्रेणीमात्र है ॥ २४१ ॥ 

चूखिकाका सुख द्र; ममि ई ( € >); उचाई दश रा. । 

अद्ानैसे विभक्त जगश्रेणीको ऊपर ऊपर सात स््रानोमं रखकर विस्तारको रमेके हेतु 
गणकारको कहता द्वं || २४२ ॥ 

अद्धाने, बने, नवासी, व्यासी, उनताटीस, क्तीस ओर चौदह, ये मसे उक्त सात 
स्थानौमे सात गणकंर है ॥ २४३ ॥ 

वत्तं उचाईके ऋमसे विस्तारको प्रमाण-- स्थ > ९८; द > ९२; स्थः ०८ ८९; 
ट ‰ ८२; ट्ट र १ दढ > ३९; दद > १४ 

नीरसे उपर ऊपर ॒साति स्थानम धनरांको रखकर धनफःडं जाननिकै ल्यं गणकी 
कहत ह ॥ २४५ ॥ 

उक्त सात स्थोनेमिं वचन्ति, एवसौ दथोसी, दोरी संतासी, पथि दंजार देत्ति तीम 
अष्टोदल; उमेहे्तर जरं उनैवासि, ये संति गुणकार, त्था चार; करका वेगी ( १६ ), बारह, 
अउतासी, तीन, चा ओर चैत्रीस, य वात भगहर है ॥ २४५-९४६ | 

पवत्ति उदके करमते धंनफट्की प्रनिण-- भ + ष्टः + मद + ५९१ + 
#: न द = १९६ रा, 


५.७ गातो. २ द्‌ अ ठल्कसि, ३ द्‌ षं चरतदकणलडिदतितेण- 9 क उनिद्ण कसर, | 
ध ठदितूण व॑दः ५ कब दुमतिदेहिः ६ दं बं सगसीतेदि दुं तियंथियदुकया 
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चोदसभनिदो तिहदो" होदि विदफरं बाहिरुभयबाहूणं । खोज पचविहत्तो दृूसस्सन्भतराभयसुजाण ॥ २४५७ 
तस्साई' रुहबाहू तिगुणियखेजो य पंचतीसहिदो । विदफरं जवखेत्ते चोदसभनिदी दवे खगा ॥ २४८ 
एकस्सि गिरिगडपए" चरउसीदीभाजिदो हवे रोओ ¦ त अद्तारूपहद्‌ विद्‌ कल तम्मि खेत्तम्मि ॥ २४९ 
एवं अद्रवियप्पो हेष्टिमखोभ य ` वण्णिदो एमा । एर्ि उवरिमरों अटपयारोः गिशूवेमो ॥ २५० 
व्रष्णे विदफरं सत्तहिदो होड तिगुगिदो सोणो । विषदं वदुञ्चुजापु सेढी कोडी तिरज्जूो ।॥! २५१ 
त्विय भयकोडीओ सेढी वेदयोः" वि तिष्ण रज्जूभओ । बहुजवमज्जञे सुरयः ` जवसुरय हाद तक्खे्च ॥ २५५२ 
तम्मिः जत्रे विदग्छछं रोगो सत्तेहि भाजिदो होदि । सुरयम्मि य व्िदफट सत्तहिदो दगुणिदौ शोभ ॥ २५३ 
ुष्क्ेत्रमे चैदहसे भाजित ओर तीनसे गुणित छोकप्रमाण ब्राहय उभय बाइआओका ओर 
पचसे विक्त सोकम्रमाण आम्यन्तर दोना बाहओका घनफट हं ॥ २४७ ॥ 
इसी कषेत्रे च्छु बाहुओंका घनफर तीनसे गुणित ओर पैतीससे भाजित छोकग्रमाण तथा 
यनभषत्रका घनफल चैीदहसे भाजित टोकम्रमाण हं ॥ २४८ ॥ 
` दुष्य्षतरमै--३४३ > १४ ५२७३१ बाह्य बाहुर्थोका घ. फ.; ३४२ +५ =< 
अभ्यन्तर बाँका घ. प.; ३४३ > २ > ३५ = २९६ रघु बाहजका घ. फ.; ३४३ ~+ १४ 
~ २४१ यवकषित्रका ध. फ.; ७३१ + ६८२ + २९२ + २४९ = १९६ रा. अपोलेकसंबधी क्रुङ 
दृष्यक्षत्रका घनफर. 
, एक गिरिकिटक कषत्रका धनफलं चैरार्ससि भाजित छोक्रमाण है । इसको अडतारीससे 
गुणा कलनेप्र कुक गिरिकटकः क्षे्रका घनफठ होता दै ॥ २४९ ॥ 
२०२८४ दद एक ग्किटका ध. फ.; ४ द ३०८०८ १९६ सम्पूण गि.का ध, फ 
इसप्रकार आठ भदरूप इस अोखोकको वणन किया जाचुका है | अव यहांसे आगे आठ 
प्रकारे ऊष्रोककृा निरूपण कते है. ॥ २५० ॥ 
सामान्य ऊष्वैटोकका धनफठ सातसे माजित ओर तीनसे गुणित ठोकके, प्रमाण अर्थात्‌ 
एकस शताटीस राजुमात्र है । २४३ > ७ >. = १४७ रा. सामान्य ऊ, लोकका घ. फ, 
द्वितीय उध्वीयतचतुरतर कषत्रम वेध ओर युजा जगश्रेणीप्रमाण) तथा कोटि तीन 
राजुमात्र् ॥ २५१ ॥ ७ > ७ > २ =१४७ ऊ, आयत क्षे. का धनफल । 
तीसरे तिथगायत चुरल क्तरमे सुजा ओर कोटि ्रणीप्रमाण) तथा वेध तीन राजुमात्र है |; 
बरहुतसे यवेयुक्त मुरजकषत्रमे बह क्षि यव ओर सुर्जरूप होता दै । इसमेसे यवकषेत्रका धनफर सातसे. 
भाजित छेकग्रमाण ओर सुरजरत्रका घनफठे सातसे मानित ओर दोस गुणित शेषके प्रमाण 
ह ॥ २५२-२५३ ॥ 


शद्‌" पियदि. २ दंव विहत. ३ दवं पतताई.- ४द्‌ ब गिरिविडद्‌ ५९ घ विष्य हेद्िमरोप 
& [ अपया]. ७ द्‌ ब तिंयणिदा. ८द्‌ ब मुजसे. ९ बं गुविकोगयो. १० वेधी]. १९१ दु बपरय 
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घणफरूमेक्म्मि जवे अट्ावीसेदहिं भाजिदो शोभ । तं बारसेहि गुणिदं जवखेत्ते होदि विंदफाल ॥ ३५४ 
तिदहिदो दुगुणिदङ्ज्जू तियभनिदा चउदिदरा तिगुणरज्जू । एकतीसं च रज्जू. बारसमजिड़ा हवति उडु | २५५ 
चउहिदतिगुगिद्रज्जू तेर्वसिं ताभो बारपाडिहत्ता ¦ मदरसरिसायारे' उस्सेहो उङुखेत्तम्सि £ २०६ 
श्राणवदिहत्ता तिगुणा सेदी तडागः विध्यारो* । चउतडकरणक्लोडिदखेत्ते्ण" चूखिया होदि ५२५७ 
तिण्णि तडा" भूवाखो ताण तिभागेण होदि मुहर । तच्चूकियणएु उदो चभनिदां तिगुणिदा रज्जु. । २५८ 
सत्ते रज्जु उडु एकरवीसपविभक्तं । ठविदूण वासदेदुं गुणगारं तेसु सदिमि ॥ २५९ 

पंचुत्तरएक्सयं सत्ताणडदी तियथियणउदीओ । चडसीदी तेवण्णा चडदारुं एकघर्वास गुणभारा ॥ २६० 


७५८७ >८३ = १४७ ति. आयत क्षि. का ध. फ.; यतवमुरजम- ३४२ ~ ७ = ४९ 

य. क्षे, ध. फ; ३४३२ ~७>२ = ९्८मु.क्षि. का, फ.; ४९ + ९2 = १४७ समस्त 
य. मु. क्षत्रका घ, फ, 

थवमध्यक्षत्रमे एक यवका धनफलठ अद्भाईससे भाजित खोकम्रमाण है । इसको बारह॑से 
गुणा करनेपर सम्पूण यवमध्यषत्रका घनफठ निकलता है ॥ २५४ ॥ 
| २४३ ~ २८ = १२९ एक यवका धनफल.; १२९ > १२ = १४७ रा. सम्पूणं 
य, म.क्षे,काघ, फ. 

मन्दरसढदा आकारवाटे उर्वैक्षेत्रमे ऊपर ऊपर उच क्रमसे तीनसे माजित दो राजु, 
तीनसे भाजित एक राज्‌, चरसे भाजित तीन राजु, बारहसे भाजित इकतीस राजु, चास्से भाजित 
तीन राजु ओर बारहसे भाजित तेईेस राजुमात्र है ॥ २५५ - २५६ ॥ 

+ + ठ रर +» + देर = ६२ = ७ रु। | 

अह्ानेसे विभक्त ओर तीनसे गुणित जगश्रेणीप्रमाण तटौका विस्तार £| रसे चार 
तटबतीं करणाकार्‌ खण्डित क्षत्रोसे चूक्का होती है ॥ २५७ ॥ 

परलेक तटका विस्तार र > ३ = २ = क्श्रा. 

उस चूटिकाकी भूमिका विस्तार तीन तयेके प्रमाण, सुखका त्रिस्तार इसका तीसरा भाग, 
तथा उचाई चार भाजित ओर तीन गुणित राज्ञुमात्र है ॥ २५८ ॥ ' 

भूमिविस्तार- रष् > ३ = च; मुखविस्तार- रश + ‡ = कश; उचाईं > राजु. 

सात स्थानम ऊपर ऊपर इक्कीससे विभक्त राजुको रखकर उनम विस्तारे निमित्तभूत 
गुणकारको कहता दं | २५९ ॥ 

एकस पांच, सत्तानवै, तेरानवै, चौरासी, तिरेपन, चवाठीस ओर इक्कीस, ये उपरक्त 
सात स्थानम सात गुणकार है । ॥ २६० ॥ शश; १९; २६; ६; २३; १४; ३. 


१द्‌ सरिसायारो. दब तदाण. ३ द्‌ विहृत्ताररेतिण्णि गुणा. 9 द्‌ चउतदकारणषंडिद, 
ब चरउदत्तकारणसंड्दि, ५ द्‌ बरतदा. ६ ब पत्तं एक, 
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उश रस्न्रणे सत्तलु खेषु कविय ठेटादो । विंदफलकाणणटं वोच्छं गुणमारहातति । २६ 

दुखदाणि दलयसि पंचाणङदी य एकवीस च । सत्त्तरुछुकाणि कादारस्यणि एकरस ।। २६२ 
पणणकद्वभियछदससथामि णव इथ हवति गुणमारा । हारा णड णव एकं काहत्तरि इमि विहत्तशी क्डरो ।\ २६४ 
चोद्रसभण्दि विडण्ते विदफरू बादिरोभयसभुजाणं । लोभे हुगुणो चोदसद्िदो य अब्भतरम्मि दृखस्ख ॥। २६१ 
तस्स य जवखेत्ताणं रोभो चोदसहिदो दु विद्रफरं । एत्तो गिरिगड़खड वोच्छामो आणुषुष्वीए ॥ २६५ 
छष्पण्णदिदो छोभो एक्स्सि गिरगडम्मि विंदफङट । तं चडवीसप्पहदै सत्तहिदो तिगुणिदो रोगो ॥ २६९६ 
अटूविहप्पं सादहिय सामण्णं उडु होदि जयं । पएण्िं सहिमि पुटं सडाण वादवरूयाण ॥ २६७ 


सात स्थानम नीचेसे ऊपर ऊपर धनराञ्ुको रखक्रर घनफल जाननेके ल्यि गुणकार ओर 
मागहारोक्रो कहता हं ॥ २६१ ॥ 

इन सात स्थानम क्रमते दोसौ दो, पचाने, इक्कीस, व्याटीससौ सेताटीस, ग्यारह, 
चोदरहसौ प॑ममने ओर गो, ये सात युत्कार्‌ है । तथा भागहर यहां नो, नौ, एक. बहतर, एक, बहर, 
जीर चार ह ॥ २६२-२६२ ॥ 

२०२ + ९ + प + भटर + द + ज्रः + ढ़ = १.४७ राजु मन्दर 
्ित्रका घनफट. 

दस्यसषत्रकरी बादिपै उभय भुजा घलफठ चदहख माजित अओ तीनतत. गुणित लोक- 
माम; तथा, अभ्यन्तर द्रोमो भुजाओक्रा धनफठ चोद्रहसे माडिति ओर दस गुभिलः सेक्रम 
है ॥ २६४ ॥ 

ुष्यक्ेत्रमै- ३४३ > १४ ८३ = ७९ वा.उ.भु. ध फ; ३५४३ >+ १४५२ 
== ४९.अ, ष घ्‌, प्त, 

इस दष्यकषत्रके यवछ्रोक्रा घनपफर देख भाजित ठोक्धममाण है । अव यदे अ 
अनुक्रमसे गिरिकिटक खण्डको कहता ह ॥ २६५ ॥ 

३४२ = १४ = २४१ दृष्यन्त्के य. क्षि, का घ. फ.; ७३ + ४९ + २४२ = 
१४७ सम्पूण दृष्यक्षित्रका घनफट. 

एक शिरिकरटका धनफठ छप्पन माजित रोकम्रमाण है । इसको चैक्रीससे गुणा करेनपर 
दाते, भाजित ओर तीन्रसे गणित ठोकपग्रमाण समयः गिरिकिटक क्त्रका घनफर आता है ॥ २६६ ॥ 

२४३ ~ ५६ = ६९ एक गि, क. का घनफल.; ६ द ४.२.५४. = १४७.रा. ( ३.४३. + 
७: > ३: ) सध गि. क्षि. घ, फ, 

समन्य, अघः ओर ऊक भेद्ते जो तीन प्रकरएका जग. अर्थ लोक डे, उदको आट 
प्रकारे कहकर अब वातवरयोके प्रथक्‌ प्रथक्‌ आकारको कहता टं ॥ २६५७ ॥ 


१ गिरिविडखड. 
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गोयुत्तुग्गवण्णा घणोदधी तह घणाणिलो वाऊ । तणुवादो बहुवण्णो स्क्लस्स तयं व वर्यतियं ॥ २६८ 
पमो रोयाधारो धणोवही इह घणाणिलो तत्तो । तप्परदो तणुवादो अतम्मि णहे णिजावारं ॥ २६९ 
जोयणवीससहस्सा बहर तम्मारदाण पत्तेक्ं । अटुखिदीण हेट् रोअतरे उवरि जाव इगिरज्जू ॥ २७० 
२०००० | २०००० | २०००० | 
सगपणचडजोयणयं सन्तमणारयम्मि' पुहविपणधीए' । पचचडातियपमाणं तिरीयखेत्तस्स पणिधीए ॥ २७१ 
७।५।४।५।४। ३ । 
सगपचचडउसमाणा पणिधीए होति बम्हकप्पस्स । पणचडतियजोयणया उवरिमरोयस्स यंतम्मि ॥ २७२ 
७।५।४।५।४।३। 
कोसदुगमेक्कोसं किंचूणेक्षै च रोयसिहरम्मि । अणपमाणं दंडा चडस्सया पंचवीसज्दा ॥ २७३ 
कोर२। को १। दंड १५७५ | 


गोमूत्तके समान वणैवाङा धनोदधि, मूगके समान वणवाटा धनवात, तथा अनेक वर्णवाा 
तनुवात, इसप्रकारके ये तीनो वातवछ्य ब्रक्षकी त्रचाके समान ८ ठोकको घेरे हए ) ह ॥ २६८ ॥ 

इनमेसे प्रथम घनोदधिवातवख्य छोकका आधारभूत है । इसके पश्चात्‌ धनवात- 
वलय, उसके पश्चात्‌ तनुवातवट्य ओर फिर अन्तम निजाधार आकाश है | २६९ ॥ 

आट प्रृथिवियोके नीचे छोककै तमागमे एक राज्ञकी उचाईतक इन वायुमण्डकेोमंसे 
परलेक्रकी मुटाई बीस हजार योजनप्रमाण है ॥ २७० ॥ 

घ. उ. ९०००० +ध्‌, २०००० ~+ त. २०००० = ६०००० यो. टोकके 
तरमागमे एक्‌ राजु उपर तक वातव्व्योकी मुटाई । 

सातवें नरकम प्रथि्वीके पाश्वभागम क्रमसे इन तीन वातवल्योकी सुटाई सात, पांच 
ओर चारः तथा इसमे उपर तिथग्छोक ( मध्यटाक ) के पाश्चमागमे पांच, चार ओर तीन 
योजनग्रमाण है ॥ २७१ ॥ । 

सातवीं परथिवीके पास तीनो वातवल्योकी मुटाई--- घ. उ. ७ +घ. ५ त, = १६ 
योजनः; मध्यखोकके पास घ. उ. ५ + घ्‌. ¢ + त. २ = १२ योजन | 

इसके अगि तीन वादुओंकी मुटाई ब्रहमस्व्के पार््भागमे रमसे सात, पांच ओर चार 
योजनप्रमाण, तथा उष्वैरोकके अन्तम ( पाश्चमागमे) पांच, चार ओर तीन योजनप्रमाणं 
है ॥ २७२ ॥ ब्रह्मस्वगके पास यो. ७, ५, 9; ठोकके अतम यो. ५, 9, ३, 

ठोक्के रिखरपर उक्त तीनों वातवख्योका बाह्य करमशः दो कोस, एक कोस ओर 
कुछ कम एक कोस है । यहां तनुवातवख्यकी मुटाई जो एक कोससे कुछ कम बतठाई है, उस 
कमीका प्रमाण चारसौ पचचीस धनुष है ॥ २७३ ॥ 

सोकरिखरपरं धनोदधिवातकी मुटाईं को. २; घन. वा. को, १; त, वा. ४२५ धष 
क्म को. १ ( धनुष १५७५ ) | 


१ द्‌ सत्तमणयंमि, ब सत्तमसारयम्मि. , २ द्‌ पणदीषु, च पणधीए्‌. 
7९. 6 7 
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तिरयक्लेत्तप्पणिधिं गदस्स पवणत्तयस्स बहखत्तं । मेलिय सत्तमपुढवीपणिधीगयमर्दबहरूम्मि | २७४ 
तं सोधिदूण तत्तो भजिद्व्वं छप्पमाणरज्जृदिं । रुदं पडिप्पदेसं जायंते हाणिवङ़ीभो ॥ २७५ 











$२।४७]६॥ 
भटृछचउदुगदेय तारं तारुटतीसछत्तीसंः । तियभजिदा हेद्ादो मस्बरहरं सयरूपासेसु ॥ २७६ 
४८ [| ४६ | ४४ | ४२ ३८ | ३६ | 
द ३ ड ड द | 


डुग खलु वड इगिषेदीभनिदभट्रजोयगया । षदं इच्छप्पहदं सोहिय मेरिल्न भूमिसुहे ॥ २७७ 
मेरुतरादो उवरि कप्पाणं ्िद्रवेत्तपणिवीएु । चडकीदी छण्णडदी अडजुद्सय बारसुत्तरं च सयं ॥ २७८ 


तियक्ष्षत्रके पा्चमागमे स्थित तीनो वायुभके बाहल्यको मिलाकर जो योगफढ प्राप्त 
हो, उसको सातवीं प्रथिवके पाश्चमागमे स्थित वायुओके बाहस्यभसे घटा कर रेषमे छह प्रमाण 
राजुओंका भाग देनेपर जो छन्ध अवि उतनी सातवीं परथिर्वासे ठेकर मध्यटोकतक प्रयेक प्रदरा 
क्रमसे एक राजुपर वायुकी हानि ओर बृद्धि होती है ॥ २७४-२७५ ॥ 

७ वीं प्र. के पास वातवल्योका बाहल्य ७ + ५ + 9 = १६; ५ + ४ + २ = १२; 
१६- १२ ~> ६ = ‡ प्रतिप्रदेशक्रमसे एक राजपर हयोनेवाढी हानिवृद्धिका प्रमाण | 

अड़्ताटीस, छ्यालीस, चवाठीस, व्यार्खीस, चास, अडतीस ओर छत्तीसमे तीनका 
भाग देनेपर जो ठग्ध अवि, उतना रमसे नीचेसे ठेकर सब पार्थमागेमिं ८ सात प्रथिवियोके पा. 
भा. मे ) बातवख्योका बाह्य है | २७६ ॥ 

सात परथिविर्योके पाश्चभागमे स्थित वातवल्योका बाहल्य -- सप्तम प्र. ८ ; षष्ठ प्र. 

पचम पू च. पर. ष्ट ; तु.ष्रः द्वि. ष्र ईइ; प्र. प्रू. इः यो. । 

उष्वेटोकमे निश्चये एक जगश्रेणीसे भाजित आठ योजनप्रमाण बृद्धि है । इस बरद्धि- 
प्रमाणको इच्छासे गुणा करनेपर जो रारि उत्पन हो, उसको भूमिमेसे कम कर देना चाहिये ओर 
मुखम मिखा देना चाहिये । ८ एेसा करनेसे उष्वेटोकमे अभीष्ट स्थानके वायुमण्डठोकी मटाईका 
प्रमाण निकङ आता है ) ॥ २७७ ॥ 

उदाहरण-- भूमिकी अपेक्षा सान ° महेन्द्र कल्पके पास वातवल्यौकी सुटाई-- १६ - 
(ई > ‡ ) = १५३ यो.; अथवा १२ + (ई > ई ) = १५३ यो. सुखकी अपेक्षा | 

मेरुतर्स्रे ऊपर कट्पो तथा सिद्धक्षत्रके पाश्वमागमे चौरासी, छ्यानेवे, एकरौ आं 
एकसौ बारह ओर पिर इसके आगे सात स्थानम उक्त एकसौ बारहमेसे ८ ११२ ) उत्तरोत्तर चार 

१द्‌ ब सट्मपोदवी. २द्‌ १२४१० |. दद्‌ ब ध्देयं तारं ताक ताख्टतीस. 

| इडजगे 1 ५ द जोयणसया., ६ द्‌ ब श्सयवारबारपुतच्र, 


१. २८२ 1 पटमी महाधियारो [ ४३ 


एत्तो चउचडदहीण सत्तसु उाणेसु उविय पत्ते । सत्तविर्हत्ते होदि ह मारुदवख्याण बहर्त ॥ २७९ 









































८४ | ९९ | १०८ | ११२ | १०८ | १०४ | १०० | ९९६ | ९२ | <८ | ८४ 
७ ७ || ७ ७ |, ७ ७ 9 ७ ७ 
तीसं इगिदाल्दर कोसा तियभानजिद्रा य उणवण्णा | सत्तमलिदिपणिधीए बम्हज्गे वाउबहखन्तं ॥ २८० 
घ | ध | तु 
३० | ४१ | ४९ 
र्‌ द 
दोछब्बारसभागव्भदिभो कोसो कमेण वाउघणं । रोयउवरिम्मि एवं छोयविभायम्मि पण्णत्तं | २८१ 
पारत! 
१ १ ¶ 
१ १ १ 
९२ < १२ 


वादवरंद्वक्लेत्ते विंदफरं तह य अद्रपुढवीए । सु्धायासखिदीर्ण" वमन्तं वत्तहस्सामो ॥ २८२ 
सपहि रोगपेरतद्टिदेवादवरुयरद्खेन्ताणं + आर्णयणविधाणं उच्चदे--रोगस्स तरे तिष्णिधादारण 
बहुं वादेक्कस्स य वीससहस्सा य जोचणमेत्तं । तं सव्वमेगटं कदे सह्िजोयणसहस्सवराददं जगपदरं होदि। 


चार कम संघ्याको रखकर प्रलेकमे सातका भाग देनपर जो न्ध अवि उतना वातव्यो मुटाक््का 
प्रमाण है ॥ २५७८२७९ ॥ 

ऊष्ैलोकमे वातवटरयोका बहल्य-- [१] मरुत्ते अपर सौ. ई. के अधोमागमे < 
[२] सो. ई. के उपरिमागमे छ; [२] सा. मा. +०<; [४] त्र. ब्रह्मो +१२; [५] ल. का, 
5 [६] य. महा. "थ [७] रा. स. +^; [८] आप्रा. ९६; [९] आ. अ. १; 
[१०] म्ेतेपकादि ॐ; [११] सिद्धक्षेत्र %@ॐ । 

सात्वं पृथिवी ओर ब्रहयुगल्के पार्चमागमे तीनो वायुओंकी मुटाई क्रमते तीस, सकतालौ- 
सके आधे ओर तीनसे भाजित उनचास कोस है ॥ २८०॥ ध.उ, ३०; घ. ५५; तनु %* कोस | 

रोकके ऊपर अर्थात्‌ लकरिलरपर तीनों वातवल्योकी मुटाई क्रमसे दूसरे भगस 
अभिक एक कोस, छव भागसे अधिक एक कोस ओर वारहयै भागते अधिक एव, कोसं है, रेसा 
‹ ठोकविमागमं ' कहा गया है ॥ २८१॥ पाठान्तर || ध. उ. १ र; घ. १६; तनु. १ १३ कोस । 

यहां वायुसे रोके गये क्षत्र, आलं प्रथिवियों ओर शुद्ध आकादापरदैदाके षनफल्कौ 
छवमात्र अथात्‌ सक्षेपमे कहते है ॥ २८२ ॥ 

अव्र लोकप्यन्तमै सित वातवल्योसे रोके ग्ये क्षत्रौकै निके व्रिधाननौ 
हते है--खकके नचि तीनो वायुओमसे प्रयेक वायुका बाहव्य बीस हजार योजनप्रमाण है । 
हन तीनो वायुभके बाहल्यको इकट्टा कनेपर साठ हजार योजन बाह्यप्रमाण जगप्रतर होता है | 


१ द्‌ ब प्रतयौः ‹ पाठांतरं › इति पदं २८०-२८१ गाथयोैष्य उपकभ्यते । २ ब १, द्‌ प्रतौ संद. 
नास्ति. २ द्‌ वादरुदधं खेतते, ब वादवरुदरं चेते. द्‌ ब लि्दिणं, ५ द्‌ ब वादवठग्ररधवित्ताणं, 
दद्‌ ब यण्व्ण. ७ द्‌ तिण्ण. ८ द्‌ तं सम्मेगढं कदेगसष्टिः ब तेषमेगदरं केदे वासष्धि. 





४५४ 1 तिलोयपण्णत्तौ [ १. २८२- 


णवरि दोस वि अतेसु सद्धिजोयणसहस्सरस्तसेहपरिहाणसखेत्तेणं उण एदमजेाणएदृणणं सद्धिसहस्सबाद्ं जग- 
पदरमिदि संकप्िय तच्छेदूण पुढं ठवेदब्वं ' । = ६००००। पुणो एगरज्जुस्सेधेण सत्तरज्जूञायामेण सदि 
जोयणसहस्सबादषेण दोसु पासेसुं िदवादखेत्तं जुःद्धीएं पुधं करिय जगपदरपमाणेण णिबद्धे वीससहस्सा- 
दिभजोयणरक्लस्स सत्तभागवाहष्ं जगपद्रं होदि । = २०००० | तं पुष्वि्क्लेततस्सुवरि दिदे चाखीस- 
जोयणसहस्साहियपचण्डं छक्लाणं सत्तभागवाह्ं जगपदरं होदि । =५४०००° | णा अवरासु दोसु दिसासु ५ 
\9 
एगरञजुर्सेधेण तरे सत्तरज्जुजायामेण मुहे सत्तमागाहियररज्जस्दत्तेण सद्ठिजोयणसहस्सबाहद्धेण विदवाद- 
खेत्ते" जगपदरपमागेण कदे वीतजोयणसहस्वादियपंचपंवासजेयणर्क्खाण तेदाव्यसतिसदभागवाहष्टं जगपदरं 
[4 क [१ पी [4 पक््खित्ते [न दिसहस्सजोयणादियति क + 
होदि । = ५५२ ०००० | एदे एुव्विधलेततस्सुवरिं पक्खितते एगुणवीसरक्खअसीदिसदहस्सजोयणाहियतिण्डं 
कोडीणं तेदालीसतिसदभागबाहह्ं जगपद्रं होदि । = ३१९८०००० | षणो सत्तरज्जविक्खंभतेरदरःज- 
* -सोख्हबारद (4 ४.९ [क ५, टिदवादखे (३ ५ 
भायामसोरुहवबारह | ~ | जोयणबाहेण दोसु वि पासेसु ठिदवादखेत्ते जगपद्रपमाणेण कदे १० 


यहां विरेषता सिप इतनी है किं लोकके दोनो ही अन्तो अर्थात्‌ पूै-पञश्िमके अन्तिम मागोमे 
साठ हजार योजनकी उचाईतक क्षेत्र यथपि हानिरूप है, फिर मी उसे न जोडकर “ साठ हजार योजन 
बाहट्यवाला जगप्रतर है ' इसप्रकार सकलयप्ूक उसको छेदकर प्रथक्‌ स्थापित करना चाहिये । 
यौ, ६०००० > ९. 

अनन्तर एक राजु उत्सेध , सात राज आयाम ओर साठ हजार योजन बाह्यवाडे वातवल्यवी 
अपेक्षा दोनो पाश्चमागेमे स्थित वातक्षत्रको बुद्धिसे अल्ग करके जगप्रतरप्रमाणसे सम्बद्ध करनेपर 
सातसे भाजित एक ऊख वीस हजार्‌ योजन बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है | ५२००००२५४९ | 

इसकी पूर्वोक्त क्षत्रके ऊपर स्थापित करनेपर पांच खख चार्टीसं हजार योजनकै साव 
भाग बाहल्यप्रमाण जग्रत्‌ होता दै । (^०९०० 6७) + १०००० ५४००००६९ 

इसके आगे इतर दो दिशाओं अथात्‌ दक्षिण ओर उत्तरकी अवेक्षा एक राजु उत्सेधरूप, 
तखमागमे सात राजु आयामरूप, मुखमे सातवे भागसे अधिक छह राजु विस्तारखूप ओर साठ हजार 
यौजन बाहल्यरूप॒वायुमण्डककी अपेक्षा स्थित वातक्षत्रके जगप्रतरप्रमाणसे करनेपर पचवन छाव 
बस हजार योजनके तीनसौ तेताढीसवै भाग बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है। ` 


४९.॥ द... २१५, २ १५२०००० > ४९. ५५२ 
ध ~क 8५०4-4 ~ = 414० ४९ 
छ † ७ ६ ५ २ > ६ ७ > ४९ २४६ 


£ ४०९ ५ त १ ^ 
इस उपयुक्त धनफर्के प्रमाणको पर्वोक्त क्षेत्रके ऊपर रखनेपर तीन करोड़ उनीस छख 


अस्सी हजार योजनके तीनसौ तेतारीसे भाग बाहद्यप्रमाण जगप्रतर होता है ॥ 
५४००००० ~ 4५५२००००. ~ ३१९८० व 23 


भैक 


७ ६४३ ३४३ 
इसके अनन्तर सात राजु विष्कमः तेरह राजु आयाम तथा सोर्ह, बारह, ८ सोढ एवं 
धारह ) योजन बराहदयरूप अर्थात्‌ सातवीं पृथिवके पाशचमागम सोख्ट, मध्यलोकके पारमा बारह, 


[. 111} 


, १ द परीहाणिदेतेण, [ परिगम 1, २द्‌ व्रपृटति दमः ३ व्‌ इमि दक्स, व ष्ट 
एदक्कर्यि- ४ दु ब विदादहेत्तेण, ५ एद एुविष्ठ. ६ द तोर, ^ 


~-१. २८२ 1 पटमौ महाधिया [ ४५ 


चउसद्धिसदजोयणूणअट्वारहसहस्सजोयणाणं तेदारीसतिसदभागवाहष्टै जगपदरमुष्पज्दि। = १७८३६ । 
पुणो सत्तभागाहियछरञ्जमूलविक्लंभेण छरञ्जुउच्छेदेण एकरज्जुघुदेण सोलहारहजोयणबाहद्ेण दोसु 
वि पासेसु ठिदिवादक्लेत्तं जगपद्रपमाणेण कदे बादालीसजोयणसदस्स तेदारीसतिसदभागवौहष्टं जगपदरं 
दादि । = 2 २ | पुणा पएगपच्षएगरज्जुविक्वभण सत्तरज्ज॒उनच्छेहण बारहसारुहबारहजायणबाहद्धेण 
उवरिमदोसु वि पालेखु छिदिवादखेत्तं जगरषद्रपमाणेण कदे अद्धासीदिसम्ियपंचजोयणसदाणं एगूणवण्णास- ५ 
भागवाह्टं जगपदरं होदि । = ५८८ । उवरि रज्जूषिक्खभेण सत्तरञ्जभायामेण किंचूणजोयणबाहद्धेण 
स्विवादखेत्तं जगपदरपमाणेण कदे विउत्तरतिसदाणे बेसहस्सविसद बाखीसभागवाह्टं जगपदरं होदि । 


= २०२०। एदं सन्वमगत्थ मलाविदं चउवीसकोडिसम्हियसहरसकोडीओो एगूणवीसरुक्खतेसीदिसहस्स- 


ब्रहमस्वगके पाश्चभागमे सोढ्ह, ओर सिद्धलोके पार्भागमे बारह योजन बाहल्यरूप वातवटयकौ 
पेक्षा दोनों ही पाश्चमागोमे स्थित वातक्षेत्रको जगप्रतरप्रमाणसे करनेपर एकसौ चौसठ योजन कुम 
अढारह हजार योजनके तीनसौ तेतारीस्यै भाग बाहद्यप्रमाण जगप्रतर हता दै | 
१३८७८ १४५२ = २५४८ = (०८३९५१९ 

पुनः सातवे भागे अधिक छह राज मूलम विस्ताररूप, छह राज्ञ उत्सेधरूप, मखम एक 
रजु ।जस्ताररूप आर सौठह-बारह योजन बाहल्यरूप ( सात्वं प्रथिवी ओर मध्यटोकके पार्मागमे ) 
वातवट्यकी अपेक्षा दोनों ही पाश्चमागोम स्थित वातक्षेत्रको जगग्रतय्ममाणसे करनेपर व्याङीससौ 
योजनके तीनसौ तेताटीसवे भाग बाहस्यप्रमाण जगग्रतर होता है । 


४ ९ न > ४९ ~~ ४२०० 
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५4 
अनन्तर एक, पांच) व एक राजु विष्कमश्य ( क्रमसे मध्यलोक, ब्रहमस्वर्ग ओर तिद्धषत्रके 
पाश्चमागमे ), सात राजु उत्सेधरूप, ओर कमः मध्यरोक, ब्रह्मखम॑एवं सिद्रलोकके पा्मागमे 
बारह, सोढह, ओर्‌ बारह योजन बाह्यरूपम वातवख्यकी अपेक्षा ऊपर दोनों ही पार्रभाममि स्थित 
बातक्षत्रको जगप्रतरप्रमाणसे करनेपर पचिसौ अटसी योजनके एक कम पचास अथात्‌ उनचासवे 
भाग बाहव्यग्रमाणः जगप्रतर होता है| 
५ + १२०८५७८२ १४ = ६ ;८४९ 
ऊपर एक राजु वित्तारख्प, सात राजु आयामरूप जर कुठ कम एक योजन बाहस्यरूप 
वातवटयको अपेक्षा स्थित वातक्ेत्रको जगप्रतरप्रमाणसे कनेपर तीनसतौ तीन योजने दौ हजार दोसौ 
चाटीसवे भाग बाहद्यप्रमाण जगप्रतर होता है । 
९०८७० इई १ = दशत + ४९ 
ईस सको इका करके मिखा देनेपर्‌ एक हजार चैबीस करोड, उश्नीस छख, तेरासी 
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, शदबषदा. > व्‌ जयणर्खक्खतेदाकीससदभागरिबादृह, ३ वं ४२५४०. वु जदपद, 
५ अ सन्नमेगं पथमेलाविदै, द सथमेगं पमेराविदे 


६ ) तिोयपप्णत्त [ १,२८२- 


चउसदसत्तासीदिजोयणाणं णवसहस्ससत्तसयसद्विरूवाहियरूक्खाए अ्वहिदेगभागवबाह्ठं जगपदरं होदि । 


& ९०२४१९९८ ३४८५७ | 
१०९९७१६ ० 


पुणो अदण्डं पुढवीणे हेद्धिमभागावसरूढवादखेत्तघणफटं वत्तदस्सामो- 

तत्थ पडमपुढवीर देष्टिमभागावरद्वादखेत्तघणफरं एकरज्जुविक्खंभसत्तरज्जुदीहा सद्िजोयण- 
सहस्सबाहद्धं एसा अप्पणो बाहष्टस्स सत्तमभागवाहष्छं जगपदरं हौदि । = ६०० ७५ बिर्यिपुढवीप 
हेद्धिमभागावर दवादखेत्तधणफरं सत्तभागूणवेरज्जुविक्खंभा सत्तरज्जुजायदा सद्िजोयणसहस्सबादटछा 
असीदिसहस्साहियसत्तण्डं रक्खणं एगूणवण्णासभागवाहष्टं जगपद्रं होदि । = ७८० ० तदियपुढडवीप्‌ 
हेष्धिमभागावस्दबादखेत्तघणफरुं बेसत्तमभागहीणतिष्णिरज्जुविकखंभा सत्तरज्जुभायदा सद्धिजोयणसहस्स- 
बाहवा चालीससहस्साधियणएकारसरक्खजोयणाणं एगृणवंचासभागवाहद्धं जगपद्रं होदि । = ९१४० ५५ 
चरत्थपुढवीए हेष्टिममागावसूदढवादखेत्तघणफर पिण्णिसत्तमभागुणचत्तारिरज्जुविक्खंमा सत्तरज्जञजायदा 


हजार, चारसौ सतासी योजनमि एक छख नौ हजार सातसौ साण्का भाग देनेपर छन्ध एकः भाग 
बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है । 
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अब्र आले प्रथिवियोके अधस्तन भागमे वायसे अवरुद्ध केत्रका धनफठ कहते है-- 
इन आगे परथिवि्योमिसे प्रथम परथिवीके अधस्तन मागमे अवरुद्ध वायुके कषेत्रका घनफर 
कहते है--एक राजु विष्के, सात राजु बाहं ओर साठ हजार योजन बाहल्यवाटा प्रथम पृथिवीका 
वातरद्र क्षेत्र है । इसका घनफठ अपने बाह्य अर्थात साठ हजार योजन्के सातवे भाग 
बाह्यप्रमाण जगप्रतर्‌ होता है | {2५५००१० ००५४९ ~= ° ९६९०००९ 

दूसरी प्रथिवी अधस्तन भागम वातरुद्धकषत्रके घनफठको कहते है-- सातवै भाग कम 
दो राज विष्कम्भवाख, सात राज आयत ओर साठ हजार योजन ब्राहस्यवाटा द्वितीय पथिवीका 
वातरुद्ध क्षेत्र है | उसका धनफढ सात राख अस्सी हजार योजनके उनचास्वै भाग बाहट्यप्रमाण 


जगप्रतर्‌ होता है । 
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तीसरी पथिवीके अधस्तन भागम वातरुदध क्षत्रके घनफल्को कहते है-- दो बटे सात 
भाग ( ई ) कम तीन राजु विष्कम्भयुक्त) सात राज उवा ओर साठ हजार योजन बाहस्यवाख तृतीय 
पृथिवीका वातरद्ध क्षत्र है । इसका धनफठ ग्यारह ख चास हजार योजनै उनचासवै माग 
बाहस्यप्रमाण जगप्रतर होता है । 

५९ ५८ १०२०५. ७ > १ --- “>^ * ७ ११४००००५८४९ 

चौथी पृथिवीके अधस्तन भागम वातरृदर कषत्रके धनफर्को कहत है--- चतु पृथिवीका 
वातावरुदध क्षेत्र तीन बटे सात भाग ( ‡ ) केम चार राजु ॒विस्ताखाढ, सात राजु ठेवा, जर साठ 


~-१. २८२ ] पटमो महाभियारो [ £७ 


सट्िजोयणसहस्सवाहल्छा पण्णरसरुक्खजोयणाणं एगूणवंचासभागवाहषटं जगपदरं होदि । = ९५०० ५ 
पचमपुढवीए हेदिमभागावरद्रवादखेत्तघणफकुं चत्तारिसत्तमभागूणपं च॑रज्यविक्खंभा सत्तरज्जुजायदा सदधि 
जोयणसहस्सबाहछ्छा सद्धिसहस्साहियअट्रारसलक्लाणं एगूणवंचासभागवाहष्टं जगपद्रं होदि । = ९८६० | 
छृटफुढवीए ॒दिष्िमिभागावरुढवादखेत्तघणफलं पंचसत्तमभागूणछरज्जुविक्खंभा सत्तरज्जुभायदा सद्टि- 
जोयणसदस्सबाहल्ा वीससहस्सादियबावीसख्क्लाणमेगूणवंचासभागवाहद्ं जगपदरं होदि । =२२२० +. 
सत्तमपुढवीए दहेद्टिमभागावर्डवादखेत्तघणफरं छसत्तमभागूणसत्तरन्जुविक्लंमा सत्तरज्जुभायदा 
सद्धिजोयणसहस्सवाहछा सीदिसहस्साधियवचवीसरक्लाण एगूणवंचातभागवाहद्ं जगपदरं होदि । 
= १५८०००० | अटमपुढवीषु दैष्िमभागवादावसरुद्लेत्तघणकफलं सत्तरज्जुभायदुा एगरज्जुविक्लभा 


हजार योजन मोटा है । इसका धनफ़ठ पन्द्रह छख योजनके उनचास्वै भाग बाहल्यप्रमाण 
जगप्रतर होता है| 


२५ ७ ॐ ९५००००० ५ ७ ._ १५००००५५ ४९ 
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पाचर्वी पृथिवीके अधस्तन भागते अवरुद्र॒वातक्षेत्रके घनफठको कहते है-- 
पाचवीं पृथिवीके अधोमागमे वातावरुद्र॒ क्षत्र चार बटे सातभाग (४) कम पांच राज़ विस्ता- 
ररूप, सात राजु ठम्बा ओर साठ हजार योजन मोटा है । इसफ़ा घनफर अढारह ठाख साठ हजार 
योजनके उनचासरे माग बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है । 


८ > ७ ‰ ६०००० > १८६०००० > ५ ~ १८६०००० > ४९ 
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छ्टी पृथिवीके अधस्तन मागमे वातावरुदध कषत्रके धनफटठ्को कहते है- पांच बे 
सात भाग (डं) कम दृह राजु दिस्तारवाटा, सात राजु चख्वा ओर साठ हजार 
योजन बाहल्यवाढा छटी पृथिवि नीचे वातरुदर कषतर है; इसका घनपाङ बास खख वीस हजार 
योजनके उनचासवै भाग बाहस्यप्रमाण जगप्रतर होता है । 


२५७ ~ ८ >८२२२ ००००५९५७ २२२९००५ 
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सातवीं पृथिवीके अधोमागमे वातरुद्र क्षित्रके धनफठको कहते है-- सातवीं पृथिवीके 
नीचे वातावरुद्र क्षत्र छह बटे सात माग ( ई ) कम सात राज्ञ॒विस्तासखाठा; सात राजु ख्व्रा ओर 
साठ हजार योजन मोटा है । इसका घनफठ पच्चीस राख अस्सी हजार योजनेक उनचास् माग 
बाहस्यप्रमाण जगप्रतर होता है । 
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अष्टम पुथिवीकरे अघस्तन भागमे वातावरुदध कषेत्रके घनफख्को कहते है--अष्टम पुथिरवीके 
अधस्तन भागम बवातावरुद्ध क्षत्र सात राजु ठ्वा, एक राजु विस्तारयुक्त ओर सांड हजार योजन 





१ द्‌ भगृण्ल्यु. २ द्‌ हेषहधिमागा. 
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सट्टिजोयणसहस्मबाहद्छा एसा अप्पणो बाहद्स्स' सत्तभागवाहष्टं जगपदरं होदि । = ६ ° ° ह 


एद सष्वभेगदट मेरुचविदेः येत्तियं होदि-- = १०९२० | 


॥ एव वादावरुद्धखेत्तघणफर समत्त ॥ 

संपहि अद्रण्डं पुढवी गे पत्तं विंदफङं थोरुचएण वत्तदस्सामो- 

तस्थ पठमपुढवीए एगरज्जुविक्लंभा सत्तरज्जदीहा वीससहस्सुणबेजायणलक्वबाहछा एसा ५ 
अप्पणौ बादद्स्स सत्तमभागवराहद्छं जगपद्रं होदि । = १८०००० | बिदेयपुढवीए्‌ सत्तमभागूणबेरज्जु- 
विक्लंभा सत्तरज्जुभायदा बत्तीप्तजोयणसहस्सबाहछ्ा सोखससहस्साहियचदुण्डं! कुकखाणमेगृर्णवंचासभाग- 
बाहं जगपद्रं होदि । = ४१६ ००० | तदियपुढवीए बेसत्तमभागहौणतिष्णरज्जुविक्खंभा सत्तरज्जु- 
आयदा अट्रावीसजोयणसहस्सबादद्धा बन्तीससहस्साहियपंचरुक्खजोयणाणं एगूणवंचासभागवाहद्टं जगपद्रं 
टोदि । = ५२२०० | चडत्थपुढ्वीएु तिण्णिसत्तमभागूणचत्तारिरज्छुविक्लंभा सप्तरज्जुभायदा चडवीस- १० 


बाहलत्यवाढा है । इसा घनफटढ अपने बाहट्यके सातवे माग बाहस्यप्रमाण जगप्रतर होता है | 


६०००८७०५ __ ६ ०५००१९४९ 
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इस सव्करो इकटा मिरनेपर निन्नप्रकार कुठ धनफठ होता है-- 
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इसप्रकार वातावरुद्र क्षत्रे घनफठ्का वर्णन समाप्त इ । 


अत्र आठ प्रृथिवि्योमिसे प्रक प्रूथिवीके धनफलख्को सक्षेपमे कहते है इनमेसे प्रथम 
थिवी एक राजु विस्तरत, सात राज ठबी, ओर बीस हजार कम दो लख, अर्थात्‌ एक टस 
अर्पी हजार योजन मोदी है । इसका घनफठ अपने बाह्य ८ १८०००० यो. ) के सातवे भाग 
बहत्यप्रमाण जगप्रतर होता है । 


_-_- ७ > १८०८००० ५९७ _ १८०८००० ५९ 
९ >» ७ > १८०५००० = र 


दूसरी प्रथिवी सातवे भाग कम दो राजु विस्ताखाटी, सति राजु आयत ओर बत्तीस 
हजार योजन मोटी है । इसका धनप चार खख सोलह हजार योजनके उनचासवे भाग बाहल्य- 
प्रमाण जगप्रतर होता है | 

शिः ८ *८ ३२००० ७८४९६००० > ७ _ १६००० ५९४९ 


[1 एं [मयर कण ग प ममान 


|: ७ > ४ ९ 
तीसरी पृथिवी दो बटे सात भाग ( ई ) कम तीन राज्ज विस्ताखाटी, सात राजु आयत, 


ओर अदाईस हजार योजन मोटी है. । इसका धनफठ पांच खख बत्तीस हजार योजन उनचास्वै 
भूम्‌ ब्राहल्यप्रमाण जमप्रतर हता दह । 
ध % © > २८ < ९० ०2 ~ ५ ‰* ५२२००९० > ७ ~~ ५२२०००४९ 


चतुथे पृथिवी तीन बटे सातभाग ८ रै ) कम चार्‌ राजु विस्तारवाटी, सात राजु रवर, 


१द्‌ बर बहृष्टप्त. २ द्‌ ब सव्वमेयं पमलाविदे. ३ ब्र चर्टु ४ दू खक््लाण एमूण 


-१. २८२ ] पढमो महाधियारो [ ४९ 


जोयणसहस्सबाहद्धा छजोयणदक्खाणं एगणवचासभागवबाहह् जगपदरं होदि । = ६०० ८ 6 ° | 


परचमपुढवीए चन्तीरिसत्तभागुणपंचरञजुविक्छंभा सत्तरञजुभायदा बीसजोयणसहस्सबाहख्छा वीससहस्सा- 
हिय छण्ण ङक्खाणमेगूण्वचासभागवाहर्छं जगपद्रं होदि । =-६२० ८ 1 छटुमपुढवीए पचसत्तभागरूण- 


छरञ्चविक्छभा सत्तरञ्जुभायदा सोरुसजोयणसहस्सबाहरछा बाणउदिसहस्साहियपंचण्हं रक्लाणमेगृण- 
वचासभागवाहल् जगपदर होदि । = ५९२ 4 सत्तमपुढर्वाए छरसंत्तमभागूणसत्तरज्जुविक्खंभा ५ 


सत्तरञ्जरभायदा अटुजोयणसहस्सबाहल्छा चउदारुसहस्साहियतिष्णं रूक्खाणमेगूणवंचासभागवाहल्छं 
ज्गपद्रं होदि । = ३४४००० । अट्रमयुढवीप्‌ सत्तरज्जुभायदा पुक्ैरज्युर॑दा अट्जोयणबाहल्छा सत्तम- 


भागादियेयऽजोयणवबाहस्छं जगपदुरं होदि । = 1 


ओर चौबीस हजार योजन मोटी है । इसका धनफरू छह ठछाख योजनके उनंचासवे भाग बाहल्य- 
प्रमाण जगप्रतर होता है| 


२५ भ ४1 भ २४००० ~ ७ > £००००० > ७ _ ६०००००५८ ४१ 
श ९ ९ ण ७ > ७ च ४९ 


पांचवीं पृथिवी चार बटे सात भाग ८ ‡ ) कम पांच राजु विस्तारयुक्त; सात राजु छवी, 
ओर बीस हजार योजन मोटी है । इसका धनफर छह खख बीस हजार योजनके उनंचास्वे भाग 


बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है । 
ध %८ % २०००० ~ ७ ५९६२०००० ०९७ -_ ६२००००० ॐ ४१९ 


9, ११० की एम ररी कर्न 


१ ७ > ७ ९ । 
छटी पृथिवी पांच बटे सात भाग (  ) कम हह राजु विस्ताखाटी, सात राजु आयत, 
ओर सोलह हजार योजन बाहल्यवाटी है । इसका घनफल पांच ठाख बान हजार योजनको 
उनचासवे भाग बाह्यप्रमाण जगप्रतर होता है | 


ॐ ७ ॐ -१६००० ~ ५ > ५९२००० > ७ ~ ५९२००० > ४९ 
॥ १ ७ >€ ७ ४९ 


सातवीं पृथिवी छह बटे सात भाग ८ $ ) कम सात राजु विस्तारवाटी, सात राजु आयत, 
ओर आठ हजार योजन बाहल्यवाटी है । इसका धनफल तीन खख चवारीस हजार योजनके उन॑- 
चासव भाग बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता दहै | 


रे ५ 
2 १ `` ७ > ७ ह ४९ 
आटवी पथिवी सात राजु आयत, एक राज्॒विस्तारवाटी ओर आठ योजन मोटी है । 


दसका धनफङ सातवै भागसहित एक योजन बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है | 
७ १२९८ = ५८<>५. = ६ > ४९ 

१ द्‌ ससत्तमाग्रण २ द्‌ एगरन्छु. २ द अद्रसहस्सजोयण. ७ द्‌ भागाहिययेयज्ञो, 

7९, 7 


५० |] तिलोयपण्णत्ती [ १, २८३ 


एदाणि सव्वमेरिदि एकत्तियं हौदि-- = ४३६४ ०५६ । 
एदेहिं दोहं से्ताणं विंदफरुं समेखिय सयररोयम्मि अवणोदे अवसेसं सुद्धायासपमाणं होदि । 
तस्स ठवणा-- 
ल कि 


-¬> 
केवरुणाणतिणेत्तं चोत्तीसादिसयभूदिसंपण्णं । णाभेयजिणे तिहुवणणमसणिजं णमसामि ॥ २८३ 


एवमाइरियपरंपरागयतिरोयपण्णत्तीए्‌ सामण्णजगसरूवणिरूवणपण्णत्ती णाम 


पमो महाधिवारो सम्मत्तो ॥ १॥ 


8111 । त / 1, 1/1 171 । 11111111 1 


इस सबको मिखानेपर निन्नप्रकार प्रमाण होता है-- 


९२६०००० ४४१६००० ५५३२००० ६०००9०० ६६२०००० ५९५२००० 
१११०००० + ४ १६००० + ५१००० + 6०९५० + १०००० + ५५९० 
५६ > ४९ 
नुः ३४१० ०८ ~ £ = उ३&४.०५ 
९ ४९ 


उपयुक्त इन दोनों क्षत्रोके ( वातावरुदधकषेत्र ओर आठ भूमियोके ) धनफर्को मिराकर 
उसे सम्पूण छोकमेसे घटा देनेपर अवशिष्ट शुद्ध आकाशका प्रमाण होता है । उसकी स्थापना 
यह है-- ८ देखो मूढ पाठ ? ) 


केबलक्ञानरूपी तीसरे नेत्रके धारक, चौतीस अतिरायरूपी विभूतिसे सम्पन्न, ओर 
तीनो डोकोकेद्वारा नमस्करणीय, रसे नामेय जिन अर्थात्‌ ऋषभ जिनिन्द्रको भै नमस्कार 
करता ह ॥ २८२ ॥ 


इसप्रकार आचायेपरपरागत त्रिखोकः-ग्रज्ञप्तिमे सामान्यजगखरूपनिरूपणप्रज्ञम्तिनामक 


प्रथम महाधिकार समाप्त इ. 


[ बिदुओ महाधियाये 1 


भनियजिणं जियमयणं दुरितहरं आजवंजवातीदं । पणमिय णिरूवमाणं णारयरोयं णिरूबेमो ॥ १ 
गिद्धयणिवासलषिदिपरमाणं आउदयओहिपरिमाणं । गुणडाणादौीणं च य संखा उष्पजमाणजीवाणं ॥ २ 
जम्मणमरणाणंतरकारुपमाणादि एकसमयम्मि । उप्पज्णमरणाण य परिमाणं तह य आगमणं ॥ 
गिरयगदिजआडबंधणपरिणामा तह य जम्मभूमीभो । णाणादुक्खसरूवं दंसणगहणस्स हेदु जोणीभो ॥ # 
एव पण्णरसविहा यदहियारा वण्णिदा समासेण । तित्थयरवयणणिग्गयणारयपण्णत्तिणामाए ॥ ५५ 
लोयबहुमज्छदेसे तरम्मि सारं व रज्जपद्रजदा । तेरसरज्चच्छेहा किंचूणा होदि तसणारी ॥ 8 
अणपमाणं दंडा कोडितियं एकवीसर्क्खाणं । बास च सहस्सा दुसया इगिदार हुतिभाया ॥ ७ 

३२१६२२४१।२। 

द 

अथवा- 
उववादमारणतियपरिणदतसलरोयपूरणेण गदौ । केवकिणों अवलंबियं सव्वजगो होदि तसणारी ॥ ८ 


जिन्होने मदन अथीत्‌ कामदेवको जीत स्या है, पापको नष्ट कर दियाहै, तथा जौ 
ससारसे अतीत है अर्थात्‌ मेोक्षको प्राप्त कर चुके है ओर अनुपम है, रेसे अजित भगवानूको 
नमस्कार करके नारकरोकका निरूपण क्से है ॥ १ ॥ 

एवं ही घर रहनेवाटयं अथात्‌ नारकियोकी निवास-मूमियोका वणन, रैरिमाण अथीत्‌ 
नारकिर्योकी संख्या, आका प्रमाण, रारीर्की उचाईका प्रमाण, अवैधिज्ञानका प्रमाण, गुणस्थानादिकोका 
निणय, नरैकोमे उत्पद्यमान जीवोकी व्यवस्था, जन्म ओर मरणके अन्तरकारका प्रमाणादिक, एकै समयमे 
उत्पन्न होनेवाठे ओर मरनेवाठे जीवोंका प्रमाण, नरकसे निकख्नेवाङे जीवोका वणन, नरक्शृतिसम्बन्धी 
आयुके बधक परिणामोंका विचार, जन्मस्थानोंका कथन, नौनै दुःोका स्वरूप, संश्यग्ददीनम्रहणके 
कारण, ओर नरकैमे उत्प हेनिके कारणोका कथन, इसप्रकार ये पन्द्रह अधिकार तीथकर बचने 
निकटे इस नारकग्रज्ञपिनामक महाधिकासमे संक्षपसे कहे गये है ॥ २-५॥ 

जिसुप्रकार वृक्षके ठीक मध्यभागमे सार इआ करता है, उसीप्रकार ठोकके बहमध्यभाग्‌ 
अर्थात्‌ बीचमे एक राजु॒ठंवी-चोड़ी ओर छ कम तेरह राजु ऊच त्रसनाटी ( त्रसजीवोका 
निवासक्षत्र ) है ॥ ६ ॥ 

त्रसनाखीको जो तेरह राघयुसे कुक कम ऊ्वा बतखाया गया है, उस कमीका प्रमाण यहां 


तीन करोड, ईकीस खख, बासठ हजार, दोसौ इकताटीस धनुष ओर एक धनुषे तीन भागेिसे 
दो भाग अथात्‌ ई है ॥ ७ ॥ त्रसनाटीकी उचाई- ३२१६२२४१२ धनुष कम १३ राजु. 
अथवा-- उपपाद ओर मारणांतिक समुदूवातमे परित त्रस॒तथा रोकपूरणसमुदूघातको 
प्राप्त केवटीका आश्रय करके सारा खोक द्यी त्रसनाटी है ॥ ८ ॥ 
विरेषाथ-- विवक्षित भवके प्रथम समयमे हेनेवाटी प्यीयकी प्राप्तिको उपपाद क्ते 


। १17१११२1 7१1111111१111111 त स 77 । 
क 


१ दं णिदईर. 


५२ ] तिरोयपप्णत्ती | २. ९- 


खरपकण्पब्बहुखा भागा रयणप्पहाए्‌ पुढवीए' । बहरुत्तणं सहस्सा सोरुसं चडसीदि सीदी य ॥ ९ 
९६००० | ८2००० | ८०००० | 
खरभागो णादग्बो सोरुसभेदेहिं संखदो णियमा । चित्ताद्रीभो खिदिओ तेति चित्ता बहुवियप्पा ॥ १० 
णाणाविहवण्णाओो महिभो तह सिरातला उववादा । बाह्वसक्रसीसयरुप्पसुवण्णाण वदरं च ॥ ५१ 
अयदंबतउरसासयमणिविरार्हिगुखाभि हरिदार“ । अंजणपवारुगोमजनगाणि स्ूजगं करंमपदराणि ॥ १२ 
तह अंबवाटुकाओ फछिहं जलकंतसूरकंताणि । चदप्पहवेरुखियं गेरुबचंद स्सरोहिदंकाणि ॥ १३ 
बंबयवगमोसारग्गपहूुदीणि विविहवण्णाणि । जा होति त्ति एत्तेण चित्तेत्ति य वण्णिदा एसा ` ॥ १४ 
एदाए; बहरुत्तं एकतहस्सं हवति" जोयणया । तीए हटा कमसो चोहस अण्णा य द्विदमहीः ॥ १५ 
ह । वर्तमान पर्यायसम्बन्धी आयुके अन्तिम अन्तसद्रतमे जीवके श्रदेरोकि आगामी पर्यायके उत्पदि- 
स्थान तक पैरुजानेको मारणान्तिक समुद्धात कहते है । जब आयुकमकी स्थिति सिर्फ अन्तर्दरते 
ही बाकी हो, परन्तु नाम, गोत्र ओर वेदनीय कमकी स्थिति अधिक हो, तब सयोगकेव! दण्ड, कपाट, 
प्रतर ओर टोकप्रण समुद्घातको करते है । एसा करनेसे उक्त तीनो कर्मोकी स्थिति भी आयुकमेके 
बराबर होजाती है । इन तीनौ अवस्थाओमे त्रस जीव त्रसनाखीके बाहर मी पये जाते है | 


अधोठोकम सत्रसे पहिटी रनप्रभा पृथिवी है । उसके तीन माग दै--- खरमाग, पंकभाग 
जीर अव्बहृटमाग । इन तीनो! भगेोका बाह्य क्रमशः सोखह हजार, चौरासी हजार, ओर अस्सी 
हजार योजनग्रमाण है ॥ ९ ॥ 

खरमाग १६०००, पकभाग ८४०००) अन्रहुखभाग ८०००० यो. | 

इनमेसे खरमाग नियमसे सोह भेदोसे सहित है । ये सोह भेद चित्रादिक सोलह 
पृथिवीरूप दै । इनमेसे चित्रा पृथिवी अनेकप्रकार है ॥ १० ॥ 


यहाप्र्‌ अनेकप्रकारवे वर्णेसि युक्त महीतल, रिरातट, उपपाद, वादु, राक्तर, सीरा, 
चांदी, सुवण, इनके उत्पत्तिस्थान, व्र तथा अयस्‌ ( रोह ) ताबा; त्रपु ( रागा ), सस्यक ( मणि- 
विरोष ›) मणिरिढा, हिंगुर ८ सिंगरफ ), हरिता, अजन, प्रवारं ( मूगा ), गेोमेदक ८ मणि- 
िरोष ), रुचक, कदंब ( धातुविशेष ); प्रतर ८ धातुविरोष ); ताम्नवाट्का ( खरूरेत ); स्फटिक 
मणि, जठ्कान्त मणि, सूयैकान्त मणि, चन्द्रप्रभ ८ चन्द्रकान्त. मणि ), वेद्यं मणि, गर, चन्द्रास्म, 
छेोहितांक ८ रोहिताक्ष १), बबय ( प्रक 2), बगमोच (१), अर सरग, इ्यादिक विविध वणवाटी 
धातुर है; इसीख्यि इस पृथिवीका “ चित्रा › इस नामसे वणेन किया गया है ॥ ११-१४ ॥ 


इस चित्रा पृथिवीकी मुटाई एक हजार योजन है । इसके नचि क्रमते चौदह अन्य 
पृथिव्यां स्थित ह ॥ १५ ॥ 


>= # 


१द्‌ स्यणप्पहायि पुटवीए; बं रयण्प्पदाय पदवीण. २द्‌ब तीक. ‰ य्‌ सिरखातखा भीववादा, 
४ द अरिदाठ. ५द्‌ ब वण्णिदो एसो. दै ब एद, ७ द्‌ हूतिः ८बद्‌ ए्णायं खिदमही. ` 
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तण्णामा वेरखिय कोहिययंकं! असारगङ्ठं च । गोमज्यं पवार जोदिरसं अजणं णाम ॥ ५६ 
अंजणमूलं भंकं फलिहचंद्‌ण च वच्चगयं । बहुका सेरा एदा पत्तं दगिसहस्सबहराहं ॥ १७ 
ताण लिदीणं हदा पासाणं णाम रयणसेरुसंभा । जोयणसहस्सबहरं वेत्तासणसण्णिहाड" संडाओ ॥ १८ 
पंकाजिये य दीसदि एवं पंकबहुरुभागो वि । अप्पबहुरो वि भागे सङिरसरूवस्सवो होदि ॥ १९ 
एवं बहुविहस्यणप्पयारभरिदो विराजदे जम्ा । रयणप्पहो त्ति, तम्हा भणिदा णिउगे्हदि गुणणामा ॥ २० 
सक्करवाटवपंका भूमतमा तमतमं च समचरिय । जेण अव॑सेसावो छष्युढवीभ वि गुणणामा ॥ २१ 
बत्तीसट्रावीसं चउवीसं वीस सोरसटं च । हेष्टिमछष्युढवीणं बहर्त जोयणसहस्सा ॥ २२ 

३२ ००० | २८००० | २९००० | २०००० | १६००० । ८००० | 
विगुणियड्च्चडसद्रीसद्रीडणसद्टिर््टचडवण्णा । बहरुत्तणं सहस्सा हेष्धिमपुढवीयदण्णं पि ॥ २३ 


बू, टोहितांक ८ ठोहिताक्ष ), असागह्छ ( मसारकस्पा ), गोमेदकः प्रवर, अ्योतिरस, 
अजन, अजनमूल, अक, स्फटिक, चन्दन, वर्चेगत ( सर्वाथैका ) हठ ( वकुट ) ओर दढ, ये 
उन उपर्युक्त चैदह पुथिवियोके नाम है। इनमेसे प्रलेक्की मुटा एक हजार योजन 
है ॥ १६-१७॥ 

इन पृथिवियोके नीचे एक पाषाण नामकी ( सोक्हवी ) पृथिवी दै, जे स्नरौढके समान है । 

इसकी मुटाई मी एक हजार योजनप्रमाण है । ये सब पृथिविया वेत्रानके सदृश स्थित है ॥ १८ ॥ 

इसप्रकार पकबरहुकमाग मी है जो पक्से परिपणे देखा जाता दै । तथैव अन्बहृल्माग 
जरुखरूपक्रे आश्रयते है ॥ १९॥ 

इसप्रकार क्योकि यह पृथिवी बहृतप्रकारके सनोसे भी इई शोभायमान होती है, इसीच्यि 
निपुण पुरुषोनि इस्तका ° रन्रमा ' यह सायक नाम कहा हे ॥२०॥ 

रलप्रभा प्रथिवीक्रे नीचे ार्कराप्रमा, वाटुकाप्रभाः पकप्रभा, धूमप्रमा; तमःप्रभा ओर्‌ 
तमस्तमःग्रभा ( महातमःप्रभा ), ये रेष छह ॒पुथिव्रियां क्रमाः राक्र, वाङ, कीचड़, धूम, अधकार्‌ 
ञओर महान्धकारकी प्रभासे सहचरित है, इसीच्यि इनके भी उपयुक्त नाम साथक है ॥ २१॥ 

इन छह अधस्तन पृथिविर्योकी सुटाईं ऋमसे बत्तीस हजार, अदास हजार, चौबीस 
हजार, बीस हजार, सोढ्ह हजार ओर आठ हजार योजनप्रमाण है ॥ २२॥ 

शा, प्र, ३२५००, बा, ग्र, १८०५०, प. प्र, २४००० धू, प्र, ९००००) त. प्र, 
१६०००, म. प्र, ८००० योजन. 

छ्यासठ, चौसठ, साठ, उनसठ, अ्धावन, ओर चौवन, इनके दुगुण ह जार अर्थात्‌ एक 
खख बीस हजार, एक खख अदास हजार, एक खख बीस हजार, एक कख अगरह हजार, 
एक ढाख सोह हजार, जर एक रख आठ हजार, योजनप्रमाण उन अघस्तन छ, पूरथिविर्योकी 


मुई है ॥ २३॥ 


` १ [ ठोहिययक्वं मसा] २द्‌ ब पठं श्य षदाई. ३ ष र्यणतोलसमे. ४ द्‌ च सण्महो. 
५ दु दिदि एदा व॑, वै दिसदि एवं. ६ [स्ण्मह वि). ७ द बजेत. ८द्‌ ष दविपद्धि 
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सत्त दिय भूमीभो णवदिसभाएण घणोवहिविरग्गा । अद्रमभूमी दसदिसभगेसु बणोवहि छिवदि ॥ २४ 
युष्वावरदिब्भाषए वेत्तासणसंगिहाओ संडाओ । उन्तरदक्खिणदीहा अणादिणिहणा य पुडवीभो ॥ २५ 
चुरुसीदी रक्खाण णिरयविरा होति सब्वयुढवीसुं । एुढविं पडि पत्तकं ताण पमाण परूवेमो ॥ २६ 


८ ००००० | 


वीसं पणवीसं' च य पण्णरसं दख तिण्णि होंति लक्खाणि । पणरदिदेकं रक्ं पंच य रयणादपुंवीणं ॥ २७ 
३०००००० | २९९००००० | १५६००००० | १०००००० | ३२००००० । ९९९९५ । ५१ | 


सत्तमखिदिबहमज्छे बिकाणि' सेसेसु अप्बहुंतं । उवरि दें जोयणसहस्समुग््षिय हति पडलकमे ॥ २८ 
पठमादिवितिचद्े प॑ंचमपुढवीयं तिचरक्मागंतं । अदिउण्हा णिरयबिखा तद्धियजीवाण तिव्वदाधकरा ॥ २९ 


रा, प्र, १३२०००; वा. प्र, १२८०००५, प्र. १२००००५ धू. प्र. ११८००५०; 
त. प्र, ११६०००) म. प्र. १०८०००। यह पाठान्तर अथोत्‌ मतभेद है 
सातो पृथितियां ऊर्दिशाको छोड रेष नौ दिद्ाओमे घनोदपि वातबख्यसे ख्गी 
इई है । परन्त॒ आवी प्रथिवी दरो दिाभमि ही धनोदधि बातव्यको दती है ॥ २४॥ 
उपरक्त पृथिवियां पूय ओर पश्चिम दिके अन्तराठमे वेत्रासनके सदा आकाखाटी 
ह । तथा उत्तर ओर दक्षिणम समानरूपसे दीध एवे अनादिनिधन है ॥ २५ ॥ 
सप पथिवियोमे नारकियोके बि कुट चोरासी राख दहै । अब इनमेसे प्रलयेक पृथिवीका 
आश्रय के उन विके प्रमाणक्रा निरूपण क्ते है ॥२६॥ समस्त परथिवियोके विट 
८ ५ ७००० 
रनप्रभा आदिक परथिवि्ोमे त्रंममे तीस खख, पीस ऊख, पन्द्रह खख, द खख, 
तीन खाख, पांच कम एक खख ओर केवर पांच ही नारकियोकि त्रिरु है ॥ २७ ॥ 
बिर्सस्या--र, प्र. ३०००००० | दा. प्र. २५००००० | बा, प्र, १५००००० | 
प, प्र, १०००००० | धू. प्र. ३००००० त, प्र. ९९९९५ | म, प्र, ५ | = ८४००००० | 
॥ सातवीं परथि्वके तो लीक मध्यभागमे दही नारकियोके विरु है, परन्तु अन्बहुरुमाग- 
पर्यन्त देष छह ॒पुथिविरयोमे नीचे व ऊपर एक एक हजार योजन छोडकर पटरोके रमसे 
नारकियोके बिर है ॥ २८॥ | 
पिट पृथिवीसि केकर दूसरी, तीसरी, चैथी ओर पांचवीं परथिवीके चार भागेमसे तीन 
म्नो (३) म स्थित नारकि्योके निक अलन्त उष्ण होनेसे वहां रढनेवाढे जीरको तीव्र गर्मीकी 
पीड़ा पटंचनेवाठे है ॥ २९ ॥ 
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१द्‌ पनीत, २६ रयणेद. ३द्‌ ब विकाणं. ७ब पडारक्मे. ५द्‌ पुव. 
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पंचमिखिदिए तुरिमि भागे छट्रीय सत्तमे महिषं । अदिसीदा णिरयबिखा तद्धिदजीवाण घोरसीदयरा ॥ ३० 
धासीदिं खक्खाणं शण्बिखा प॑चवीसदिसदस्सा । पणहत्तरिं सहस्सा अदिसीदबिखाणि' इगिरक्खं ॥ ३१ 
८२२५००० | ११७५००० | 
मेरुसमरोहपिंडं सीदं उण्हे बिरम्मि पक्खित्तं । ण रृहदि तर्प्पदेसं विरीयदे सयणखंडं वे ॥ ३२ 
मेरसमरोहपिंडं उण्डं सीदे बिरुम्मि पक्खिन्तं । ण रुहदि तरुप्पदेसं विरीयदे रुवणखड ब ॥ ३३ 
अजगजमदिसतुरगमखरोदटमजारअहिणरादकीणं । कुषिदाणं गंधे णिरयविखा ते अणतयगुणा ॥ ३४ 
कक्लकवच्छुरीदोः खदरिगालातितिक्खसूै । ऊंजरविक्रारादो णिरयबिला दारुणा तमसहावा ॥ ३५ 
हदयसेदीबद्धा पदृण्णया य हवंति तिवियप्पा । ते सव्वे णिरयाबेरा दारुणदुक्खलाण सजणणा ॥ ३३ 


पांचवीं पृथिवकि अवदिष्ट चतु भागम, तथा छरी ओर सातवीं पृथिवीम स्थित नारकिर्योके 
बर अलयन्त शीत होने वहां रहने जीवोको भयानक शीतकी वेदना करनेवटि है ॥ ३०॥ 

नारकियोके उपयुक्त चैरासी टाख व्रिरेमेसे ब्यासी खख पच्वीस॒ हजार विर उष्ण 
ओर एक राख पचहनत्तर हजार निरु अव्यन्त रीत है ॥ २३१॥ 

उष्ण विर ८२२५८०० „ रीत रिख १७५०० ० | 

यदि उष्ण निचख्मे मेरुके बराबर ठेहेका शीतक पिण्ड डर दिया जाय; तो बहु 
तर्प्रददातक न पहुचक्रर बीच हयौ मेनके टकडेे समान पिधरुकर नष्ट हयोजायगा । तात्पथे यह 
है कि इन विरमे उष्णताकी वेदना अल्यधिक है ॥ ३२॥ 

इसीप्रकार, यदि मेरुपवैतके बराबर ेहेका उष्ण पिण्ड शीत बिर्मे डा दिया जाय तो 
वह भी तरुग्रदेरातक नह पटच कर बीचमे ही नमकके टुकडेके समान विीन दोजवेगा ॥३३॥ 

बकरी, हाथी, भैस, घोडा, गधा, उट, जि, सपं ओर मनुष्यादिकके संडे इए रारीरोके 
गन्धकरी अपिक्षा वे नारकियोके बिक अनन्तरुणी दुगधसे युक्त है ॥ ३४॥ 

स्वभावतः अंधकारसे परिप्ूरणं ये नारकियोके बिल कक्चक ( कौक्षियक या क्रकच ), कृपाण), 
छुरिका, खदिर ( चेर ) की आग, अति तीक्ष्ण सुर ओर हाधियोकी चिक्तारसे .अलन्त॒ भयानक 
है ॥ ३५॥ 

वे नारकियोके बिक इन्द्रक, श्रणीबद्ध ओर प्रकीणक्के भदसे तीन प्रकारके हैँ ।ये सबही 
नरकबिर नारकियोको भयानक दुख दिया करते ह ॥ ३६ ॥ 
। वरिरोषा्थ-- जो अपने पटख्के सब विलोके बीचमे हो वह इन्द्रक विरु कहराता है । 
चार दिशा ओर चार विदिशाओंमें जो बिर पंक्तिसे स्थित होति है, उन्हें श्रणीबद्ध कहते हैँ । श्रिणी- 
बद्धं बिरके बीचमे इधर उधर रहनेवारे बिरोको प्रकीणक समञ्नना चाहिये । 


तनक ठ क्तेन भोति क कथंत किनि दक कं नकम 


१ ब महए. २ दब अदिसीदि. ३ द ककडरीदो [ कक्खकक्वाणड्रिदो). ४ द्‌ बरं खद्रिगाग 
तिक्खषहए. ५ द ब हवंति वियप्पा 


५५६ | तिटोयपण्णत्ती [ २.३७- 


तेरसणएक्धारसण्वसगप॑चतिएङ् दद्या होति । रयणप्पहपडहवीसुं पुढवीसुं आणुपुव्वीए ॥ ३७ 
१३ । १५।९।७।५।३।१। 
पमम्हिं हंदयम्हि य दिसासु उणवण्णसेढिबद्धा य । अडदार बिदिसासुं विदियादिसु एक्रपरिहीणां ॥ ३८ 
४९ 


च ( ८ 


(८). 


क । 


७९ 


एक्कंततेरसादी सत्तसु उणेसु मिख्दिपरिसंखा । उणवण्णा पठमादो इंदयपडिणामयं होति ॥ ३९ 

सीमतगो य पढमं गिरयो रोखा य भतडब्भंता । संमंतयसंरभतं विग्भ॑ता तन्तं तसिदा य ॥ ४० 

वक्क॑तयवक्ता विकतो हति पडमपुढवीष्‌ । थरगो तणगो मणगो वणगो घादो* य संधादो ॥ ४१ 

मिभ्माजिन्भगकोखा रोरयर्थेणलोद्धगाभिधाणा य । एदे बिदियखिदीए एकारस इंदया होति ॥ ४२ 
११। 


ए्नप्रभा आदिक प्रथिवियोम रमसे तेरह, ग्यारह, नौ, सात, पांच, तीन ओर एक, इस- 
प्रकार कुर उनचास इन्द्रक विर है ॥ २३७॥ 


इन्द्रक बिक-- र. प्र. १३, श.प्र, ११, वा.प्र. ९) प. प्र, ७ धू प्र. ५, 
त.भप्र.३,म. प्र, १। 

पहिले इन्द्रक विरके आश्रेत दिराओमे उनचास ओर विदिदाओंमं अडताटीस ्रेणीबद्ध 
बिक है । इसके अगि द्वितीयादिक इन्द्रक बिके आश्रित रहनेवाठे श्रेणीबद् विरो्से एक एक 
बिक कम होता गया है ॥ ३८ ॥ ८ देखो मूर्की संदष्ट ) 


उक्त सात भूमिम तेरहको आदि छेकर एकपयन्त कुरु मिककर उनचास इन्द्रक 
रिक ॥३९॥ 

पहिख सीमन्तक तथा द्वितीयादि निरय, रौरुक, भ्रान्त, उद्भ्रान्त, संभ्रान्त, असंभान्त, 
विभ्रान्त, तप्त, जसित, वक्रान्त, अवक्रान्त, ओर विक्रान्त, इसप्रकार, ये तेरह इन्द्रक बिक प्रथम 
परथिवी है | स्तनक, तनक, मनक, वनक, धात, सधात, जिह्वा, जिहृक, खोक, टोख्क ओर्‌ 
स्तनखोटुक, ये ग्यारह इन्द्रक विर द्वितीय प्रथिवीमे है ॥ ४०--४२ ॥ 


शरक कि ७ नक 


१ ब तध. २द्‌ धर्गी. ३ ब दाघो. ४ दु ठोख्यघण, 
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वन्नः सीदो तवणो तावणणामा णिदाषपजख्िदि । उलङिदौ संजर संपजलिदो य तदियपुढवीए्‌ ॥ ४३ 
॥ ९। 
आरो मारो तारो तच्चो तमगो तेव वादे थ । शखड्खडणामा तुरिमक्खोणीए दद्या सत्ते ॥ ४४ 
७ । 
तमभमक्षस्ं वाविरूतिमिसो धुर्मपहाए रटटीए । दिमवदछर्छका सत्तमभवणीए अवधिढाणो ति ॥ ४५ 
५।३।१4। 
घम्मादीपुढवीणं पढमिंदयपढमसेडिबद्धाणं । णामाणि णिरूवेमो पु्वादिपदादिणक्षमेणं ॥ ४६ 
छखापिवासणामा महकंखा यदिपिपासणामा य । भादिमसेदीबद्धा चत्तारो होति सीमते ॥ ४७ 
पठमो अणिच्वणामो बिदिभो विजनो तहा महाणिच्ोः । महविन्नो य चउस्थो पुव्वादिसु हति थणगम्हिं ॥ ४८ 
दुक्खा य वेदणामा महदुक्खा तुरिमया अ महवेदा । तत्तिदयस्सं एदे पुष्वादिसु होति चत्तारो ॥ ४९. 
भारिदए णिसद्रो पडमो बिदिओ वि अंजणणिरोधो । तदिओ यं अदिणिसत्तो महणिरोधो चडत्थो त्ति ॥ ५० 


तप्त, शीत, तपन, तापन, निदाघ, प्रञ्वछित, उञ्छति, संज्क्ति ओर संप्रञ्चठित, ये 
नौ इन्द्रक बिल तृतीय पृथिवीम है ॥ ४३ ॥ 

आर, मार, तार, तत्र ८ चर्चा ), तमक, वाद्‌ जर खड्खड, ये सात इन्द्रक बि 
चतुथं पृथिवीम है ॥ ४४ ॥ 

तमक, रमक, श्ञषक, वाविर ८ अन्ध ) ओर तिमिश्र, ये पांच इन्द्रक विरू धूमप्रमा 
पृथिवीम है। छठी पृथिवीम हिम, वर्दल ओर ल्क, इसप्रकार तीन तथा सातरवीमिं केवर एक 
अवभ्रिस्थाननामका इन्द्रक विर है ॥ ४५ ॥ 

धमादिक सातो पृथिवियोंसम्बन्धी प्रथम इन्द्रक बिोके समीपवर्ती प्रथम भ्रणीवद्ध 
बिके नामौका प्रवीदिक दिशाओंमे प्रदश्षिणक्रमसे निरूपण कते है ॥ ४६ ॥ 

धर्मौ पृथिदीम सीमन्त इन्द्रक बिख्के समीप परवोदिक चारों दिशाओंमे कमसे काक्षा; 
पिपासा, महाकांक्षा ओर अतिपिपासा, ये चार्‌ प्रथम श्रणीवद्र बिक है | ४७ ॥ 

वेरा पृथिर्वामे प्रथम अनित्य, दसरा अवि तथा महानिद्य ओर चतुथे महावि्य, ये 
चार श्रणीबद्न नि प्रवीेक दिदाअमे स्तक इन्द्रक निख्के समीप है ॥ ४८ ॥ 

मेषा पृथिवीम दुःखा, वेदा, रहदुःखा ओ. चधा महाविदा;, ये चार श्रणीबद्ध बि 
प्रवोदिक दिदे तप्त ₹न्द्रक बिख्के समीपम ह ॥ ४९. ॥ 

अंजना पुथिवीमे आर इन्द्रक विर्के समीप प्रथम निसृष्ट, द्वितीय निरोध, तृतीय अतिनिसृष्ट 
ओर चतुथं सहा रोध, ये चार श्रणीबद्ध बिर है ॥ ५० ॥ 


१द्‌बते्तो. रद्‌ आरिमरितरि. २ * ब तस्स. ७ द दुव्बुपहा, ब दुच्खुपहा. ५दं पहादिको 
कमेण, बं पदारिकोक्मेण. ६ द्‌ ब मटणिञ्चो. ७ द षरूगम्हिः षर घणगम्दि. ८ ब तर्पिदियस्स, 
९ ब ततिडय. 

९. 8 
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१. । 1 । 1 


दहिमहदयग्दि होति इ णीरा पंका य तह य महणीका । महपंका पुष्वादिसु सेदीबदधपर इमे चडरो ॥ ५२ 
कालो रोरव्रणामो सहकारो पुज्त्रबहुदिदिम्भाय्‌ । महरोरओ चउत्थो अवधीटाण्स्स चितेदि ॥ ५३ 
भवसेसदहदयाणं पुष्वादिदिसासु सेदिबद्धाणं । णट्ाद्रं णामाईं पमाणं बिदियपहुदिसेदीणं ॥ ५४ 
दविसविदिसाणं मिशिदिा भटाखीदीङञदा य तिण्णि सया । सीमंतएूण युत्ता रणणवदुी समधिग्रा हति ॥ ५५ 
३८८ । ३८९ । 
उणणवदी तिण्णि सया पदमाघ् पढमपत्थङे हेति । बिद्रिग्रादिसु दीअते माघ्रवियएु पुं पंचर ॥ ५६ 
८९ । 


शद्धा पि द्विसाण एङ हीयदे जहाकमो । १ केक्रह्रीयमाणे एं दिय ` होदि पए्रिहाग्रे ॥ ५७ 
इद्िद्यप्यमराणं रणं भट्रतािया णियमा । उणण्वदीविसपएसुं अत्रगिग्र सखो हवति. य प्यडक्‌ ॥ ५८ 


तमकं इन्द्रकिख्के समीप निरोध, विमर्दन, अतिनिरोध ओर चौथा महाविमर्दन, रेसे चार 
्रेणीबद् बि प्रूबादिक चारो दिशाओंमें विद्यमान है ॥ ५१॥ 
` दहिम इन््रक बिक्के समीप नीला, पंका, महानील ओर महापंका, ये चार श्रेणीवद्ध बि 
करमते प्रवीदिक दिद्ाओमे स्थित दै ॥ ५२ ॥ 

` अवधिस्थान इन्द्रक बिख्के समीप प्रवादिक चारौ दिदाअमे काट, रौख, महाकार ओर 

चतुथं महारौरव ये चार भ्रेणीबद्र बिक है ॥ ५३ ॥ 

शेष द्वितीयादिक इन्द्रकनिरोक्े समीप पूरवीदिक दिशाओंमे स्थित श्रणीबद्व बिके ओर 
पषिले न्द्रकविरोके समीपम स्थित द्वितीयादि कर श्रेणीबद्ध विरोके नाम नष्ट हो गयेहें | ५४॥ 

दिशा ओर विदिशाओंके पिख्कर कु वीनसौ अटसी श्रणीबद्ध विल हैँ । इनमे सीमन्त 
इन्दवे बिके मिह देनेप्र सब तीनसौ नवासी होते हैँ ॥ ५५५ ॥ सीमन्त इन्द्रकसम्बन्धी भ्र. ब, बिङ 
३८८ सीमन्तसहित ३८९ । 

इसप्रकार प्रथम पृथिवीके प्रथम पाथडमे इन्द्रकसहित श्रणीबद्भ निर तीनसौ नवासी है| 
इसके अगे द्वितीयादिकं परथिवियोमे हीन हते होते माधवी परथिवी सिफं पांच ही इन्द्रक व 
रणीग्रद्ध नि रह ग्य है ॥ ५६ ॥ घम पथिर्वीके प्रथम पाथडेमे स्थित ईं, व भ्र, ब. विक ३८९ । 

अण ही दिाओमे यथाक्रसपे एक पएक्र जिर क्म होता गया है । इसप्रकार एक एकक्त 
कष द्योनेसे समप्रण ह्वानिके होनेपर अन्तम पांच ही बिक रेष्र रह जति है ॥ ५७ ॥ 

इष्ट इन्दकप्रमाणमेसे एक कम क्ट अर्वहाष्टको आसे रुणा कनेपर जो यु्यनफ प्राक्च 
छ, उ तीस नुवते धृट देनेपर्‌ यप्र निगरमस विवक्षित पाथडेवे भ्रणरद्भसषित इन्द्रकका 
प्रमाण होता है ॥ ५८ ॥ 

उदाहरण 7 चतुथ पाथड़ेके इन्द्रकसहित श्रे, ब, बिल, ¢ ~ १८ = २४; 
३८९ ९४ = २६५ | 


. द्कुःतमूररवमेः रदुःखु युदरिफिपुणुमे, ३ दुब. तुरः द्‌ यैरियं, कु यिव 
५द्‌ इटतादिया. & दं हवति 
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अथवा-- 

इच्छे पदरविहीणा ऊंणवण्णा भट्ताईडिया गियमा । सा पंचंस्वज्जुता इच्छिदसेदिंदया होति ॥ ५५ 

उष्ट्रं पेचूणं भजिदं भटेहि सोधए्‌ लड । एगुणवण्णार्हतो' सेसा तस्थिदंया हीति ॥ ६८ | 

आदीन णिदिट्ा णिर्यणियचरिमिदयरस परिमाणं । सब्वस्युन्तरमट्रं णियणियपदराणि गच्छाणिं ॥ ९१ 

तेणवदिद्धत्तदुखय। पणजुददुश्था स्यं च तेत्तीसं । सत्तत्तरि स्ंगतीसं तेरस रयणप्पहद्दिश्नादीभो ॥ ६२ 
२९३ । २०५ । ५३३ । ७७ । ३७ । १३ । । 

तेरसुककारसणवसगप॑चतियाणि हति गच्छाणि । सब्वष्त्तरमद" रयणप्यहंपहुदिषुढवीसु ॥ ६३ 
१३। ११।९।७।५।३।। सबबु्तर ८ । 


अथवा-- इष्ट प्रतरक प्रमाणक उनचासमेसे कम कर देनपर्‌ जो अवसिष्ट रहे उसकी 
नियमपूतरक आसे गुणा कर प्राप्त रारिमे पांच मिला दे । इसप्रकार अन्तम जो संख्या प्रा हो वही 
विवक्षित पटले इन्द्रफपहित श्र गीवर्र बरिलोका प्रमाण होता है ॥ ५९ ॥ 

उदाहरण-- चतुथं पटटसमबन्धी इ. व भ्र. ब. बिल, ४९ - ४ › ८ +-५ = ९६५ | 

किसी विवक्षित पटल श्रगीबद्रसदहित इन्द्रककरे प्रमाणरप उदिष्ट संष्येसे पाच कंम 
करके शेषम आठक्रा भाग देनेपर जो छन्ध अवि उसको उनचासमेसे कम कटेनेपरं अवसिष्ट संस्याके 
बराबर वहाँके इन्द्रकका प्रमाण होता है ॥ ६० ॥ 

उदाहरण-- चतुथं परल्वे इन्द्रक ओर श्रेणीद्धौका प्रमाण जो ३६५५ हे, वह यहां 
उदिष्ट है, २६५ - ५ + ८ = ४५; ४९ - ४५ = ४ च. पटख्के इन्द्रक, 

अपने अपने अन्तिम इन्द्रकका प्रमाण आदि कहा गया दहै, चय सव्र जगह ओट है, 
ओर अपने पटखौका प्रमाण गच्छ या पद है ॥ ६१॥ 

विशेषार्थ--- श्रणीभ्यवहार गणिते, प्रथम स्थानम जे प्रमाण होता है उसे आदि, 
यख ( वदन ) अथवा प्रभव कहते है । इसीप्रकोर अनेक स्थानम समानरूपसे हेनेवाटी वृद्धि अर्थतो 
हानिके प्रमाणक्रो चथ या उत्तर तथा जिन स्थनेमिं समानरूपे बृद्धि या हानि इभा कती है उन्हे 
गच्छ अर्थवा पद भी कहत है | 

दोसौ तेरानबे, दोसौ पांच, एकसौ तेतीस, सततत, चैतीस' ओर तेरह, यहं सि 
ए्नप्र्भादिवं छह पृथिवियोमे आका प्रमाण है ॥ ६२ ॥ 

आदिका प्रमाण--र. प्र २९३, रा.प्र. २०५; वा.श्र, १३३ प. प्र ७.७, 
धूः ध्र, ३७ त. प्र. १३। | 

रनप्रभादिक परधिविर्ोमि क्रमसे तेर, ग्यारह, नौ, सत, पचि, ओर रीन गच्छः / 
उततर या. चय संवर जगह अठ ह ॥ ६२॥ 

गच्छका प्रमाण-- र. प्र. १३, श.प्र. ११, वा.प्र.९, प.प, ७, धरः प्र, ५ 
त. प्रर । सवत्र उत्तर ८। . 
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र षे) २ ब्‌ वं उर्ाण्णारिती, ददं वसिदथसत. ४दं वं सवहसतः ५द्‌ बं सरणः 
दु ब सव्वदुडर ॥5॥ 
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चयषहदमिच्ट्रूणपद्‌ र ख्वूणिच्छाए युणिदचयुततं । दुगुणिदवदणेण जदं पददशगुणिदं हवेदि संककिदं ॥ ६४ 

चयहदमिच्छरणयदं ₹९ । ८ । सूवूणिच्छाए गुणिदचयं २।८। जदं ९६ । दुगुणिदवदशादि सुगमं, । 

एकोण््वणिहृदयमद्धियं वगिज मुरुसजुत्तं । अट्रयुणं पंचजुदं पुढविदयताडिद्म्मि पुढ विधणं ॥ ६५ 

पमाः इंदयसेदी चडदारुषयाणि होति वेत्तीसं । छस्सयढुसहस्साणिं परणणडदी बिदियडुढवीए ॥ ६६ 
४४३३ । २६९५ । 


तियपुढवीए्‌ इंदयसेढी चडदससयाणि पणसीदी । सत्तत्तराणि सत्त य सयाणि ते होति तुरिमाए ॥ ६७ 
१७८५; | ७०७ । 


इच्छसे हीन गच्छको चयसे गणा करके उसमं एक कम इच्छासे गुणित चको जोड़कर 
प्रा इए योगफठ्मे दुगुणे सुखको गड देनके पशवात्‌ ऽसो गच्छकरे अध भागसे गुणा कलप 
संकडित धनका प्रमाण आता ह ॥ ६४ ॥ | 
उदाहरण-- [ १। (१२ - १)>८८+(१- १५६८) +(२९३८२) ® 
= १२८ + ° + ५८६ > ई = & ८२ > द = ४४२३ प्रथम प्राथिववि संकस्ति धन, 
[२] (११-२)८+(२- १०८८) +(२०५८२) > इ =<> <+ ८ + ४१० 
> श = २६९५ द्वि. प्र. कास. घः. 
[३] (९-३)>८८+(२- १०८८) + (१३३८२) ८३ = ६०८८+ १६२२६०५२ 
= १४८५ तु. प्र. का सं. धन । इत्यादि । 
एक कम इष्ट पृथिवीके इन्द्रकग्रमाणक्नो आधा कखं उसका वं कनेपर जे प्रम, हो उसमे 
मूको जोड़कर आवसे गुणा करे ओर पांच जोड़ दे । पश्चात्‌ विवक्षित प्रिवीके इन्द्रकका जो 
प्रमाण हो उससे गुणा करनेपर विवक्षित प्रथिवीका धन अथात्‌ इन्द्रक व श्रणीबद्ध विछेका 
प्रमाण निकठ्ता है ॥ ६५ ॥ 
विरोषाथे--जेसे प्रथम परथिवीके इन्द्रकवे प्रमाण १३ मसे १ कम कटनेपर अवरिष्ट १२ के 
अधे ६का वग ३६ होता है। इसमे मूढ ६ के मिखनेपर योगफक ४२ इआ | उसको 
८ से युणा कएनेपर जे ३२६ गुणनफट होता है, इसमे ५ जोड़कर योगफठ ३४१ को प्रथम 
पृथिवीके इन्द्रकभ्रमाण १३ से गुणा करनेपर प्राप्त गुणनफठ ४४३३ प्रमाण प्रथम पृथिवीम इन्द्रक 
व्‌ श्रेणीबद्ध चिछका प्रमाण समञ्नना चाहिये | 
उदाहरण--( ~ )* + (+) > ८ + ५ १३३६ + ६.८ ८4+ ५०८१३ 
= ४४२३ प्र. पृ. के इन्द्रक व प्रेणीद्र | 
प्रथम पृथिवीम इन्द्रक ओर श्रणीवद्ध बिरु चवाढीसपौ तेतीस है । ओर द्वितीय पृथिवि 
दो हजार छहसौ पंचानन इन्दरक व श्रणीवृद्ध बिक है ॥ ६६ ॥ ४४३३ । २६९५ । 
तृतीय पृथिवीमे इन्द्रक व श्रणीद्र बिक चदहसौ पचासी; ओर चौथी पृथिवीम सातसैौ 
सात है ॥ ६७ ॥ १४८५ । ७०७। 
` शद्‌ ब मिक्कूणपदं. २द्‌ च रणिदं बदणेण. ३ दुध भ्रयपदमिधूणपदं १३३८ रूडणिच्छष 
एिदचर्यं ‡ < । जदं ९ । दुखाणेदेवादि एगमं । इति पाठः ७६ तमगाधायाः परादुपङम्यते. ७ द्‌ ब ण्ण. 
५ ब मद्य, द्‌ "मदि. £ बपुमा, ७ दु सेदीबद्धस्स सयाणि. 
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पणस दोण्णि सया ईहदयसेदीए पंचमखिद्रीए । तेसटी चरिमाए्‌ पचाए हेति णायच्धा ॥ ६८ 
२६५५ | ६३ । ५ । 
पंचादी अट चयं उणवण्णा होदि गच्छपरिसाणं । सन्वाणं पुडवीणं सेदीबद्धिदयाणिदम' ॥ ६९ 
चयैहदमिद्ाधियपदमेक्राधियदष्गुणिदचयहीण । दुगुणिदवदणेण जुदं पददर्गुणिदम्मि होदि संकरं ॥ ७० 
अथवा-- । 
अटता दण्द गुणिदं अद्ेहि पंचरूबजदं । उणवण्णाएु पदं सव्वधण होड पुढवीणं ॥ ७१ 
हदयसेदीबद्धा णवयसहस्साणि छस्सयाणं पि । तेवण्णं अधिया सब्वासु वि हति खोणीसु ॥ ७२ 
९६५५३ । 
गियगियचरिमिंदयपयमेकोणं होदि आदिपरिमाणं । णियणियपदरा गच्छा परचया सव्वत्थ अद्धेव ॥ ७३ 
बाणउदिङु्दुसया दुसयं चड सयञ्दवण बत्तीसं । छावत्तरि छ्तीसं बारसं रयणप्यहादिआदीभो ॥ ७४ 
२९२ । २०४ । ९१३२।७६।३६ । १२। 
पांचवीं प्रथिर्बामे दोसौ पैसठ, छटीमे तिरेसठ ओर अन्तिम सात पृथिवीम सिर्फ 
पाच दी इन्दवो व श्रेणीद्ध विर है, देसा जानना चाहिये ॥ ६८ ॥ २६५; ६३; ५। 
सम्पूण प्रथिवियोके इन्दरक व श्रेणीवद्ध विलोके प्रमाणको निकाटनेक्े स्यि आदि पाच, 


~ ~. 


चय आठ ओर गच्छका प्रमाण उनचास है, यह निश्चित समञ्नना चाहिये ॥ ६९ ॥ 

इसे अधिक पदको चयते गुणा करके उससे, एक अधिक इष्टे गुणित चयको 
घटा देनेपर ज देष हे उसम दुगुणे मुखको जोड़कर गच्छवे अधे भागसे गुणा करनेपर्‌ 
सकरित धन अता है ॥ ७० ॥ 

उदाहरण-- (४९ + ७५८८) ~ (७+१८८) + (५८२) > + 
~ ४४८ ~ ६४ + १० > % = ९६५३ सातं प्रथिवियोका सै. घन । 

अथवा--अडताखीसके अधिको आसे गुणा के उसमे पांच मिटा देनपर प्राप्त इई रिकं 
उन॑चासंमे गुणा करे । इस रीतिे प्रथिषियोका सतैघन निकरता हे ॥ ७१॥ 

उदाहरण--भ्ट > ८ + ५ > ४९ = ९६५३ सवे पूरथिवियोका स. धन । 

सम्पूम पुथिवियोमे कुर नौ हजार छृसौ तिरेयन इन्दरकं ब प्रणीगद् ्रिल 
है ॥ ७२ ॥ ९६५३ । 

( प्रयेक प्रथिवीके श्रेणीधनको निकाठनेके छ्य) एक कम अपने अपने चरम 
इन्द्रकका प्रमाण आदि) अपने अपने पटल्का प्रमाण गच्छ ओर चय सव्र जगह आदी 
है ॥ ७३ ॥ | 

दोसौ बानर, दोसौ चार, एकसौ बत्तीस, ध्यत छत्तीस ओर बारह, इसप्रकार 
एलप्रभादि छह प्रथिषियेमिं आदिका प्रमाणं है ॥ ७४ ॥ 


र, प्र. २९२; शा. प्र २०४; बा. प्र, १३२; पप्र. ७६ धूरप्र, २६; त. प्र, १२। 
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शद्‌ ब ्दयाण ददम. २द्‌ चयपदमिद्धादियपदेकादिय, ब चहदमिदठाधियपदेमकादिय ब जलधरः 
दिव ४ द चऽ्जधियसय, 
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तेरसषएक्कारसणवसगषचतियाणि हति गच्छाणि । सव्वथुत्तरमटरं सेढिधणे सन्वपुढवीणं ॥ ७५ 
पदवग्गं चयपहदं दुगुणिदगच्छेण गुणिदसु्हखत्तं । वडिहदंपदविहीणं द्वं जाणिज संककिदं ॥ ७६ 
चत्तारि सहस्वाणि य चउस्सया वीस होति पठमाश्‌ । सेदिगदा बिदियाए दुसहस्सा छस्सयाण चुरुसीदी ॥ ७७ 
४४२० । २६८४ । 
चोद्ससयछाहत्तरि तदियाए तह थ सत्त सया । तरिमाए सद्टिजदं दुसयाणि पंचमीए णायच्व* ॥ ७८ 
१४७६ । ७०० ।२६०। 
सद्र तमष्यहाए्‌ चरिमधरित्तीए होति चत्तारि । एवं सेढीब ढा पत्तेकं सत्तखोगीसुः ॥ ७९ 
६० । ४। 
चउरूवादं भादि पचयपमाणं पि भदट्ररूवाद्ं । गच्छस्स य परिमाणं हवेदि एकोणपण्णासा ॥ ८० 
ध।८।४९। 
तेरह, ग्यारह, नौ, सात, पांच, ओर तीन; यह सब एथिवियोके ( पृथक्‌ पृथक्‌ ) 
्रेणिधनको निकाख्नेके व्यि गच्छका प्रमाण है; चय सव जगह आ ही है ॥ ७५ ॥ 
पदके वर्गको चयते गुणा करके उसमे दुगगे पदमे गुणित मुखको जोड़ देनेपर जो 
राशि उत्पन्न हयो उसमनेसे चयसे गुणित पदप्रमाणको घटाकर देषको आधा करदेनेपर प्राप्त इ 
राके प्रमणि सकछित धनको जानना चाहिये ॥ ७६ ॥ 


च १1 (८ ~ 
` २ 
= ५२० प्रथम प्रथिवीगत श्रेणीवबरद्ध निरोका कुट प्रमाण 


पदिखी पृथि चार हजार चारसो बीत; ओर दूसरीमे दो हजार छ्हसौ चैरोसी 
्रेणीवद्धः तरिर है | ७५७ ॥ 9४२०; २६८४ । 

तृतीय पृथिवीम चैदहतै छत्तर, चौथीमे सातसौ ओर पांचर्वीमि दोसौ साठ त्रेणीकद 
बि है, एेसा जानना जाहिये ॥ ७८ ॥ १४७६; ७००} २६० । 

तमःप्रमा पृथिवीम साठ ओर अन्तिम अर्थात्‌ महातमःप्रमा पृथिवीम चार्‌ प्रेणीबद् शरिरु 
है | स्सककार सौति पृथिवियोमेसे प्रलिकमे प्रेणीवद्ध व्रका प्रमाण समञ्नना चहिये ॥ ७९ ॥ 
६७; | 

( रनप्रमादिक एथिवियोमे संप्र प्रेणीवद्र विका प्रमाण निकालनेके स्थि ) आदिकं 
परमाणि चर, चयक प्रमाणं आंठं ओर गश्छका प्रमाणं एक कव पचस होता"हैः ॥ ८० ॥ 


आदि 9-चय ¢ गच्छ ४९.। . 


श्वे थ वयथिः एवं वेरतः च वचटिदिद ४ अं च्पयाण. ५ दः च पत्रि हेदि 
गावव्वंः देव्‌ ब "लोणीपुः | 
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पदवग्गं परद्रहिदं चयगुणिदं पदहदादिजुदंमद्ं । युहदरूपहदपदेणे' संतं होदि संकरं ॥ ८१ 
रयणप्पहपहुदीसुंण्दुढवीसुं सन्वसेढिबदडधाणं । चडहत्तरछश्चसयाः णव य सहस्साणि परिमाणं ॥ ८२ 

। ९६०४ । 
पददलदहिदसंकणिदं“ इच्छाए गुणियपचयसंजुत्तं । रूऊणिच्छाधियपद्चयगुणिदं अवणियद्धिदे आदी ॥ ८३ 
पददैरहदयेकपदावहरिदसंकलिदवित्तपरिमाणे । वेकपददेण हिदं अदि सोहैजं तत्थ सेस चयं ।। ८४ 

९६०४ । 

भपवर्तिते ९ 4५ अस्मिन्‌ वेकपदद्धेणं ९५।४८ ।*० हिदं आदि ध ^ सोहेजं शोधितस्ेषमिदं ६ 
अपवर्तिते ८ ।*५ 


पदका वग कर उसमेसे पदे प्रमाणको कम करके अवशिष्ट रारिको चयक प्रमाणसे 
गुणा करना चाहिये । पश्चात्‌ उसमे पदसे गुणित आदिको मिखाकर ओर किर उसका आधाकर 
प्राप्त रारिम मुखके अर भागसे गुणित पदके मिकदेनेपर संकलित धनकां प्रमाण निकठ्ता 
है ॥ ८१ ॥ 

उदाहरण-- (४४५) -< + (+) + ( २ २८४९) 
= २१५२ ८८ + १५९. + ९८ = ९६०४ स. घन | 


रनप्रभादिक पृथिवियेमे सम्परण श्रेणीगद्ध विलोका प्रमाण नौ हजार छसौ चार 
है ॥ ८२ ॥ ९६०४. 
पदके अश भागसे भाजित संकठित धनम इच्छसे गुणित चयको जोड़कर, ओर उसमे 
चयसे गुणित एक कम ॒इच्छासे अधिक पदको कम करके रेषको आधा करनेपर्‌ आदिका प्रमाणं 
आता है ॥ ८३ ॥ | 
(९६०४ ~ ९ ) + (८ > ७ ) - (७ - १ + ४९. ><) = ३९२ + ५६ - ४४० 
न 
= 9 आदि. 
पदके अद्ध भागसे गुणित जे एक कम पद, उससे भाजित संकटित धनके प्रमाणमेसे, 
एक कम पदके अधे भागसे भाजित सुखको कम करदेनेपर देष चुका श्रमाण होता है ॥८४॥ 





९६०४ ~ (४९ - १८ )- (४ ~ भ) = ८२ - इथ = ८ च्य. 


, १ द. दभः क लुर्रं. २ दु एणं ३ इ ब शुदरर्स्सस्य्‌!. ४ ऋ हिव्कंलिदं. ५ दः पडकह्दवेकपुहः 
ृहुिकटिदविपदिमूणो, ब पठहृदवेकपाहाहरिदसंकरिदनिदपस्मिगो. दै द्‌ क वेकप्ददेण. ७ द्‌ ब सोरे. . 
दुः षु ५९. ९ द्‌ बः वेक्पददेणः ६० द्‌ र प्र्योः इदं ८५ कममाायाः पकाढुपकम्यते, ६१. क्‌. २. 
१२ द्‌ बर सेद. १६ द्‌ वर. १४द्‌ब ९. 


६ | विलोयपण्णत्ती [ २, ८५- 


चयदरुहदसंकशिदं चयद्रूरहिदादि जद्धकदिजुत्तं । मूर परिमूलणं पचयद्धहिदम्मिं तं त॒ पदमथंवा ॥ ८५ 
चयदलहदसंक्ररुदं ४४२० । ४ । चयद्रूरदिदादि २८८ । अद्ध १४४ । कदि २०७३६ । जुत्तं 

३८४५६ | मूर १९६ । पुरिभररु १४४ । ऊणं ५२ । पचयद्ध ४ । हिद्‌ १३ । 

दु्यहदं संकिदं चयदृरवद्णंतरस्स वग्गजद । मूकं पुरिमूलण चयभजेद होदि तं तु पदं ॥ ८६ 
दचय २। ८ । दुचयहदं संकशिदं ४४२० । १६ । चयदृर ४ । वदन २९२ । अंतरस्स २८८। 


वग्ग २२ । मूलं ३५२ । पुरिमूक २८८ । ऊणं १०४ । चयभनिदं ५४ । पदं १३ । 


(० क च, क 


पत्तं रयणादीसबव्बबिराणं ठ्वेज परिसंखं । णियणियसेदियद्रंदयरहिदा पडण्णया होति ॥ ८७ 


चयके अद्ध भागत्ते गुणित संकटित धनमे चथके अधे भागसे रहित आदि ( मुख ) के 
अ मागके वगैको मिलादेनेपर जो राशि उत्पन्न हो उसका वर्ममू निकाठे । पश्चात्‌ उसमेसे प्व 
मूख्को ८ जिसके वको सक्ति धनम जोडा था ) घटाकर अवशिष्ट ॒रादिमे चयके अधे भागका 
भाग देनेपर पदका प्रमाण निकलता है ॥ ८५ ॥ 
ककव 
{ “( ई > ४४२० ) + (२९२ - < ) -- (9. - २ ~ &) / 


= “^ १७६८० + १४४ १४४ = १९६ ~ १४४ = २ = १२ प्र. पु. का पदप्रमाण. 
त 
अथवा--दुगुणे चसे गुणित संकलित धनम चके अद्ध भाग ओर मुखके अन्तररूप संख्याक 
वर्मको जोडकर उसका वर्गमूल निकाल्नेपर जो संख्या प्राप्त हो उसमेसे प्रव मूखको ( जसको 
वर्को संकछित धनम जोड़ा था ) घटाकर रोषमं चयका माग देनेपर विवक्षित पुथिवीके पद्का प्रमाण 
निकङ्ता है ॥ ८६ ॥ 
“(२८ > ४४२० )+(२९२ - ६) - (२९२ - ई) >< 


= ७०५२० + ८२९४० - २८८ = = १३ प्र. प्‌. का पदुम्रमाण 


एनग्रमादिक प्रयेक प्रथिवीके सम्पूण बि्खौकी संख्याको रखकर उसमेसे अपने अपने 
्रेणीबद्र ओर इन््रक विकी संष्याको धटदिनेपर देष उस उस प्थिवीके प्रकीणक बिका 
प्रमाण होता है |॥ ८७ ॥ 
प्रथम प्रथि्वकि समस्त विछ ३०००००० ; ३०००००० - ( १३ + ४४२०) 
२९९५५६७ प्र, पृ. के प्रकी. बिल | 


९ ब हिदमित्तः २द्‌ ब पदयथवा.३ द्‌ ब मूटणं पूवमूठे माणं ५२} चयमजिदं ५२ = १। चयदलहद- 
सककिवं ४४२० 1 ४ | चयद्रूरहिदाहिदादि२ ८८ । अद्ध १४४ } १०७३७ | ठत्तं ३८४१६ । ४ । मूर १९६ । 
पुरि २ = । इ २ । चय्हद संकङिदं ४४२० | १६ । चय ८ | द ४। वदन २९२ । अतरस्स २८८ | वग्गजुदं 
उद्र । मूकं इदं ३९२ । पुरिमूर २८८ । चयभाजेदं १०४ | पदं १३ = ८ (इति पाठः ८९ तमगाधायाः परश्रादुपलम्यते. 
७द्‌ पेटीया, ब सेदिया. 


६६ | तिलोयपण्णत्ती [ २. ९४- 
तेसीदिं लक्लाणिं णउदिसदस्साणि तिखयसगदारं । छष्पुटवीण्ं मिरिदा सष्वे वि धद्ुण्णया हति ॥ ९४ 


८३९०३४७ । 
संखेजमिदयाणं रदं खेदीगदाण जोयणया । तं होदि असंखेजं' पदण्णयालुभवमिस्सं च` ॥ ९५ 
६ । २७ | ७७। (? ) 
संखेजा वित्थारा णिरयाणे पंचमस्स परिमाणे । तेस चडउपचभागा होति असंखेजरंदाद्ं ॥ ५६ 
| ८ ००००० | १६८०००० | ६७२०००० । 


छष्येवतिदुगरुक्ला सद्टिसहस्खाणि तह य एक्तोणा । वीससहस्सा एकं रवणादिसुं संखविष्थारा ॥ ९७ 
&००००० { ५५००००० | ३०००००५ | २००००० | ६०००० १९९९९ । १। 


चडवीसवीसवारखअटपमाणाणि हति रुक्खाणि । सयकदिहर्दचडवीसं सीदिसहस्सा य चडहीणा ॥ १८ 
२४००००० | २०००००० | १२००००० 1 ८०००००० | २४०००० | ७९९९६ । 


चत्तारि चिव शदे होति असंसेजजोयणा रदा । रयणप्पहपडुदीर्‌ कमेण सव्वाण पुढवीनं ॥ ९९ 


9 । 


छह ॒पृथिवियोके सब ही प्रकीणक विक मिख्कर तेरासी लघ नब्यै हजार तीनसी 
भैताटीस होते ह ॥ ९४ ॥ ८३९०३४५७ संब पर. के प्रकी. विर । 

शृद्रक बिलोका विस्तार संख्यात योजन, श्रणीबद्ध बिका असंख्यात योजन ओर 
प्रकीर्णक चिका विस्तार उम्यमिश्र अर्थात्‌ कुछका संष्यात ओर कुछका असंख्यात योजन 


हि ॥ ९५ ॥ 
संपण व्रिकसल्यके पांच मागोमेसे एक मागग्रमाण ( \ ) विका विस्तार संख्यात 


गोजन, ओर रेष चार मागभ्रमाण ८ ‡ ) व्रिलका विस्तार असंए्यात थोजनप्रमाण दै ॥९६॥ 

स्वै व्रि ८४०००००, स्यात योजन विस्ताखटठे १६८००००; अस. यो. 
विस्तारे ६७२०००० | 

एनप्रभदिक पुरथिवियोमे ऋरमराः छह रख, पांच खख, तीन लख, दो ढाख, साठ 
हजार, एक कम बीस हजार ओर एक, इतने विछोका विस्तार संख्यात योजनप्रमाण है ॥९५७॥ 

स्यात योजनश्रमाण बिल-- र. प्र. ६०००००; श. प्र, ५०००००५; वा. म्र, 
३० ००००; प. प्र, ००००५०५ ; भूरप्र. & ०५०० ०; त. म्र १९.९.९९; म्‌. प्र, ९ 

एनप्रभादिक सव पृथिवियोमे क्रमसे चौबीस रख, बीस लाख, बारह खख, आठ लख, 
चौरबीससे गुणित सैके वगप्रमाण अथीतु दो कख चास हजार; चार कम अस्सी हजार, ओर्‌ 
चार, इतने बिक असंख्यात योजनप्रमाण विस्तावाढे है ॥ ९८-९९ ॥ 

असंख्यात याजन विस्ताखाछे बिक, प्र. २४०००००; दा, ग्र. २००००००; 
वा. प्र १२०००००; पर प्र, ८०००००६. प्र, २४७००००} त. प्र, ७९९९६ म. प्र, ४ । 


भ्ुकककि ७8609 ककककछककक कक # = क७ #9 


र द्‌ ख यसं. २ द्‌ ब -णुमयमस्सस्वं. ३ द्‌ ब इयणेदिमु. ४ द्‌ सयकदिहिद^ ५ द्‌ रचिय, 
क रविय, 


२. १९४ निदु महाधियारो [ ६७ 


संखेजरद संदणिरयविराणं जहण्णविच्चारं! । छकोसा तेरिच्छे उकस्से दुगुणिदां तेपि ॥ १०० 
६ । १२। 
णिरयविराणं होदि ह असंखरंदाण भंवरविच्ालं । जोयणसत्तसहस्खा उकस्से तं असंखेभा ॥ १०१ 


७००० | 
उत्तपदृण्णयमञ्ज होति ह बहवो असंखवित्थार । संखेजवासजुत्ता थोवा दोरा तिमिरजुत्ता ॥ १०२ 
सगसगपुढविगयाणं संखासखेजरुदरासिम्मि । हंदयसेडिविहीणे कमसो ससा पटण्णए्‌ उभयं ॥ १०६ 
५९९९८७ । अ २३९५५८० । 
संखेजवासजत्ते णिरयबिङे हेति णार्या जीवा । संलेजा णिवमेणं हद्रम्मि तहा भसंखेजा ॥ १०४ 


सख्यात योजन विस्ताखाछे नारकियोक्रे बिलम तिचछेखूपमे जघन्य अन्तरा हह कौक्ष 


जर उक्कृष्ट अन्तराल इससे दुगुणा अथोत्‌ बारह कोसमातर है ॥ १०५० ॥ ज. अतरार ६, 
उ, अ. १२ कोस. 


असंख्यात योजन विस्ताखाडे नारकि्योके विलोमे जघन्य अन्तराछ सात हजार योजन 
ओर उक्ृष्ट अन्तरा असंख्यात योजनमात्र है ॥ १०१ ॥ ज. अन्तरा ७००० यो. | 


किः 


वक्तं प्रकीणक बिेमेसे असंख्यात योजन विस्ताखाठे बेहत ओर संषधात योजनं 
विस्तारवटे व्रि थोडे ही है । ये सत्र विर अहोरात्र अन्धकारसे व्याप्त है ॥ १०२ ॥ 


अपनी अपनी परथिवीके संख्यात योजन विस्ताखटे विलखकी रारिमेसे इन्द्र बिव 
प्रमाणको घटा देनेपर शेष संख्यात योजन विस्तारवले प्रकीणेक बिर्खोका प्रमाण होता है । इसी. 
प्रकार अपनी अपनी प्रृथिवीके असंख्यात योजन विस्ताखाठे व्रिरोकी सख्यामेसते श्रणीवद्ध बिखोके 
भ्रमाणको घटा देनपर अवशिष्ट असेघ्यात योजन विस्तारे प्रकीर्णक व्टखका प्रमाण रहत 
हे ॥ १०२५ 


र. परथिवीमे सं. यो. विसता, बिक ६००००५०; अस. यो. वि, १४०००००; इन्द्रक १६९. व, 
४४२०; ६५००००० ~ १३ = ५९९९८५७ स, यो. वि. प्रकी. निक, २४००००० ~ ४४२० 
= २३९५५८० असं. यो. वि, प्रकरी. विट | 

संरूयात्त योजन विस्ताखाठे नरकमिरमे नियमे संष्यात नारौ जीव, तथा असंषटयात 
भोजन विस्ताखाठे बिक असेख्यात ही नारकी जीव हेते ई ॥ १०४ ॥ 


१द्‌ नर्हष्णवित्थार, २द्‌भ दुयणिदो. ३द्‌ं ६।. ४७६ कियारी. ५ अ हौएति तिभिरं 


६८ ` तिर्छोयपण्णत्ती [ २. १९५ - 


पणदाङ छक्खाणि पढमो चरि्िदओ वि इगिरक्खं । उभये सोहिय एक्रोणिदयभजिदम्मि हाणिचयं ॥ १०५ 
१५००००० | १०००५००० 
छाबद्धिछस्सयाणि इगिणउदिंसहस्सजोयणाणि पि । दुकलाभो तिविहत्ता परिमाण दाणिवड़ीए ॥ १०३ 
९१६६६ । २। 
| ४ 
बिदियादिसु इच्छैतो रूऊणिच्छाणए गुणिदखयव दी । सीमतादो सोहिय' मेखिज् सअवधिगाणम्मिर ॥ १०७ 
रयणप्पहभवणीए सीमतयईंदयस्स विव्थारो । पंचत्तारं जोयणङक्खाणि होदि गियमेण ॥ १०८ 


९५००००० | 
श्वोदाङं रुक्खाणि तेसीदिसयाणि होति तेत्तीस । एक्का तिविहत्ता णिरदंदयरूदपरिमाणं ॥ १०९ 
७४०८३३३ । १ । 


प्रथम इन्द्रकका विस्तार पैताखीस खख योजन ओर अन्तिम इन्द्रकका विस्तार एक छख 
योजन है | इनम प्रथम इन्द्रकके विस्तासमैसे अन्तिम इन्द्रकके विस्तारको घटाकर दषमे एक कम 
इन्द्रकप्रमाणका माग देनेपर जो खन्ध अवि उतना ( द्वितीथादि इन्द्रकोंके विस्तारको निकानेके 
स्यि ) हानि ओर्‌ वृद्धिका प्रमाण समञ्नना चाहिये ॥ १०५ ॥ 

११०७००५० - ९ ७०७०५०५० ~~ ( ४९, ~ १ ) 3.९९ ६६६१ हानि-वद्भि | 

इस हानि-वद्धिका प्रमाण इक्यानतरै हजार छहसौ छ्यासठ योजन ओर तीनसे विभक्त 
दो क्डाहं॥.१०६॥ 

 _ द्वितीयादिक इन्द्रकोके विस्तारको निकाठनेकेल्यि एक॒ कम इच्छित इन्द्रकप्रमाणसे 

उक्त क्षय ओर ब्ृद्धिके प्रमाणको गुणा करनेपर्‌ जो गुणरफठ प्राप्त हो उसको सीमत इन्द्रकके 
विस्तासेसे घटा देनपर या अवधिस्थान इन्द्रकके विस्तारमे मिनेपर अभीष्ट इन्द्रकका विस्तार 
निकठ्ता है ॥ १०७ ॥ 

उदाहरण-- सीम॑त ओर अवधिस्थानकी अपिक्षा २५ वै तप्तनामक इन्द्रकका विस्तार-- 
क्ष.व.९१ ६६६ > ( २५ १ ) = २२०००००} ४५०००००-२२०००००२६१००००० 
सीमन्तकी अक्षा । ९१६६६२३ > (२५ - १) = २२०००००} २२००००० + १०००५००० 
= २३७०००० अवधिस्थानकी अपेक्षा | 

रतन्रमा परथिवीमे सीमन्त इन््कका विस्तार नियमसे पैतारीस खख योजनग्रमाणं 
है ॥ १०८ ॥ ४५००००० यो, 

निरय ( नरक ) नामक द्वितीय इन्द्रकके विस्तारा प्रमाण चवाीस रख तेरासीसौ 
तैतीस् योजन ओर एक योजनके तीन भगस एक मग है ॥ १०९ ॥ 

सीरमत वि. ४५००००० - ९१६६६ ड = ४४०८३३३३ । 


हक 


0 [81 
क 
. ११ र्‌ क १११7१ 11 
ष 


१ श्ूभतेदीय. २ बठणं. ३ द्‌ बादाठरक्छाभि, 


~-२. ११५ - बिहुओ महाधियारौ [ ६९ 


तेदारं रक्खणं छस्सयसोरुससहस्सछासटी । इतिभागो वित्थारो' रोरुगणामस्सः णादम्बोर ॥ ११० 
४३१६६६६ । २ । 
> 
। द 
पणुवीससदहस्साधियजोयणबादारुखक्खपरिमाणो । भर्तिंदयस्स भणिदो वित्थारो पडमपुडवीए्‌ ॥ १११ 
२२.००० | 
एकत्तारं ङक्ला तेत्तीससहस्सतिसयतेत्तीसा । एककला तिविहत्ता उब्भ॑तयर्दपरिमाणं ॥ १११ 


४१३३३३२ । ५ । 
२ 


चालीस कक्लाणिं इगिदारसहस्सछस्सयं होदि । छवट्री दोण्णि कलौ वासो संभंतणामम्मि ॥ ११३ 
9०४१६९६ । २। 
३ 
उणदारं रक्खाणि पण्णाससहस्सजोयणाभि पि । होदि असभंर्तिदयवित्थारो पडमपुढवीर्‌ ॥ ११४ 
३९९१०००० । 
अटत्तीसं ख्क्ला अडवण्णवहस्सतिखयतेत्तीसं । एककला तिषिहत्ता वाप रिव्भतणामम्मि ॥ ११५ 
३८५ ८३.३३ । १ । 
३ 
रौरुक (रौख ) नामकं ततीय इन्द्रकका विस्तार तेताटीस खख सोख्ह हजार छहसैौ 
छ्यासठ योजन ओर एक योजनके तीन मागौमेसे दो भागमात्र जानना चाहिये ॥ ११०॥ 
४४०८३३३ - ९१६६६ = ४३१६६६६३ । 
प्रथम प्थिवीमे श्रान्त नामक चतुर इन्द्रकका विस्तार व्याटीस खख पीस हजार योजन- | 
ग्रमाण कहा गया हं ॥ १११ ॥ ४२१६६६६३ - ९१६६६ इ = ४२२५०००। 
उदू भ्रान्त नामक पांच इन्द्रककरे विस्तारका प्रमाण इकतारीस खख तेतीस हजार्‌ तीनसेौ 
तेतीस योजन ओर योजनके तीन भागेमिसे एक भाग है ॥ ११२ ॥ 
५२२५००० ~ ९,१६६.६२ = ४१६३३३३१ । 
सम्भ्रान्त नामक छठे इन्द्रकका विस्तार चाटीस राख इकतारीस हजार छहसौ ज्यास 
योजन ओर एक योजनके -तीन 'भागोमेसे दो भागप्रमाण है ॥ ११३ ॥ 
४१३३३३३१ - ९१६६६ = ४०४१६६६३ । 
प्रथम पृथिवीम असम्भ्रान्त नामक सातवे इन्द्रकका विस्तार उनतारीस रख पचास 
हजार योजनप्रमाण है | ११४ ॥ ००४१६६६ ~ ९१६६६ = ३९५०००० | 
विश्रान्त नामक आवै इन्द्रकका विस्तार अडतीस खख अह्धावन हजार तीन॑सौ तेतीस 
योजन ओर एक योजनके तीन भगेभरते एक भागप्रमाण है ॥ ११५॥ 
२९५०००० ~ ९,१६.६६२ = ३८५८३३३६ । 


१ दष विधा. २ द्‌ रीस्यणामस्स. ३ द्‌ गोदा. ४ दे त्ीतसदसगं, ५ द्‌ धं कठा तिविभता, 


७०५ | तिरोयप्णत्ती [ २. ११६- ` 


सगतीसं रुक्खाणि ॐसद्धिसहस्सछसयदछासद्ट । दोण्णि करा तियभनिदा रदौ तंर्तिदये होदि ॥ ११६ 


३७९६६६81 २। 
२ 
छ्तीसं खक्खाणं जोयणया पंचहत्तरिसहस्सा । तिदिंदयस्स रदं णाद्ष्वं पडभपुढवीए ॥ ११७ 
३ ७५००० 
पणतीसं रक्खाणिं तेसीदिसहस्सतिसयतेत्तीसा । एककल तिविहन्तां रुदं यकतणामम्मि ॥ ११८ 
३५५८३३३३ । १ | 
द्र 


चउती खक्खाणिं दैगिणउदिसहस्वछययछतिटी । दौण्णि कला तियभजिदा एस यवक्तणाभग्मि ॥ ११९ 
३४९१६९६६ । २। 


२ 
चोत्तीसं रक्खाणि जोयणसखा य पठमपुढवीषए । विद्रतणामहदयविस्थारोः पस्थ णादव्वो ॥ १२० 


००००८ | 
तेत्तीक्ष कक्खाणि अटसहस्साणि ॥ । एककला बिदियाए" थणदंदयरूदपरिमाणं ॥ ५२१ 
२३०८३३३ । ३ । 
[त ३ 
तप्त नामक नवव इन्द्रकका विस्तार सैतीस दख छ्यासठ हजार छदहसौ अ्यासठ योजन 
ओर योजनके तीन भागोमेते दो माग है ॥ ११६॥ 
३८५८३३३१ - ९१६६६ = ३७६६६६६३ । 
प्रथम प्रथिवीमे त्रसित नामक दरव इन्द्रकका विस्तार छन्तीस् खख पचहत्तर हजार 
योजनध्रमाण जानना चाहिय ॥ ११७॥ ३७६६६६६२ - ९१६६६ = ३६७५८०० । 
वक्रान्त नामक ग्यारह इन्द्रकका विस्तार पतीस खख तेरासी हजार तीनसौ तेतीस 
योजन ओर एक योजनके तीन भागोमेसे एक भाग है ॥ ११८ ॥ 
३६७५१००० - ९१६६६ इ = २५८३३३३१ | 
अधकरान्त नामकं बारहवे इम्द्रकका विस्तार चौतीस लख इक्यामते हजार छहसौ ध्यासः 
योजन ओर एक योजनके तीन भागोमेसे दो भागप्रमाण है ॥ ११९ ॥ 
३५८३३३३ इ - ९१६६६३९ = ३४९१६६६३ | 
। प्रथम पृथिवीम विक्रान्त नांमक तेरहधै इन्द्रकका विस्तार चौतीसर खख योजनप्रमाण 
जानना चाहिये ॥ १२० ॥ ३४९१६६६३ ~ ९१६६६ = ३४००००० | | 
दवितीय पृथिवीम स्तन नामक प्रथम ईनद्रकके विस्तारका प्रमाण तेतीस सख आठ हजार 
तीनसौ तेतीस योजन ओर योजनके तीन भागेमिसे एक माग है ॥ १२१ ॥ 
३४०००५५ - ९१६६६२ = २१०८३३२६ । 


, द नतद २ दे श्यणउदि, ३ १अ्‌ विकतंणसहियविथीते. 9 द दिपियाप्‌. ५ दुं थकस्दय, 


. ~२. १२७ ] बिदुओं महाधियारो [ ७१ 


ब्तीसं रक्लाणि स्सयसोरससहस्सछासदटी । दोण्णि कला तिविहत्ता वासो तणहदए्‌ होदि ॥ ४२२ 


३२१६६६६ । २। 
4 
इकतीसं लक्लाणिः पणुवीससहस्सजोयणाणि रि । मणहंदयस्स रदं णादष्वं बिदियपुढवीष्‌ ॥ १२१ 
३९२५००० । 
तीसं विय छक्खाणिं तेत्तीससहस्सतिसयतेत्तीसा । पूककलरा बिदियाए्‌ वणद्रदुयरुदपरिमाणं ॥ १२४ 
३.०६३.३३६ । ५ । 
द 


एक्कोणतीसरुक्ला इगिदारसदहस्सछसयदछासद्री । दोण्णि कला तिविहत्ता घार्दिद्यणामवित्थारो ॥ १२५ 
२९४१६६६ । २। 


भदटरावीसं रक्खा पण्णासंसदस्सजोयणार्णिं पि । संधातणामहंद्यविव्थारो बिदियपुढवीषएु ॥ १२६ 


२८५५०००० | 
सत्तावीसं क्खा अडवण्णसहृस्सतिसयतेत्तीसा । एक्कला तिविहत्ता जिन्भिदंयरंदपरिमाणं ॥ १२७ 
२७५८३३६ । १। 
द 


तनक नामकं द्वितीय इन्द्रकका विस्तार बत्तीस दख सोढ हजार छसो छ्यासठ योजन 
ओर एक योजनवे तीन भागोमेसे दो मागप्रमाण है ॥ १२२॥ 
३३०८३३३ ई - ९१६६६३ = २२१६६६६३ | 
द्वितीय पुथिवीमे मन नामक तृतीय इन्द्रकका विस्तार इकतीस खख पच्चीस हजार योजन- 
प्रमाण जानना चाहिये ॥ १२३ ॥ ३२१६६६६२ - ९१६६६ = ३१२५००० । 
द्वितीय पृथिवीम वन नामक चतुथं इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण तीस छख तेतीस हजार 
तीनसौ तेतीस योजन ओर योजनका एक ततीय माग है ॥ १२४ ॥ 
२१२५००० - ९१६६६ = ३०३३३३३३ । 
घात नामक्र पंचम इन्द्रकका विस्तार योजनके तीन भागोमेसे दो मागरछधहित उनतीस 
लाख इकताटीस हजार छहसौ छ्यासठ योननप्रमाण है ॥ १२५ ॥ 
३०३३३३२३ - ९१६६६ ई = २९४१ ६६६ 
द्वितीय प्रथिर्बीमे संघात नामक छै इन्द्कका विस्तार अट्रप्र॑स खख पचास हजार 
योजनप्रमाण है ॥ १२६ ॥ २९४१६६६२ - ९१६६६ = २८५००५० | 
| जिह्व नामक सातवे इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण सत्ताशस खख अदान हजार तीनसौ 
तेतीस योजन ओर एक योजनके तीसेरे माग्रमाण है ॥ १२ ॥ 
२८.०००” -- ९.१ &६६.इई = २,७५८२ १६३ । 


१ द्‌ रक्खणं पण्टवीस २ द ङु परण्णत, ३ -द्‌ बर. दिद. 


` ७२ |]  तिखोयपण्णत्ती | २. १२८ 


छरष्वीसं रुक्खाणि छासषिसहस्सष्छस्रयछासद्रिं । दोण्णि कला तिविहत्ता जिष्मगणामरुस वित्थारो ॥ १२८ 
९६६६१६६ । २। 
ग 
पणुवीसं कक्लाणिं जोयणया पंचसत्तरिसहस्सा । रोरिदयस्स रुदो बिदियाणए होदि पुढवीए ॥ १२९ 
२५५७५००४ | 
चडवीसं रक्खणं तेसीदिसहस्सतिसयतेत्तीसा । एककरा तिविहत्ता रोरुगणामस्सः वित्थारो ॥ $ ६० 
२४८३३३३ । १ । 


द 
तेवीसं रुक्लाणिं इगिणडदिसदस्सछसयछासद्धी । दोण्णि कला तियभनिदा रदा थणलोरुगे होति ॥ ५३११ 
२२३९१६६३ । २। 


द 
तैवीसं क्लाणि जोयणसंखा थ तदिययुढवीए्‌ । पढमिंदयम्मि वासो णादण्वो तत्तणामस्स ॥ $ ३२ 
२३००००० | 
बावीसं रक्लाणि अटसहस्याणि तिसयतेत्तीस । एकषकरा तिविहत्ता पुढवीएु तसिद्वित्थारो ॥ १ ३ 
२२०८३३३ । १4। 
२ 


जिहृक नामक आय्य इन्द्रकका विस्तार छब्बीस लाख ॒चछ्यासठ हजार छहसौ ज्यास 
योजन ओर एक योजनके तीन भागेमेसे दो मागप्रमाण है ॥ १२८॥ 
२७५८२२३३ ई - ९१६६६ = २६६६६६६२ । 
द्वितीय पृथिवीम नवव छोर इन्द्रकका विस्तार प्चीस राख पचहत्तर हजार योजनप्रमाण 
दै ॥ १२९ ॥ २६६६६६६२ - ९१६६६२३ = २५७५००० | 
रोठ्क नामक दाव इन्द्रकका विस्तार चौबीस खख तेरासी हजार तीनसौ तेतीस योजन 
ओर एक योजनके तीसरे मगप्रमाण दहै ॥ १३०॥ २५७५००० ~ ९१६६६ र 
= २४८३३३३३ । 
सनखोकक्र नामक्र ग्यारह इन्द्रकक्रा विस्तार तेश्स खख इक्यानैमे हजार छहसौ ज्यास्तठ 
योजन ओर योजनके तीन भगेमिसे दो मागप्रमाण हे ॥ १३१ ॥ 
२४८२२३२३ - ९१६६६ = २३९१६६६३ । 
तीसरी पृथिवीम तप्त नामक प्रथम इन्द्रकका विस्तार तेईस रख योजनप्रमाण जानना 
चयि ॥ १२२ ॥ २३९१६६६२ - ९१ ६६६ ईइ = २३००००० | 
|  त्रतीय पृथिवीम ्रसित नामक द्वितीय इन्द्रकका विस्तार वाईस खख आढ हजार तीन 
तेतीस योजन ओर योजनका तीसरा माग है ॥ १३३ ॥ 
९२००००० ~ ९१६६६ ३ = २२०८३३३३ । 


१ द्‌ श्वह्वि २ द्‌ लोकगणामास. , ३ ब पुस्तक .एव. 
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सोरसहस्सं छस्सयछासदटी एुकवीसरक्लाणि । दोण्णि कला तदियाएु पुड्ीए तवणवित्थासे ॥ ३.४ . 
४ २११६६६६ । २। 
३ 
पणवीससहस्साधियविंसदिलक्छाणि जोयणाणिं पि । तदिएु वि य खोणीए तावणणामस्य वित्थासो ॥ $ ३५ 
२०२५००० | 
एकरोणवीसलक्खा तेत्तीससहस्सतिस्रतेत्तीसा । एक्का तदियाए वसुहाषु व्रण्णिदो हि" वित्थारो ॥ १३६ 


१९३३३३२ । १ । 
३ 


भट्रारसरक्खाणिं इगिद्रारुसहस्सछसयदछासट्री । दोण्णि कठा तदियाए भूषु पजङिद्वित्थारो ॥ $ ३७ 
१८४१६६६ । २। 
३ 
सत्तरस्ं खक्खाणिं पप्णाससहरसजोयणाणिं च । उन्नरिदरदयस्स य वासो वसुहाएु तदियादु ॥ १३८ 
९७११०००० | 
सोरसजोयणलक्खा जडवण्णसहस्सतिसयतेन्तीसा । पएद्ककला तदियाषएु संजरिदिंदस्सः वित्थारो ॥ १३९ 
१६५८३३३ । १ । 
क्क ड दे 
तीसरी पृथिवीम तपन नामक तृतीय इन्द्रकका विस्तार इक्तीस छख सोटह हजार हसी 
छ्यासठ योजन ओर योजनके तीन भागोमेसे दो मागप्रमाण है ॥ १३४ ॥ 
२२०८३३३६ - ९१६६६२९ = २११६६६ ६३ । 
तीसरी प्रथिवीम तापन नामक चतुथ इन्द्रकका विस्तार बीस खख पच्वीस हजार योजन- 
प्रमाण है ॥ १३५ ॥ २११६६६६२ - ९१६६६ = २०२५०००। 
तरतीय वेसुधामे [ निदाधनामक पंचम इन्द्रकका ] विस्तार उन्नीस छख ॒तेतीस हजार 
पीनसौ तेतीस योजन ओर याजनके तृतीय भागप्रमाण है ॥ १३६ ॥ = - । 
९०९५००० - ९१६६६३६ = १९२२३३३ ३ । 
तीसरी पृथिवीमे प्रज्वलित नामक छठे इन््रकका विस्तार अटरह खाल इकतालीस हजार 
खृहसौ छ्यासठ योजन ओर एक योजनके तीन भागोमेसे दो भागग्रमाण हे ॥ १३७॥ 
१९३२२२२३ - ९१९६६६२ = १८४१ ६६६३ | 
तृतीय वसुधां उज्वडिति नामक सातवे इन्द्रकका विस्तार सत्तर लख पचास हजार 
योजनग्रमाण है ॥ १३८ ॥ १८४१६६६३ ~ ९१६६६३ = १५५०००० | 
तृतीय भूमिमे संञ्वल्ति नामक आवै इन्द्रकका विस्तार सोलह खख अदावन हजार 
तीनसौ तेतीस योजन ओर एक योजनका तीसरा भाग है ॥ १२९ ॥ । 
१७५०००० ~ ९१६६६ > = १६५८२३३९ । 


१द्‌ ब वण्णिहोई. २ दितयाए. ३ दब संप्ञङ्िदस्स, 
7९. 10 ` | र 


७४ | तिरोयपण्णत्ती [ २, १४०- 


पण्णीरसरक्खाणिं छस्सटिसहस्सछसयछासद्री । दोण्णि करा तदियाए संपञ्जरिद्स्स, चित्थारो ॥ १४० 


१५६६६६६ । २। 
1 
शोदैसजोयणरक्खा पणसत्तरि तह सहस्सपरिमाणा । तुरिमाए पुढवीएु आरिंदयरंदपरिमाण ॥ १४१ 
९४७५१००० | 
तेरसजीयंणरक्खा तेसीदिसदस्सतिसयतेन्तीसं । पक्का तुरिमाएु महीएु मारिदए रदौ ॥ १४२ 
१३८३३३३ । १। 
द 
धारसजोयणलक्सा इगिणउदिसहस्सछसयछासटी । दोण्णि कला तिविहत्ता तुरिमातारिंदयस्सं रंदाड ॥ १४६ 
१२९१६६६ । २। 
द 
बरिसजेयणलक्ला तुरिमाएु वसुंधराए वि्थारो । तचिदयरस रुदो णिदि सव्वदरिसीदिं ॥ ९४४ 
९२००००० 
धकादसरूक्खाणि अट्रसहस्साणि तिसयतेन्तीसा । एक्रकला तुरिमाए महीए तमगस्स वित्थारो ॥ १४५ 
११०८३३३ । १ ।* 
६ 


तीसरी पृथिवीम सेप्रज्वल्तिनामक नवै इन्द्रकका विस्तार पन्द्रह खख छयासठ हजार 
छदौ छयासठ योजन ओर एक योजनके तीन भगेमिसे दो मागप्रमाण है ॥ १४० ॥ 
१६५८३३२६ - ९१६६६३६ = १५६६६६६६ । 
चतुथं पृथिवीम आर नामक प्रथम इन्द्रकवे विस्तारका प्रमाण चौदह खख पचहत्तर हजार 
योजन हे ॥ १४१ ॥ १५६६६६६२ - ९१६६६२३ = १४७५००० । 
चतुथं पृथिवीम मार नामक द्वितीय इन्द्रकका विस्तार तेरह ठख तेरासी हजार तीनसैौ 
तेतीस योजन ओर्‌ एक योजनके तीसरे भागप्रमाण है ॥ १४२ ॥ 
१४७५००० - ९१६६६ = १२८२३२३६ । 
चतुथं पुथिवीम तार नामक तृतीय इन्द्रकका विस्तार बारह राख इृक्यानै हजार छहसैौ 
ण्यासठ योजन ओर एक योजनके तीन भागोमेसे दो भाग्रमाण है ॥ १४३ ॥ 
१३८२२२२३ - ९१९६६६३ = १२९१६६६३ । 
सवक्ञदेवने चतुथं पृथिवीम तत्र ( चचो ) नामक चतुर्थ इन्द्रकका विस्तार बारह टाख योजन- 
प्रमाण बतखाया है | १४४ ॥ ६२९१६६६६ - ९१६६६ = १२००००० 
चतुथं पुथिवीमे तमक नामक पंचम इन्द्रकका विस्तार ग्यारह रख आठ हजार तीनततौ 
तेतीस योजन ओर एक योजनके तीसरे भागप्रमाण हे ॥ १४५ ॥ 
१२००००० - ९१६६६३ = ११०८३३३६। 


केऽ 9 कोके) मः 296 के कका क को © किकी ककशन ककमेन 


१द्‌ब तविषं २द्‌ ब तुरिमाहस्य. ३ द्‌ ब तम्भतयस्स. द्‌ 2. 
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[ ५५, 


दसजोयणरूक्लार्भे छस्सयसोरुखसहस्सखासष्टी । दोण्णि कठा तुरिमाए्‌ वादिदयवासपरिसंखा ॥ १४१ 
१०१६६६६ । २। 


म 
पणवीससहस्साधियणवजोयगसयसहस्सपरिमाणा । तुरिमाए खोणी खरूखरुणामस्स बित्थारो ॥ १४७ 


९२५००० | 
खक्खाणि अट्ट जोयणतेतीससदस्सतिसयतेत्तीसा । एककरा तमदेदयवित्थरो पंचमधराए ॥ ९४८ 


८२२३२२३. । ¶१। 


द 
सगजोयणरक्लाणि इगिदारसहस्सछसयछसदट्री । दोण्णि कला भमदंदयर्दो पंचमधरित्तीए ॥ १४९ 
७४१६६६९ । २। 


३ 
छजोयणङरक्खाणि पण्णाससदस्ससमधियाणिं च । धूमप्पहावणीए्‌ श्सददयरदपरिमाणा ॥ १५० 


६१५०००० | 
रुक्लाणि पंच जोयणभडवण्णसहस्सतिसयतेत्तीसा । रक्करा यंधिद्यवित्थारो पर॑चमलिदीष ॥ १५१ 
५५५८३३३ । १ । 
द 


चतुथे भूमिम वाद नामक छठे इन्द्रकके विस्तारकां प्रमाण दरा ऊख सौठह हजार 
छसो छ्यासठ योजन ओर एक योजनके तीन भागोमसे दो मागप्रमाण है ॥ १४६ ॥ 
११०८३३३ॐ - ९१६६६२३ = १०१६६६६२ । 
चौथी पृथिवीम खलखल ८ खडखड ) नामक सातवै इन्द्रकका विस्तार नौ राख 
पचीस हजार योजनप्रमाण है ॥ १४७ ॥ १०१६६६६२ - ९१६६६३२ = ९२५० ००। 


पांचवीं पृथिवीम तम नामक प्रथम इन्द्रकका विस्तार आठ छख ॒तेतीस हजार तीनसौ 
तेतीस योजन ओर एक योजनके तीसरे भागग्रमाण है ॥ १४८ ॥ 


९२९५००० - ९१६६६ ३ = ८३३१३३३६ 
पांचवीं पृथिवीम 


मागोमेसे दो भागप्रमाण है ॥ १४९ ॥ 
८३३३३३४ ~ ९१६६६. = ७४१६६६२३ । 


पमा पृथिवीम श्प नामक तृतीय इन्दकके विस्तारकां प्रमाण छह रख पचास 
-दजार योजन हं ॥ १५० ॥ ७४१६६६३ ~ ९१६६६२३ = ६५०००० | 


पांचवीं पृथिवीम अथ नामक चतुथं इन््रकका विस्तार पाच छख अद्ावन हजार 
तीनसै तेतीसं योजन ओर एक योजनके तीसरे भागप्रमाण है ॥ १५१ ॥ 


मे भरम नामक द्वितीय हन्द्रकका विस्तार सात राख इकताखीस हजार 
छहसौ छ्याठ योजन ओर एक योजनवे तीन भा 


६५५०००० ~ ९१६६६ = ५५८२३३१ । 
द्‌ तमयं इवय, क तवदय. द्‌ दे एक्षकठायंदिदिय,. 


७६ | तिठोयपेष्णत्ती [ २. १५२- 


चउजोयणरुक्लाणि छासष्टिसहस्सछसयछासटरी । दोण्णि कला तिमिसिदयरंदं पचमधरित्तीए्‌ ॥ १५२ 


४६९६६६६ । २। ५ 
| । द 
तियजोयणख्क्लानिं सहस्सया पंचहत्तरिपमाणा । शट्रीए वसुमद्ए दिमदंदयरंदपरिसंखा ॥ १५३ 
३७१५९००० । 
दो जोयंणल्क्खाणिं तेसीदिसदहस्सतिसयतेत्तीसा । एककरा छृट्रीए पुढवीष दोह वदे" रुदो ॥ १५४ 
२८२३३३३ । १ । 
1 
एकं जोयणरकष्ा हगिणडदिसहस्सछसयदछसद्टी । दोण्णि करा वित्थारो रछ्छेके छट्रवसुहाए्‌ ॥ १५५ 
१९१६६६ । २ । 
द 
वासो जोयेणख्क्ख। अवधिष्टाणस्स सत्तमखिदीषए । जिणवरवेयणवि णिग्गद्‌ तिरोयपण्णत्ति गामाए्‌ ॥ १५६ 
९५९००००] 


एङ्धाधिथलिदिसंखं तियचडसत्तेहिं" गुणिय छञ्भजिदे । कोसा इंदयसेढीपद्रण्णयाण च बहर्त ॥ १५७ 


पांचवीं पृथिवीम तिमिश्र नामक पांच इन्द्रकका विस्तार चार टाख छयासठ हजार 
छहसौ छ्यासंढ योजन ओर्‌ एक योजनके तीन भागेमसे दो मागत्रमाण है ॥ १५२ ॥ 
८५५८३३३ ड - ९१६६६ = ४६६६६६३ | 
खटी पृथिवीम हिम नामक प्रथम इन्द्रक्के विस्तारका प्रमाण तीन लख पचहन्तर 
हजार यौजन है ॥ १५३ ॥ ४६६६६६३ - ९१६६६ = ३५७५००० । 
छदी पृथिवीम वर्दक नामक द्वितीय इन््रकका विस्तार दौ टाख तेरासी हजार तीनसौ 
तेतीस योजन ओर एक योजनके तीसरे भागप्रमाण दै ॥ १५४ ॥ 
३७५० ०० ~ ९१६६६३६ = २८३३३६३३ । 
छटी पृरथिर्वीमे ठ्टंक नामक तृतीय इन्द्रकका विस्तार एक कख इक्यानत्रै हजार छसो 
छयासठ योजन ओर एक योजनके तीन भागोमिसे दो मागग्रमाण है ॥ ५५५ ॥ 
२८३३३३६ - ९१६६६. = १९१६६६३ । 
सातवीं पृथिवीम अवधिस्थान नामक इन्रकका विस्तार एक खख योजनप्रमाण है । 
प्रकार जिनिन्द्रदेवके वचसि उपदिष्ट ॒त्रिोक-ग्रहपिमे इन्द्रकविखोका विस्तार कदा गया है 
॥ १५६ ॥ १९१६६६३६ ~ ९१९६६६३ = १०००००। 
एकः अधिक पृथिवीसंघ्याको तीन, चार ओर सातसे गुणा करके छका भाग देनेपर 
जो ठन्ध अव उतने कौसप्रमाण क्रमराः इन््क, श्रेणीबद्ध ओर प्रकीणक विखोका बाहश्य होता दै 
॥ १५७ ॥ 


[11 17111111 111 = 


१ दष वषम वृष बदरे ३ द्‌ -भवदिगणस्स- ४ ब शतैव, 


क ३६2 व 
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अथवा- 

[+ ~ (= दिकं + छिद 9. $ $ 
आदी छ अट चोदस तदर्वाडिय जाव सत्तसिदिकोसं । छिदः इंदयसेदीपदण्णयाणं च बहरत्तं ॥ १५८ 
१।३।२।५।३।७।४|४।२।८।१०।४। १४।१६|७।७।१४।३५।७।४९।२८ 





२ २ र्‌ र्‌ २ ३२ ३ 





३२ २ ३ ४ ३ 


र. प्र. प्रथिवीके इ. बिरोका बाहव्य-१ + १०८२३ ~ ६ = १ कोस 
दा. प्र. प्रू. के ई. का बाहस्य-२+१ ३ ~£ = ३कोस। वा. प्र.प.केहं. का 
बाहव्य-- ३ + १०८३-६ = २ कोस | इसीग्रकार पकम्रमादि पथिवियोके इन्द्रकोका बाहल्य 
क्रमराः ५, ३, ‡ ओर ४ कोस होता है। 

र प्र. पु श्र. विका बाह्य-- १ + १०८४६ = को. | श.प्र.पु. रि. 


वरिखोका बाहल्य-- २ + १२८४६ =२को.| वा. प्र. पृ. श्रे. विलोका बाहस्य-- ३ + 


१८४६ = ई को. । इसीग्रकार्‌ पेकप्रभादि प्रथिवियोंके श्रणीबद्ध विरोका बाहस्य कमः ९९, 
४, % ओर %& कोस होता है | न. 
र्‌. प्र. पृ. प्रकी. बिका बाहल्य--१ + १०८७६ = श्को.|श. प्र.पु. 
प्रकी. विका बाहव्य-२ + १७>६ = १ को.। वा. प्र. पृ. प्रकी. बिछका बाहल्य-- 
३+ १>+७ ~ ६ = % को. | इसीप्रकार पंकग्रभादि प्रथिवि्यके प्रकीणक विका बाहल्य 
क्रमशः ‰५, ७, % आर % कोस होता दै । 
अथवा--यहां आदिका प्रमाण क्रमसे छह, आठ ओर चौदह है । इसमे दूसरी परथि्वासे 
केकर साती प्रथिवीपर्न्त उत्तरोत्तर इसी आदिके अधे भागको जोड़कर प्राप्त सेख्यामे छहका भाग 
देनेपर क्रमराः विवक्षित प्रथिरवावे इन्द्रक; श्रणीबद्र ओर्‌ प्रकीणक विलंका बाहल्य निकठ आता 
है ॥ \५८ ॥ 
र्‌. प्र, पृ, इन्द्रकाका बाहस्य--६ + ६ = १ कोस । शा. प्र. ध्र. इन्द्रकोको बाहल्य-- 
६+&+६= को. वा, प्र. प्रू. इनद्रकोका बाहल्य-- ९+‡{~६ = २को.| 
हसीप्रकार पैकम्रभादि पृथिवियोके इन्द्रकोका बाल्य क्रमाः ई २, ई ओर ४ केस होता है । | 
२, प्र. पु. श्र, बिर्छका बाहल्य-- ८ ~+ ६ = ईको. । दइ. प्रपृ. श्र. विलंका 
बाहल्य---८ + ई ~ ६ = २ को. | वा. प्र. पर. श्र. बिका. बहल्य-- १२५६६ € को. । 
इसीप्रकार्‌ पकप्रमादि पृथिवियोके श्रणीनद्धौका बाहस्य कमरा: ‰› ¢, ‰ ओर ‰ केस होता है । 
र, ब्र, पृ. प्रकी. विखोका बाहत्य--१४ > 8 = १ को. | श. प्र. पृ. प्रकी. बिखोका 
वाहल्य---१ ~+ ख -~ ६ = ९ को. । वा. प्र पृ. प्रकी, बिरोका बाहल्य--२१. + % + 
= % को. | इसप्रकार पंवप्रभादि पुथिवि्योकि प्र्कणक बिलोका बादल्य--ई*) ७, भ 
ओर श कोस होता दै । | 


५७८ 1 तिरोयपष्णत्तौ [ २. १५९- 


रयणादिष्छ्ट्मतं णियणियपुढवीण बहरूमज्छादो । जोयणसहस्सञगरुं अवणिय सेसं करिज कोसाणि ॥ १५९ 
गियणियदंदयसेढीबद्धाणं पदट्ृण्णयाण बहखाणि । णियणियपदरपवण्णिदसंखागुणिदाण कुरासी य॒ ॥ १६० 
पुष्विद्धयरासीग मज्ज तं सोहिऊण पत्तेक्तं । एकोणणियणिपिदेयचउगुणिदेणं च भजिदव्य | १६१ 

खद्धो जोयणसखा णियणिय गेयेतरायुडेण' । जाणेज पराणे किंचुणयरज्छपरिमाणं ॥ १६२ 
स्तमखिदीय बहरे इंदयसेदीण बहरूपरिमाणं । सोधिय दिदे हेट्टिमउवरिमभागा हवति एदाण ॥ ५६३ 
वठमबिदीयवणीणः रुद्‌ सहेन एद्रञ्जूए । जोयणतिसहस्सजदे होदि परट्ाणविश्चारं ॥ १६४ 


् 


रत्नप्रभा प्रथिवीको आदि केकर छदी प्रथिवीपर्न्त अपनी अपनी प्रथिवीके बाहल्यमसे दो 
हजार योजन कम करके दष योजनोक्रे कोस बनाना चहिये ॥ १५९ ॥ 

अपने अपने पटलोकी प्रषैवर्णित संख्यसि गुणित अपनी अपनी प्रथिवीके इन्द्र, श्रणीबद्ध 
ओर प्रकीणक विलोके बाहस्यको पूर्वोक्त रादिमेसे, अथीत्‌ दो हजार योजन कम विवक्षित प्रृथिवीके 
बाहत्थके कयि गये कोसोमेसे, कम करके प्रलेक्मे एक कम अप्रने अपने इन्द्रक्रमाणसे गुणित 
चारका भाग देनेपर जो टब्धं अवि उतने योजनप्रमाण अपनी अपनी परथिवीके इन्द्रकादि चिरम 
ऊर्षपेग अन्तरार जानना चाहिये । इसके अतिरिक्त परस्थान अथात्‌ एक पृथिवीके अन्तिम ओर अगदी 
परथिवाके आदिभूत इन्द्रकादि बिम कुछ कम एक राजुप्रमाण अन्तराठ समन्नना चाहिये 
॥ १६०-१६२ ॥ 


प्र. पृ. के इन्द्रकोका अन्तराङ-- (८०००० -- २०००) > ४ --( १०१३२, 





(3.19 
= 9८१०० ४ ~ ^ = ६५४९९३५ ये, 
७८ 
भिषक # ( ३२०५० -->००५)>9 - (३ > १९१) _ ३००००५८ ¢ -- ३३ 
| (११ - १2४ ४० 


= २९.९९.१९ यो. इद्यादि. 

सातवीं परथिवरीके बाहल्यमेसे इन्द्रक ओर श्रणीबद्र बिठोके बाहट्यप्रमाणको घटाकर अव- 
शिष्ट रारिको आधा कलेपर क्रमसे इन्द्रक ओर श्रणीन्रद्र बिरोके ऊपर-नीचेकी परथिवीकी 
मुटाईका प्रमाण निकलर्ता है ॥ १६३ ॥ 

<° ००१३९९९१ यो, सातवीं प्रथिवीके इन्द्रकं निके नीचे ओर अपक 
पृथिनीका बहल्य. 

८००० ~ १ = १९९९२ स. पृ. के श्रणीवद्ध तरिके ऊपर-नीचेकी पुथिवीकां वाहस्य, 

एत रुमेसे पहिली ओर दूसरी प्थिवीकि बाहव्यप्रमाणको कम करके अवरिष्ट रारि 
तीन हजार यौजनोके मिहनेपर प्रथम॒पृथिवीके अन्तिम ओर द्वितीय पृथिवीके प्रथम विवे 
अध्यय परस्थान अन्तराछका प्रमाण निकलता है ॥ १६४ ॥ 


1. 1.11. । [१1१९१११११११717117 711171१1! 1 


१ द्‌ "गियुिहदय, भं ौियभियहद्य, २ द्‌ शराणयुदेण, ब तदपरेण, ददे परदमंसिदीयवधौणं, 
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दुखहस्सजोयणाधियरज्जू तदियादिपुढविस्दूणं । छृषटो त्ति पराणः विच्वारूपमाणसुदिट्ं ॥ १६५ 
सयकदिरूरणद्धं रज्जुजुदं चरिमभूमिरंदूणं । मघनिस्सं चरिमदंद्यभवधिद्वाणस्स विच्वारुं ॥ १६६ 
णवणवदिजुदनच्नदुस्सयछषहस्सा जोयणाद बे कोसा । एकारसकलबारसदिदा य घरिमिदयाण विच्चारं ॥ १६७ 


६४९९ । को २।११। 
१२ 


श्वणप्पहन्चरमिद्थसक्ररपुढदविदयाण विचचार । दोरुक्खणवसहस्सा जोयणहीणे्करञ्जू थ ॥ १६८ 
द । रिणिजो २०९०००। 
एक्धविदीणा जोयणतिसहस्सा धणुसहस्सचत्तारि । सन्तसया वंसाषए एक्ारसदंदयाण विचचार ॥ ५६९ 
२९९९ । दड ४७००। 
विरेषा्थ-- प्रथम पृथिवीकी मुटाई १८०००० योजन ओर द्वितीय पृथिवीकी सुटाई 
३२००० योजनप्रमाण ह | इस मुटाक्से रहित दोनों पृथिवियोके मध्यमे एकं राजुप्रमाण अन्तरा 
हे । चूंकि एक हजार योजनप्रमाण चित्रा पृथिवीवी सुटाई प्रथम पृथिवीकी मुटाईमे सम्मिलित है 
परन्तु उसकी गणना ऊध्यै कोककी म॒टा्मे कीगई है, अतएव ॒इसमेसे इन एक इ जार योजनको 
कम करदेना चाहिये । इसके अतिरिक्त प्रथम पृथिर्वीके नीचे ओर द्वितीय प्रथिवीके ऊपर एक एकः 
हजार योजनग्रमाण क्षत्रमे नारकियोके विरोके न होनेसे इन दो हजार योजनको भी कम कर देनेपर 
शष २२०९००० ८ १८०८७०० ~+ ३२००० - ३००० ) योजनोँसे रहित एक राजुग्रमाण 
प्रथम पृथिवीके अन्तिम ओर्‌ द्वितीय पृथिवीके प्रथम इन्द्रकके बीच परस्थान अन्तराठ रहता है । 


दो हजार योजन अधिक एक राजमेसे तीसयी आदिक पुथिवीके बाहल्यप्रमाणको घटा 
दनेपर जो रेष रहे, उतना छी पृथिवीपर्न्त परस्थान अन्तराकका प्रमाण कहा गया है ॥ १६५ ॥ 

सोके वग॑मेसे एकः कम करके दषको आधा करे ओर उसे एकं राजुमे जोड़कर छन्धमेसे 
अन्तिम भूमिके वाहस्यको घटा देनेपर मघवी पृथिवीये अन्तिम इन्द्रक ओर अवधिस्थान इनद्रकके 
नीच !रस्थान अन्तरार्का प्रमाण निकर्ता है ॥ १६६ ॥ 

धम पुथिरवाके इन्द्रक तरिछोका अन्तरा छह हजार चारसौ निन्यानंत्रे योजन, दो कोस 
ओर एक कोसके बारह भागेमिसे ग्यारह भागप्रमाण है ॥ १६७ ॥ ६४९९. यो. २९९ को. | 

रनग्रमा पृथिवीके अन्तिम इन्द्रक ओर दाकैराप्रभाके आदिक इन्द्रक बिका अन्तराढ दो 
खख ना हजार योजन कम एक राजुप्रमाण है ॥ १६८ ॥ २०६९००० यो. कम १ रा. | 


वंदा पृथिवि ग्यारह इन्द्रकोका अन्तरा एक कम तीन हजार योजन ओर चार्‌ हजार 
सातसौ धनुषप्रमाण है ॥ १६९ ॥ २९९९ यो. ४७०० धनु. | 


१ बं पटटिणि. २ ब मघवस्स, 


८० | तितेयपप्णत्ती [ २. १७०- 


दको हेदि रज्जू छ्व्वीससहस्सजोयणविहीणा । थणकरोटगस्स तत्ता ईदयदों होदि विद्वारे | १७० 
७ । रणि २६०००। ॥ 


तिण्णि सहस्सा दुसया जोयणडणवण्ण तदियपुढवीए । पणतीससयधणूणि पत्तेक ददयाण विचारं ॥ १७१ 
६२४९ । दंड ३५०० । 
एको हवेदि रज्जू बावीससहस्सजोयणविदहीणा । दोण्णं विश्चारमिणं संपल्लङिदिरणामाणं ॥ १७२ 
। ७। रिण जो २२०००। 
तिण्णि सहस्सा छस्सयपण्णंहीजोयणाणि" पका । पण्णत्तरिसयदंडा पततकं दंदयाण विच्चारे ॥ ९७३ 
३६६९५ ओं । दंड ७५०० । 
एको हवेदि रज्जू अद्रारससदस्सजोयणविदहीणा । खलखरूतमिदयाणं दोण्णं विच्चारुपरिमाणं ॥ १७४ 
७ । रिण जो १८००० । 
चत्तारि सहस्साणि चडसयणवणवद्विजोयणाणि पि । पंचसयाणिं दंडा धूमपहादंदयाण विच्चारं ॥ १७५ 
४४९९ 1 दड ५००। 
चोदससहस्सजोयणपरिद्येणा होदि केवरं रज्जू । तिमितसिदयस्स हिमदंदयस्स दोण्णं पि विच्नारे ॥ १७६ 
| ॥ ७ | रिण जो १४०००। 
वेरा पुथिवीके अन्तिम इन्द्रक सतनठेोटुकसे मेषा पृथिवि प्रथम इक त्तका अतरार 
छव्बीस हजार योजन कम एक राजुप्रमाण है ॥ १७० ॥ २६००० यो. कम १ रा. | 
तीसरी पाथिवाक प्रत्यक इन्द्रक बिकका अन्तराठ तीन हजार दो सौ उनेचासं योजन 
ओर पैतीससौ घनुषश्रमाण है ॥ १७१ ॥ ३२४९ यो. ३५०० दण्ड । 
तृतीय पृथिवीका अन्तिम इदरक संप्रज्ट्ति ओर चतुथं पृथिवीका प्रथम ईक आर्‌; इन 
दोनो बिलौका अन्तरार बास हजार योजन कम एक राजुग्रमाण है ॥ १७२ ॥ 
२२०५०यो., क्म १ रा. 
पेकग्रमा पुथिवीके इन्द्रक बिखका अन्तरा तीन हजार हसौ पैसठ योजन ओर 
पचहत्तरसा दण्डप्रमाण है ॥ १७२ ॥ २३६६५ यो, ७५०० दण्ड । 
चतुथे पृथिवीका अन्तिम इन्द्रक खट-खर ओर पांचवीं पुथिवीका प्रथम इन्द्रक तम; इन 
दोनो बिके अन्टराख्कां प्रमाण अठारह हजार थोजन कम एक राजु है ॥ १७४ ॥ 
१८००० यो, क्म १ रा. | 
धूमप्रभाके इन्द्रक बिलोका अन्तराल चार हजार चारसौ निन्यानवे योजन ओर पांचसौ 
दण्डम्रमाण है ॥ १७५ ॥ ४४९९. यो. ५०० दण्ड । 
पांचवीं पृथिवीका अन्तिम इन्द्रक तिमिश्र ओर छटी पथिवीका प्रथम इन्द्रक हिम, इन 
दोनो निलोका अन्तराङ चौदह हजार योजन कम एक राुप्रमाण है ॥ १७६ ॥ 
१४००० यो. क्म. १ रा. | 
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१अएका. २द्‌ब धणलोदुगस्स तसि. २ द्‌ ब सस्सष्रः 8 द्‌ बं जोयणिर्हण, 
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अदट्वाणउदी णवसयछसहस्सा जोयणाणि मघवीए्‌ । पणवण्णक्लयाणि धणू पत्ते दंदयाण विश्वां ॥ ५७५ 
६९९८ । दंड ५५०० । 
छट्मैखिदिचरिमिंदयजवधिद्वाणाण होहइ विच्नारं । एका रञ्लू ऊणा जोयणतिसहस्सकोसजुगठेदिं ॥ १७८ 
७।रिणिजो २००० को२। 
तिण्णि सहस्सा णवसयणव्णडदी जोयणाणि बे कोला । उडाधरभूमीणं अवधिद्धागस्स परिमाणं ॥ १५९ 
३९९९ । कोस २। 
णणडदिज्चदचउस्सयछसहस्सा जोयणाणि बे कोसा । पंच कखा णवभजिदा घम्माप्‌ सेढिबद्धाविचवारुं ॥ १८० 


६४९९ । कोस २। ५। 
९ 


णबणडदि णवसयाणि दुखहस्सा जोयणाणि वंसाए । तिसहस्सछसयदंडा उडु सोडिबद्धविच्चारु ॥ १८१ 
२९९९ । दंड ३६०० । 

इणव्रण्णा दुसयाणि तिसहस्सा जोयणाणि मेघाएु । दोण्णि सहस्सागि धण्‌ सेढीवद्धाण विच्वारं ॥ १८२ 
३२४९ । दड २००० । 

णवहिदबावीससहस्सदंडहीणा हवेदि ' छासद्री । जोयणछत्तीसर्सयं तुरिमाए्‌ सेडिबदविश्वारं ॥ १८६ 


३६६५५ । दंड ५५५५ । ५। 
९ 


मधवी पृथिवीम प्रत्येक इन्द्रकका अन्तराक छह हजार नौसौ अद्धानबै योजन ओर 
पचवनसौ धनुष है ॥ १७७ ॥ ६९९.८ यो. ५५७० दण्ड । 

छटी पृथिवीके अन्तिम इन्द्रक ख्छंक ओर सातवीं पृथिवीके अवाधिस्थान इन्द्रककां 
अन्तरा तीन हजार योजन ओर दा कोस कम एक राजुप्रमाण है ॥ १७८ ॥ 

यो, ३०००, को. २ क्म १ रा.। 

अवधिस्थान इन्द्रककी उष्य ओर अधस्तन भूमिके बाहल्यका प्रमाण तीन हजार्‌ 
नसौ निन्याननै योजन ओर दो कोस हे ॥ १७९ ॥ ३९९९ यो. २ को. । 

धमी प्रथिवीमि प्रेणीबद्ध विका अन्तरा छह हजार चारसौ निन्यानत्े योजन दो कौसं 
ञओर एक कोसके नौ भागेमिसे पांच भागप्रमाण है ॥ १८० ॥ ६४९९ यो. २२ को. । 

दरा प्रथिवीमि श्रेणीबद्ध वरिका अन्तरा दो हजार नसौ निन्यानवे योजन ओर तीन 
जार छृहसौ दण्डप्रमाण है ॥ १८१ ॥ २९९९ यो. ३६०० दण्ड । 

मेधा प्रथिवीमे प्रेणीबद् विलौका अन्तरा तीन हजार दोसौ उनचासर योजन ओर दो 
हजार घनुष है ॥ १८२ ॥ ३२४९ यो. २००० दण्ड । 

चतु प्रथिवीमे प्रेणीद्ध बिखका अन्तरार, वाईस हेजासमं नौका भाग देनेपर जो ङ्ग्ध 
अवि, उतने धनुष कम छत्तीसतौ व्यासठ योजनप्रमाणहै ॥ १८३ ॥ ३६६५ यो. ५५५५६ दण्ड | 


१द्‌ब जोयणादि. २ द्‌ ्ुमखिदिचरीर्भिवियि" द्‌ णखणउदी, ४ द्‌ उ उण, ब उदम, | 


५द्‌ हुवेदि, & ब -उत्तीपरसर्य, 
+£. 1] 


८२ । तिषछोयपण्णत्ती [ २, १८४- 


कह्टाणंडदी जोयणचउदाकुसयाणि छस्सहस्सधणू । धूमप्पहपुढवीए्‌ सेदीबद्धाण विच्चारुं ॥ ९८४ 
४४९८ ! दंड ६००० । ® 

भट्ाणडदी णवसयछहस्सा जोयणाणि मघवीए । दोण्णि सहस्साणि धणू सेढीबद्धाण विच्वाखं ॥ १८५ 
६९९८ । दड २०००। 

णवणउदिसहिदणवस्रथतिखहस्सा जोयणाणि एक्का । तिहिदा य माघवीए्‌ सेदीषद्धाण विचचार ॥ १८६ 

३९९९. । ¶ । 
। 
सट्ाणे विच्वारं एदं जाणिज़ तह परट्राणे । जं इंदयपरडाणे भणिदं तं एत्थ वत्तथ्वं ॥ १८७ 
णवरि विसेसो एसो रृहंकयभवधिठणविच्वारे । जोयणर्यच्छब्भागूणं सेडिबद्धाण विचारं ॥ १८८ 
। सेदयीबद्धाण विच्चारं सर्मत्तं । 

छकदिदिदेकणडदीकोसोणा छसहस्सपंचसया । जोयणग्रा घम्माए्‌ पदण्णयाणं हवेदि" विच्चारं ॥ १८९ 

६४९९ । को $ । १७। 


३६ 
णवणडउदीजदणवसयदुसहस्सा जोयणाणि वंसाए । विण्णिस्तयदंडयाणं उडण पटण्णयाण विचचार ॥ १९० 
२९९९ । द्‌ड ३०० । 


धूमग्रमा प्रथिवीमे प्रेणीबद्ध विखोका अन्तरा चवाङीससौ अद्धाने योजन ओर छं 
हजार धनुष है ॥ १८४ ॥ ४४९८ यो. ६००० दण्ड । 
मघवी पृथिवीम प्रेणीबद्ध बिलोका अन्तराल छ हजार नसौ अद्कानतरे योजन ओर दो 
हजार धनुष है ॥ १८५ ॥ ६९९८ यो. २००० दण्ड । 
माघवी पथिवीमे अरणीबद्ध व्रिखका अन्तरा तीन हजार नौसौ निन्यानबै योजन ओर 
एक योजनके तीसरे भागप्रमाण है ॥ १८६ ॥ ३९९९१ यो. । 
यह्‌ जो श्रेणीबद्ध बिखका अन्तराङ है उसे खस्थानमे समञ्नना चाहिये । तथा पर- 
स्थानम जो इन्द्रक निलोका अन्तराठ कहा जाचुका है, उसीको यहां मी कहना चाहिये । किन्तु 
विरेषता यह है कि टल्टक ओर अवधिस्थान इन्द्रकके मध्यमं जो अन्तरार कहा गया है उसमेसे 
अर्ष योजनके छह भागोमेसे एक माग कम यहां श्रेणीब्द्ध॒बिखौका अन्तरारु जानना चाहिये 
॥ १८७-१८८ ॥ 
इसप्रकार श्रेणीबद्ध॒बिखंका अन्तराङ समाप्त इअ । 
धमी प्रथिवीमे प्रकीर्णक निछोका अन्तरा, इक्याननैमे हके वर्गैका भाग देनेपर जो 
न्ध अवि, उतने कोस कम छह हजार पांचसौ योजनप्रमाण है ॥ १८९ ॥ 
यो. ६५०० -( ‰ई > ई ) = यो. ६५९९ को. १६६ 
वंदा प्रथिवीमे प्रकीणक विका ऊष्मैग अन्तराट दो हजार नौसौ निन्यानब योजन 
ओर तीनसौ धलुषप्रमाण है ॥ १९० ॥ २९९९ यौ. २००० दण्ड | 
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५द्‌ हेदि, 
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अदटुत्तारं दुसयं तिसदस्सा जोयणाण मेघाए । पणवण्णसयाणि धणू उडण पदृण्णयाण विचार ॥ १९१ 
म ३२४८ । द्‌ड ५५०० । 
चउसद्धि छस्सया्णि तिखहस्सा जोयणाणि तुरिमाए । उणहत्तरयीसहस्सा पणसयदंडा य णवभनिदा ॥ १९२ 


३६६४ । दंड & ९५०० । 
९ 


सत्ताणवदीजोयणचउदारूसयाणि पचमखिदीपएु । पणसयजुदछसहस्सा दंडेण पदण्णयाण विचारं ॥ १९३ 
४४९७ । दंड ६५०० । 
सष्राणे विच्वारं एदं जाणिज तंह परट्राणे । जं इंदयपरठाणे भणिदं तं यत्थ वत्त्व ॥ १९४ 
। एवं पदण्णयाणं विचारं सम्मत्त । 
॥ एवं णिवासखेत्तं सम्मत्त ॥ 
धम्माए णारद्या संखण्िदछ हेति एदाणं । सेढीए गुणगीरा विद॑गुरबिदियभूर किचूणं ॥ १९५ 
। -- १२ ८?) 
१२ 


मेघा प्रथिवी प्रकीर्णक विखोका उध्ैग अन्तराङं तीन हजार दोसौ अडताटीस यजनं 

ओर परचवनसौ धनुष है ॥ १९१ ॥ ३२४८ यो. ५५०० दण्ड । 
चतुथे प्रथिवमे श्रेणीवद्ध॒विछोका अन्तराछं तीन हजार छसो चौसठ योजन अओ! 

नसे भाजित उनहन्तर हजार पांचसौ धनुपप्रमाण है ॥ १९२ ॥ २३६६४ यो. ^^‡* ^ दण्ड | 

पांचवी परथिवीम प्रकीणक विछोका अन्तरारं चवाटीससौ सत्तानत्रै योजन ओर्‌ छह हर 
पाचसौ धटुषग्रमाण है ॥ १९२ ॥ ४४९७ यो. ६५०० दण्ड | 

[ छढी प्रथिर्वमि प्रकीणक बिर्छोका अन्तरा छह हजार नसौ छानंबे योजन ओर 
पचहत्तरसौ धनुष है ॥ १९३५१ ॥ ६९९६ यो. ७५०० दण्ड | ] 

इसप्रकार यह प्रकीणकं बिखका अन्तरार स्वस्थाने समश्नना चाहिये । परस्थानम जो 
इन्द्रकबिखका अन्तराङ कहा जा चुका है, उसीको यदहांपर भी कहना चाहिये ॥ १९४ ॥ 


इसप्रकार प्रकीणक बिखका अन्तराठ समाप्त इआ । 


इसप्रकार निवासक्षेत्ं समाप्त हआ । 


धमा प्रथिर्वीमे नारकी जीव संख्यात आयुके धारक है । इनकी सेख्या निकाटनेके स्यि 
गुणकार धनांगुख्के द्वितीय वरैमूर्से छु कम है । अथोत्‌ इस गुणकाससे जगश्रेणीको गुणा कले- 
(4, भ 


पर्‌ जो रारि उतनन हो उतने नारकी जीव घम परथिवीमे विमान दै ॥ १९५५ ॥ 
्रेणी > धनांगुककरे २सरे बगैमूर्ते कुछ कम = धमी पृ, के नारकी । 


१द्‌ जोयणाणि. 2 द्‌ वैत्थ्व॑, ३ द्‌ संखदिदाओ, 


८४ | तिरीयपण्णत्तौ | २. १९६- 


बंसाषए णारहया सेदीए असखंखभागमेत्ता वि । सो रासी सेए बारसयुरावदहिद्रा सेदी ॥ १९६ 


१२ 

मेघाएु णारदय। सेदढीए्‌ असंखभागमेत्ता वि । सेदीए दसमंमूरेण भाजिदौ होदि सों सेदी ॥ १९७ 
१०| 

तुरिमाए णारदइया सेदीद्‌ असंखभागमेत्ता वि । सो सेढीए अदट्रममूरेणं यवदहिदा सेढी ॥ १९८ 
<| 

पंचमखिदिणारदया सेदढीए असंखभागमेत्ते वि । सो सेदीए छृटुममूरेणं भाजिदा सेदी ॥ १९९ 
इ| 

मघवीए्‌ णारदया सेढीए असंखभागमेत्ता विं । सेदीए तिदियमुरेण हरिदसेदी यं सो रासी ॥ २०० 
३। 

सन्तमखिदिणारहइया सेढीए असंखभागसेत्ता 8 । सेदीप्‌ बिदियमूरेण हरिदसेदीअ सो रासी ॥ २०१ 
२| 


। एव सखा समन्ता । 


वरा प्रथिवीमे नारकी जीव यदपि जगन्रणीके असं्यातभागमात्र है, तथापि उनकौ 
शारिका प्रमाण जगब्रेणीके बारह वर्ममूखसे भाजित जग्रेणीमात्र है ॥ १९६ ॥ 
श्रेणी ~ प्रेणीका १२हवां व्ममूढ = वरा प्र. के नासी । 
मेघा पृथिवीम नारकी जीव जगश्रेणीके असंख्यातभागप्रमाण होते इए मी जगभ्रणीके 
दद्व बगमूकते भाजित जगश्रेणीप्रमाण है ॥ १९७ ॥ 
श्रेणी > श्रेणीका १०बां वगैमूड = मेधा. प्र. वे; नारकी । 
चैथी एथिवीमं नास्की जीव यचपि जगश्रेणीके असंल्यातभागमात्र है, तथापि उनका 
प्रमाण जगश्रेणीमे जगश्रेणीके आव्वै वगेमूलका भाग देनेपर जो ठव्ध अवि, उतना है ॥ १९८ ॥ 
्रेणी = श्रेणीका ८वां वरगमू = चौथी प्र. के नारकी । 
पांचवीं प्रथिवीमे नारकी जीव जगश्रेणीके असंस्यातवे भागप्रमाण होकर भी जगत्रेणीके छठे 
वर्गमूलसे माजित जगश्रणीमात्र हैँ ॥ १९९ ॥ 
रिणी = श्रेणीका वां बगेमूह = पांचवीं पृ. के नारकी । 
मघवी पृथिवीम भी नारकी जीव जग्रेणीके असंख्यात्वै भागमात्र है, तथापि उनका 
प्रमाण जगत्रेणमे उसके तीसरे वगेमूढ्का भाग देनेपर जो छ्य अवि, उतना है ॥ २०० ॥ 
श्रेणी > श्रेणीका. रेसरा वगैमूल = छटी पु. के नासी । 
सातवी पृथिवीम यद्यपि नारकी जीव जग्रेणीके असेष्यातवै भागप्रमाण ही है, तथापि 
उनकी रारिका प्रमाण जगश्रेणीके द्वितीय वरगमूछसे भाजित जगश्रेणी ह ॥ २०१ ॥ 
= श्रेणी ~ श्ेणीका रसया वगंमूर = साती पृ. के नारकी | 
इसप्रकार संख्या समाप्त इई । 
१ द्‌ दसमूरेणेः २द्‌ ब इषिदा तेदीय, 


11 ११। 
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गिरयपद्रेसुं आऊ सीमतादीसु दोसु सखेजा । तदिए संखासंखो दससु यसंखो तदेव सेसेसु ॥ २०२ 
र।१।७। १०।७।'(१) 
एग तिण्णि य सत्तं दह सत्तारस दुवीस तेत्तीसा । रयणादीचरिमिंदयजेट्राउ उवहिउवमाणा ॥ २०३ 
१।३।७।१०। १७।२२।३३। 
दसणउदिखहस्साणि आऊ अवरो य जेटसीमते । वरिसाणि णउदिरक्खा णिरद्वदयभाउडउक्छस्सोर | २०४ 
१०००० | ९०००० | ९०००००० 
रोरुणए जे्ाऊ संखातीदा हू पुव्वकोडीभो । भतस्सुकस्साऊ सायरउवमस्स दसमसो | २०५ 
पुव्व।२।सा। १ | 
4० 
दसस चडस्थमये जेद्टाञ सोहिजण णवभनिदे' । आस्त पठमभूर्प्‌ णायव्धा हाणिवडीभो ॥ २०६ 


| 
49 





नरकपटखोमेसे सीमन्त आदिक दो प्रदम संख्यात वर्षकी आयु है, तीसरेमे संख्यात व 
असंख्यात वषकी आयु है, ओर अगेके दर पटलोमे तथा देष पटकोमे भी असंख्यात वर्षप्रमाण 
ही नारकियोकी आयु होती है ॥ २०० ॥ 


उन रत्नप्रभादिक सातो प्रथिवियोके अन्तिम इन्द्रक विरमे मसे एक, तीन, सात, ददा, 
सत्तरह, बाईस ओर तेतीस सागयोपमप्रमाण उक्कृष्ट आयु है ॥ २०३ ॥ 
सा. १।३) ७ १० १७। २२।२३३। 


सीमन्त इन्द्रकमे जघन्य आयु दश हजार वधे ओर उक्कृष्ट आयु नच्च हजार वधैप्रमाण 
है | निस्य इन्द्रक्मे उत्कृष्ट आयुका प्रमाण नच्तरै ाख कषे है ॥ २०४ ॥ | 
सीमत ई. म ज. आयु १००००; उ. आ. ९००००}; नरक ई. म उ. आ. ९०००००० वर्ष | 


रौरक इन्द्रकमे उक्कृष्ट आयु असंघ्यात पेकोटी, ओर शान्त छइदरकमे सागरोपमके 
दरव भागप्रमाण उकछृष्ट आयु है ॥ २०५ ॥ रे. इ. मे असंख्यात प्रू. को.; भां. ३. म च सा. 


प्रथम प्रथिवीके चतुथं पटे जो एकं सागरे दष माग्रमाण उक्कृष्ट आयु है, उसको 
प्रथम प्रथिवीस्य नारकियोकी उच्छृष्ट आयुम्ते कम कके देपम नौका भाग देनेपर्‌ जो 
जो छच्ध अवि उतना, प्रथम पृथिवीके अवरिष्ट नो पटलोमे आयुके प्रमाणको खनेकल्यि हानि- 
वृद्धिका प्रमाण जानना चाहिये । ( इस हानि-वद्धिके प्रमाणक्रो चतुथोदि पटलोंकी आयु उत्तरोत्तर 
जओद़नपर पंचमादि परम आयुका प्रमाण निकख्ता दै } ॥ २०६ ॥ | 
| रप्र. पृ. मउ, आयु शक सागरोपम है, अतः १ -च~+९ = च हा. दु. 


१द्‌ २।७।७५।१०।०॥. ब चरमिदिय. रद्‌ बं आरक्षस्तो. ४ दै बं पद्ममीपु, 
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सायरउवमा इगिदुतिचडपणचछछसत्तभद्रणवदसया । दसभनिदा रयणप्पहतुरिभिदयपडइुडिजेटाऊ ॥ २०७ 
१| २ ३| ४| ५| ६| ७| ८| ९|१०| 
१०।१०।१०| १० | १०|| १०।१०| १०। १०॥ १० | 
उवारिमलिदिजेद्राज सोयं हेष्टिमखिदीय जेषम्मि । सेसं णियणियदंदयसंखाभजिदम्मि हाणिवदोो ॥ २०८ 
तेरहउवदी पदमे दोदोजु्ता यं जाव तेत्तीसं । एकारसेहि भिदा बिदियखिदीपिदयाणः जेरा ॥ २०९ 


१३ | ह ३१ | ३३ 
११११।११।११ ११।१। ११११।११।११ ११३ 


हगतीसडवदिडवमा पभो चडवडिदा य पत्तकं । जा तेसडि णवभनिदृ एदु तदियावणिम्मि जेष्टाऊ ॥ २१० 
३१ | ३५ | ३९ | ४३ | ४७ | ५१ | ५५ | ५९ | ६३ | 
९ 















































रनप्रमा पृरथिवीके चतुथं प॑चमादि इन्द्रकोमे करमर; दशसे भाजित एक, दो, तीन; चार्‌ 
पांच, छह, सात, आठ, नौ ओर ददा सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ट आयु है ॥ २०७ ॥ 
भ्रात ई, र; उदरात ई. च; से. छ; असं. चछ विभा. इ; तप्त क; त्रसित क्त; 
वक्रां, 5; अव. छ; ककरा. इ सा 
उपसिमि पथिवीकी उक्कृष्ट आयुको नीचिकी पृथिवीकी उत्कृष्ट आयुमेसे कम करके रोषे 
अपने अपने इन्रकोकी संख्याका भाग देनेपर जो ङव्ध अवि, उतना विवक्षित पृथिवीम आयुकी 
हनि-बृद्धिका प्रमाण जानना चाहिये ॥ २०८ ॥ 
उदाहरण-- दि, उ, आयु. सा. २ - १ ~ ११ = र 


द्वितीय पथिवीकरे ग्यारह इन्द्रकोमसे प्रथम इन्द्रकमं ग्यारहसे भाजिते तेरह ( ईई ) साग- 
तैपमप्रमाण उककृष्ट आयु है । इसमे तेतीस (३३) प्राप्त होनेतक ग्यारढसे मानितं दो दो 
(@ ) को मिखनिपर करमशः द्वितीय पृथिवीके रोष द्वितीयादि इन्द्रकाकी उल्ृष्ट आयुका प्रमाण 
हेता है ॥ २०९ ॥ 

सनक इ, ददै; त दद म, १ व. दद; घा. हैः स. दद; जिह. प जदह्वक दद; 
४ ६) रोक्क दृष; स. ले. दद सा. । 

तृतीय परथिवीमे सीसे भाजित इकतीस ( ॐ ) सागरोपम प्रभव या आदि है। इसके 
` शो प्रलैक पटस्म नौसे भाजित चारकी (४) की तिरेसठ (%) तक वुद्धि करनेपर उक्कृष्ट आयुका 
प्रमाण निकङ्ता है ॥ २१० ॥ 

तप्त, 3; शी. ॐ; तपन. ३९; तापन, ७; नि. ५७; प्रज. ६} उञ्व, %&} स्व, %; 
रप्र, % सा. ` 


(क 


, मे आयुकी हा. ब 


१दअ तोह, २द्‌ दोदोज्ावः ३ धै -खिदीरयदयाण. 
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बावण्णुदहीडवमा प्रभओ तियवडिदा य पत्तेक्रं । सनत्तरिपरियंतं ते सत्तहिदा तुरिमयुढविजेट्टाड ॥ २११ 


५५२ | ५५ | ५८ | ६१ | ६४ | ६७ 
७ ७ ७ | ७ ७ 


७@ 
७ 


सगवण्णोवदिउवमा आदी सत्ताधिया य पत्तक्कं । पणसीदीपरिभतं पंचहिदा पंचमीय जेट्टाऊ ॥ २१२ 


५७ | ६४७१।७८।८५ 
५९|| ५६|| ५ घण य्‌ 


छष्पण्णा इगिसटी छासष्टी' होति उवहिउवमाणा । तियभनिदा मघवीए णारयजीवाण जेद्टाज ॥ २१३ 
५६ | ६१ | ६६ 
।३। ३ 
सत्तमखिदिजीबाणं आउ तेत्तीलडवदहिडवमाणा । उवरिमउकस्साऊ समयओैदो द्मे जदण्णं खु ॥ २१४ 


३३ ।* 
एवं सत्तखिदौीण पत्तेकं इंदयाण जो जाड । सेडिविसेहिगदाणं सो चेय पडण्णयाणं पि ॥ २९५ 






































। एवं आड सम्मत्ता । 


चतुथं पृथिवीम सातसे भाजित बावन सागरोपम प्रभव है | इसके आगे प्रलेक पटल 
सत्तरप्न्त सातसे भाजित तीन (ई) की बृद्धि करेपर्‌ उत्कृष्ट आयुका प्रमाण निकठता 
है॥२११॥ 
| आर, र; मार्‌ ९४ तार %£; चचौ ९; तमक ॐ; वाद %; ख. ख. % सा, 

पांचवीं प्रथिवीमे परांचसे भाजित सत्तावन सागरोपम आदि है । अनन्तर प्रत्येक पटक 
पचासीतक पांचसे भाजित सात सात (४) के जोडनेपर उत्कृष्ट आयुका प्रमाण जाना जाता 
है॥ २१२॥ 

तमक 4; च. @; ञ्ञ. %; अध. %€; ति. ॐ सा. । 

मघवी परृथिवीके तीन पटखमे नारकियोकी उत्कृष्ट आयु क्रमसे तीनसे भाजित छप्पन, 
इकसठ ओर छ्यासठ सागरोपम है ॥ २१३ ॥ 

हिम. 46; वरद॑ङ ‰; रल्टंक % सा. । 

सातवी पृथिवीके जीवक आयु तेतीस सागरोपमग्रमाण है । ऊपर ऊपरके पटर जो 
उत्कृष्ट आयु है, उसमे एक समय मिखनेपर वही नीचेके पटले जघन्य आयु हो जाती है ॥२१५॥ 

अवधिस्थान ३२ सा. 

इसप्रकार सातो पृथिवियेकि प्रल्ेक इन्द्रकम जो उक्कृष्ट आयु कही गई है, वही वकि 
भेणीबद्ध ओर विश्रेणीगत प्रकीणक विलोकी भी आयु समन्नना चाहिय ॥ २१५ ॥ 


इसप्रकार आयुका वणन समाप्त इवा । 


१द्‌ बबा. २द्‌ समयो जदो, ब समरदो रेद्‌ २०३२} ब २२।३३) 


८८] तिन्रेयपण्णत्ती [ २. २१६- 


सत्तविष्दं इहत्थंगुखाणि कमसो हवति घम्माएु ! बरििदयम्मि उदज इगुणो दुगुणो थ सेखपरिमांणं | २१६ 

४ [४ ॥॥ [। [} [| [, @ [र श 

द्‌ ७, ह ३, अ ६। दुं १५, ह २, अ १२ दं ३१, ह १। २, ह२। द्‌ १२५। द्‌ २५० | द ५००। 
रयणप्पहपुत्थीष दओ सीमंतणामपडरम्मि । जीवाणं हस्थतियं सेसेसुं हाणिवडुोभो ॥ २१७ 


ह ३। 
आदी अंते सोहिय रूऊणिदाहिदम्मि हाणिचया । सुहसदिदे खिदिसु दे णियणियपदरेसु उच्छेहो ॥ २९८ 


भ (> 


हाणिचयाण पमाणं घस्माएु हेति दोण्णि हत्थादं । अ्टुगुरखाणि अगुरुभागो दोहिं विहत्तो य॑ ॥ २१९ 
हु२।अ८। मा 
२ 


एकधणुमेकहत्थो सत्तरसंगुरुदरं च गिरयम्मि । इगिरदडो तियहत्था सत्तरसं अगुखाणि रोर्गष्‌ ॥ २२० 
द्‌ 4, ह १, ॐ १७। दुं १, ह ३, अ १७। 
धमी पृथिवी अन्तिम इनद्रकमे नारि रारीरकी उचाई सात धनुष, तीन हाथ ओर 
छह अगु है। इसके अगे रोष पृथिवियोके अन्तिम इनदरकोमे रहनेवाठे नारकियेके शरीरकी 
उचादहका प्रमाण उत्तरोत्तर इससे दुगुणा दुगुणा होता गया है ॥ २१६ ॥ 
धमी पृ. मे इारीरकी उचा दं. ७, ह. ३, अ. ६; वशा द. १५, ह. २, अ. १२; मेषा 
द. ३१, ह. १, अजना दं. ६२, ह. २; अरि द्‌. १२५; मघवी द्‌. २५०; माधवी दं, ५००। 
: ` र्नप्रमा पुथिवीके सीमन्त नामक पटरमै जीवक शतीरकी उचाईं तीन हाथ दहै । इसके 


भप (५ 


अगे शेष पट्लेमे शरीरकी उचा हानि-वद्िको च्यि इर्‌ है ॥ २१७ ॥ सीमत उचाई ह. ३ । 

अन्ततेसे आदिको घटाकर रोषे एक कम अपने इन्द्रकके प्रमाणका भागदेनेपर जौ 
न्ध अवि उतना प्रथम प्रथिवीमं हानि-वृद्धिका प्रमाण है । इसे उत्तरोत्तर मुखम्‌ मिलने अथवा 
भूमिंमेसे कम करनेपर अपने अपने पटे उचादैका प्रमाण ज्ञात ह्येता है ॥ २१८ ॥ 

उदाहरण--अन्त ७ धनु. २ हा. ६ अ; आदि ३ हा.; इसे हाथमे पितत करके 
३११ -३~८(१२- १) = २ दया. ८‡ अ. हानि-दृद्धि। 

धमी प्रथि इस हानि-वृद्धिका प्रमाण दो हाथ, आठ अगुक ओर एक अगुख्का दूसरा 
माग (१) है॥ २१९ ॥ हा. २; अ. ८ई। 

प्रथम प्रधिवीके निरय नामक दितीय पट्टे एक धनुष एक हाथ ओर सत्तरह अगुख्के 
अधि अर्थात्‌ सदे आठ अंगुद्प्रमाण, तथा रोरुक पटक्मे एक धनुष, तीन हाथ ओर सत्तह 

अरुर प्रमाण हइारीरकी उच है ॥ २२० ॥ 
नरक प.मेदं. १, हा. १,अ. ‰; रोस्कप.मंदं. १, ह. ३, अ. १७। 


१. दः सेसचरिमाणं.. २ द गीदभो. ३ द्‌ दोहि विहृत्थो य. 


~२. २२६ | बिदुजओं महाधियारो [-८९ 
दो दंडा दो हत्था भतम्मि दिवडुमंगुरं होदि । उज्भते दंडतियं द्हुगुराणि च उच्छेदो ॥ 2२१ 
"दर, हर, द ३; जगु "१ 
: 
तिय दंडा दो हत्या अदट्ारह अगुराणि पव्वद्धं । संभतंणामहदयउच्छेहो पठभपुढवीए ।२२२ 


दंई३,हर२, अ १८भा१ 
\ 


चत्तारो चावाणि सत्तावीस च अगुखा्णिं पि । होदि असंभतिदयडउद्‌भो पठमाणए पुढवीए्‌ ॥ २२३ 
दु ४, अ २७। 
चत्तारो कोदंडा तिय हत्था अंगुरखाणि तेवीसं । दलिदाणि होदि उदभो विऽ्भ॑तयणामि पडरुम्मि ॥ २२४ 
दुं ४,ह३,अ २३ 
- ड 
पंच चिय कोदंडा एको हत्थो य वीस पव्वाणि । तत्तिद्यम्मि उदनो पण्णत्तो पठडमखोणीए ॥ २२५ 
द्‌ ५, ह १, अ २०। 
छ चिय कोद डार्णिं चत्तारो अंगुराणि पव्वद्धं । उच्छेहौ णादंव्वो पडरम्मि य तसिद्णामम्मिः ॥ २२६ 
दं &,अं४भां१ | 
ज [1] क [| ९ 
भ्रान्त पटल्म दो धनुष, दो हाथ जीर डद" अगुरु; तथा उद्श्रान्त प्रम तीन धनुष 
ओर ददा अगुट्ध्रमाण रारीरका उत्सेष है ॥ २२१ ॥ 
भ्रान्त प. मद्‌. २, ह. २, अ. ३; उदृरंत प.म दं, ३. अ, १० 
प्रथम पृथिवीके संभ्रान्त नामक इन्द्रकमे शरीरकी उचाई.तीन -धमुष, दो हाथ ओर सादे 
अठारह अगुरु है ॥ २२२ ॥ संभरान्त प. मद्‌. ३, ह. २, अ. १८१. 
प्रथम पुथिवीके असंम्नान्त इन्द्रकमे नारकियोके शरीरकी उचा््का ग्रमणः्ार धनुष -ओर 
सत्ताईस अगुरु है ॥ २२३२ ॥ ` असंभ्रान्तः प. मे दं, ४. अ. २७. 
विभान्त नामक पटख्मे चार्‌ धनुष, तीन हाथ ओर तेस अगुख्के अधे अर्धात्‌ . सुदि 
ग्यारह अंगुखप्रमाण उत्सेध है ॥ २२४ ॥ विभ्रान्त प. मदं. 9, ह. ३अ. १११. 


प्रथम पुथिवीके तप्त-इन्द्रकमे शरीरका उत्सेध पांच धनुष, एक हाय ,ज्ओीर- स ‡ शुर 
प्रमाण कहा गया है ॥ २२५ ॥ तप्त प. मेद. ह. १, अ.२०. 


-त्रसित नामक पटख्मे -नारकियोके ररीरकी ऽचाईं `. धमुषग्ोरुषधैभशरुरसहित चार 
अंगुलप्रमाणः जानना च्रौहिये ।.२२६.॥ त्रसित' पः म द. ६,४9.8. 


१ द्‌ सव्वंत्थ; इ सव्वत्थ, 
12. 12 


९० 1 तिरोयपप्णत्ती [ २, २२७- 


बाणासणाणि छ चिय दो हत्था तेरसगुराणि पि । वद्कृतणामपडरे उच्छेहो पदमपुर ॥ २२७ 
दं ६; ह्‌ २; अ १ ३। 

सत्त य सरासणाणि अगुर्या एकवीसपव्बद्धं । पडरम्मि य उच्छेदो होदि अवक्षतणामम्मि ॥ २२८ 
दु ७,अ२१ भा | 

२ 

सत्त वितिखासणाणि हत्थाह्‌ तिण्णि छ अगुरुयं । चर्भिदयम्मि उदो विक्ठंते पठमयुढवीए्‌ ॥ २२९ 
दं ७, हद३, अ &। 

दो हत्या वीसंगुल पुक्कारखभजिददो वि पव्वाहं । एयाई वडीभो मुहसहिदां होंति उच्छेहौ ॥ २३० 


ह२,अ२० भार 


११ 
अद्र विसिदहयसणाणिं दो हत्था अगुखाणि चडवीसं । एकारसभजिद्‌द्वं उदवो पुण बिदियवसुदहाए ॥ २२१ 
दं ८, ह २; २४। 
९१ 


णव दंडा ब्रावीसंगुलाणि एक्ारसम्मि चडउपव्वरं । भजिदाओ सो भागो बिदिषए वसुदाय उच्छेदो ॥ २३२ 
दु ९, अ २२ भा | 
न अ, = र $ $ 
प्रथम प्रृथिवीके वक्रान्त नामक पटल्मे रारीरका उत्सेध छह धनुष, दो हाथ ओर तेरह 
अगुरु दै ॥ २२७ ॥ वक्रान्त प. मे दं. ६, ह. २, अ. १३. 
अवक्रान्त नामक पटख्मे सात धनुष, ओर सादे इक्कीस अगुट्प्रमाण रारीरका उत्सेध 
है ॥ २२८ ॥ अवक्रान्त प. मे दं. ७, ॐ, २१२. 
प्रथम प्रथिवीके विक्रान्त नामक अन्तिम इन्द्रकमे रारीरका उत्सेध सात धलुष, तीन हाथ 
ओर छह अगर है ॥ २२९ ॥ विक्रान्त प. मे दं. ७, ह. २, अ. ६. 
वरा परथिवीमे दो हाथ, बीस अगुरु ओर ग्यारहसे भाजित दो भागग्रमाण 
प्रत्येक पटख्मे वृद्धि होती है। इस दृद्धिको मुख अथात्‌ प्रथम प्रथिवीके उत्कृष्ट ॒उत्सेध- 
प्रमाणम उत्तरोत्तर मिरते जानेसे क्रमदाः ददितीय प्रथिवीके प्रथमादि पटछमे उत्सेधका प्रमाण 
निकलता है ॥ २३० ॥ ह. २, अ. २०द््‌. 
दवितीय पृथि्वाके ८ सनक नामक प्रथम इन्द्रकमे ) नारकियोकं शरीरका उत्सेध आठ 
धनुष, दो हाथ ओर ग्यारहसे भाजित चैबीस अंगुल्प्रमाण है ॥ २३१ ॥ 
सनक प.मद. ८ ह. २, अ. २१. 
दूसरी पृथिवीके ( तनक नामक्र दिितीय पटस्म ) नौ धनुष, बाई॑स अंगु ओर म्यारहसे 
माजित चार्‌ भागप्रमाण शदीस्का उत्सेध है ॥ २३२॥ तनकप.मदं. ९ अ २२द्द. 


१द्‌ ब शदे. २द्‌ अद्र विहास्णार्णि, 


-२ २३८ 1 बिदुओ महाधियारी [ -९१ 


णव दंडा तियहत्थं चउस्त्तरदोसयाणि पव्वाणि । एकारसभजिदादं उदभ मणदंदयम्मि जीवाणं ॥ २३३ 
दुं ९, ह३;अं १८६ | 
११ 
दस दंडा दो हस्था चोहस पन्वाणि अट भागां य । पएक्रारसेदिं भजिदा उदओ वणगिदेयम्मिं बिदियाएु ॥ २३४ 
द १०१ ६२ अ १६्ना 
११ 
एक्रारस चावाणि एको हत्थो दसशुखाणि पि । एकारसदहिददंसंसा उदो वैीदिदयम्मि बिदियाए ॥ २३५ 
द्‌ ११, ह १; अ १०्भा १० 








९१ 

बारस सरासपाणिं पव्वाणि अट्रहत्तरी हति । एकारसभजिदाणि सवदि णारयाण उच्छेहौ ॥ २३६ 
दु १२, अ ७८ 
११ 





बारस सरासण््ाणिं तिय हत्था तिण्णि अंगुराणिं च । एक्रारसदहियतिभाया उद्ओ जिन्भिद्अम्मि बिदियाषए्‌ ॥ २६७१ 


दं १२, ह ३,अदभां३ 
५१ 


तेवण्णाण य हत्थां तेवीसा अंगुखाणि पण भागां । एक्तारसेदिं जिद जिन्भगपडरुम्मि उच्छहो ॥ २३८ 


ह ५३, अं २३ भा५ | 
११ 


मन इनद्रकमे जीवक शथैरका उत्पेध नौ धनुष, तीन हाथ ओर ग्यारहंसे भाजित दोसौ 
चार अंगुल्प्रमाण है ॥ २२३२ ॥ मनकप.मेदं. ९, ह. ३, अ. १ ( १८ ९) 


दूसरी पृथिवीके वनक इन्द्रकमे रारीरका उत्सेध दशा धनुष, दो हाथ, चोदह, अगुर ओरं 
आठ अगुरका ग्यारहवां भाग है ॥ २३४ ॥ वनक प.मेदं. १०) ह. र्‌, अ. १४. 


द्वितीय पुथिवीके धात इन्दरकम ग्यारह धनुष, एक हाथ, दश अगुरु ओर ग्यारहसे भाजित 
ददा भागप्रमाण शरीरका उत्सेध है ॥ २२३५ ॥ घात प.मेदं. ११; ह. १, अ. १०१९. 


सधात इन्द्रकमे नारकियोके शरीरका उत्सेध बारह धनुष, ओर ग्याएसे भाजित अदहक्त 
अगुरप्रमाण है ॥ २२६ ॥ संघात पमे दं. १२, अ. ई (जक). 

दवितीय पुथिवीके जिह इन्द्रकमं शरीरका उत्सेध बारह धनुष, तीन हाथ, तीन अगल 
जीर म्यारहसे माजित तीन मागभ्रमाण है | २३७ ॥ जिह प. म दं. १२; ह. ३; अ. ३ द. 


जिह्वक टर्म शारीरका उत्सेध तिरेपन हाथ, तेस अगु ओर एक अगुख्के ग्यरिह 
भगेमिसे पांच भागमात्र है ॥ २३८ ॥ जिहक प. मे ह. ५२, अ. २३५. 
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१द्‌ बै तणमिदयम्मि. बं बादिदियम्मि. 2 द~पु्तैकण्वं. ७ द मजिदाणे 


९६६] तिखेयेपण्णत्ती [ २. २९९ 


चोद ठंडा सोरुसजु्त्णिं दौसंयाणि पव्वाणि । एकारसभजिदादं रोराणामम्मि उनच्छेहौ ॥ २३९ 
ठं १४.,.अ २१६ 
११ 
एकोणखष्टि हेत्या पण्णरसं अंगुराणि, णव भागा 1 एक्कारतेहिं भजि रोख्यणामम्मि उच्छेदो ॥ २४० 
ह ५९, अ १५ मा 
११ 
पणणं कोद दो दस्था बास्द्युखाणिः च 1 अतिमेपडरे थणलोटगम्मिं बिदधियाय उच्छहो ॥ २४९ 
द्‌ १५, ह >,-अ -१२। 
एक्क घण दो हर्या बावीक्त अगुराणि दौ भामा । तियभनिदा णादभ्वा मेघाण्‌ हाण्लुडीओ९ ॥ २४२ 


ध१, ह२,अ २२ भार 


सत्तरसं चवा. चोत्तीस अगुरूणि दो भागा । तियभनिद्‌ा मेघाए उदओ तत्तिदयम्मि जीवाणं ॥ २४३ 
ध १७, ३४ भार 


1 
एकोणवीस दंडा भदटव्रीसगुखाणि विदिदाणि" 1 सीदिंदयम्मिः तदियक्खोणीए णारयाण उच्छेहो ॥ २४४ 
धच १९, अं २८ 
2 
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रोक नामक पटर्मं शरीरका उत्सेध चौदह धनुष ओर म्यारहसे भाजित दोसौ सोखह 
अगुंखमातर है ॥ २३९ ॥ लोक प. मे दं. १४, अ. ९६ ( १९९५ ). 


ठोखक नामक पटल्मं नारकियोके शरीरकी उचाई उनसठ हाथ, पन्द्रह अगुरु ओर 
यारे भाजिते अगुर्के नौ भागप्रमाण है ॥ २४० ॥ ठोक्क प. म ह. ५९; अ. १५९६. 


दित्य. पृथिवकि -स्तनरोरकर अन्तिम पटख्मे पन्द्रह धनुष, दो हाथ ओर बारह अगुर- 
प्रमाण शर्या उत्सेध है ॥ २४१1, स्न. प. मदं. १५, ह. २, अ. १२. 


मेघा पृथिवीम एक धनुष, दो हाथ, वाईस अगु ओर . तीनसे भाजित एक अगुख्के दो 
भागक्गमाण हानिद्धि' जानना चाहिये] २४२ ॥ द. १, ह. २; अ. २२३. 


, मेघा पृथिवकि तप्त इन्द्रकमं जीवोके दारीरका उत्सेध स॒त्तरह धनुष, चैतसि अगुङ ओर 
तने भाभितिःअगुरके दो मागप्रमाण है ॥ २४२ तप्त पमे दं. १७, अ.३४३. 
तीसरी प्रथिवीके रीत इन्द्रकर्म॑नारकिर्योका उत्सेधं उननीस धनुष ओर तीनसे भाजितं 
अञ्खसंःअनुखधान है }। २०४ ॥ रीतं प. मे. दं १९५ ज॑; २८ ( ९९ ). 


१अ पणर. २ बर प्ण २ब घणठेरगम्मि. ४ दं ह्य. ५ द्‌ -णदध्वौ; थ -णायव्यौः- 
8 दै बडुीगीः -७ग्दु तिदय ८ -द्‌ शतहिदिदियंमि, -ब ततिदिदंमिः 


-२.२५० 1 ` बिदुओं महाधियोरो [ ९६ 


वीसस्स दंडसदहियं सीदीए अगुराणि होदि तदा । तदियाएु पुढवीएं तवणिदयणारयसम्मि उच्छेहो ॥ २४५ 


ध २०, अ ८०। 
णउदिपम्राणा हत्था तीहि ` विहत्ताणि वीह्त पच्वाणि । मेघाए तावणिदयद्िदाणः जीवाण उच्छेहयो ॥ २४६ 
ह॒ ९०, अं २० | 
द्‌ 
सत्ताणउदी इत्था सोकुस पञ्चाणि तियविहत्ताणि । उदओ गिदावणामाए पडे णारया जीवा ॥ २४७ 
ह ९७, अ १६ 
र्‌ 
छष्वीते चावाणि चत्तारी अगुखाणि मेधा । पजङिदिणामपडङे व्द्िण जीवाण उच्छेहो ॥ २४८ 
ध २६१ अं ४। 


सत्तावीस दंडा तियहत्था अद्र अगुराणि च । पियिभजिदादईं उदओं उजङ्दि" णारयाण णादष्वो ॥ २४९ 
ध २७, ६ह३भा८ 
य 
एकोगतीसं दंडा दो हत्था अगुराणि चत्तारि । तियभनिदाईं उदभो संजखिदि तदिर्पुढवीए ॥ २५० 
ध २९, ह्‌ २,अं ४ 








तीसरी पएरथिवीके तपन इन्द्रक विके शारीस्का उत्सेध बीस धनुप सहित अस्सी अगु 
परमण ह ॥ २४५ ॥ तपन पमे. द्‌. २०, अ. ८० (ह. ३, अ. ८) 


मेधा परथिवीके तापन इन्द्रकम सित जीर्वोके शरीरका उत्सेध नच्च हाथ ओर तीनसे 
भाजत बीस अगुख्मात्र है ॥ २४६ ॥ तापन प. म ह. ९०; अ. २° (दं. २२,ह.२,अ ६३) 


निदाध नामक पटख्मे नारकी जीवोके रारीरकी उचाई सत्तानतरै दाथ ओर तीनसे भाजित 
सोलह अगुटमात्र है ॥ २४७ ॥ निदाध प. म. ह. ९७, अ. 8 ( द्‌. २४, ह. १, अ. ५९) 


न 


मेधा प्थि्वाकि प्रखछित नामक पढमं स्थित जीवक रातीरका उत्सेध छ्वीसं धनुष जर 
चारअगुख्प्रमाण है ॥ २४८ ॥ प्रजल्ति प. म. द्‌. २६, अ. 9. 


उठित इन्द्रकमं नारकिर्योकि ररीरका उत्सेध सत्ताईसं धष, तीनं काथ ओर तीनसे 
भाजित आठ अगुमात्र है ॥ २४९ ॥ उव्वव्ति प. मे ध. २७, ह. ३, अ. ई 


तीसरी प्रथिवीके संञ्वित . इन्द्रकमं शरीरका उत्सेध उनतीसं धनुष, दो हाथ ओर 
तीनंसे माजित चार. अगुख्मात्र दै ॥ २५० ॥ संज. प. मै, ध. २९ इ. २,.अ. १ { १३). 
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१द्‌ ब तदियं चयुपुदवीष्‌. २ दै तीयविह्याणि, बं तदिविहताणि. २द्‌ बं तवणिदयं. ङ्द 
५ ब ए्कोफ्तीपः द ब संजितं 


९४ ] तिकोयपण्णतती [ २. २५१- 


इकतीसं दंडादं एको हस्थो अ तेदियथुढवीए्‌ । संपज््दि* चरिमिंदयणारदर्यौण होदि उच्छेहो ॥ २५१ 
ध ३१, ह १। 

चड दंडा इगि हत्थो पव्वाभिं वीस सत्तपविहत्ता । चड भागा तुरिमाए पुठवीषएु दाणिवडीभो ॥ २५२ 

धथ, ह १,अ २० भा 

७ 

पणतीसं दंड हत्यां दोण्णि वीस पन्वाणि । सत्तदिदा चडभागा उदओ आरदिदाण जीवां ॥ २५३ 


ध ३५) ह २, अ १० भा 
७ 








चालीस कोडा वीसन्भहिअं सयं च पव्वाणि । सत्तहिदा उच्छेदो तुरिमाई मारपडर्जीवाणं ॥ २५४ 


ध ४०, अ १२० 
| - | 





चउदाङं चा्वाणि दो हत्था अंगुखामि छण्णउदी । सत्तहिदा उच्छेदो तारिंदयसटिदाण जीवाणं ॥ २५५ 
ध ४४, ह २, अ ९६ | 
| 


एद्धोणवण्ण दंडा बाहत्तरि अंगुखा य सत्तहिदा । त्िदयम्मि" तुरिभक्लोणीर णारयाण उच्छेदो ॥ २५६ 


ध ४९, अ ७२ 
७ 





तीसरी पृथिवीके सेप्रज्वलिति नामक अंतिम इन््रकर्मे नारकियोके रारीरका उत्सेध 
इकतीस धलुष ओर्‌ एक हाथप्रमाण दै ॥ २५१ ॥ संप्र. पमष. ३१; ह. १. 

चतुर्थ प्रथिवीमे चार धनुष, एक हाथ, बीस अगु ओर सातसे भाजित चार्‌ भाग- 
प्रमाणं हानि-बृद्धि है ॥ २५२ ॥ घ. ४, ह, १,अ. २०८. हा. वृ, 

आर पटख्मै सित जी्वोके शरीरका उत्सेध पैतीस धनुष, दो हाथ, बीस अगुरु ओर 
सातसे भाजित चार भागप्रमाण है ॥ २५३ ॥ आर ष. मध. ३५५ ह. २; अ. २०६. 

चतुथं प्रथिवीकि मार नामक परस्मै रहनेवाठे जीवोके शारीरकी उचाई चाछीस धनुष ओर 
सातसे भाजित एकौ बीस अगुल्प्रमाण है ॥ २५४ ॥ मार प. म. ध. ४०, अ. १९० ( १७६). 

चतुर्थ प्रथि्वके तार इन्द्रकम स्थित जीवौके शारीरका उत्सेध चवाठीस धनुष; दो हाथ 
्ञीरं सातसे भाजित व्याने अगुख्मात्र है ॥ २५५ ॥ 

तार्‌ प. म घ, ५९; &. २, 0 = ( ९ ३ ). 

चतु प्रथिवीम तल ( चचौ ) इन््कमै नारकिर्योके शरीरक। उत्से उनचास धलुषं 
ओर सातसे भाजित ब्र अगुरमात्र दै ॥ २५६ ॥ चची. प. मे ध. ४९; अं, *२ ( १०६ ), 
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१४तदिद्‌. रद्‌ षेस॑जल्दि, ३ दैष गाह्य. ७ दे पंचाप्‌. ५द्‌ ध तर्चिययम्मि, 


-२, २६२ ] ्रिदुओ महाधियारे [ ९५ 


तेवग्णा चावाणि दो हत्या अद्रा पष्वाणि । सत्तहिदाभिं उदभो दमगिंदयसंडियाण जीवाणं ॥ २५७ 
ध थद, ह २, अ ४८ 
|. 
अहावण्णा दंडा सत्तहिदा अंगुखा य चउवीसं । वादिंदयम्मि तुरिमक्सोणीए णारयाण उच्छेहो ॥ २५८ 
ध ५८, अं २५ 
७9 
बासद्टी कोदंडा हत्थादं दोण्णि पुरिमपुढवीए । चरिमिदयम्मि खरूखरूणामाएु णारयाण उच्छेहो ॥ २५९ 
दुं ६२; ह२। 
बनारस सरासणार्णं दो हत्या पंचमीय पुढवीष्‌ । खयवड़ीय पमाणं णिदि वीयराएदिं ॥ २६० 
द १२, हु २) 
पणहत्तरिपरिमाणा कोदंडा पंचमीय पुढवी९्‌ । पठमिदयग्मि उदओ तमणामे संविद्ाण जीवाण ॥ २६१ 
द्‌ ७५। 
सत्तासीदी दंडा दो हत्था पंचमीए खोणीए । पडरूम्मि य भमणामे णारयजीवाण उच्छेदो ॥ २६२ 
द्‌ ८७, ह २। 
एककं कोदंडसयं श्षघ्षणाने णारयाण उच्छेहो । चावाणि बारसुत्तरसयमेक्कं अंधयम्मि दो इत्था ॥ २६३ 
दुं १००। दुं ११२, ह २। 





॥ 1 


तमक इन्द्रकमे स्थित जीवोके शरीस्का उत्सेध ॒तिरेपन धनुष, दो हाथ ओर सातसे 
भाजित अडताटीस अंगुट्प्रमाण है ॥ २५७ ॥ तमक प. मे ध. ५३, ह. २ ॐ. £ ( ६६ ). 

चतुरं पृथिवीके वाद इन्द्रकमै नारकियोके शारीरका उत्सेध अद्रावन धनुष ओर स्तातसे 
भाजित चैर्वीस अगु है ॥ २५८ ॥ वाद प. मँ ध. ५८) अ. ४ ( ३७ ). 

चतु पुथिवीके खट्खङ नामक अन्तिम इन्द्रकमे नारकि्योके रारीरका उत्सेध बास 
धनुष ओर दो हाथप्रमाण है ॥ २५९ ॥ खलखल प. मे ध. ६२ ह. २. 

वीतरागदेवने पांचवीं प्रथिवीमे क्षय व बद्धिका प्रमाण बारह धनुष ओर दो हाथ बतलाया 


है॥ २६० ॥ ध. १२ ह.२ हा.न, 

पांचवीं प्रथिवीके तम॒ नामक प्रथम इन्द्रकमे स्थित जीवोके शारीरकी उचाई पचहत्तर 
धनुषप्रमाण है ॥ २६१ ॥ तम प. मँ घ. ७५. 

पांचवीं परथिवीके भ्रम नामक पटल्म नारकी जीरके शरीरका उत्सेध सतासी धनुष ओर 
दो हाथप्रमाणदहै॥ २६२ ॥ मप. म ध. ८७, ह. २. 

षष नामक पटस्मै एकसौ धनुष, तथा अधक पटर एकसौ बारह धनुष ओर दो हाथ- 


प्रमाण नारकि्योके रारीरकी उचाई दै ॥ २६३ ॥ 
न्षषप.येध, १०० | अधकप.मेषध, ११२, ह. २. 


९६ | तिद्ोयपष्णत्ती [ २,२६४- 


एकं कोदंडसयं अच्भदियं पंचवीसरूवेहिं । धूमप्पहाएं चरिभिदयम्मि तिमिसयम्मि उच्छेदो ॥ २६४ 
दु १२५। क 
एकत्तारं दंडा हत्थादं दोण्णि सोरुसंगुख्या । छट वसुदाए परिमाण हाणिवदीए्‌ ॥ २६५ 
| - हुं ४१, ह २, अं १६। 
छासटटरीभधियसयं कोरदंडा दोण्णि होति हत्था अ । सोरस पव्वा य पुढं दिमपडरूगदाण उच्छंहा ॥ २६९ 
दं १६६, ह २, अ ५६। 
 'दोण्णि सयाणि अट्ाङत्तरदंडाणि अंगुराणं च । बत्तीस छरी वद्रुटिदजीवेउच्छेहो ॥ २६७ 


दं २०८, अं ३२। 
पण्णासन्भहियाणि दोण्णि सयाणिं सरासणाणि च । रुहंकणामदंदयरिदाण जीवाण उच्छेदो ॥ २६८ 
ध २१.१० । 
प॑चसयाई धणूणि संत्तमअवणीडह्‌ अवधिढाणम्मि । सष्वेसि गिरवाणं काउच्छेहो जिणादेसो ॥ २६९ 
हं ५०० | 


एवं रथणादी्णं पत्ते दंदयाण जो उदो । सेडिविसेडिगदाणं पदृण्णयाणं च सो चे ।॥। २७० 
। इदि णारयाण उच्छेहो सम्मत्त । 
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धूमप्रभा पृथिवीके तिमिश्र नामक अन्तिम इन्द्रकम नाररकेयाकं दारीरका उत्सेध पत्चीस 
अधिक एकस अर्थात्‌ एकसौ पच्वीस धनुषमात्र है ॥ २६४ ॥ तिमिश्र. प. म ध. १२५ 
| छ्टी पृथिवीम हानि-दृद्धिका प्रमाण इक्तारीसर धनुष; दो हाथ आर साच्हं अगुढ 
है ॥ २६५ ॥ घ. ४१. ह. २,अ. १६ हा, 

हिम पटदयात जीवोके शरीरी उचाई एकसौ छयासठ धनुष, दो हाथ ओर सोह 
अगुख्प्रमाण है॥ २६६ ॥ हिमप. मद्‌. १६६; ह. २ अ. १६ 

छटी प्रथि्वीके वर्दढ पटर स्थित जीवोके रारीरका उस्तेष दौसौ आठ धनुष ओर 
बत्तीस अगद्प्रमाण है ॥ २६७ ॥ वर्दक प्रमदं. २०८ अ.३२८१ह.८ अ. , 

ठल्ट ग़ नामक इन्द्रकमे स्थित जीर्वोके शरीरका उत्सेध दोसौ पचास घनुपमात्र 
ह ॥ २६८ ॥ ल्हेक प. मे दं. २५० 

सातवी परथिवकि अवधिस्थान इन्द्रकमे पांचसौ धलुषप्रमाण नारकियोके इरीरका उत्सध 
हे । इसप्रकार जिन मगवान्‌ने समपूर्णं नारकिोके शरीरका उत्सेष कहा है ॥ २६९ ॥ 

अवधिस्थनन. प. मे दं, ५००. 

इसप्रकार रनप्रमादिक पथिवि्ोके प्रत्यक इन्द्रकोमे जो उरीरका उत्सेध है, वही उत्सेध 
उन उन पृथिवि प्रेणीबद्ध ओर विश्रेणीगत प्रकीर्णक विलोमे भी जानना चाहिये ॥ ९७०.॥ 


इसप्रकार नोरकियोके -दारीरका ` उत्सेधप्रमाण समाप्त. इंआ \ 
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१ द्‌ धूमप्यहाय. २ दच्टाषु- दे द्‌ वंदरुषटिदरुजीव . ४ द्‌ समता. 
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रयणप्पहावगीए कोला चत्तरि ओहिण्णणखिदी । तप्परद्‌ः पनक्त परिहाणी गाउदृद्धेण ॥ २७१ 


कोभ।७।३।५।२।३। १ 

२ र २ 

। श्यी खम्मत्ता। 
गुणजीवा पजत्ती पाणा सण्णा य मग्गणा कमसो । उवजोगा कदिदव्वा णारदयाणे जहाजोग्गं' ॥ २७२ 
चत्ताये गुणडागा णारयजीवाण होति सब्वागं । मिच्छाद्ष्री सासणनिस्सो य तहा य अविरदो सम्मो ॥ २७६ 
ताण यपच्वक्खाणाव्रणोदयसदहिदस्तव्वजीवाणं । दिंसाणदज्जदाण णाणाविहसकिरेसपडराण ॥ २७४ 
देसविरदादिउवस्मिदसगुणटाणा् देदुभूदाओ । जाओ विघोविर्ांमो कड्या वि ण ताओ जारयति ॥ २७५ 
पजनतापजत्ता जीघसमासा य होति एदाणं । पजत्ती छञ्भेया तेत्तियमेत्ता अपजनत्ती ॥ २७६ 
पंच वि दइेदियपाणा मणवचिकायाणि आडपाणा य । आण्प्याणप्पाणा दस पाणा होति चडउ सण्णा ॥ २७७ 
णिरयगदीए सहिदा प॑चक्वा वह य होति तसकाया । चडउमणवचदुगवेगुब्वियकम्मदयसरीरजोगजदा ॥ २७८ 


रत्नप्रभा प्रथिवीमे अवधिज्ञानका क्षेत्र चार कोसमात्र दै । इसके अगि प्रलक 
पृथिवीम उक्त अवधि-केत्रेसे अधे गव्यूतिकी कमी होती चटी गई है ॥ २७१ ॥ 
र. प्रको, 9; रा. प्र. ५;वा. प्र. २;प.प्र, रधु. प्र २त. प्र. र;म.प्र, १ को. 
इसप्रकार अवधिज्ञानका क्षेत्र समाप्त हआ । 
अब इस समय नारकी जीवेमे यथायोग्य क्रमते गुणस्थान, जीवसमास, पयौपति, प्राण, संज्ञा, 
मार्मणा ओर उपयोग ( ज्ञान-ददीन ), इनका कथन करन योग्य है ॥ २७२ ॥ 
सब नारकी जीवेके मिथ्यादृष्टि, सासादन, मिश्र ओर अविरतसम्यगृदृष्टि, ये चार गुण- 
स्थान हो सक्ते है ॥ २७३ ॥ 
अप्रयाख्यानावण कषाये उदयसे सहित, हिंसामे आनन्द माननेवाठे ओर नानाप्रकारके 
प्रचुर दुःखोसे संयुक्त उन सव नारकी जी्ेकि देदाविरत आदिक उपरितन दशा गुणश्ानके हेतुभूतः 
जो विद्ध परिणाम दै, वे कदाचित्‌ भी नदीं होते ह ॥ २७४-२७५ ॥ 
इन नारकी जीवक पर्याप्त ओर अपयौप्त दोनो ही जीवसमास होते है । इनमे पयां त्तिके 
छह ओर अपर्यीप्तिके मी इतने ( छह ) ही मेद है ॥ २७६ ॥ 
नारकी जीवोके पांच इन्द्रिय प्राण, मन-वचन-काय ये तीनों बद्प्राण, आयुप्राण ओर 
आनप्राण ( श्रासेषास ) प्राण, ये ददौ प्राण तथा आहार्‌, भयः मेथुन ओर पसह, ये चारो 
सज्ञा होती है ॥ २७७ ॥ 
सब नारकी जीव नरकर्ग॑तिसे सहित; पेचेन्दरिय; घ्रसरकयवाटे; सत्य, असत्य; उभय ओर 
अनुभय, इन चार मनोयोग, चारों वचनयोग; तथा दो वैक्रियिक ( वैक्रियिकः, वेक्रियिकमिश्र ), कामण, 
इन तीन कार्ययोगोसे संयुक्त; द्रव्य ओर भावसे नपुंसकवे्दवीेः सम्पूण करषीयेमे आसक्त; मति, श्रुत, 
१९ दे जहाजोगे. २ द्र. ब युणठाणाणि, ३ ब उव्रसोधियाउ. 
7. 18 
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होति णपुंसयवेदा णारयजीवा य दव्वभावेहिं । सयरकसायासत्ता संजन्ता णाणछक्ेण ॥ २७९ 

सव्चे णारदया खं विविहेहिं असंजमेहिं परिपुण्णा । चक्खुअचक्ख्‌ूभोदीदंसणतिदष्ग उत्ता य ॥ २८० 
भवेसुं तियरेस्सा ताभ किष्हा य णीरूकाओदा । दव्वेणुकडकिण्डां भव्वामच्वा य ते स्वे ॥ २८१५ 
छस्सम्मत्ता ताद उवसमखडयादवेदगमिच्छो । सासणभिस्सा य वहा संणी आहारिणो अणाहारा ॥ २८२ 


क क क, + 


सायारअणायारा उत्रयोगा दोग्णि होति सेकं च । तिच्वकसाएुण जुदा तिव्योदयअप्पसत्तपयडिजुद्‌ा ॥ २८३ 
। रुणटाभादी सम्मत्ता । 

पडमधरंतमसण्णी पठभेबिदियासु सरिसओो जादि । पठमादीतदियतं पक्खि सुयंगादि यायषए" ठेरिमं ॥ २८४ 

पंचमखिदिपरियतं चिहो इत्थी वि उटुखिदिभंतं । आसत्तमभूवलय मच्छ मणुवो य॒ वच्चेति ॥ २८५ 

अटुसगख्क्पणचडतियदुगवारो य सत्तपुडवीसु । कमसो उप्यजते असंणिषञुहाद उक्कस्से ॥ २८६ 


। उप्पण्णमाणजीव्राण वण्णणा सम्मत्ता । 


अवधि, कुमति, कुश्चत ओर वि्भग, इन छह तरौनोसे संयुक्त; विविध प्रकारके अरसंधमों ( अविरति- 
भदो › से पूर्ण; चक्षु, अचक्षु, अवधि, इन तीन दं्नोसे युत्त; मावकी अपेक्षा कृष्ण, नीर, कापोत, 
इन तीन चेद्यां ओर द्रन्यकी अपेक्षा उत्कट कृष्ण वेधसे सहित; मर्य ओर अभन्यत् परिणा- 
मसे युक्त; ओपरामिकः, क्षायिक, वेदक, मिथ्या, सासादन, मिश्च, इन छह सम्यक्त्वोसे सहित; 
संज्ञी आहस व अनाहारक; इसप्रकार चौदह मागशणाओंमेसे भिन भित्र मागणाओंसे सहित 
होते है ॥ २७८-२८२ ॥ 


उन नारकी जीवोके साकार (ज्ञान) ओर निराकार ( दरशन ) दोनों ही उपयोग होते हँ | 

ये नारकी तीव्र कषाय ओर तीतर उदयवाटी पाप-प्रकृतियोसे युक्त होते है ॥ २८३ ॥ 
इसप्रकार गुणस्थानादिका वणेन समाप्त इ । 

प्रथम पृथिवीके अततक असंज्ञी, तथा प्रथम ओर द्वितीयमे सरीसृप जाता है । पष्ठिरीसे 
तीसरी प्रथिवीपर्यन्त पक्षी, तथा चौथीतक मुजगादिक उत्पन होते है ॥ २८४ ॥ 

पांचवीं पथिवीपथन्त सिंह, छटी प्रथिवीतक खी, ओर सातवी भूमितक मत्स्य एवं मनुज 
८ पुरुष ) ही जते है ॥ २८५ ॥ 

उपयुक्त सात प्रथिवियोमे क्रमसे वे असङ्गी आदिक जीव उत्कृष्ट खूपसे आठ, सात, द््, 
पांच, चार, तीन ओर दो वार ही उत्न होते है ॥ २८६ ॥ 


इसप्रकार उत्प्भान जीवोका वणन समाप्त इ । 
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१बघखु. २द्‌ कण्हो, ३ बर सपरणिमिससा. 9७ द्‌ भुर्वगावियष्‌. 
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चउवीक्त सुहुत्ताणि सत्त दिणा एक्क पक्ल मास च । दोचउछम्मासादं पठमादौ जम्ममरणभंतरयं ॥ २८७ 
मु २४; दि ७, दि १५, सा १,सार२,मा४; मा &। 
। जम्मणमरणाणतरकारुपमाणे सम्मत्त! । 
रयणादिणारयाणं णियसंखादो यसखभ।गमिदा । पडिसनयं जार्थते तेत्तियमेत्तां य मरति पुढं ॥ २८८ 
२।३। १२२। १०३६।६२।३२ । ५२।. (1) 


१ र 
। उष्पर्जणमरणाण परिमाणवण्णणा सम्मत्ता । 


णिकता गिरयादो गब्भेसु कम्मसणिपजत्ते । णरतिरिषएसुं जम्मदि "तिरियंचिय चरमपुडवीपु ॥ २८९ 
=€ 


वारेसुंः दाढीसु* पक्लीसुं जरचरेसु जाऊणं । सखेजाउगङुत्ता तेद्रं णिरणएसु वच्चति ॥ २९० 
कैसववबखचक्रहरा ण हेति कडयाविं गिस्यसंचरी । जाय॑ते तितव्थयरा तदीयखोणीय परित ॥ २९१ 


चौबीस महत्त, सात दिन, एक पक्ष, एक माप, दो मास, चार मास ओर छह माप्त, 


यह क्रमसे प्रथमादिक प्रथिवियोमे जन्म-मरणकरे अन्तरा प्रमाण है ॥ २८७ ॥ 

प्र. प्रमे सुद्र २४; द्विप्र. दि.७; तृ.प्र.दि. १५; च. प्रमा. १; प.प, 
मा. २;ष. पर. मा. ४;स प्र. मा. ६। 

इसप्रकार जन्म-मरणके अन्तरकार्का प्रमाण समाप्त इञ । 

र्तप्रभादिकं प्रथिवियोमे सित नारकियोके अपनी संष्याके असंख्यात भागप्रमाण नारकी 

प्रयेक समयमे उत्पन्न होते है ओर उतने ही मसते मीहै॥ २८८ ॥ 
इसप्रकार एक समयमे उस्न होनेवाठे व मरनेवाटे जीवोंका कथन समाप्त इआ । 

नरस निकठे इए जीव गर्भज, कममूमिज, सक्ती, एवं पयीप्त रेतसे मनुष्य ओर तिची 
ही जन्म ठेते है । परन्तु अन्तिम प्रथिवीसे निकल इ जीव केवर तिर्यैच ही होता है, अथीत्‌ मनुष्य 
नद्य ह्येता ॥ २८९ ॥ 

नरकोसे निकटे इए उनमेसे कितने ही जीव व्यार ( सपाोदेका ) म, डद अथात्‌ तीक्ष्ण 
दातबाठे ग्याघ्रादिक प्यओमे, गृद्धादिक पक्षियोमे, तथा जलचर जीवोमं जाकर ओर संख्यात वषैकी 
आयुसे युक्त होकर पुनः नसकोमे जति द ॥ २९० ॥ 

नरम रहनेवाठे जीव वहसे निकल्कर नारायण, प्रतिनारायण, बरभद्रः ओर चक्रवती 
कदापि नहीं हेते | तीसरी प्रथिवीतकके नारकी जीव वहासि निकठ्कर तीर्थकर हो सक्ते 
है ॥ २९१ ॥ 


# ५०५ 


१ द्‌ पम्मत्ताः २द्‌ तैतियमेहाए्- ३ दं ३२५५२). ४द्‌ ब उप्यञ्ज. ५द्‌ तिदियचिष, 
६ द ब वाढीपु- ७ द्‌ दारी 
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आतुरिमखिदी चरस्गधारेणो संजदा २ धूर्मत । छष्र॑तं देखवदा सम्मत्तधरा के चरितं ॥ २९२ 

। आगसचवण्णणः सम्मत्ता । † 
आस्स व्र॑पसमरए्‌ विख उव सेखोः व्व वेणुमूषे य । फिमिशायकसायाघं उदयस्मिं वंधेदि णिरयाऊ ४२९३ 
किण्दाय णीरुकाञणुदथादो बधि णिरयाड । मरिञण दाहि ऊतयो पादह्‌ णिरयं महाघोरं ॥ २९४ 
किण्ादितिरेस्सङधदा जे पुरिसा ताग खक्णं एदं । गोत्तं तदं सकरुतं एक्तं वेदि सारिदुं दुद ॥ २९५ 
धम्मदयापरिचत्तोः अमुक्रवेरो पयडकरूहयरो । बहुकोहो किण्ाए्‌ जम्मदि धृमादिचरिमिते ॥ २९६ 
विसयासत्तो विभदी माणी विण्णाणवनजिदो मंदो । अरघ मीर माघापच्चबहुखो य गिहदाखू ॥ २९७ 
परवंचणप्पसत्तो रोर्दधो धणसुहाकंखी* । वहुखण्णा णीराए्‌ जस्मदि तं चेव धूतं ॥ २९८ 
अप्पाणं मण्णता अष्णं णिदेदि अल्यिदोपे्िं । म्भीरः सोकविसखण्णो परावमाणी यसूयी अ ॥ २९९ 


नौ प्रयिवीतकके नारकी वहसे निकसख्कर्‌ चरमरारीरी, धूमप्रभा प्रथिवीतकके जीव सकर- 
सयमी ओर छठी प्रथिवीतकके नारकी जीव देरत्रती हो सकते है । अन्तिम ( सातवीं ) प्रथिवीसे 
निकले इए जीवाम कोई विरे ही सम्यक्त्वके धारक होति है । ॥ २९२ ॥ 


इसप्रकार आगमनका वणन समाप्त इआ । 


आयुबन्धके समय सिरकी रेलाफे समान कोध, रटे समान मान), बांसकी जडके 
समान माया ओर कृमिरागके समान ठम कपरायका उदय होनेपर नरकायुका बन्ध होता है ॥ २९३ ॥ 

कृष्ण, नीर अथवा कापोत इनं तीन देद्याओका उदय होनेसे नरकायुको बांधकर ओर 
मरकर उन्दी छेदयाओंसे युक्त होकर महा मयानक नरकको प्राप्त कता है ॥ २९४ ॥ 

जो पुरुष कृष्णादि तीन छेदयाओंपसि सहित दै, उनका रक्षण यह है--कष्ण टेद्यासे युक्त 
दुष्ट पुरुष अपने हयी गोत्रीय तथा एकमात्र खकठ्त्रको मी मारनेकी इच्छा करता हे ॥ २९५ ॥ 

दया धसे रहित, वैरको। न छोडनेवाछ, प्रचंड कल्ह करनेवाखा ओरं बहत क्रोधी जीव 
कृष्ण डेद्याके साथ धूमप्रमा परथिवीसे छेक अन्तिम प्रथिर्वातकम जन्म ठता है ॥ २९६ ॥ 

विषयमे आसक्त, मतिहीन, मानी, विवेकबुद्धिसे रहित, मंद ( मूख ) आख्सी, कायर, 
प्रचुर मायाप्रपंचमे सेख्प, निद्राशीठ, दूसरोके ठगनेमे तत्पर, ोभसे अन्ध, धन-धान्यजनित सुखका 
इृष्छुक, ओर बहसंजञायक्त अर्थात्‌ आहारादि चारों सज्ञाओमं आसक्त रेसा जीव नीर केदयाके साथ 
धूमप्रभा पएरथिवीतकम जन्म ठेता है ॥ २९७-२९८ ॥ 

जो अपने आपकी प्रशंसा ओर असत्य दोषोको दिखाकर दूसरोकी निन्दा करता है, तथा 
ज भीर, रोक व विषादसे युक्त, परका अपमान करनेवाटा ओर ईर्यसि संयुक्त है, जो कायै- 


१ दषं पिरीन्वं सिलोव्व. २६द ब परयोः गाथेयं अमिमगथयाः पश्वादुपरभ्यते. ३ द्‌ बं "परिचितो, 
है द्‌ धण्णधणपुहक्ीण ५ द्‌ ब यसूय, 
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असुणियकजाकलज्नो धूर्तो परमपदे सद । अप्यं पिव मण्णंतो परं पि कस्स धरि ण पत्तिअद ॥ ३०० 
थुव्वेतो दद धण मरि वछेदि" समरसघटे । काऊउए संज॒त्तो जम्मदि घम्मादिमेधंतं ॥ ३०१ 

। आउगबधघणपरिणामा सम्मत्ता । 
दंदयसेदीवरष्पदण्णयाणं हति उवरिभ्मि । बाहं बहुस्सिजुदा अद्धो वद्य यधोञुहाकंडा ॥ ३०२ 
चेद्ेदि जम्मभूमी सा घम्मप्यहुदिखत्ततिदयम्मि । उद्िर्यकोर्थकलिङमीमोदकिमोग्गरमुदंगणालिगिहा ॥ ३०३ 
गोहव्थितुरयभस्थो अजप्पुडअंबरीसदोणीओ । चउपंचमपुढवीसुं आयारो जस्मभूमीण ॥ ३०४ 
इरिमह्छयपत्थीकेयूरमसूरसाणयकिरिजा । धयदीविचक्र॑वायस्सिगाखसरिसा महाभीमा ॥ ३०५ 
अज्खरकरहदसरिषाँ संदोरुअरिक्छसंणिहायारा । छस्सत्तमपुढ्वीणं दुरिक्लणगिज्ञ। महाघोरा ॥ ३०६ 
करवत्तसरिच्छाभ अंते वहा सर्मतदाञ य । मजवमदयो णारयजम्मणभूमीओ मीमा य'° ॥ ३०७ 
अजगजमहिसतुरगमखरोदहमजारमेसपहुदीणं । ङथिरतणं गधादो गिरए गधा अणंतगुणा ॥ ३०८ 


अकरायेको न समञ्नकर चचठचित्त होता हआ परम पथका श्रद्रान करता है, अपने समान हयी दूसंरेको 
भी समञ्चकर किंसीका भी विश्वास नहीं करता है, स्तुति करनेवालोको धन देना है, ओर समरसंघ्मे 
मरतकी इच्छा करता दै, देसा प्राणी कापोत छेद्यासि संयुक्त होकर धमीसे छेक मेधा प्रथिवीतकरम 
जन्म ठेता है ॥ २९९-३०१ ॥ 
इसप्रकार आयुवघक परिणामोंका कथन समाप्त इ । 

इन्द्रक, श्रेणीवद्ध ओर प्रकीणक विके ऊपर अनेक प्रकारकी तख्वाससे युक्त, अ्वृत्त 
ओर अधोमुखवाटी जन्मभूमियां है । ये जन्मभूमियां धमी प्रथिवीको आदि लेकर तीस प्रथि्वीतक 
उष्ट्का, कोली, कुम्भी, सुद्गलिका, स॒द्णर, मृदंग ओर नाल्िकि सदर दै ॥ ३०२-३०३ ॥ 

चतुथं ओर पंचम प्रृथिवीमे जन्मभूमिर्योका आकार गाय, हाथी, घोडा, भल्ला, अन्जपुट, 
अम्बरीष ओर द्रोणी जैसा है ॥ ३०४ ॥ 

छठी ओर सातवीं प्रथिवीकी जन्मभूमियां श्चाटर ( वावविशेष ), महक ८ पात्रविरोष ), 
पात्री, केयूर, मसूर, शाणक, किंडिज ( वृणकरी बनी बड़ टोकरी ), ध्वज, द्वीपी, चक्रवाकः श्रुगार, 
अज, खर, करभ, सदोढक ( इल ), ओर ऋक्ष (रीछ ) के सदृश है । ये जन्मभूमियां दुर्य एवं 
महा भयानक है ॥ ३०५-२०६ ॥ 

उपयुक्त नारकियोकी जन्मभूमियां अन्तम करौतके संश, चार तरफसे गोट, मज्वमथी (१) 
ओर भयंकः है ॥ ३०५७ | 

बकरी, हाथी, मैस, घोडा, गधा, ऊट) चिखव ओर मदे आदिके स्डे-गठे रारीसेकी 
दुगेन्धकी अपेक्षा नरको अनन्तयुणी दुगन्ध है ॥ ३०८ ॥ 


१द्‌ ब परमपह्द सव्व रद्‌ वुष्दि. २ बं इदियसेदी. ४ दं उवः, बं उतिय, 
५द्‌ बं अंतदुट. £ द चक्वायासीगाछ, ब चक्च्रपीगट. ७द्‌ (सचिच्छतिदो्छज. ८ द्‌ धुरिखिमिन्ञा, 
९द्‌ सर्मतदाऊ, १० द्‌ ब भीमापु. ११ दु षिता, ` 
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वणकोसवासजुत्ता हति जहण्णम्हि जम्मभूमीभो ॥ जेट चउस्सयाणिं दहपण्णरसं च मञ्क्षिमण ॥ ३०९ 
५ ४०० | १० । ५५। 
जम्मणलिद्यीण उद्या गियणियरंदाणि पंचगुणिदाणि । सत्ततिदुगेक्कोणां पणकोणा होति षएदाओ ॥ ३१० 
२.५ । २००० | ५० | ७५ 
एक्क दु ति पंच सत्त य जम्मणखेततसु दारकोणाणि । तेत्तियभेत्ता दारा सेढीबद्धे पदण्णए्‌ एवं ॥ ३११ 
विदारतिकोणाभो इंदयणिरयाण जम्मभूमीओ । णिच्चंधयारबहुला कस्थुरिहितो अणतगुणो ॥ ३१२ 
। जस्मण्भूमी गदा । 
पणं णिरयबिरे जादृणं ता सुहूत्तग॑मेत्तेः । छप्यजत्ती पाविय आकरिपयभयजदो" होदि! ॥ ३१३ 
मीदीण कंपमाणो चखिदुं दुक्खेण पद्ठिओ सतो । छन्तीसाउदमञ्क्े पडिदूणं तत्थ उप्परह ॥ ३१४ 
उच्छेहजोयणाणि सत्त धणू छस्वहस्सपचसया । उपपद्‌ पठमखेते दुगुण दुगुण कमेण सेससु ॥ ३१५ 
जो ७, ध ६५०० 
¢ जः (~ ज ( | ५ ज र भ / रो 
उपयुक्त जन्मभूमियोका विस्तार जघन्यरूपसे पांच कोस, उच्छृष्टङ्पसे चारसौ कोस ओर 
मध्यमल्पसे दरा-पन्द्रह कोसप्रमाण है ॥ ३०९ ॥ 
जन्मभूमिरयोका ज. विस्तार को. ५; उ. वि. को. ४००; म. वि. को. १०-१५ | 
जन्मभूमियोकी उचाई अपने अपने विस्तारकी अपेक्षा पांचगुणी है । ये जन्ममूमियां सात, 
तीन, दो, एक ओर पांच कोनवाटी है ॥ ३१० ॥ 
ज. भू. की ज, उचाई को. २५; उ. उचाई २०००; म. उ, ५० - ७५ | 
जन्ममूमि्योमे एक, दो, तीन, पांच ओर सात द्वार-फोन ओर इतने ही दखाजे होते है । 
इसप्रकारकी व्यवस्था केवट श्रेगीबद्ध ओर प्रकीणक च्म दहीहै॥ २११॥ 
इन्दव विम ये जन्मभूमियां तीन द्वार ओर तीन कोनोसे युक्त है । उक्त सव ही जन्म- 
भूमियां निल ही कस्तरीसे अनन्तगुणित काठे अन्धक्रारसे व्याप्त है ॥ ३१२ ॥ 
इसप्रकार जन्पभूमियोका वणेन समाप्त इआ । 
नारकी जीव पापसे नरकनिच्मे उत्पन होकर ओर एक सुद्रतेमात्र कार्म छह पपौप्तियौको 
प्राप्त कर आकस्मिक मयसे युक्त होता है ॥ ३१३ ॥ 
पश्चात्‌ बह नारकी जीव मयसे कापता इआ बडे कषटसे चलनेकेष्ि प्रस्तुत होकर ओर 
छन्तीस आयुधरोके मध्यमे गिरकर बहसि उलछूख्ता है ॥ २१४॥ 
प्रथम पृथिवीम जीव सातं उत्सेध योजन ओर छह हजार पांचसौ धनुषप्रमाणं ऊपर उष्टख्ता 
है, इसके अगे रोष प्थिविर्योमं उदछछटनेका प्रमाण क्रमसे उत्तरोत्तर दूना दूना है ॥ ३१५ ॥ 
योऽ ७, घध९ ६५५० | 
१ द्‌ शरस्सय्थि- २ देब कणे. ३ दं ब णिरयोणि. ४ द तामयुतणं मेते, ब ता युहूततणंमेचे, 
५ दू मयजढा, ६ रोदि. ७ द्‌ पवि, ब पिज. 
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फालिजंते केदः दारणकरवत्तकंटअसुहेहिं । अण्णे भयकरेहिं विञ्छति विचित्तमहिं ॥ ३२५ 
हकलराहावद्धिदतेले तत्तभ्मि के वि छुढभंति । पत्तण' पञ्चते जरुतजादक्ृडे जरूणे ॥ ३२६ 
इगाल्जालमुम्मुरजग्गीदञ्कतमहसरीरा ते । सीदरुजखमण्णंता धाविण पविसंति वदतरिणि ॥ ३२७ 
कत्तरिसङ्िखायारा णारदया तत्थ ताण अंगाणि । चंद॑ति दुस्सहावो पावता विविहपीडाओ ॥ ३२८ 
जलयरकच्छवमंदकमयरपहृदीण विविहरूबधसं । अण्णोण्णं मक्खंते वहदरिणिजरूम्मि' णारद्वया ॥ ३२९ 
विउरुक्षिखाविच्याङे द्रण बिखाणि क्ति पविरसति । तत्थ वि विसाख्जारो उद्रि सहसा महाअग्गी । । 
दार्णहूदाखजालामाखाादह्‌ दञदमाणस्ब्वगा । सदरुकाय प्रण्णिय असिपरवणम्मि पविसति ॥ ३३१ 
तत्थ वि विविहतसरूण पवणदहदा तवअ्पतत्तफल पुजा । णक्डति ताण उवार दुव्वच्छ। वजदडा व्व । ३३६२ 
चक्कसरकणयतोमरमोग्गरकरवारुकोतसुसलाणि । अण्णाणि वि ताण सिरं असिपत्तवणादु णिवडति ॥ ३३३ 
कोई नासी करोत (आरी) के काटकि मुखोसे फाडे जति है, ओर इतर नारकी 
भयकर ओर विचित्र माछोसे वेधे जति है ॥ ३२५ ॥ 
कितने ह्य नारकी जीव ठेहेकी कडाहियेमे खित तपे इए तेरे रेके जति है, ओर 
कितने ही जठ्ती दई उवालाभोसे उत्कट अश्म पकाये जते है ॥ ३२६ ॥ 
कोयले ओर उपटोकी आगमे जक रहा है महान्‌ दारीर जिनका, एसे वे नारकी जीव रीतठ 
जठ समञ्च दौड्कर वैतणिी नदीम प्रवेदा करते है ॥ ३२७ ॥ 
उस्‌ वैतरिणी नदीमे कर्तरी ८ कैची ›) के समान वीक्षण जद्वे आकार परिणत इए 
दूसरे नारकी उन नारक्रियोके शरीरोको दुस्सह अनेक प्रकारकी पीडाओंको पटंचति इए 
छ्दते हैँ ॥ ३२८ ॥ 
वैतरिणी नदीके जल्मे नारकी कद्कुआ, भठक ओर मगप्रख्रति जख्चर जीवोके विविध 
रूपोको धारण कर एक वृसेरका भक्षण करे है ॥ २३२९ ॥ 
पश्चात्‌ वे नाखी विस्तीण रिराअओंके बीचमे विलोको देखकर ्ञटपट उनम प्रवेरा करते 
है, परन्तु वहांपर भी सहसा विशार उवाटाओवाटी महान्‌ अग्रे उठती ह ॥ ३२३० ॥ 
पुनः जिनके सम्पूण अंग तीक्ष्ण अभ्निकी ञ्वाराओके समूहसि जट रहे है, पेसेवे ही 
नारकी शीत छाया जानकर असिपत्र वनम प्रवेदा कते है ॥ ३६३१ ॥ 
वहांपर मी विषिध प्रकारके वृक्षौके गच्छे, पत्र ओर फरके पुज पवनसे ताडित होकर 
उन नारकियोंके ऊपर दुप्प्कष्य ( अदरदीनीय ) वज्रदण्डके समान गिसे है ॥ ३३२ ॥ 
इसके अतिरि उस असिपत्रवने चक्र, बाण; कनक ( शाकाकार अ्योतिःर्पिड ), 
तोमर ` बाणविशेष ), सुद्र, तठ्वार, भाल, मूसक तथा ओर भी अल्ल-रार उन नारकियोके 
सिरपर गिते द ॥ ३२३ ॥ 
. शद्‌ पुरुणं. २द्‌ दुस्सह. ३ दं विविहस्सयस्वधरा. ४ द भक्ताः ५ द्‌ ब `जकचरंमि,. 
द्‌ ति, ब जति 
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छिण्णसिरौ भिण्णकरा तुदियच्छौ रंबमाणभैत चया । रुहिरारुणघोरतणा णिस्सरणा तं वणं पिः सचति ।॥ ३३४ - 
गिद्धा गरुडा काया विहगा अवरे वि वज्मयतोंडा । कादृणं खड्दंता ताणगे* ताणि कवङाति ॥ ३३५ 
क्षगोवगद्धीणं चुण्णं कादूण चडघादेहिं । विडख्वणाणं मज्छने दयुर्दिति बहुखारदव्वाणि ॥ ३३६ 

जई विल्वयंति करुणे रुरोते जद वि चरुणज्ञगरम्मि । तहविह सण्णं खंडिय दहंति चुद्छीसु णारदया ॥ ३१७ 
छोहमयजुवद्पडिमं परदाररदा्णं गाढममगेसुं । राते अहतत्तं लि्वति जरुणे अङतम्मि ॥ ३३८ 
म॑साहाररदाणे णारहया ताण अगमंसाणि । छेत्ृण तम्मृहेसुं छुहंति रुदिरोछछसूत्राणिं ॥ ३३९ 
महूमजाहाराणं णारदहइया तम्मुदहेसु अदइतत्तं । रोददवं ` धघछ्ंते विरीयमाणेगपन्भारं ॥ ३४० 
करवारपहरमिण्णं कूवजरूः जह एणो वि संघडदि । तह णारयाण अगं छिजंतं विविहसव्येर्हि ॥ ३४१ 


अनन्तर, जिनके रिर छिद ग्य, हाथ खण्डित होग्ये दहै, नेत्र व्यथित है, आंतोके 
समूह उ्बायमान है, ओर शरीर खूनसे छार तथा भयानक है, रसे वे नारकी अञ्चरण होकर 
उस वनको मी छोड देते है ॥ ३३४ ॥ 

गृद्ध, गरुड, काक, तथा ओर भी वज्नमय मुखवाटे व तीक्ष्ण दातोवाटे पक्षी नारकि्योकि 
दारीरको काटकर उन्ह खति ह ॥ ३६५ ॥ 


अन्य नारकी उन नारकि्योके अग जर उपांगोकी हडियोका प्रचंड धातेसि चूण 
करके उत्पन इए विस्तृत धावे बहत क्षार पदार्थोको डङ्ते ह ॥ ३३६ ॥ 


ध्वनिं क्षार द्रव्योके डाल्नेसे यवपि वे नारकी करुणापूरणं विङप करते है ओर चरण- 
युग्मे ख्गते है, तथापि अन्य नारकी उसप्रकार खिन अवस्थाम ही उन्हं खड खड करके वदेम 
डल्ते है ॥ २३७ ॥ 

इतर नारकी परख्रीमे आसक्त रहनेवाठे जीवोँके शरीरम अतिशय तपी इई ठोहमय 
युवती खीकी मूरतिको दृदतासे ठ्गते है ओर उन्हे जङ्ती इर आगम फैकते है ॥ ३३८ ॥ 


जो पूरवे भवम मांसमक्षणके प्रेमी थे, उनके शरीरके मांसको काटकर अन्य नारकी रक्तसे 
भगे इए उन्हीके अगके मांसखंडोको उनके ही सुखोमं डाख्ते है ॥ २३९ ॥ 


मधु ओर मयका सेवन करनेवाटे प्राणियोके म॒खोमे नारकी अत्यन्त तपे इए द्रषित 
छोहेको डाङ्ते है, जिससे उनके अवयवसमूहन भी पिधर जति है ॥ ३४० ॥ 


जिसप्रकार तख्वारके प्रहासे मिन इ कुर्णंका जर परसि भी मिरु जाता दहै, 
इसीप्रकार अनेकनिक रासरसे छेदा गया नारक्षि्योका दारीर भी परिस मिक जाता है । तात्पर्य 
यह किं अनेकानेक शखरोंसे छेदनेपर मी नारकियोका अकार-मरण कमी नर्द ह्येता ॥३४१॥ 


नि १ ब णिच्छिष्णतिरा. २द्‌ बर बुदियंञ. ३ दष तन्वणम्मि. ४ द खंडदताणगे, बं खड्द॑ता तारणे, 
५ द्‌ असंगति, ख अगते. ६ द्‌ परदराररदाणि. ७ ब रोहदव्बं. ८ .द्‌ विविहसतेरहि. 
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कच्छुरिकैरकचसूजीखदहरंगारादिविविहभंगीहिं । अण्णोण्णजादणाओो कणति णिरएसु णारदइया ॥ ३४२ 
भदतित्तकडवकत्थरिखन्तीदो मद्य अणतगुणं । धम्माए णारदइया थोवं ति चिरेण श्चुजति ॥ ३४३ 
मजगजमहिसतुरंगमखरोदटरमजारमेसपहुदीणं । कुंथिताणं गंधादो अणंतगंधो हुवेदि आहारो ॥ ३४४ 
भदिकुणिममसुहमण्णं रयणप्पहपहूदि जाव चरिमिखिदिं । संखातीदगुणेण दुयुच्छणिजो इ आहारो ॥ ३४५ 
घरम्माषु भाहारे कोसस्सन्भ॑तरम्मि स्दिजीवे । इह मारा गंधेणं सेते कोसद्धवड्किया सत्ती ।। ३४६ 
१।२३।२।५।३।७।४। 
र २ २ 


पर्ग्बबद्धसुराऊ अणंतजणुबेधिअण्णद्रडदया । णासियतिरयणभावा णरतिरिया केद्रं असुरसुरा ॥ ३४७ 
सिर्कैदाणणासिपत्ता महबरुकारा य सामरसवखा हि । स्दबरिखा विरुषिदणामो महसदखरणामा । ३४८ 
कारग्गिरृद्रणामा ङमो. वेतरणिषहुदिभसुरसुरा । ग॑तूण चाद्ुकंतं णारदयाणं पकोपंति ° । ३४५ 


नरकोमे कच्छुरि ( कपिकच्छुः क्वच ), करोत, सुई ओर सैर्की आग इत्यादि विविध 
प्रकारोसे नारकी परस्परम एक दूसेरेको यातना किया करते है ॥ ३४२ ॥ 

घमौ पृथिवीके नारकी अत्यन्तं तीखी ओर कड़वी कत्थरि ८ कचरी या अचार १ ) की 
शक्तिसे अनन्तगुणी तीखी ओर कड़वी थोड़ीसी मद्मीको चिरकाट्मे खति है ॥ २४३ ॥ 

नरकोमे बकरी, हाथी, भस, घोडा, गधा, ऊट, व्ही ओर यैदे आदिके संडं इए 
शारीरोकी गन्धसे अनन्तगुणी दुर्गन्धवाखा आहार होता है ॥ २४४ ॥ 

रनग्रभासे ङेकर अन्तिम प्रथिवीपर्यन्त अव्यन्त सडा, अद्यु ओर उत्तरोत्तर असख्यात- 
गुणा ग्खानिकर अन्ने आहार होता है ॥ ३४५ ॥ 

धमो परथिवीमे जो आहार है, उसकी गन्धसे यहांपर एक कोसके भीतर स्थित जीव 
मर सकते है, इसके आगे रेष द्वितीयादिक प्रथिवियोमे इसकी घातक शक्ति, आधा आधा कोस 
ओर भी बदती गई है ॥ ३४६ ॥ 

धमी १; वैरा ३; मेधा २; अज. ९; अरि, ३; मघ. ९; माध. ¢ कोस। 

रमे देवायुका बन्ध करनेवाे कोई नर या ति्थैच अनन्तानुबन्धीमेसे किसी एकका 
उदय आजानेसे रनत्रयको नष्ट करके असुरकुमार जातिके देव हेते दै ॥ ३५७ ॥ 

सिकतानन, असिपत्र, महाबट, महाका, दयाम ओर दाबर, रुद्र, अबरीष, विरुपित 
नामक, महारुद्र, महाखर नामक, कार, तथा अभ्रिरुद्र नामक, कुम्भ ओर वैतरणि आदिकं 
असुगुमार जातिके देव तीसरे वाुकाप्रमा पुथि्रीतक जाकर नारकियोको कोधित कराते है 
॥ २५८२५४९ ॥ 

१द्‌ क तूमीए. २द्‌ ब अण्णेण. ३. दढ संत्तीदोमंधि्ज, ब संतीदोवमंधियं ४ द ब भुरग. 

५द्‌ कुधिताणं. दै द ब मातहि- ७ अंबे ऊबरिसी चेव, सामि य सबरटेवि य । रोदोवरुद काठे य्‌, महाकाछेत्ति 


आव, १८.॥ असिपतते धणु कुमे, वाट्ेयस्णीवि य । खरस्सरे महाघोे, एवं पण्णरसाहिया ॥ ६९ ॥ पूतकतांग- 
नियुक्तिः; भ्रवचनसागोदधद्ः पृष्ठ ३२१. ८द्‌ ब सवकं. ९ द्‌ बर ढुंमी. १० द्‌ णास्यप्पकोपंति. 
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इह खेत्ते जह मणुवा पेच्छैते मेसमदहिसजुद्धादिं । तह णिरये असुरसुरा णारयकरहं पतुद्रमणा ।। ३५० 

एकक ति सग दस सतस तह य॑ बावीसं होति तेत्तीसं । जा अण्णवुमां पावते ताव महा य बहुदुक्खं ॥ ३५१ 
णिरणएसु ण्य सोक्खं णिमेसमेत्तः पि णारयाण सदा । दुक्खादं दारुणां वदेते पश्चमाणाणे ॥ ३५२ 
कदरीघदिण विणा णारयगत्ताणि आउअवसाणे । मारूदपहदब्भाद व णिस्सेसाणि बिखीयंते ॥ ३५३ 

एव बहुविष्दुक्खं जीव। पार्वति पुव्वकददोसा । तदूदुक्खस्स सरूवं के। सकरद वण्णिदुं सयरू ।॥ ३५४ 
सम्मत्तरयणपव्वदसिहरादो मिच्छभावखिदिपडिदो । णिरयादिसु अददुक्खं पाविय पविखड णिगोदम्मि" ॥ ३५५ 
सम्मत्तं देसजमं रदिदृणं विसयहेदुणा चिद । णिरयादिमु अद्दुक्खं पाविय पविसद णिगोदम्मि ॥ ३५६ 
सम्मत्तं सयकजमं रदिदृणं विसयकारणा चछिदो । णिरयादिसुं अददुक्खं पाविय पविसद्‌ णिगोदम्मि ॥ ३५७ 


हस कषत्रम जिसुप्रकार मनुष्य भेदे ओर भैसे आदिके युद्धको देखते है, उसीग्रकार 
नरम असुरुमार जातिके देव नारकियोके युद्धको देखते ह ओर मनम सन्तुष्ट होते द ॥ २५० ॥ 

रनप्रमादिक पृथिवि्योम नारकी जीव, जवबतक अमराः एकः, तीन, सात, ददा, सत्तरह, 
बस ओर तेतीस अणवोपम ( सागरोपम ) प्रण होते दै, तव्रतक बहुत भारी दुखको प्राप्त 
करते है ॥ २५१ ॥ 

नरको परचनेवठे नारक्षियोको क्षणमात्रकेल्यि भी घुख नदी है, किन्तु उन्हे सदैव 
दारुण दुखौका अनुभव होता रहता है ॥ ३५२ ॥ 

नारक्षियोके शरीरं कदटौघात ८ अकाठमरण >) के विना आयुके अन्तमं वायसे ताडित 
मेधोकरे समान निःरोष विलीन हयो जते दै ॥ २५३ ॥ 

इसप्रकार प्रमे कयि गये दोसे जीव नरके जिस॒नाना प्रकारके दुखको प्राप्त 


(८ १ (र 


कलते है, उस दुखके संपूर्णं खरूपका वर्णन कनेकेच्यि भटा कौन समथे है १ ॥ ३५४ ॥ 
सम्यक्तवरूपी रनपर्षतके रिखरसे मिध्यात्रभावरूपी पृथिवीप्र्‌ पतित इभा प्राणी 
नाएकादिक प्ीयेमे अत्यन्त दुःखको प्राप्तकर निगोदम प्रवेश करता है ॥ ३५५ ॥ 
सम्यक्त्व ओर देदा चारित्रिको प्राप्तकर यह जीव विषयसुखके निमित्त उससे ( मम्यक्त् 
ओर चासिसे) चायमान ह्योजाता है, ओर इसील्यि बह नरकोमे अदन्त दुखको मोगकर निगोदर्म 
प्रविष्ट हता है ॥ ३५६ ॥ 


कमी सम्यक्व ओर सकढ सयमको भी प्राप्तकर .विषयोके कारण उनसे चङायमान 
हीत इआ नर्व अत्यन्त दुःखको पक्र निगोदमे प्रवेद करता है ॥ ३५७ ॥ 


१.६ तैय २ द अहं अरठवमा, ब जह अरव्ठुमाः ३ दं बं अघमिसमेत्तंपिः ४ द्‌ पी 
पतं भिगोदम्मि, ५ द्‌ कदधुणं- ६ द्‌ भिरयादीमद््व- 


१०८ ] तिठोयपर्ण्णत्ती [ २. १३५८ 


सम्मत्तरहिदचित्तो जोदसमतादिणएदि वहतो । णिरथादिसु बडदुक्खं पाविथ पिस णिगोदुम्मि ॥ ३५८ 
। दुक्खसरुवा समन्ता | 
धम्मादीखिदितिद्ये णारद्या मिच्छभावसंजुत्ता । जादभरणण कें कें दुब्वारवेदणामिहदा ॥ ३५९ 
कं देवार्दितो धस्मणिबद्धा कहा वसोदूणं । गिणते सम्मत्तं अर्णतभवचूरणणिमित्तं ॥ ३६० 
पकपहापहुदीणं णारहया तिदसंबोदणेण विणा । सुमरिदजाई दुक्खप्पहदा गेण्डंति ` सम्मत्तं ॥ ३६१ 
। दंसणगहणः गदं । 

मन्नं पिबता पिसिदं ख्संता जीवे हर्ण॑ते मिगखाण तत्ता । 

णिमेसमेत्तेणः सुदहेण पावं पार्वति दुक्खं णिरए अर्णतं ॥ ३६२ 
ोदकोदभयमोहबरुणं जे वदेति वयणं पि असच्च । ते णिरंतरभये उस्दुक्खे दारुणम्मि णिरयम्मि पडते ॥ ३१३ 

छेत्तृण भित्ति वधिदूण पीयं^ पट्धादि बेत्तृण धणं हरता । 

अण्णेहि अण्णाअसददि मूढा भजेति दुक्खं भिरयम्मि धोरे ॥ ३६४ 


जिसका चित्त सम्यग्दरानसे विमुख है तथा जो ज्योतिष ओर म॑त्रादिवोसे आजीविका 
( वृत्ति) करता है, रसा जीव॒ नरकादिक्मे बहत दुम्खको पाकर निगोदभे प्रवे करता 
है ॥ ३५८ ॥ 

दुःखके स्वरूपका वणैन समाप्त इआ | 

घमो आदि तीन परथिवियोमे मिध्यात्व मवसे संयुक्त नारकिमसे को$ जातिस्मरणसे, कोई 
दूबर वेदनासे व्यथित होकर, ओर कोई धर्मसे सम्बन्ध रखनेवाटी कथा्ओंको देवोसे सुनकर अनन्त 
भवोके चूणं केम निमित्तभूत पसे सम्य्दर्नको ग्रहण कसते है ॥ ३५९-३६० ॥ 

. पकप्रमादिक रेष चार प्रथिवियेके नार्वी जीत्र देवकृत प्रबोधक विना जातिस्मरणं ओर 
वेदनाके अनुभवमात्रसे द्यी सम्यग्दशंनको ग्रहण करते है ॥ २६१ ॥ 
सम्यग्दशेनके ग्रहणका कथन समाप्त इआ । 

जो मको पीते है, मांसकी अभिलाषा कते है, जीवोंका घात कते है, ओर मृगय 
तृत होते है, वे क्षणमात्रके इुखकेच्यि पाप उत्प कले ह ओर नरके अनन्त ॒दुखको पति 
है ॥ ३६२ ॥ 

जो जीव लोम, क्रोध) भय अथवा मोहके बरसे असस वचन बोरते है, वे निरत भयको 
उत्पन्न करनेवाटे, महान्‌ कषटकारक, ओर अत्य॑त भयानक नरके पडते ह ॥ ३६३ ॥ 


, .  भीतको छेदकः, प्रियं जनको मारकर, ओर पद्रादिकको ग्रहण करके धनको हे तथा अन्य 
तैकडं अन्यार्योसे मूर लेग भयानक नरके तीव्र दुखको मोगते है ॥ २६४ ॥ 


, १ गेण्णंतिः द्‌ ब मग्गदं, ३ गमिसमेदेण, ४द्‌ शह ण प्ति. ५ दू गिस्तरमव, 
६द्‌ पिप, ष पियं. ७ द्‌ ब अण्णाजसदेर. 


-२. ३६७ | निदुओ महापियारो [ १०९ 


„ छ्जाएु चत्ता मथणेण मत्ता तारुण्णरत्ता परदारसत्ता । 
रत्तीदिणं मेहूणमाचरंवा पावति दुक्खं णिरपएसु घोरं ॥ ३६५ 
पत्ते कठत्ते सजणम्मि मित्ते जे जीवणत्थं परवंचणेण । 
वदंति तिण्णा द्विणं हरते ते तिब्वदुक्खे णिरयम्मि जति ॥ ३६६ 
संसारप्णवमहणं तिहूवणमव्वाण पेम्मसुंहजणणं । संदरिसियसयटरं संभवदेवं णमामि तिविहेण ॥ ३६७ 
एवमाहरिविपरंपरागयतिरोयपण्णत्तीए्‌ णारयलोयसरूवणिरूवणपण्णत्ती णाम 


विदु महाधियारो संम्मत्तो ॥ २ ॥ 


लजासे रहित, कामसे उन्मत्त, जवानीमि मस्त, परम आसक्त, ओर रात-दिन भेधुनका 
सेवन करनेवे प्राणी नरकोमे जाकर्‌ घोर दुःखको प्राप्त कते है ॥ ३६५ ॥ 


पुत्र, ज, स्वजन ओर मित्रके जीवनार्थं जो रोग दूसरोको ठाकर तृष्णाको बदति दैः 
तथा पके धनको हरते दै, वे तत्र दुखको उत्पन्न करनेवाठे नरकमे जति है ॥ ३६६ ॥ 


ससारसमुद्रका मथन कलनेवटि ( वीतराग ), तीनो टेोकोके मन्य जनको धमेग्रेम ओर 
पुखक्ने दायक ८ हितोपदेराक }, ओर समपू्ण पदाथि यथाथ स्वहूपको दिखडानेवाठे ( सवज ), देसे 
सम्भवनाथको भ मन, वचन ओर कायसे नमस्कार करता ह्रं ॥ ॥ ३६५७ ॥ 


इसप्रकार आचार्यपरपरागत त्रिलोक -्ज्प्िमै नारकटोकस्वरूप-निरूपणप्रङ्गप्तिनामकः 


द्वितीय महाधिकार समाप्त इअ ॥ २ ॥ 


११११११११११११११११११, १ 8१ 


१ दु पमष २ द्‌ घमो, 


[ तिदियो महाधियासे ] 


मव्वजणमोक्खजणणं सुणिददेिंदपणदपयकमलं । णमिय अभिणदणेसं भावणलोयं पर्यैमो ॥ १ 
भावणणिवासखेत्त भवणसुराणे वियप्यविण्डाणि । भवणाणं परिसंखा इंदाण पमाणणामाईं ॥ २ 
द्क्खिणरन्तरदइदा पत्तेक्कं ताण भवणपर्मिणं । अप्पमहद्धियमन्किम भावणदेवाण भवणवास्ं च ॥ ३ 
भवणं वेदी कूडा जिणघरपासाददंदमूद्धीभो । भवणामराण संखा आउपमाणं जहाजोग्गं ॥ ४ 
उस्सेदोहिपमाणं गुणडाणादीणि एकस्तमयम्मि । उष्पजणमरणाण य परिमाण तह य आगमणं ॥ ५ 
भावणलोयस्साऊबधणपावोग्यभावभेदा य । सम्मत्तगहणदहेडऊ अहियारा इत्थ चडउवीस ॥ & 
रयणप्पहपुढवीष्‌ खरभाए पकबहुरुभागम्मि । भवणसुराणं भवणाईं होति वररयणसोहाणि ॥ ७ 
सोलससदस्समेत्तो खरभागो पंकबहुकभागो वि । चउसीदिसहस्साणिं जोयणरक्खं दुवे मिर्दि ॥ ८ 
९६००० | ८४००० । 
। भावणदेवाण गिबास्तखत्तं गदं । 


जो मन्य जीवोंको मोक्ष प्रदान करनेवाठे है, तथा जिनके चरणकमले म॒नीन्द्र अर्थात्‌ 
गणधर एवं देवोके इन्द्रोनि भी नमस्कार किया दहै, देसे अमिनन्दन स्वामीको नमस्कार करके 
भावन-छोकका निरूपण करते ह ॥ १ ॥ 

भवनवासियोका निवाक्षनर, भवनवासी देवोके भेदं, उनके चिहै, भवनौकी संया, 
इन्द्रोका ग्रमीण, इन्दरोके नामि, दक्षिण इन्दर ओर उत्तर इर, उनमेसे प्रयेके मवनका पसि्ीण, 
अद्पर्दिक) महरद्धिक ओर मध्यमद्धं भवनवासी देवकि भवनोंका व्यास ( विस्तार), भर्वन, ' वेदी 
कुड, जिनैमन्दिर, प्रसीद, इन्द्रौकी "विभूति, मवनवासी देवकी सहया, यथायोग्य आयुका प्रमाण 
उनके शसैरकी उर्वादका प्रमाण, उनके अवधिशौनके क्षत्रकरा प्रमाण, गुणस्थनादिक, एक समयमे 
उत्पनन होनेवाटे ओर मरनेवाठे भवनवासी देरवोका प्रमौण, तथा आगर्भैन, भवनवासी देवोंकी आयुके 
बन्धयोग्य भौवोके मेद, ओर सम्पक्तव-प्रहणके * कारण, इसभरकार इस तृतीय महाधिकारमे ये चौबीस 
अधिकार है ॥ २-६ ॥ । 

एनप्रमा पृथिवीके खर भाग ओर पंकबहङ भागम उच्कृष्ट र्नौसे शोमायमान भवनवासी 
देवक भवन ह ॥ ७ ॥ 

ह्न दोना भागोमेसे खर भाग सौढह हजार योजन ओर पंकबहृर माग चौरासी हजार 
योजनप्रभाण मोरा है । उक्त दोनो भागोकी मटाई मिख्कर एक ठाख योजनप्रमाण है ॥ ८ ॥ 

खर भागकी मुटाई १६००० + पक्बडङ भाग ८४००० = १००५००० योजन | 


भवनवासी देवक निवासक्ेत्रका कथन समाप्त इआ । 
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१बु ब मवेणपुराणं, २ द्‌ मबणं वसं, 


-३. १३ ] तिदियो महाधियारो [ १११ 


असुरा णागसुवण्णा दीओवदहिथणिदविन्जुदिसअग्गी । वाउङुमारा परया दसमेदा हति भवणसुरा ॥ ९ 
। वियप्पा सम्मत्ता । 
चूडामगणिअहिगरडा करिमयरा वडुमाणवजहरी । करसो तुरो मड कमसो चिण्डाणि एदाणि ॥ १० 
। चण्डा सम्मत्ता । 
चडउसटी चउसीदी बावत्तरि होति छस्सु ठगेसु । छहत्तरि छण्णडदी ख्क्खाभिः भवणवासिभवणाणि ॥ ११ 
६४००००० | ८४००००० ७२०००००] ७६०००००७ ६००००५० | ७६००००० | ७ ६०००००१ 
७६००००० | ७६००००० | ९६०००००। 
एदाणं भवणाणं एक्रास्सि मेङिदाण परिमाणं । बाहन्तरि रक्खाणि कोडीभो सत्तमेत्ताभो ॥ १२ 
७७२००००० | 
। भवणसंखा गदा । 
द्ससु रेस पुह पुह दो दोः हदा हवति गियमेण । ते एक्सि मिखद वीस विराजंति भूदीर्दि* ॥ १३ 
। इदपभाणं सम्मत्त । 
असुरकुमार, नागक्ुमार, सुपणकुमार, द्वपकुमार, उदधिकुमार, स्तनितकरुमार, विचुत्कुमारः 
दिक्कुमार, अभ्रिकुमार ओर वायुकुमार, इसप्रकार भवनवासी देव दा प्रकार है ॥ ९ ॥ 


विकट्पोका वणेन समाप्त इआ । 
उपुक्त दशा भवनवासी देवेके म॒कुटम कमसे चूडामणि, सथ, गरुडः हाथी, 
म गर, वर्धमान ८ खस्तिक ), वज्र, सिंह, कठ्रा ओर तुरग, ये ( दरा ) चिह होते है ॥ १०॥ 
चिह्णौका वणन समाप्त इहा । 
चौसठ खख, चौरासी, खख, बहतर लाख, छह स्थाने च्यत्तर खाल ओर छ्यानवे 
लख, इसप्रकार क्रमसे ददा स्थानोमिं उन भवनवासी देवोके मवनोंकी संख्या है ॥ ११ ॥ 
असुरकु. ६४०००००) नागकु. ८४०००००) सुपणेकु, ७२००००० दीपक. 
७६० ०००० 9 उदधिक ७६०००००) स्तनितकु. ७६०००००, विधृतु ५७६०००००, 
दिक्कु ७६००५०० 0 अभिक" ७६०००००, वायुर्कु, ९६०००५०० | 
इन सब भवनोके प्रमाणको एकत्र मिखनेपर सात करोड बहत्तर खख होता 
है ॥ १२॥ ७७२०००००। 
भवनोकी संघ्याका कथन समाप्त इञ । 
उप्यक्त दरा भवनवासि्योके कुमे नियमसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ दो दो इनदर हेते है। 
तै सब मिठकर वीस इन्द्र होते है, जो अपनी अपनी विभूतिसे रोभायमान ह ॥ १६ ॥ 
इन्द्रोका प्रमाण समाप्त इ । 


१द्‌ बप्काणिं. २ बदोदो, रेदं बरमेख्दि. ४ द्‌ भृदीही. 
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पमो ह चमरणामो इंदो वद्ृरोयणो ति बिदिभो य । मृदाणदौ धरणाणेदो वेणू यं वेणुदारी य ॥ ४ 
पुण्णविद्जरप्पहजरूकता तह य घोसमहधोसा । हरिसेणो हरिकंतो अमिदगदी अमिदवीहणग्गिसिही ॥ १५ 
अग्गीवाहणणामो वेरुबपभजणाभिधाणा य । पदे भसुरण्पहुदिसु रेसु दोहो कमेण देविंदा ॥ १६ 

। इंदाण णाम सम्मत्ता । 
दुक्खिणददा चमरो भूदाणंदो य वेणुपुण्णा य । जर्पहघोसा हरिसेणामिदगदी अग्गिपििवेरंबा ॥ १७ 
वहरोणो य धरणार्णदो तह वेणुधारभ्वसिदटा । जलर्कतमहाघोसा हरिकता अमिदअग्गिवाहणया ॥ १८ 
तह य पर्मजणणामो उत्तरदंदा हवति दह पदे । अगणिमादिगुणेहि अदा मणिकुडरूमंडियकवोला ॥ १९ 

। दक्िणउत्तरहदा गदा । 


चडतीसं, चउदारं अट्रत्तीसं हर्वति रक्खा्िं । चारीसं छृट्राणे तत्तो पण्णासलक्खलाणि ॥ २० 
तीसं चारु चउतीसं छस्सु वि ठणेसुं छत्तीसं । छत्तारं चरिमम्मि य इंदाणं भवणर्क्लाणि ॥ २१ 


असुखुमासेमे प्रथम चमर नामक ओर दूसरा वैरोचन इन्द्र, नागक्रुमारोमं भूतानन्द ओर 
धरणानन्द, सुपणेकुमारोमं वेणु ओर वेणुधारी, द्वीपठुमारेमे पूणे ओर वरिष्ठ, उदधिकुमारोमे जल्प्रभ 
जर जट्कान्त, स्तनितकुमारोम घोष ओर महाघोष, विबुुमारोमे हखिण ओर हरिकिान्त, दिक्कुमा- 
सेम अमितगति ओर अमितवाहन, अभिकुमारेम अमिरिखी ओर अम्निवाहन, वायुकुमारोमे वेठम्ब ओर 
प्रभजन नामक, इसप्रकार ये दो दो इन्द्र कमसे उन असुरादिक निकायेमे होते है ॥ १४-१६॥ 


इन्द्रके नामोंका कथन समाप्त इआ। 


चमर, भूतानन्द, वेणु, प्रण, जद्प्रभ, घोष, हखिण, अमितगति, अभ्निशिखी ओर वरव, 
ये दरा दक्षिण इन्द्र; तथा वैरोचन, धरणानन्द, वेणुधारक, वरिष, जककान्त, महाधोष, हप्किान्त, 
अमितवाहन, अध्निवाहन ओर प्रभजन नामक, ये दश उत्तर इन्द्र है । ये सब इन्द्र अणिमादिक ऋद्धि- 
यमे युक्त ओर मणिमय कुण्डलोसे अलक्त कपोरोको धारण कलेव हैँ ॥ १७ - १९ ॥ 


दक्षिण उत्तर इन्द्रौका बणैन समाप्त इभा । 


चौतीस खख, चवाटीस छख, अडतीस राख, ह स्थानम्‌ चाखीस राख, इसके अगे 
पचास खख, तीस खख, चाखीस छाख, चौतीस ठकाख, छह स्थानेमिं छन्तीस ऊख, ओर अन्तमं 
छबाटीस छख, इसप्रकार करमशः उन दक्षिण इन्द्र ओर उत्तर इन्दोके भवनांकी सख्याका प्रमाण 
हे ॥ २०-२१॥ 


१द्‌ वेव. २ बर वदरो अण्णो. ३ ब वेणुदारञ. ४ द्‌ जणिमादियणे श्दा; ब्र अगणिमादियुणे 
उत्ता. ५ द्‌ चोीस. ६ दब ञ्एुवि ढा 
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३७००००० | ००००० | ३८००००० { ००५००००० | 9०००००० | ४०४०९००५ | ४०००००५० | 
, 
००००० { ०००४०००० | ५०५००००० 1 ३०००००० | ०००१०9० । ३४७००००० । 2६९००००० | 


३६००००० । ३६००००० । ३६००००० | ३२६००००० | ३६००००० | ४६००००० | 


भवणा मवणपुराणि आवासा अ सुराण होदि तिविहा णं । 
रयणप्पहाए्‌ भवणा दीवससुद्ाण उवरि भवणपुरा । २२ 
दहमेरदुमादीणं रम्माणं उवरि होति आवासा । णागादीणं केसि पियणिरुया भवण्मेकम्ुखण ॥ २३ 
। भव॑णवण्णणा सम्मत्ता । 
भप्पमहद्धियमन्छिमभावणदेवाण होति भवणाणि । दुगवादारूसहस्सा रुक्खमधोधो खिदीय ग॑ताड ॥ २४ 
२००० ! २००० | १००००५० 


भप्यमहद्धियमश्किमभावणदेवाण वासवित्थारोः । समचडरस्सा भवणा वजमयदारछजिया सम्वे ॥ २५ 


नृमर २४०००००, भूतानद ०००००, वेणु २८०००००, पूणे ००९००००, 
जदप्रम ०००००७०, घोष ००००००५) हरिषिण ००००५०००, अमितगति ४००००००, 
अभिशिखी ००७०००५० वेटब "५००००००, वैरोचन २५०७००० धरणानद ७००००००) 
वेणुधारी २४०००००, वासिष्ठ २३६०००००, अलटकान्त ३६००००० महाघोष २६०००००, 
हरकान्त ३६०००००) अमितवाहन ३६०००००) अग्निवाहन ३६०००००, प्रभजन 
४६००००० | 


भवनवासी देवोके निवास-स्थान भवन; मवनपुर ओर आवासके भेदसे -तीत् 
प्रकारके होते है | इनमेसे रनप्रभा पृथिवीम सित निवासस्थानोवो भवन, द्वौप-समुदरौके ऊपर 
स्थित निवासस्थानोंको भव्रनपुर, ओर रमणीय ताखावर, पर्वत तथा बृक्षादिकके उपर सित निवास- 
स्थानाका आवास कहते ह । नागकुमारादिक देवेमिसे विन्दे तो मवन, भवनपुर ओर 
आवासरूप तीन ही तरहके निवासस्थान हेति है, परन्तु असुरकुमारोके केवर एकः भवनरूप ही 
निवासस्थान होते है ॥ २२-२३ ॥ 


भवनोका वणन समाप्त दज । 


अ्पद्विक; महर्दिक ओर मध्यम ऋद्धिक धारक भवनवासी देव्रोवे भवन. जपद्चः चिह्ना 
एथिवीके नीचे नीचे -दो हजार, व्याटीस हजार ओर एक लख योजनपन्त जाकर है ॥ २५ ॥ 


अस्प्धिक २०००, महरदधिक ९०५००; मध्य, १५०००५० 


अब्र अस्परदधिक, महरद्धिक ओर मध्यम ऋद्धिके धारक भवनवासी देवोके - निवासस्थार्नोका 
विस्तार कहा जाता है । ये सब मवन समचतुष्कोण तथा वज्रमय दारोसे शोभायमान ह ॥-२५॥ 


१ इद -ुवृण *द्‌..ब : पि्रासुखे्ठवि 
2 1 
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बहलन्ते तिसयाणिं संखास्षखेजजोयणा वासे । संखेजरदुभवणेसु भवणदेवा वसंति संखेजा ॥ २९ 
ससातीदा सेय छत्तीससुरा' य होदि सखेन्ा ( ?) । भवणसरूवा एदे वित्थारा हो जाणिज्ञो ॥ २७ 
। भवणवण्णण सम्मंत्तं । 

तेसिं चउसु दिसासुं जिणदिह्पमाणजोयणे गता । मज्ज्षम्मि दिष्ववेदी पुह पु वेट्धेदि एङेक्ठा ॥ २८ 

दो कोला उच्छेहा वेदीणमकटिमाण सब्वाणं । पंचसयाणिं दंडा धासो बररयणचण्णाणं ॥ २९ 

गोडरदारजञदाजो उवरिम्मि जिणिदगेहसहिदाजो । भवणसुररक्खिदाओ वेदम ताभ" सोहति ॥ ३० 

तब्बादिरे असोयंसत्तच्छदृचपचूदवण पण्णा । गियणाणातसरजुत्ता चेदटति चेत्ततरूसहिदा ॥ ३१ 

चेत्तदुमत्थरुरुद्‌ दोण्णि सया जोयणाणि पण्णासा । चत्तारो मज्क्षम्मि य अंते कोसद्धमुच्छेहो ॥ ३२ 
रा 


अ 


९ 
५ २ 


२५.५० 











ये भवन बाहल्यमे ( उचा ) तीनसौ योजन, ओर विस्तासम स्यात व असंख्यात 
योजनप्रमाण होते है । इनमेसे संख्यात योजन विस्तारवाछे मवनेमे संख्यात, ओर रोष असंख्यात योजन 
विस्तारवाठे भवनोमे असंल्यात भवनवासी देव रहते हैँ (१) । टसा मवनोका खर्प ओर विस्तार 
जानना चाहिये ॥ २६-२७ ॥ 

भवनोके विस्तारका कथन समाप्त इआ । 

उन भवनोकी चारों दिराओंमं जिनमगवानूसे उपदिष्ट योजनग्रमाण जाकर एक एक 
दिव्य वेदी ( कोट ) पृथक्‌ प्रथक्‌ उन मवनोको मध्यमे वेष्टित करती है ॥ २८ ॥ 

उत्तमोत्तम रलनसि व्याप्त इन सव अछत्रिम वेदियोकी उचा दो कोस ओर विस्तार 
पांचसौ धनुषप्रमाण होता है ॥ २९ ॥ 

गोपुरदवारौसे युक्त ओर उपसि मागमे जिनमन्दिरोसे सहित वे वेदियां मवनवाप्री देवोंसे 
क्षित होती इई सुदोभित होती है ॥ ३० ॥ 

वेदियोके बाह्य भागम चेद्यदृ्षोसे सहित ओर अपने नाना वबृक्षोसे युक्त पवित्र अरोक 
वन, सप्तच्छदवन, चपकवन ओर आभ्रवन स्थित है | ३१ ॥ 

चैत्यद्चोके स्थल्का विस्तार दोसौ पचास योजन, तथा उचाई मध्यमे चार योजन ओर 
अन्तम अप कोसप्रमाण होती है ॥ ३२ ॥ 


१ [ पेषच्छप्ि" ]. २बपदो. द्‌ ब सम्मता. ४ द्‌ ब भवणासुसतक्विदाओ वैदाणं तेषु 
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छदोभूमुहरंदा' चउजोयणउच्छिदाणि पीढाणि । पीढोवरि बहुमज्छो रम्मा चेति चे्तदुभा ॥ ३३ 
६।२।४। 
पत्ते सकलां अवगाढं कोसमेक्मुदिष्ं । जोयण खंडुच्ेहो साहादीहत्तणं च चत्तारि ॥ ३४ 
को१।जो 4।४॥।ः 
विविहवररयणसाहा विचित्तकुसुमोवसोभिदा सव्ये । वरमरगयवरपत्ता दिष्वर्तर वे विरायंति ॥ ३५ 
विविहकुरूचेचद्या विविहफला विविहरयणपरिणार्मां । छन्तादिछत्तजुत्तां घटाजारादिरमणिजा ॥ ३६ 
आदिणिहणेणं ह्येणा पुिविमया सव्वभवणचेत्तदमा । जीवुप्पत्तिलयाणं होति णिमित्ताणि ते णिय्मौँ ॥ ३५ 
चेत्ततरूणं मूरे पत्त चडदिसासु पचेव । चटति जिणप्पडिमा पर्ियिकठिया सुरेहिं महणिजा ॥ ३८ 
चउतोरणाभेरामा अट्महामगलहि साहा । वररयणणिम्मिदेदिं माणत्थंभेहि अहइरम्मा ॥ ३९ 
। वेदीवण्णणा गदु । 
वेदीणं बहुमञ्क्षे जोधगसयसुच्छिदुा महाद्कूडा । वेत्तासणसंडाणा रयणमया होति सव्व ॥ ४० 


पीटठोंकी भूमिक्रा विस्तार छह ॒ योजन, युका विस्तार दो योजन, ओर उचा चीर 
योजन होती है । इन पीठोके ऊपर बहुमध्यभागमं रमणीय चेल्यवृक्ष स्थित हेति है ॥ ३३ ॥। 
मूविस्तार ६, मु. वि. २, उचाई ४ यो. | 
प्रलेकर बक्षका अवगाद एक कोस, स्फेधकरा उत्से एक योजन, ओर राखाओंकी ठ्वा 
चार यो जनप्रमाण कही गयी है ॥ ३४ ॥ 
अवगाद को. १, स्कन्धकी उच यो. १, रााओंकी उवार यो. 9 । 
वे सत्र दिव्य दृक्ष वित्रिष प्रकारके उत्तम र्मोकी शालाओंसे युक्त, विचित्र पुष्पौसे अलंकृत, 
ओर उक्कृष्ट मरकन मणिपय उत्तम पत्रोसे व्याप्त होते हए अतिराय ओोमको प्राप्त है ॥ ३५ ॥ 
विविधप्रकारे अर्वुरोंसे मंडित, अनेक प्रकारके फलोंसे युक्त, नानाप्रकारके रलनेसि 
निर्मित, छत्रे उपर छत्रे संयुक्त, धटाजाठदिसे रमणीय, ओर्‌ आदि-अन्तसे रहित, देसे वे पृथिवीके 
परिणामरूप सव्र मवनोके चैलड्श्च नियमे जीवोंकी उत्पत्ति ओर विनारोक्ि निमित्त होते 
है ॥ ३६-३७ ॥ 
चेलयदृक्ोके मूरमे चारो दिशाअमिसे प्रयेक दिम पद्मासने स्थित ओर देसे प्रूजनीय 
पांच पाच जिनप्रतिमायं विराजमान होती है ॥ ३८ ॥ 
ये जिनप्रतिमायै चार तोरणेसि रमणीय, आठ महा मगढ द्रव्योसे सुशोभित, ओर उत्तमोत्तम 
एनसे निर्मित मानस्थम्भोसे अतिदय शोभायमान होती है ॥ ३९ ॥ 
दसप्रकार वेदियोका वणेन समाप्त हज । 
इन वेदियोके बहुमध्य मागमे सवत्र एकस योजन ञ्चे) वेत्रासनके आकार, ओर रनमय 
महाकूट स्थितं दै ॥ ४० ॥ 


11171111 17 11, त स श 17 । 


दबे रदो. २ ब अत्रा ३ बको१।जो. ४द्‌ परिणा. ५द्‌ ब व्‌], 
६ द्‌ बं जीहप्पतिजायाणं. ७ दु ब गिआयामा, | 
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ताणं मुले उवरिं सर्म॑तदो होति दिव्बवेदीभो । पुष्विह्धवेदियाणं सारिच्छं वण्णणं सर्व्वं ॥ ४१ 
वेदीणब्भंतरण वणसंडा वरविचित्ततरणियरा । धक्खरिणीहिं समग्गा तप्परदो दिब्ववेधीभो ॥ ४२ 

। कूडा गदा । 
कूडोवरि पततं जिणवरभवणं दैवेदि एक्केकं । वररयणकंचणमयं विचित्तविण्णाघ्षरमणिजं ॥ ४३ 
डगोडरा तिसाला वीहि ्षडि माणर्थभणवथूहा । वंणधयचेत्तखिदीभो सब्वेसुं जिणणिकेदेसुं ।॥ ४४ 
णदादिओं तिमेहरु तिपीढयुष्वाणि धम्मविभवाणि । चउवणमज्छयेसु ठिदा चेत्ततरू तेसु सोति ॥ ४५ 
हरिकरिवसहखगादि्वंसिहिससिरविहैसपउमचक्धया । रएकेकमद्रलदसयमेक्ेकं अटुसय खुला ॥ ४३ 
वंदणमिसेयणच्चणसगीभारोयमडवेदहिं जुदा । कीडणगुणणगिहेहिं विसाख्वरपटसारेदिं ॥ ४७ 
पिरिदेवीसुददेवीसन्बाणसणक्कुमारजक्खाणं । सूवाणि अटमगर देवच्छदम्मि“ जिणणिकेदेसुं ॥ ४८ 


इन कूटोके मूढमागमे ओर उपर चारौ तरफ दिव्य वेदियां हैँ । इन ॒वेदियोका सम्पूण 
वणण पूष वेदियो जैसा ही समञ्लना चहिये ॥ ४१ ॥ 

इन वेदि्योके भीतर उत्तम एवं विविध प्रकारके वृश्चसमूहसे व्याप्त ओर्‌ वापिकाओंसि 
पर्णे वनसमूह दै, फिर इनके आगे दिव्य वेदियां है ॥ ४२ ॥ 

इसप्रकार कूटोका वणन समाप्त हआ | 

प्रयेक कूटके उपर एक एक जिनेन्द्रमवन है, ज उत्तम रन एवं सुधणैसे निर्मित, तथा 
विचित्र विन्थाससे सर्णीय है ॥ ४३ ॥ 

सब जिनाख्येमे चार चार गोपुरोसे संयुक्त तीन कोट, प्रसेक वीथीमे एक मानस्थम्भ व नौ 
स्तूप, तथा ( कोयोके अन्तरार्म ) क्रमसे वनभूमि, ध्वजभूमि ओर चैलमूमि होती है ॥ ४४ ॥ 

उन जिनाठ्योमे चारो बनके मध्यमे स्थित तीन मेखटाभंे युक्त नन्दादिक वापिका, 
ओर तीन पीठेसे संयुक्त ध्मविमव, तथा चैत्यवृक्ष शोभायमान होते दै ॥ ४५ ॥ 

ध्वजभूमिमे सिंह, गज, दृषभ, गरुड, मयूर, चन्दर सूये, हंस, पद्म ओर चक्र) इन 
चिदसि अकत प्रक चिहवाठी एकसौ आठ महाध्वजाये, ओर एक एक महाध्वजाके आश्रित 
एवसौ आठ श्ुद्रध्वजये होती है ॥ ४६ ॥ 

उपयुक्त जिनाय ॒वंदनमंडप, अभिषेकमेडप, न्वनमेडप, संगीतम॑ंडप ओर आखोक 
( प्रेक्षण ) मंडप, इन मेडपो तथा ऋीडागृह, गुणनगृह अथोत्‌ खाध्यायराखा एवं विदार व उत्तम 
पष्टरायओंतसे ८ चित्रयाखओंसे ) युक्त होते है ॥ ४५७ ॥ 

जिनमन्दिरमे देवच्छदके मीत श्रीदेवी, श्रतदेवी, तथा स्वह ओर सनत्कुमार यक्षौकी मूर्तियां 
एवं आठ मगर द्रव्य होते द ॥ ४८ ॥ 


क 
। 111१९) 


द्‌ दिव्वेवीयो. २द्‌हृवेदि. ३ द्‌ ब िण्णाणरमगिलं ४ द्‌ बपरि. ५ ब णवधर्यर, 
६ द्‌ ब 'लगावई, ७ द्‌ चैदणामिसेय ८ द देवंणक्ञाणि; ब देवचाणि. 
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भिगारकर्सदत्पगधयचामरछत्तवियणसुपदट्रा । इय अद्टमंगलाणि पतेकं अद्र्हियसयं? ॥ ४९ 

दिरप्पतरययणदीवा जितिमवणा पंचवण्णरयणमया । गोसीसमरयच॑दणकालागरुधूवगंधड़ा || ५० 

भंभासुदगमदल्जयघेटाकंसतारतिवरीणं । दुदुहिपडदहादीणं सहेदिं णिच्चदर्बोखा ॥ ५१ 

सिंहासणादिसहिदा चामरकरणागजक्खमिहुणज्दा । णाणाविहरयणमथरा जिणयद्िभा तेसु भवणेषुं ॥ ५२ 

बादत्तरि रक्खागं कोडीनो सत्त जि गण्किदएणं । आदिगिहणुज्छिदराभि भवगतां विराजंरि ॥ ५३ 

७७२००००० | 

सम्मत्तरयणञत्ता शिब्भरभत्तीय णिच्चमच्चेति । कम्मक्लवणणिमरित्तं देवा जिगगाहपडिभानो ॥ ५४ 

कुर्देवा इदि मण्णिय अण्णहिं बोहिया बहुपयारं । मिच्छहट्री गिचचं पूजति जिभिदपडिमाभो ॥ ५५ 
। निणमवणां रदा । 

कूडाण समंतादोः पासार्दा होति भवणदेवाणं । णाणाविहविण्णासा वरकचणरयणणियरयर्या ॥ ५६ 

सत्तटणवदक्षादियविचित्तभूमीहिं भूषिदा स्वे । खंबंतरयणमाला दिप्पतमगिः्पदीयकतिद्धा ॥ ५७ 


[गर्म 


यारी, कटरा, दण, ध्वजा, चामर, छत्र, व्यजन ओर्‌ सुप्रतिष्ठ, इन आठ मग द्रव्योन 
वहां प्रयेक एकसौ आठ दोते है ॥ ४९ ॥ 

ये जिनमवन चमकते इए रनदीपकोंसे सिन, पांच वर्गके रनोसे निर्मित, गोरीष, 
मख्यचंदन, काटागरु ओर धूपकरे गेधसे व्याप्त, तथा भभा, मृदैग, मठ, जयधंटा, कास्यतार, 
तिरी; दुदुमि एवं पटहादिकके शब्दे नित्य ही शब्दायमान रहते है ॥ ५०-५१ ॥ 

उन भवनोमे सिंहासनादिकसे सहित, हाथमे चवर ल्थि इए नागयक्षयुगछ्ते युक्त, ओर 
नानाप्रकारकै सनोसे निर्मित, देसी जिनप्रतिमाये विराजमान है ॥ ५२ ॥ 

आदि-अन्तसे रहित ८ अनादिनिधन ) वे जिनमवन, भवनवासी देवोके मवर्नोकी 
त्याप्रमाण सात करोड ब्रहत्तर खख, सुशोमित होते है ॥ ५३ ॥ 

७७९००००० | 

ज देव सम्यग्दरोनरूपी रनसे युक्त है, अर्थात्‌ सम्यग्दृष्टि है, वे कर्मक्षये निमित्त नित्य 
ही इन जिनप्रतिमाओंकी मक्तिसे प्रजा कते है ॥ ५४ ॥ 

इसके अतिरिक्त अन्य सम्यग्दृष्टि देवेसे सम्बोधित किये गये मिथ्यादृष्टि देव भी कुख्देवता 
मानकर उन जिनेन्द्र-मूतियोकी नित्य ह्वी बहतप्रकारसे प्रजा कसे है ॥ ५५ ॥ 

जिनमवनोंका वणेन समाप्त इआ । 

कूटोके चारो तरफ नानाप्रकास्की स्चनाओंसे युक्त ओर उत्तम सुवर्ण॑एवं रनसमूहसे 
निर्मित भवनवासी देवक प्रसाद दै ॥ ५६ ॥ 

सव्र मवन सात, आठ, नौ, दक, इद्यादिक विचित्र भूमिये भूषित; वबायमान रन- 
माखओंस्े सहित; चमक्ते इए मणिमय दीपकीसे सुरोमित; जन्मराटा, अभिषेकराल, भूषणदाल 
` १ च जड्हिययं २द्‌बगोसीर द्‌ ब समताधर, ४ द्‌ ब पासादो, ५ द्‌ ब णाणा- 
निनिहविणामं, ६ ब्र कंचणणियर्‌, 
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जम्माभिसेयभूसणमेहणओखगगमतसाङा्हि' । विविधाहि रमणिजा मणितोरणसुंद्रदुवारा ॥ ५८ 
स्ामण्णगब्भकदरीचित्तासणणाख्याईि गिहजत्ता । कंचणपायारजदा विसाख्वरहदीविराजैमाणा य ॥ ५९ 
घुव्वंतधयवडाया पोक्रणीवाधिरवूसंडादिं । सये कीडणज्त्ता णाणावरमत्तत्रारणोपेता ॥ ६० 
मणहरज।रुकवाडा णाणाविहसारुर्भनजिकाबहखा । आदिणिहणेण हीणा किं बहुणा ते णिरूवमा णेया ॥ ६१ 
चडउपासाणिं तेसु विचित्तरूवाणि आसणागिं च । वररयणविरविदांभिं सयणाणि हवति दिव्वाणि ॥ ६२ 
। पासादा गदा । 
एङ्ककरिख इदे परिवारसुरा हवति दस षदे । पडिदरंदा तेत्तीसत्तिदसा सामाणीयदिसादंदा ॥ ९३ 
तणुरक्खा तिप्परिखा सत्ताणीया पदृण्णगभियोगा । किषव्विस्या इदि कमसो पवण्णदा इंदपरिवारा ॥ &४ 
हदा राथसरिच्छा जुवरायसमा इवंति पडिदरंदा । पुकत्तणिहा तेत्तीसत्तिदसा सामाणिया करत्तसमा ॥ ६५ 
चत्तारि रोयपाख सवण्णाः° होंति ततवाखाणं । तणुरक्खाण समाणा सरीररक््वा"" सुरा सन्वे ॥ 8६ 


मेधुनराल, ओल्गज्चाढा (पस्वियागृड) ओर मंत्रशाखा, इन विविध प्रकारक दाखाओंसे रमणीय; मणि- 
मय तोरणोसे खदर द्रोबटे; सामान्यगृह, गभगृह, कदखीगृह, चित्रगृह, आसनगृह, नादगृह ओर 
र्तागृह, इत्यादि गृहविरोषोसे सहित; सुवंणमय प्राकारसे संयुक्त; विराठ छलनोँसे विराजमान; फहरती 
इई ध्वजापताकाओंसे सहित; पुष्कणिी, वापी ओर कूप, इनके समूहे युक्त; ्रीडनयुक्त; अनेक उत्तम 
मत्तवारण संयुक्त; मनोहर गवाक्ष ओर कपाटे सुशोमितः; नानाप्रकारकी पुत्तलिका ओसे सहित; ओर 
आदि-अन्तसे हीन अर्थात्‌ अनादिनिधन है । बत कहनेसे क्या £ ये सवर प्रासाद उपमा रहित 
अर्थात्‌ अनुपम है दसा जानना चादिये ॥ ५७-६१ ॥ 

उन भवनोके चारो पाश्वभागोमे विचित्र रूपवठे आसन ओर उत्तम रनौसे रचित दिव्य 
राव्याय सित ह ॥ ६२ ॥ 

प्रासादोका कथन समाप्त इज । 

परतीन््र, ब्रायश्चिदा देव, सामानिकं, दिशाइन्दर ( खोकपाट ), तनुरक्षक; तीन पारिषद, सात 
अनीक, प्रकीणक, आमियोग्य ओर किलिषिक; ये दशा प्रलयेक इन्द्रे पिर देव होते है । इस- 
प्रकार क्रमसे इन्द्रके पिर देव कहे गय हैँ ॥ ६२-६४ ॥ 

इनमेसे इन्द्र राजाके सदश, प्रतीनद्रं युवएजके समान, नायलिशा देव पुत्रके सदर, ओर 
सामानिक कल्त्रके तुल्य हेते है ॥ ६५ ॥ 

चारौ रोकपार तत्रपारेके सद्या ओर सब तनुरक्षक देव राजके अगरक्षकवे समान 
होते ह ६६ ॥ 


१ द ओग, बे उरगः. २द्‌्वसठाह- ३ द्‌ ब विदिररहि- ४ कसामेण. ५ बं “कूड, 
६ब्‌ ब भंडाई, ७ द्‌ ब 0विःचिदाणे. ८द्‌ ब रदव्वार्णि.९्द्‌ दसमेदा. १०द्‌ ब सावता. १९१ द्‌ सरीर, 
ब सरीरं वा, 


-२. ७२ "1 तिदियो महाधियारो [ ११९ 


बादिरमञ्कषञ्भतरतेड्यसारिसा हवति तिप्परिखा । सेणोवमा यणीया पडण्णया पुरिजणसरिच्छा ॥ ६७ 
परिवारसमाणा ते अभियोगसुरा हवति किन्बिसया । पागोवमाणधारीः देवाणिदस्स णादव्वं ॥ ६८ 
इंदसमा पडिद्दा तेत्तीससुरा हवति तेत्तीसं । चमरादीईदाण इह पुर सापाणिया इमे देवा ॥ ६९ 
चसह सहस्साण छटा छप्पण्ण चमरतिदयम्मि । पण्णास सहस्छाणि पत्तं हेति सेसेसु ॥ ७० 
2४००० | ६०००० ११६९००० | सेसे 4७ | १०००० | 
पत्तेकदयाणं सोमो यमवरुणधघणदणामा य । पुभ्वादिरोयपाछा हवति चत्तारि चत्तारि ॥ ७१ 
छप्पण्णसहस्साधियबेरुक्ला होति चमरतणुरक्खा । चाखसहस्सव्भष्िया बे लक्वा बिदियहदुम्मि ॥ ७२ 
चउवीससहस्साधियलक्खदुगं "तदियदईदतणुरक्ला । सेससु पते णादव्वा दोण्णि रुक्लाणि ॥ ७३ 
"१६००० | २४५०००० | २२९६९००० | ससे १७ २०००५०००] 


राजाकी बाह्य, मध्य ओर्‌ अभ्यन्तर समितिके समान देवेमे मी तीन प्रकारकी परखिद 
होती है । इन तीनों परिषदोमे वलन योग्य देव करमशः बाह्य पाधिद्‌, मध्यम पाखिद ओर अभ्यन्तर 
पाश्िद कहके हँ । अनीक देव सेनाके तुस्य ओर प्रकीर्णक देव पौर जन अर्थात्‌ प्रजाके सा 
होते हे ॥ ६७ ॥ 

वे आभियोग्य जातिके देव दासे समान ओर किलिभरिक देव चण्डाटकी उपमाको 
धारण करनेवाठे हैँ । इसप्रकार यह देवोंके इन्द्का पछिर जानना चाल्य ॥ ६८ ॥ 

प्रतीन्र इन्द्रे बरावर, ओर त्रायश्चिंश देव तेतीस दहेति है । चमरैरोचनादिक इन्द्रौ 
सामानिक देवोंका प्रमाण प्रथक्‌ पृथक्‌ नि्नप्रकार समन्नना चाहिये ॥ ६९ ॥ 

चमरादिक तीन इन्द्रोके सामानिक देव क्रमशः चौसठ हजार, साठ हजार, ओर्‌ छप्पन 
हजार होते ह । इसके आगे दष स॒त्तरह दृन्दरोमेसे प्रसयेकके पचास हजार्माण सामानिकं देव 
होते है ॥ ७० ॥ 

सामानिका-- चमर्‌ ६४००० वैरोचन ६००००; भूतार्नद ५६०००, दोष 
संत्तरह ५०५०५०७ | 

्रलयेक इन्द्रके पूवादिक दिराओके रक्तक क्रमसे सोम, यम, वरुण. ओर धनद ८ बुविर ) 
नामक चार चार रोकपार होते है |॥ ७१ ॥ 

चमरेनद्रके तनुरक्षक देव दो कख छष्पन हजार, ओर द्वितीय इन्द्के दो सख चाखीस 
हजार हते ह ॥ ७२ ॥ 

तनुरक्षक--चमर २५६०० ०, वैरोचन २४०००० | 

तीसरे इन्द्के तनुरक्षक देव दो खख चौबीस हजार, ओर रोष चन्द्रमसे प्रतयेकके 
दो छखप्रमाण जानना चाहिये ॥ ७२ ॥ 

तुरक्षक---भूतानेद २२४०००, दोष सत्तरह २००००० | 


१ द्‌ इवि. २द्‌ हवति. द्‌ ब भाणाधीरी, ४ द्‌ हवति. ५ ब तदियतपुम 


१२० | तिरोयपण्णत्ती [ २. ७५- 


अडवीसं छव्वीसं छच्च सहस्साणि चमरतिदयस्मि । आदिमपरिसाए" सुरा सेसे पत्त कूचउसहस्साणि ॥ ७४ 
२८००० | २६००० | &०००। सेसे 4७ ००० | 

तीं अट्राघीष् अद्र सहस्साणि चमरतिदयस्मि । मज्किमपरिखाए सुरा सेसेसुं छस्सहस्साणि ॥ ७५ 
३०००० । २८००० <०००। सेसे १७ ६०००। 

बत्तीस दीक्षं दस हति सहस्साणि चमरदिदयम्मि । बाहिरपर्सिाए सुरा अट्ट सहस्साणि सेसेसु ॥ ७६ 
३२००० | ३०००० | १०००० | सेस १७ ८००० 

सत्ताणीयं हेति हु पत्तेक सत्त सत्त कक्लजुदा । पठमं ससमाणसमा तद्‌दुगुणा चरमकक्खंतं ॥ ७७ 

असुरम्मि महिसतुरगा रहकरिगो' वइ पदातिगधब्वो । णच्चणया एदाणं महत्तरा छ महत्तरी एका ॥ ७८ 

। ७ । 
णावा गरडगद्दा मयरट्रा खग्गिसीहलिषिकस्सा । णागादीण पढमाणीया बिदियाय असुरं त्रा ॥ ७९ 


चमरादिक तीन इन्दरोके आदिम पारिषद क्रमते अद्ाईस हजार, छन्बीस हजार, ओर छह 
हजारप्माण, तथा रेष इन्द्रौमेसे प्रव्येकके चार हजारमात्र होते है ॥ ७४ ॥ 

आदिम पाखिद--- चमर २८०००, वैरोचन २६०००; भूतारनंद ६०००; रेष 
सत्तरह ००५ | 

चमरादिक तीन हन्द्रौके मध्यम पािद देव कमसे तीस हजार, अट्ाईस हजार ओर 
आठ हजार, तथा रेष इन्द्रम प्रतयेकके छह हजारमात्र होने है ॥ ७५ ॥ 

म. पाखिद-- चमर ३००००, वैरोचन २८०००, भूतानंद ८०००५ रप्र सत्तर 
६०००५ 

वभरादिक तीन इन्द्रौके रमसे बत्तीस हजार, तीस हजार, ओर ददा हजार, तथा रेष 
इनद्मेते प्रत्येके आठ हजार्रमाण बाह्य पारििद्‌ देव होते है ॥ ७६ ॥ 

बा, पराखिद-- चमर्‌ ३२०००, वैरोचन ३००००, भूतानद १००००; रोष 
सत्तरह ८००० | 

सात अनीकोमेसे प्रयेक अनीक सात सात कक्षाओंसे युक्त होती है । उनमंसे प्रथम 
कक्चाका रमाण अपने अपने सामानिक देवेके बराबर, तथा इस आगे अन्तिम कक्चातक उत्तरोत्तर 
प्रथम कक्षासे दूना दूना प्रमाण होता गया है ॥ ७७ ॥ 

| असुरकुमारोमे महिष, घोडा, रथ, हाथी, पादचारी, गन्धै ओर नतेकी, ये सात 

अनक होती है । इनमेसे आदिकी छह अनीकोमे छह महत्तर ( प्रधान देव ) ओर अन्तिम अनीकम 
एक महत्तरी, ( प्रधान देवी ) होती है ॥ ७८ ॥ 

नागकुमारादिकोंके कमसे नाग, गरुड, गजेन्द्र, मगर, ऊट, गडा, सिंह, शिविका ओर 
अश्च, ये प्रथम अनीक होती दै । रेष द्वितीयादि अनीके अघुरकुमारोके ही समान होती ह ॥ ७९॥ 


१द्‌ पर्िण- २ब रह्कणो. ३ द्‌ खग्ग. 


-२. ८५५ ] तिदियो महाधियारो [ १२१ 


गच्छघमे गुणयारे परम्परं गुणिय रूवपरिदहीणः । एक्ोणगुणविहत्ते गुणदे वयणेण युणगाणद्‌ ॥ ८० 
एक्धासीदी खक्खा अडइवालक्हस्ससजद्‌ा चमरे । हाति हइ मदिसागीया पुह एह तुरयादेया वि तम्मत्ता ॥ ८१ 


८१२८००० | 
तिद्ाने सुण्णाणि छण्णवभडछङ्कपंचभंककपरे । चमरिदस्स' य मिलिदा सत्ताणीया हवति इमे ॥ ८२ 
५६८९६०००! 
छाहत्तरि रुक्लाणिं वीससहस्साणि हेति महिसाणे । वदरोयणम्मि इदे पुह पुट ठरगादिणो वि तम्मेत्ता ।। ८३ 
७६२०००० । 
चडटाणेसुं सुण्णा चउतितिपंचक एव मारार्‌ । वद्ृरोयणस्स मिदि सत्ताणीया इमे हेति ॥ ८४ 
५२३४०००० । 
एकन्तरि लक्लाभिं णावाो हति बारससदहस्सा । भूदाणेदे ह पु तुरंगष्पहुदीणि तम्मेत्ता ॥ ८५ 
७११२००० । 


गच्छे बराबर गुणकारको परस्परम गुणा करके प्राप्त गुणनफल्मेसे एक कम करके हेषमे 
एक कम गुणकारका भाग देनेपर जो न्ध अवि उसको सुखस्त गुणा करनेपर गुणसकांेत धनका 
प्रमाण अता ह ॥ ८० ॥ 
उदाहरण--गच्छका प्रमाण ७, गुणकारका प्रमाण र्‌, ओर सुखका प्रमाण ६४००० हे । 
२५२८२ २०८२२२८२- १-८२-१) ६४००० = ८९२८००० 
चमेन्द्रफी महिषानीक्‌ । 
चमन््रके इक्यासी ठाख अद्वाई॑स हजार महिष सेना, तथा प्रथक्‌ प्रथक्‌ तरगादिक मौ 
इतने ही हेते है ॥ ८१ ॥ ८१२८००० । 
तीन स्थानेमिं शल्य, छह, नो, आठ, छह ओर पांच, इन अंवोके कमस, अथात्‌ पांच करोड 
अड्सठ ठाख छयानव्ै हजार, यह चमरन्रकी सातो अनीकोका सम्मि्ति प्रमाण होता 
है ॥ ८२ ॥ ५६८९६००० । 
वैरोचन इनद्रको व्यत्त खख, वीस हजार महिष, ओर प्रथक्‌ प्रथ्‌ तुरगादिकं भी 
इतने ह्य होते है ॥ ८३ ॥ ७६२०००० । 
चार स्थानम शून्य, चार, तीन, तीन ओर पांच्‌, इन अकके क्रमशः मिखनेपर जो सख्या 
हो, इतेनमात्र वैरोचन इनदरके मिक्कर ये सात अनीक हेती है ॥ ८४ ॥ ५३३४०००० । 
मूतानन्दके इकहनत्तर खख बारह हजार नाग, ओर पथक्‌ पृथक्‌ ठरगादिक भी इतने 
ही होते है ॥ ८५ ॥ ७११२००० । 


१ बर परिहीणो. २ द्‌ चमर्रिदयस्स. ३ बव पुहुपुह्ररग 
१९. 16 


१२२ | तिरोयपण्णत्ती [ ३. ८६ ~ 


तिट्ाणे सुण्णाणिं चडउक्थडसत्तणवचडक्कमे । सत्ताणीया मिखिदे भूदाणदस्स णावन्वा ॥ ८१ 
९७८४००० | 

तेसदट्री खक्ख पण्णास सहस्सयाणि पत्ते । सेसेसु दंदेसु षडमाणीयाण परिमाणा ॥ ८७ 
६३५१०००० । 

चउटाणेसंः सुण्णा पंच य तिद्वाणषु चउक्काणि । अंककमे सेसाणं सत्ताणीयाणः परिमाण ॥ ८८ 
® ४५६०००० । 

हेति पयण्णयपहुदी जेत्तियमेत्ता य सयरहंदेसु । तप्परिमाणपरूबणउवएसो" णव्थि कार्वसा ॥ ८९ 

किण्हा रयणसुमेघा दैवीणामा सुकंदज्भिधाणा । णिरुवमरुवधराओ चमरे प॑चग्गमदिसीओ ॥ ९० 

ग्गमहिसीण ससम अट्सहस्साणि होति पत्ते । परिवारा देवीओ चारुसहस्साणि संमिखिदा ॥ ९१ 


८००० | 2०००० 
चमरग्गिममदिसीणं अट्रसहस्सा विङकुब्बणा संति । पततेक्रं अप्पसमं णिस्वमरूावण्णसूवेहिं ॥ ९२ 


1. , , त त , ,  , ^ + नि 1 ख कप 


तीन स्थानेमे शून्य, चार, आठ, सात, नौ ओर चार, इन अंकोके करमसे अथात्‌ चार करोड 
सत्तानमै छख चौरासी हजारप्रमाण भूतानन्द इन्द्रके मिलकर सात अनीक समञ्चना चाहिये ॥ ८६॥ 
९..७८००५ ७० | 


रोष सत्तरह इन्द्रोमेसे प्रत्येकके प्रथम अनीकका प्रमाण तिरेसठ खख पचास हजारमात्र 
है ॥ ८७ ॥ ६३५०००० । 

चार स्थानम शल्य, पांच ओर तीन स्थानम चार, इसप्रकार अंकोके अमसे, अथात्‌ चार 
करोड चवाङीस ठाख पचास हजार, यह शेष इन्द्ोमेसे प्रतयेकके सात अनीकोका प्रमाण होत। है । 
॥ ८८ ॥ ४४४५०००० | 

सम्पूण इन्द्रम जितने प्रकीणक आदिक देव दै, काठके वरासे उनके प्रमाणक 
प्रङूपणका उपदेदा नदौ है ॥ ८९ ॥ 

वमरेनद्रके कृष्णा, रत्ना, सुमेधा, देवी नामक ओर सुकंदा या कांता ८ रुकाव्या ) 
नामकी अनुपम रूपको धारण करनेवाटी पांच भग्रमहिषियां होती है ॥ ९० ॥ 


अग्रदेवियोमेसे प्रत्येकके अपने साथ आठ हजार परलिर-देवियां होती है | इसप्रकार 
मिरुकर सब पलिर-देवियां चार्खस हजास्रमाण होती हँ ॥ ९१ ॥ ८००० > ५ = ४००००। 


चमरेन्धकी अग्रमहिषियेमेसे प्रव्येक अपने साथ, अर्थात्‌ मूर शरीरसहित, अनुपम रूप- 
खावण्यसे युक्त आठहजारप्रमाण विक्रियानिमित रूपोको धारण कर सकती है ॥ ९२ ॥ 
१ धं उट्रसत्त. २ दु सत्ताणीया. २ बरचवटराणेषु- ४ द्‌ ब सत्ताणीयाणि, ५ द्‌ ब तप्यसििण- 
पर्णा. 


-३, ९८ 1 तिदियो महाधियारो [ १२३ 


सोरुखसहस्समेन्ता वह्ठहियाओ हवति चमररस । छप्पण्णसदस्साणि संमिलिदि संब्वदेवीभो ॥ ९३ 
१६००० । ५६००० । 

पउमापडमसिरीभो कणयसिरी कणयमारूमहपउमा । अग्गमदहिसीड बिदिषए विक्िरियापहूदि पुव्वं बं ॥ ९४. 
पण अगगमहिसियाओ पत्तिक वद्मा दससहस्सा । णागिदाणं विक्िरियापहुदि दोदि पुव्वं वं ॥ ९५ 

प्य | १०००० | ४०००० | ५०००० । 
चत्तारि सहस्सा णं वहदियाभ हर्वति पत्ते । गररिंदांणं सेसं पुव्वं पिव एत्थ वत्तव्वं ॥ ९६ 

| ००० | &०००० | ४६०००। 
सेसाणं इंदाणं पत्तं पच अग्गमदिसीजो । एदेसु छस्सहस्सा ससम परिषारदेवीभो ॥ ९७८ 

५१ | ६००० | ३०००० | 

दीविदप्य्ुदीणं देवीणं वरविडव्वणी संति । छर्सदस्सं च सम पततं विविदस्वेदिं ॥ ५८ 


चमरेन्रके सोढ्ह हजासप्माण वल्छभा देवियां होती है । इसप्रकार चमरेन्रके, पांचौ 
अप्रदेविथोकी पखिारदेवियो ओर वहमा देवियोको मिटखाकर, सब देवियां छप्पन हजार होती ह ॥९२॥ 


वभा १६००० + सपयिार अग्रमहिषी ४०००० = ५६००० | 


द्वितीय इन्द्रफे पद्मा, पद्मश्री, कनकश्री, कनकमाला; ओर महापदूमा, ये पांच अप्र. 
देवियां होती हि । इनके विक्रिया आदिका प्रमाण प्के समान अथौत्‌ प्रथम इन्द्रे समान दी 


(+ 


जानना चाह्वय ॥ ९४ ॥ 


नगिन्द्रोमेसे ८ मतानन्द ओर धरणानन्दमेसे ) प्रसेकके पांच अम्रदेवियां ओर दश हजार 
वह्वभायै होती है । शेष विक्रिया आदिका प्रमाण पषिडे जसा ही है ॥ ९५ ॥ 


अप्रदेवी ५, वमा १००००, सपखिर अग्रदेवी ००००) समस्तं ५५००० | 


गरुडनद्ोमेसे प्रतयेकके चार हजार वल्कमायै होती ई । रेष कथन प्रवेक सपरन ही; 


यहाप्र भी करना चाहिये ॥ ९६ ॥ 

अ. दे. ५, बह्मा ४०००; सपखिर अ. दे. ४००००) समस्त ४४००० | 

रोष इनद्रोमेसे प्रतयेकके पांच अप्रदेवियां, ओर उनमेसे प्रवयक्रके, अपनेको सममिति कर 
छह हजार पलिर-देवियां होती दै ॥ ९७ ॥ अ, दे. ५ पर. दे. ६.० ०० + ५ = ३.००५.००७ |. 


दपिन्दादिकोकी देवियोमेसे प्रवयेककरे मू शरीरके साथ विषिधप्रकाके, रूपसे'खह हजार 
प्रमाण विक्रिया होती है ॥ ९८ ॥. 


कुभो > केके नै नि 6 क 99 कनि न क 


१द्‌वा. २द्‌वा. ३द्‌ ब गरणिदाणं, द्‌. देर्विद्. ५ द्‌ वसूतित्रणा,, कवाहकरित्र्णा 


१२४ 1 तिरोयपण्णत्ती [ ३. ९९- 


पह पुह सेसिदाणं बह्भिया होति दो सहस्साणि ! बत्तीस सदस्साणि संमिरिदि सम्वदेवीओ ॥ ९९ 
२००० | ३२००० । ५ 

पडिदंदादिचरण्डं वद्छहियाणं तहेव देवीणं । सव्व विउच्वणादिं णियणियदंदाण सारिच्छं ॥ १०० 

सब्वेसु ददे तणुरक्खसुराण होति देवी । पत्तेकं सयमेत्ता णिर्वमरावण्णबाराभओं ॥ १०१ 

१०० । 

अडाइजसयाणि देवीनो दुवे सया दिवड़सयं । आदिममग्छिमबाहिरपरिसासुं होति चमरस्सं ॥ १०२ 
२१.५० । २०० । १.५० | 

देवीभो तिण्णि सया अडादूजं सयाणि दुसयाणि । आदििममन््िमवाहिरपरिसासुं होति निदियदंदस्स ॥ १०३ 
३०० । २५५० । २००। 

हण्णि सया देवीनो सद्टीचारादिरित्तंएकसयं । णागिंदाणं अब्भितरादितिप्परिसदेवेसु ॥ १०४ 
२०० । १६० । १४०। 

सद्रीज्॒दमेकछसयं चारीसजुवं वीससदहियमेकसयं । गरडिदाणं अन्भतरादितिप्परिसदेवीभ ॥ १०५ 
१६० ! १४० । १२० । 


रोष इन्द्रे प्रथक्‌ पथक्‌ दो हजार वल्छभा देवियां होती हैँ । इसप्रकार मिख्कर प्रव्येक 
इन्द्र सवर देवियां बत्तीस हजारग्रमाण होती है ॥ ९९ ॥ 


वरछ्मां २००० + सपरिार अगम्रदेवी ३००४० = ३२००० 


प्रतीन्द्र, त्रायस, सामानिक ओर रोकपार, इन चास वस्टमाय, तथा इन देवियोकी 
समप विक्रिया आदि अपने अपने इन्द्रके समान ही समञ्नना चादिये ॥ १००॥ 


सब इन्द्रोके तनुरक्षक देवोमेसे प्रयेक्के अनुपम खवण्यको धारण करनेवाटी सौ बास 
देवियां होती द ॥ १०१॥ १००। 

चमरन्द्रके आदिम पारद, मध्यम पारिद ओर बाह्य पारिद देवोके मसे दहसौःरोसौ 
ओर डदेसौ देव्यां होती हं ॥ १०२॥ २५० २००; १५०। 


दविर्तीय इन्द्रे आदिम पायिद, मध्य पाखिद ओर बाह्य पारिद देवक क्रमसे तीनसैी; 
ाईसी ओर दोसौ देवियां होती है ॥ १०३॥ ३००; २५०; २००। 


नगिन्द््के अभ्यन्तरादिक तीनोप्रकाके पारद देवेके कमे दोसौ, एकसौ साठ 
ओर एकसौ चारीस् देवियां होती हं ॥ १५०४॥ २००; १६०, १४० । 


गरुडन्द्रौके अभ्यन्तरादिक तीनो पाखिद देवोके रमसे एकसौ साठ, एकस चाखीस 
ओर एकसौ बीस देवियां होती दै ॥ १०५॥ १६०, १४०; १२० 


1.111.111 1 1 | 


१द्‌बध चादि.“ २ द्‌ ब तिपसिपविवीषु- 


~. ११२ 1 तिदियो मह्टाधियारो [ १२५ 


चारीसुकत्तरमेकं' वीसब्भियं सयं च केवख्यं । सेसिदाणं' आदिमपरिसप्पहुदीसु दैवी ॥ १०६ 
१८० । १२० | ५०० । 


वा + # 


असुरादिदसङ्रेसुं हवति सेणासुराण पततकं । पण्णासा देवीओ सयं च परो महत्तरसुराश्र ॥ १०७ 


"१० | १०० | 
जिणदिटपमाणाओ हेति पदण्णयतियस्स देवी । सच्वणिगिद्रसुराणं पि देवीओ बत्तीस पतेकं ॥ १०८ 
३२ । 


एदे सब्वे देवा देेदाणं पहाणपरिारा । अण्णे घ्र चप्पधाणा संखातीदा विधायंति ॥ १०९ 

इंदपाडिदप्पहुदी तद्ेवीभो मणेण आहारं । अमयमयमदमिगिद्धं सं गिण्डंते गिर्वमाणं ॥ ११० 

च॑मरदुगे आहारो वर्ससहस्तेण होदि णियमेण । पणुबीसदिगाण दलं भूदाणंदादिदण्णं पि ॥ ९१५ 
य १००० । दि २५। 


२ 
वारसदिणेसु जरूपहपहुदीछण्णं पि भोयणावसरो । पण्णरसवासदलं अमिदगदिष्पहुदिकछकम्मि ॥ ११२ 
१२ । १५ 
२ 
दोष इन्द्रोके आदिम प्रसिदादिक देवकि मसे एकसौ चालीस, पक्सौ बीस ओर 
केवर सो देवियां होती है ॥ १५.६॥ १४०, १२०, १०० 


असुरादिक दरा कु्खोम सेना सुरेमेसे प्रवयकके उक्कृए पचास, ओर महत्त सुरेके सौ 
देवियां होती है ॥ १०७॥ ५०, १०० । 


र्ब ^ 


प्रकीणैक, आमियोग्य ओर्‌ किंखिषिक, इन तीन देवकी देविय जिनभगवानूसे कहे गये 


प्रमाणरूप होती है | सम्प्रग निकृष्ट देवेमेसे मी प्रसेके बत्तीस देवियां होती है | । १०८ ॥ ३२ 


ये सब उपथुक्त देव इनद्रौके प्रधान पखिरखण्प होने है । इनके अतिरिक्त अन्य ओर 
भी अप्रधान पिरखूप होते है, जो असंख्यात कहे गये है ॥ १०९॥ 


इन्द्र ओर प्रतीन्द्रादिक तथा इनकी देवियां अति सिग्ध ओर अनुपम अगरतमय आहारो 
मनसे ग्रहण करती दै ॥ ११०॥ 


भ 


चमरेनदर ओर वैरोचन इन दो इन््रौके नियमसे एक हजार वपेक्रे वीतनेपर आहार होता 
है । इसे आगे मूतानन्दादिक छह इन्दे पच्चीस दिनोके अधि अर्थात्‌ सदे बारह दिनमि 
आहार होता है ॥ १११ ॥ वषे १०२० दि. & | 

जट्प्रभादिक चह इन्द्रके बार्ह दिनम, ओर अमितगति्रभति छह इन््रोके पन्द्रह अधि 
अर्थात्‌ सादे सात दिनम आहारका अवसर आता है ॥ ११२॥ दि. १२। ५ । 


शद ब भेक्सयं,२द्‌बदेविंदाणं. ददु प्पमागात्नौ. ७ द्‌ ब णिवरवमयं. ५ द्‌ वमदुगे. ६द्‌ वस, 


१२६ | तिरोयपण्णत्ती [ ३. ११९- 


इंदादीपंचण्णं सरिसो आहारकारुपरिनाणे । तणुरक्खप्यहुदीणं तस्सि उवदेस उच्छिण्णोः ॥ ११३ 
चमरदुगे उस्सासं पण्णैरसदिणाणि पंचवीसदरं । पुह पह सहु ताणि भूदाणदादिचछकम्सि ॥ ११४ 


दि १५। सु २५। 
२ 
बारसमुहुत्तयाणिं जर्पहपह्ुदीसु छस्सु उस्साघ्ता । पण्णरसमुहुत्तदर अभिदगदिष्पहुदिचण्णं पि ॥ १५५ 
सु १२। १५। 
रे 


दसवरुलसदस्साञ जो देवो तस्स भोयणावसरो । दोसु दिवसेसु पचस पड्धपमाणाउज॒त्तस्स ॥ १५६ 
ओ यजदाऊ देवो! उस्सासा तस्स सत्तषणेदिं । ते पंचञयुहुततेदिं परिदिोवरमआउजुत्तस्सं ॥ ११७ 
पडिदंदादिचडण्णं हंदस्सरिसा हुषंति उस्सासा । तणुरक्खप्पद्ुदीसुं उवणएसो संपद्‌ पणटो ॥ ११८ 
स्वे असुरा किण्डा हवति णागा पि कारस्ामख्या । गरुडा दीवकुमारा सामङूवण्णा सरीरेहिं ।॥ ११९ 
उदधित्थणिदङ्कमारा वे स्वे कारुसामलायारा । विज्जु विज्जुघ्रिच्छा सामरुवण्णा दिखङ्मारा ॥ १२० 


इन्द्रादिक ( इन्द्रः प्रतीन्द्र, सामानिकः त्रायक्चिर ओर पासििद ) पाचके आदहारकाटका 
प्रमाण समान दै। इसके अगि तचुरक्षकादि देवोके आहारकाले प्रमाणका उपदेशा नष्ट 
होगया है ॥ ११३॥ 

चमेरनद्र ओर वैरोचन इन्द्रके पन्द्रह दिनमे, तथा मूतानन्दादिक छ इन्रौके पृथवः पथक्‌ 
पच्चीसके अयि अ्ीत्‌ सदे बार्ह युते उच्छास दहता है ॥ ११४ ॥ दि. १५ । सुह २५ । 

जङ्प्रमादिक छह इन्द्रौके बारह सुदर्तेमि, ओर अमितगति आदि छह इन्द्रौके पन्द्रह 
आधे अथात्‌ सदे सात सु्रत्तमे उच्छास होता है ॥ ११५॥ सु. १२। % | 

जो देव दरा हजार वषैकी आयुवाख है, उसे दो दिनम, ओर पद्योषमप्रमाण आधुसे 
युक्त देवके पाच दिनम भोजनका अवस्त आता है ॥ ११६॥ 

जो देव अयुत अथात्‌ दश्च हजार वधप्रमाण आयुवाढा है, उसके सात ॒श्रासोच्छ्ास- 
परमाण काठमे, ओर पल्योपमध्रमाण आयुसे युक्त देवके पांच सुद््तीम उच्छास होते है ॥ ११७ ॥ 

प्रतन्दरादिक चर देवोके उच्छास हन्द्रौके समान हय होते है । इसके अगि तनुरक्षकादि 
देवम उच्छू्ासक्राकओ प्रमाणका उपदे इस समय नष्ट हो गया है ॥ ११८ ॥ 

सब असुरकुमार्‌ रारीरसे कृष्ण, नानकुमार काठदयामक, ओर गरु्कुमार वे द्वापकुमार 
स्यामख्वगे होते है ॥ ११९ ॥ 

सम्पूणं उदपिक्मार ओर स्तनितकुमार कारदयामङ आकाखारे, विध॒त्ठुमार विजि 
सदश. ओर दिक्छुमार द्यामलख्वण. होते दै ॥ १२०॥ 


# १ वै "वखपहदीण॑, २ द्‌ ब उवदेस उच्छिण्णा. ३ ब पणर. ७ व शुहुतयाणं. ५ क्‌ श्वमाणा- 
प्स. ६ द्‌ देगी. ७ दुं बर परठ्दिवमयावङतस्त. ८ द्‌ ब उदा्भिधमिद, 
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अग्गिकुमारा सब्वे जरंतसिहिजारुसरिसदित्तिधरा । णवङुवर्यसमभावा वादङ्कुमारा वि णादव्वा ॥ १२१ 
पंचसु कद्छाणेसुं जिणिदपाडिमाण पूजणणिमित्त । णंदीसरम्मि दीष इंदा जारयति भक्तीएु ॥ १२२ 
सीरादिसंजदाणं पूजणदेद परिक्छणणिमित्तं । गियणियकीडणकञ्जुव वदइरितमूहस्स मारणिच्छाएं ॥ १२३ 
अपुरप्यहुदीण गदी उडुसरूबेण जाव दंसाणं । णियवसदो परवसदो अच्चुदकप्पावही होदि ॥ १२४ 
कणं व णिर्वरेवा णिम्मर्कती सुगंधणिस्सासा । णिरुवमवरूवरेखा समचडरस्संगसंडाणा ॥ १२५ 
रुक्लणयत्ता संपुण्णमियकसुदरमहामाक्ा । भिच्चं चय कुमारा दैवा देवी य तारिसिया ॥ १२६ 
रोगजर'परिहीप्रा गिर्वमबख्वीरिष्दहिं परिपुण्णा । आरत्तपाणिचरणा कदलीवादेण परिचत्ता ॥ १२७ 
वररयणमोडधारी वरविविदषिभ्षणहिं सोषिल्ा । म॑सद्टिमेधलोहिदमजवर्सासुक्रपरिदीणा ॥ १२८ 
करसहकेखविहीणा णिरुवमरावण्णदित्तिपरिपुण्णा । बहुदिहविराससत्ता देवा देवी य ते होति ॥ १२९ 
शसुरादी भवणसुरा सघ्वे ते होति कायपविचारां । वेदस्सुदीरणाएं अणुभवणं माणैससमाणं ॥ १३० 


सत्र अभ्नकुमार जक्ती इई अग्निकी उवाखके सदर कान्तिकि ध्रारक ओर वातकुमार 
देव नवीन कुवलय ८ नीर कमर ) के सदा जानना चाहिये ॥ १२१॥ 

इन्द्र कोग मक्तिसे पांच कल्याणक के निमित्त ८ टाई द्वीपम ) तथा जिनेन्दर-प्रतिमाओंकी 
प्ूजनके निमित्त नन्दीश्वर द्वीपमं जते ह ॥ १२२॥ 

रीखादिकसे संयुक्त किन्दीं सुनिवरादिककी पूजन व परक्षाके निमित्त, अपनी अपनी 
क्रीडा करनेके ल्य, अथवा रात्रसमूहको नष्ट॒करनेकी इच्छसे असुरकुमारादिक देवोकी गति 
ऊध्वेरूपसे अपने वदा, अथात्‌ अन्यकी सहायतासे रदित, ईशान खर्गतक, ओर परके वदसे 
अच्युत खगतक होती है ॥ १२३- १२४ ॥ 

उक्त देव सुवणेके समान मरके सेसमसे रहित, निर्म कान्तिके धारक, सुगंधित 
निश्वाससे संयुक्त, अनुपम रूपरेखावाटे, समचतुरख नामक शरीरसंस्थानसे सहित, ठक्षणोसे युक्त; 
रण चन्द्रके समान सुन्दर महाकान्तिवाे, ओर नित्य ही कुमार होते है । देवोके समान उनकी 
देवियां मी वैसे द्यी गुणोंसे युक्त होती है ॥ १२५-१२६ ॥ 

वे देव ओर देवियां सेग एवं जरसे विहीन, अनुपम बट-वीथसे परिपू, विचित्‌ लाि- 
मायुक्त हाथ-पैरेसे सहित, कदटीघात अर्थात्‌ अकाटमरणसे रहित, उक्ृष्ट रनोकि सुकुटको धारण 
करनेवाटे, उत्तमोत्तम ॒विविधप्रकाश्के भूषणोसे सोभायमान, मांस-हड़-मेदा-खोहू-मनना-वशा ओर 
सुक्र, इन सात धातुओंसे विहीन, नख एवं करसे रहित, अतुस्य खवण्य व ॒दीप्तिसे परिपण, ओर 
उनिक प्रकारके हाव-मावोम आसक्त होते है ॥ १२७-१२९॥ 

वे सब असुरादिक भवनवासी देव कायप्रवीचारसे युक्त होते दै, तथा वेद नोकषायकी 
उदौरणा होनेपर वे मनुष्योके समान कामदुखका अनुभव करते है ॥ १३० ॥ 

१९द्‌ मारिष २बरमेड ३ द मसि. ४ द्‌ मज्वतूपक. ५ द्‌ ब "पडिवारा. 

६ द्‌ ब वेदसुदीरणयाए्. ७ द च माणसः. | 
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धाउविर्हणत्तादो रेदविणिग्गमणमस्थि ण ह ताणं । संकप्पषुहं जायदि वेदस् उदीरणाविगमे ॥ ९३१ 
बहु विहपरिवारज्॒दा दविदा विविहछत्तपहुदीण । सोति विभूदीदिं पडद्दादी य चज्ञारो ॥ ५३२ 
पडिद्दादिचडण्डं सिंहासणभादवत्तचमराणि । गियणियददसमाणि आयारे होति किचूणा ॥ १३३ 
सव्वेसिं इंदाण चिण्हाणि तिरोटमेव मणिखजिदं । पडिद्दंदादिचरण्ं चिण्डं मउड सुणदन्वां ।! १३४ 
ओरुगसाखापुरदो चेत्तदुमा हति विविहरयणमया । असुरप्यहुदिकुराणं ते चिण्ादं इमा हति! ॥ १३५ 
अस्सत्थसत्तवण्णा समरूजंतरू य वेतसकडवा । तहं॑पी्येगू शिरसा परासरायदुमा कमतो ॥ १३६ 
चेत्तदुमामढेसुं पतेकं चउदिसासु चेदटंतेः । पंच जिणिदप्पडिमा पलियंकठिदी परमरसम्मा ॥ १३७ 
पडिमाणं अग्गेसु रयणरत्थंभा हवति वीस फुड* । पडिमापीढसरिच्छा प्रीढा थभाण णादभ्वा ॥ १३८ 
एकेकमाणथेभे अट्रवीसं जिणिदपडिमाओ । चउसु दिसासुं सिंहासणविण्णासजुत्ताओ ।॥ १३९ 


परन्तु सप्त धातुओंसे रहित हयेनेके कारण निश्वयसे उन देबोके वीयैका क्षरण नदी होता । 
केवर वेद नोकपायकी उदीरणके शान्त होनेपर उन्द संक्पसुख उत्पतन होना है ॥ १३१ ॥ 


बहुत प्रकारक पसिारसे युक्त इन्द्र ओर प्रतीन्द्रादिक चार देव भी विविध प्रकारकी 
छत्रादिरूप विभूति्योसे सोभायमान होते है ॥ १३२॥ 


क 


परतीन्द्रादिक चार देवोके सिंहासन, छत्र ओर चमर, ये अपने अपने इन्द्रौके समान हो 
दए भी आकारे कुछ कम होते है ॥ १३३ ॥ 

सब इन्द्रौके चिह मणियोसे खज्ञित किरीट ( तीन शिखखाखा मुकुट ) ओर प्रतीन्द्रादिक 
चार देवोका चिह्न साधारण मुकुट ही जानना चाहिये ॥ १३४॥ 

ओठगद्ाखओके अगे विविध प्रकारके रनोसे निर्मित चेव्यदृक्षहोते है । वे ये( अग्रिम 
गाथाम निर्दिष्ट ) चैत्यबृक्च असुरादिक कुटोके चिहखूप होते है ॥ १३५ ॥ 

अश्चत्थ ८ पीप ), सप्तपर्ण, सास्मि, जामुन, वेतस, कदेव, तथा प्रियंगु, रिरीष 
पलार ओर राजद्रुम, ये दरा चैत्यवृक्ष क्रमसे उन अघुरादिक कुरोके चिहरूप होते है ॥ १६६ ॥ 

प्रत्येक चैत्यवृक्षके मूढ मागमे चारौ ओर पल्यकासनसे स्थित परम रमणीय पांच पचि 
जिनेन्द्रमतिमायं विराजमान होती हैँ ॥ १३७ ॥ 

परतिमाओँके आगे बीस नमय स्तम्भ ८ मानस्तम्भ ) होति है । सतम्भोकी पीठिकायं 
प्रतिमाओंकी पीठिकिओके सदटञ्च जानना चाहिये ॥ १३८ ॥ 
| एक एक मानस्तम्भके उपर चारौ दिशाओंमे सिंहासनके विन्यासतसे युक्त अद्भाईस 

जिनेन्द्ररतिमये होती है ॥ १३९ ॥ 


१ ब चिष्हाद्दमार्होतिः ९बतय. २द्‌ चेदतो. 9द्‌ पुट. 
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सेसाओ वण्णणाओ चउवणमञ्ज्षप्थचेत्ततरसरिसाः । छत्तादिछत्तपहुदीजदाणः जिणणाहपडिमाणं । ९४० 
चमरिदो सोहम्मे ईंसद्वे वदरोयणो य इंसाणेः । मूद्राणदे" बेणू धरणाणंदुम्मि वेणुधार ' तति ॥ १४१ 
एदे अद्र सुरिंदा अण्णोण्णे बहुविहाओो भूदीभो । दहटूण मच्छरेणं ईसंति सदावदो के ॥ ५४२ 
। इंदविभवोः समत्तो" । 
संखातीदा सेदी भावणदेवाण दसविकप्पाणं । तीए पमाणं सेदी विद॑र्युरुपढममुख्हदा ॥ १४३ 
। सखा समतता | 


१.१ श 


रयणाकरेक्टवमा चमरदुगे होदि आउपरिमाणं । तिण्णि परिदोवमाणि भृदाणदादिक्ञगरूम्मि ॥ १४४ 


ॐ 


वेणुदुगे पंचदर पुण्णवसिद्टेसु दोण्णि प्ठाहं । जल्पटुदिसेसयाणं दिवङ्पलं त॒ पत्ते ॥ १४५ 


सा ।प३।प५।१पर२।षप१३सरे १२। 
२ र 


अहवा उत्तरददेसु पुष्वभणिदं इवेदि अदिरेत्तं । पडददादिचडण्णं जआउपमाणाणि इंदसम ॥ १४६ 


छत्वे ऊपर छत्र इत्यादिकसे युक्त इन जिनेन्दरप्रतिमा्ओंका रेष वणेन चार्‌ वनोँके मध्यमे 
सित चैन्यव्रक्षोके सद्दा जानना चाहिये ॥ १४० ॥ 


चमरेनद्र सौधर्मतते ईप करता है, वैरोचन ईशाने, वेणु भूतानन्दसे, ओर वेणुधारी धरणा- 
नन्दसे । इसप्रकार ये आठ घुरेन्र परस्पर नानाप्रकारकी विभूतियोको देखकर मात्सथसे, व कितने 
हयी खभावसे, ईंषौ करते है ॥ १४१-१५२ ॥ 
इन्द्रौका वेमव समाप्त इअ | 


दश मेदरूप भवनवा देवोका प्रमाण असंस्यात जग्रेणीरूप है । उसका प्रमाण 
धनागुख्के प्रथम वगैमूढसे गुणित जगत्रेणीमात्र है ॥ १४३ ॥ 
सख्या समाप्त इई । 


चमरेनदर एवं वैरोचन इन दो इन्द्रौकी आयुका ग्रमाण एक सागरोपम, भूतानन्द एवं 
धरणानन्दथुगख्की आयुका प्रमाण तीन पद्योपम, वेणु एव वेणुधारी इन दोकी आयुका प्रमाण 
पांचके आये अथात्‌ ठाई पल्योपम, प्रण एवं विष्ठकी आयुका प्रमाण दो पल्योपम, तथा जटप्रम 
आदि रोष बारह इन्द्ोमिसे प्रयेककी आयुका प्रमाण डद पट्योपम है ॥ १४४-१४५ ॥ 

आयु- म्र, द्वि. इन्द्र. १ सागर, त्‌. च. ३ पल्य; प.ष. दप. स. अ. २ प 
रोष १२ इन्द्र ई प. | 

अथवा, उत्तर इन्द्रौ ( वैरोचन ओरं धरणानन्दग्रश्ति ) की वमे जो आयु कही गयी हे, 
वह बुछछ अधिक होती है । प्रतीन्द्रादिक चार्‌ देवोकी आयुका प्रमाण इृन््रौके समान है ॥ १४६ ॥ 


१द्‌ ब 'सहस्सा. २ दब ्छदाणि. ३ ब इंसाणो. 9 ब इईसाणदे. ५ ब वेणुदारि. ६ द्‌ इंदविभवे, 
७ द्‌ ब समतता. ८ द्‌ ब पमाणसेरीर्विदयणगारः. 
1९, 17 
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एक्कपलिदोवमाऊ सरीररक्खाण होदि चमरस्स । वदरोयणस्स भधियं भूदाणदस्स कोडिपुव्वाणि ॥ ५४७ 
प११।१प१।पुको ¶१। 

धरणिदे अधियाणि वच्छरकोडी हूवेदि देणस्छ । तणुरक्लाउवमाणं अदिरित्तो वेषु ारिस्स ॥ १४८ 

पुको१।वको१। वको १। 

पत्तेकरमेक्रुक्खं वासा आऊ सरीररक्खाणं । सेसम्मि दक्खिणिदे उत्तरदंदम्मि अदिरिता ॥ १४९ 
९१००००० | ११००००० 

भङ्ादजा दोण्णि य पाणि दिवड्‌ आडपरिमाणं । आदिममञ्ज्षिमबाहिरतिप्परिससुराण चमरस्स ॥ १५१ 

प१५।२।६३। 
र २ 
तिष्णि प्रङिदोवमाणि जङ्ादजा दुवे कमा होदि । वदहरोयणस्स आदिमपरिसप्पहुदीण जे्वाऊ ॥ १५१ 


प१३।५।२। 
२ 


भट सोरसवत्तीसेवं पर्दिवमस्स भागागि । भृदार्णदे अधिओ धरणाणंदस्स परिसतिदया ॥ १५२ 
प१।प१।प१। 
८ १६ ३२ 


चमरेन्के रारीररक्षक देवोंकी आयु एक पल्योपम, वैरोचन इन्दरके रारीररक्षक देर्बोकी 
आयु एक पल्योपमसे अधिक, ओर भूतानन्दके इरीरक्षकोंकी आयु एकः प्रूवैकोटिप्रमाण होती 
है ॥ १४७॥ प. १,प. १,१र. को. १। 

धरणानन्दके शारीररक्तकोंकी आयु एक प्रूवैकोटिसे अधिक, वेणुके रारीररक्षकोकी आयु 
एक करोड वध, ओर वेणुधारकि शरीररक्षकोकी आयु एक करोड वसे अधिक होती है ॥ १४८ ॥ 

पू. को. १ ( सातिरेक ), वषे कोटि १, वषं कोटि १ ( सातिरेक )। 

दष दक्षिण इन्द्रोके शरीररक्षकोमेसे प्रयिककी आयु एक टाख वध ओर उत्तर इन्द्रौके 

दारीररक्षकोकी आयु एक कख वसे आविक होती है ॥ १४९ ॥ 
वभे १ ठाख, वषं १ खख ८ साति ) 

चमरेन्रके आदि, मध्यम ओर बाह्य, इन तीन पायिद देषंकी आयुका प्रमाण क्रमाः 
ढाई पल्योपम, दो पल्योपम ओर डेढ पल्योपम है ॥ १५० ॥ प. ५, २, ३ । 

वैरोचन इन्द्रके आदिम पाखिदाद्विकि देवकी उत्कृष्ट आयु मसे तीन पल्योपम, ढाई 
पर्योपम, ओर दो पल्योपम है ॥ १५१ ॥ प. २, ९, २। 

भूतानन्दके तीनों पारिद देवकी आयु क्रमाः पद्योपमके आ्वै, सोरम, ओर 
ब्तीस्वे मागप्रमाण, तथा धरणानन्दके तीनों पासिद देवकी आयु इससे अधिक होती है 
॥ १५२ ॥ प. २,प. क) प. च्चः । 


१ द वयरोयणस्स. २ ब अट्सोरुषः, 
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१४० 


परिसत्तयजेट्टाऊ तियदुगणएका य पुव्वकोडीभो । बेणुस्स होदि कमसो अदिरित्ता वेणुधारिस्स ॥ १५३ 
पुको३।२।१। 
तिप्यरिसाणं आऊ तियदुगएक्ाभो वासकोडीओ । सेखम्मि दव्खिणिदे अदिरित्तं उत्तरिंद्म्मि ॥ १५४ 
वको३।२।१। 
एक्पलिदोवमाऊ सरेणाघीसाण होदि चमरस्स । वदरोयणस्स अपियं भूदाणंदस्ष कोडिएुब्वाणि ॥ १५५ 
प १। पुव्वकों १। 
धरणाणेदे अधियं वच्छरकोडी हवेदि वेणुस्स । सेणामदत्तरांऊ अदिरित्ताः वेणुधारिस् ॥ १५६ 
वषे को १। 
पततेकमेक्रुक्खं आऊ सेणाव््णं णादध्यो । सेसम्मि दश्रिविणिदरे अदिरित्तं" उत्तरिदम्मि ॥ १५७ 
१००००० | 
पठिदोवमदमाऊ आरोहकवाहणाण चमरस्स । बदसेयणर्स अधियं भूदाणैदस्स कोडिवरिसादं ॥ १५८ 
प१।वको१। 
धरणाणदे अधियं वच्छररक्खं हुवेदि वेणुस्स । आरोहवाहणाञऊ, त॒ अददिरित्तं वेणुधारिस्स ॥ १५९ 
९०००००८ 
वेणुके तीनो पासिद देवोकी उक्कृष्ट आयु क्रमसे तीन, दो ओर एक पूर्वकोटि, तथा 
वेणुधारीके तीनों पारिपदोकी उक्ृष्ट आयु इससे अधिक है ॥ १५२ ॥ पू. को. ३, २, १। 
रोप दक्षिण इन्द्रौके तीनों पाखिद देवकी आयु करमसे तीन) दो ओर एक करोड वर, 
तथा उत्तर इन्दरोवे तीनो पासिद देवग अयु इसते अधिक है ॥ १५४ | वषकोटि ३, २, १। 
चमरेनद्रवे सेनापति देवोकी आयु एक पल्योपम, वैरोचनके सेनापति देवोकी आयु इस्से 
अभिक, ओर भूतानन्दके सेनापति देवोकी आयु एक पूष्ैकोटि है ॥ १५५ ॥ प. १, पू. को. १। 
धरणानन्दके सेनापति देवकी आयु एक प्रवकोट्सि अधिक, वेणुके सेनापति देवकी 
आयु एक करोड वध, ओर वेणुधारीके सेनापति देवकी आयु एक करोड़ वर्स अधिक है ॥ १५६ ॥ 
वषेकोटि १ । 
देष दक्षिण इन्द्रौके सेनापतियेमसे प्रयेककी आयु एक ङाख बे ओर उत्तर इन्दके 
सेनापतियोकी आधु इससे अधिक जानना चहिये ॥ १५७ ॥ वर्षं १ ऊख | 
चमरेन्दके आरोहक बाहनोकी आयु अभे पल्योपम, वैरोचनके आरोक वाहर्नोकी आयु 
अधं पस्योपमसे अधिक, ओर भूतानन्दके आरोहक वाहनोँकी आयु एक करोड वर्ष होती है ॥१५८॥ 
प, १, वधेकोटि १ । 
धरणानन्दके आरोहक बाहनौकी आयु एक करोड वषैसे अधिक, वेणुके अरोहकं 
शाहनोकी एक राख वषे, ओर वेणुधारीके आरोहक वाहर्नोकी आयु एक कख वर्षते अधिक होती 
है ॥ १५९ ॥ वषे १ खख । 
न. द्‌ ब सेसा महतराञ. २ द्‌ ब अधिर्ति. ६ द्‌ सेण्णवद्ण. ४ ब अधिं, ५ ब धराहणाई, 
६ ब वेणदारिस्स. 
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पततेक्मद्धरक्खं आरोहकवाहणाण जेष्ठाज । सेसम्मि दक्खिणिदे अदिरित्तं उत्तरिदम्मि ॥ १६० 
११५०००४ | ५ 
जेत्तियमेत्तां थाञ पदृण्णअभिजोगकिष्िससुराणं । तप्परिमाणपरूवणडउवणएसा संपदं णा ॥ १ ६१ 
दसवाससहस्साऊ जो देओ" माणुसाण सयमेत्तं । मारिदुमह पोसेदुं सो स्वदि अप्पसत्तीए ॥ १६२ 
सेतत दिवड़सलयधणुपमाणजायामवासबहरन्त । बाहां वेठेदुं" उप्पाड्दुं* पि सो सक्तो ॥ १६३ 
ठं १५० । 
एक्रपकिदोवमाऊ उष्पारदु महीए छक्खंडं । तग्गदणरतिरियाणं सारेदुं पोसिदुं सको ॥ १६४ 
उवहिउवमाणजीवी जबूदीवं समुदए" खिविदुं । तग्गदणरतिरियाणं मारेदु पादु सको ॥ १६५ 
दसवाससहस्साञ सदरूवाभि विगुष्वणं कुणदि । उक्कस्सम्मि जहण्णे सगरूवा मञ्क्िमे विविहा ॥ १६६ 
भवसेससुरा सव्वे गियनियओहिप्पमाणखेन्ताणिं । जेत्तिय॑मेत्ताणि पुढं पूरति विङुव्वणीषए एदाहं ॥ १६७ 


(4 के @४ 


स॑खेलाञ जस्स य सो सखेजाणि जोयणाणि सुरो । गच्छेदि एकसमए आगच्छदि तेत्तियाणि परि ॥ ५६८ 


रोष दक्षिण इन्द्रोके आरोहक वाहनमिसे प्रयेककी उत्कृष्ट आयु अधं खख वषे ओर 
उत्तर इन्द्रौके अरोहक वाहनोकी उकछृष्ट आयु इससे अधिक है ॥ १६० ॥ वषे ५० हजार | 

प्रकीणक, आभियोग्य ओह किलिषिक दे्वोकी जितनी आयु होती है, उसके प्रमाणके 
प्ररूपणके उपदेशा इस समय नष्ट होचुके है ॥ १६१ ॥ 

जिस देवकी आयु दडा हजार वषैकी है, वह॒ अपनी शक्तिसे एकसौ मलुष्योको मारे 
अथवा पोसनेकेव्यि समथं है ॥ १६२ ॥ 

उपर्युक्त आयुका धारक वह देव उदसौ धनुषग्रमाण च्रे, चडे ओर मोटे क्षत्रको बाहु- 
ओंसे वेष्टित करने ओर उखाडनेकेल्यि भी समथ है ॥ १६३ ॥ द. १५० | 

एक पट्योपम आयुका धारकं देव पृथिवकि छह खण्डंको उखाडने तथा वहां रहनेवाटे 
मनुष्य एवं तिर्यचोको मारने अथव्रा पोसनेकेष्यि समथ है ॥ १६४ ॥ 

एक सागरोपम कार्तक जीवित रहनेवाला देव जन्बद्रीपको समुद्रम फैकने ओर उसमे 
सित मनुष्य एवं तिर्यचोँको मारने अथवा पोसनेकेल्यि समथ है ॥ १६५ ॥ 

दरा हजार वधकी आयुवाखा देव उक्कृष्टरूपतसे सौ, जघन्यरूपसे सात, ओर मध्यमरूपसे 
विवि रूपोकी, अथौत्‌ सातसे आविक ओर सौसे कम रूपोंकी, विक्रिया करता है ॥ १६६ ॥ 
| दोप सब देव, अपने अपने अवधिज्ञानके क्षत्रोका जितना प्रमाण है, उतने क्षत्रोको 
पृथक्‌ प्रथक्‌ विक्रियासे पूरित कसते हैँ ॥ १६७ ॥ 

जिस देवकी संख्यात व्षकी आयु है, वह एक समयम संख्यात योजन जाता है ओर 
कने हयी योजन आता है ॥ १६८ ॥ 


१ द्‌ .भेत्तयाऊ. २द्‌ अभियोग. ३ द्‌ ब उवएसं. ४ बर देवाड. ५ द्‌ वदेदु. £ द षं उप्यदिद्‌. 
७ इद्‌ ब जवृदीवस्सरग्यमे. ८ द्‌ ब उदहृहपमाण. ९ ब जित्तिय. १० ब विरउव्वणाएु. ११ द्‌ ब शुर, 
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जस्स असंखेजाङ सो वि यसंखे्जोयणाणि पुढं । गच्छेदि पकसमये भागच्छदि तेत्तियाणिं पि ॥ १६९ 
भङ्ाहइजं पटं आऊ वीण होदि चमरम्मि । बहरोषणम्मि तिण्णि य भूदाणंदम्मि परमहंसो ॥ १७० 


प१५।३।१। 
- ८ 
धरणाणदे अधिय वेणुम्मि हुवेदि पुष्वकोडि ति । देवीणं भउसंला अदिरित्तं वेणुधारिस्स ॥ १७१ 
पुकोर३। 
पत्तेकमाउसंखा देवीणं तिण्णि वरसकोडीओ । सेसम्मि दक्खिगिदे अदिरित्तं उत्तरिदम्मि ॥ १५२ 
वकोर३। 


पडिदंदादिचरण्णं आऊ देवीण होदि पत्तक्घं । गियणियदंदपवण्णिददेवीमाउस्स सारिच्छा ॥ १७३ 
जेत्तियमेत्ता आऊ सरीररक्खाण होई देीण । तस्स पमाणणिरूवणरउवएसो ण्य कोलवसा ॥ १७४ 
असुरादिदसङ्करेसुं सब्वणिगिद्टाण होदि देवाणं । दसवाससहस्साणि जहण्णाउस्व परिमाणं ॥ १७५ 
। आडउपरिमाणं सम्मत्त" । 
भसुराण पंचवीसं सेससुराणं हवति दस दुंडा । एस सहाउच्छेहो विष्िरियगेसु बहुभेया ॥ ९७३ 
२५ । १० । 
| । उच्छेहो गदो" । 
तथा जिस देवकी असंख्यात वधैकी आयु है, वह एक समयम असंख्यात योजन जाता 
है ओर इतने ही योजन आता है ॥ १६९ ॥ 
चमरे््रवी देवियोकी आयु ठाई पल्योपम, कैरोचनकी देविर्योकी तीन पस्योपम, ओर 
भतानन्दकी देवि्योकी आय पस्योपमके आवत भागमात्र होती है ॥ १७० ॥ प, ‰, ३, ३ 
धरणानन्दकी दे षियोकी आयु पल्यके आयवे भागसे अधिक, वेणुकी देवि्योकी आयु 
तीन पूरमक्रोटि, ओर वेणुधारीकी देव्रियोकी आयु तीन प्रवैकेटिसे अधिक दै ॥ १७१ ॥ प्र. को. ३ । 
अवरिष्ट दक्षिण इन्द्रौमेसे प्रयेककी देवरियोकी आयु तीन करोड़ वभे ओर उत्तर इन्द्रोमेसे 
प्रयेक इन्द्रकी देवियोकी आयु इससे अधिक है ॥ १७२ ॥ वभेकोटि २ । 
परतीन्द्रादिक चार देवकी देविये प्रयेककी आयु अपने अपने इन्दरोकी देवियोकी 
कही गई आयुके सद्र होती है ॥ १७३ ॥ 
रारीररक्षक देवकी देवियोकी जितनी आयु होती है, उसके प्रमणके कथनका उपदेशा 
काठके बरासे इस समय नही है ॥ १७४ ॥ 
असुरादिक दश निकामे सब निष्ट देवकी जघन्य आयुका प्रमाण दद हजार वषे 
है ॥ १७५ ॥ आयुका प्रमाण समाप्त इ ! 
अपुरकुमारोकी उचा पच्चीस धनुष ओर रेष देवकी उचा दर धनुषमात्र होती हे | 
यह जो उचाका प्रमाण कहा है, वह स्वामाविक ( मूड ) रारीए्का समञ्नमा चाहिमे ! विक्रियानिर्मित 
दारीरौकी उचा अनेक प्रकार होती है ॥१७६॥ दं. २५५ १०। उत्सेधका कथन समाप्त इभा । 


दु ब उविवीण. दष देदाभि- ३ ब गिरिम. ७दै ष तमत्त ५ दु गर्दी, 


१२३४ 1] तिोयपण्णत्ती [ २. १७७- 


णियणगियभवणविदाणं उक्स्से भवणवासिदेवाणं । उडण होदि णाण कचणगिरिषिहरपरियंतं ॥ १७७ 
तद्राभादोधोधो थोवत्थोवं पयद्ृदे ओदी । तिरियसरूबेण पुणो बहुतरखेत्तेसु अक्खरदं ॥ १७८ 
पणुवीस जोयणाणे होदि जदण्णेण ओहिपरिमाणं । मावणवासिसुराणं एकदिणब्भतरे कारे ॥ १७९ 
असुराणमसंखेजा जोयणकोडीड ओहिपरिमाणं । खेत्ते कारम्मि पुणो होति असंखेजवासाणि ॥ १८० 
संखातीदसहस्सा उक्कस्से जोयणाणि सेसाणं । असुराण काखादो संखेजगुणेण हीणा य ॥ १८१ 
गियणियभोहिक्चेत्तं णाणारूवाणि तह विङ्कव्वता । पूति असुरपहुदी भावणदेवा दसवियप्पा ॥ १८२ 

। ओही गदा । 
गुणजीवा पत्ती पाणा सण्णा य मग्णणा कमसो । उवजोगा कदिदव्वा एदाण कमारदेवाणं ॥ १८३ 
भवणसुराणं अवरे दो गुणठाणं च तग्मि चउरखा । मिच्छादृट्री सासणसम्मो मिस्सो विरदसम्मा ॥ १८४ 
जीवसमाघ्ं दो दिय णिव्वत्तियपुप्णपुण्णसेदेण । एजतत छन्द य तेत्तियमेत्ता अपञन्ती ॥ १८५ 


अपने अपने मवनमे स्थितं भवनवासी देवांका ज्ञान ( अवधि ) ऊ्वदिराम उत्कृष्टख्पसे 
मेरुपतके रिखरपयन्त क्षत्रको विषय करता है ॥ १७७ ॥ 

मवनवाप्ती देवोंका अवधिन्ञान अपने अपने भवनोंके नीचे नीचे थोडे थोडे क्षत्रम प्रबृ्ति 
करता है, परन्तु वद्वी तिरटेरूयसे बहत अधिक कषेत्रम अत्राधिन प्रवृत्ति करता है ॥ १७८ ॥ 

मवनवासी देबके अवधिक्ञानका प्रमाण जघन्यरूपसे प्रचीस योजन दहै । पुनः 
कार्की अपेक्षा उक्त अव्रधिज्ञान एक दिनके भीतरकी वस्तुको विषय क्ता है ॥ १७९ ॥ 

असुरकुमार देवोके अवधिज्ञानका प्रमाण क्ेत्रकी अपेक्षा असंख्यात करोड योजन ओः 
कार्की अपिक्षा असंख्यात वप॑मात्र है ॥ १८० ॥ 

रोष देवोके अवधिक्ञानका प्रमाण उच्ृष्टरूपमे क्षेत्रकी अपेक्षा असंख्यात हजार योजन 
ओर काकी अपिक्षा असुरकुमायंके अवधिक्ञानके काट्से सघ्यातगुणा कम है ॥ १८१ ॥ 

असुरादिक दराप्रकारफे भवनवासी देव अनेक खूपोकी विक्रिया करते इए अपने अपने 
अवधिक्ञानके क्षेत्रको प्रसि करते है ॥ १८२ ॥ अवधिज्ञानका कथन समाप्त इआ । 

अब इन कुमारदेवोके करमसे गुणस्थान, जीवसमास, पयाति, प्राण, संज्ञा, चैदह मार्मणा 
ओर उपयोग, इनका कथन करना चाहिये ॥ १८३ ॥ 

भवनवासी देके अपयौप्त अवस्यामे मिथ्याव जर साक्षादन ये दो, तथा पथीप्त अवस्थामे 
निध्यादि, सासादनसम्यक्व, मिश्र ओर अविरतसम्यष्ष्ि, ये चार गुणस्यान होते दै ॥ १८४ ॥ 

इन देवोके नि््यप्याप्त ओर पर्यीप्तके भेदसे दोनो जीवसमास, चहो पर्यापियां ओर 

तनी ही अपयीधियां हेती है ॥ १८५ ॥ 


१द्‌ तङाणदमे दद्य, बर तष्ाणदोदो- २द्‌ वरकुव्वंता. ३ ब यण्डाणं चठ ४ श दिव, 


-२. १९. | तिदियो महाधियारो [ १३५ 


पंच य इंदियपाणा मणवचकायाणि आाउञाणपाणाहं । पएजत्ते दस पणा इदरे मणवयगाणपाणुणा ।॥ १८६ 
चडसण्णा ताओ मयज्हुणञहारगंथणामाणि । देवगदी पंचक्ा तदकाया एकरसजोगा ॥ १८७ 
चड़ मण चड़ व्रणाई वेगुष्वहुगं तहेव कम्मइयं । पुरितित्यी संद्रणौ सयरकस्राएुहिं परिपुण्णा ॥ १८८ 
स्वे छण्णाण्डुदा मरिसुद .नणाणि आहिणागं च । मदिअण्णाणं तुरिमं सुद्जण्पागं विभगणाण पि ।॥ १८९ 
सष्वे असजदा तेदंसणजन्ता यचक्छुचश्लोदी' । ठेस्मा किण्हा णीरा कडया पीवा य मज्किमसजुदर ॥ १९० 
भग्वाभव्वा पर्वे हि सम्मत्तेदिं सवण्णिदा सब्धर । उवसमवेदगमिच्छासा्णमिस्साणि ते हति ॥ ५९१ 
सण्णी* य भवणदेवा हवति आहारिणो अणाहारा । सायारणयायारा उवजोगां सछति सव्वार्णं ॥ ९९२ 
मभ्ज्िमविसोहिसहिदा उदयागदसत्थपणिदिसंत्तिगदा । षव ुणटाणादीजुत्ता देवा व होति देवीभो ॥ १९३ 
। गुणठाणादी सम्मत्ता । 

सेदीभसंखभागो विंदंगुरुपढमवग्गमूरुहदो । भवणेसु एकसमणएु जायति मरति तम्पेत्ता ॥ १९४ 

। जम्मणमरणजीवाण संखा समत्ता । 


उपयुक्त देवक पर्याप्त अवस्थामे पांचो इन्दिय प्राण, मन, वचन, काय, आयु ओर 
आनप्राण; ये दस प्राण, तथा अपरयौत्त अवस्थामे मन, वचन ओर शवासेोच्छाससे रहित रेष सात प्राण 
होते है ॥ १८६ ॥ 

उन देवोके मय, मेथुन, आहार ओर परिग्रह नामक प्रसिद्ध चार संज्ञाय होती है| ये 
कुमारदेव देवगतिविरिष्ट; पेचेन्दियः; त्रसकाचैसे संयुक्त; चारो मनोयोग, चारो ब्चनयोग, दो धक्रिपिक 
( वेकरियिक, वैक्रियिकमिश्र ) तथा कार्मण, इसप्रकार ग्या योगसि सहित; नपुंसक वेदको 
छोड़ रोष पुरुष ओर ल्ली इन दो वेदो" युक्त; सम्पूर्णं कराये परिपू; सव ही मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, 
अवधिज्ञान; मति अज्ञान, श्रत अज्ञान, ओर विभग, इन छह ज्लौनोसे सहित; सब अरसंवत; अचक्षु- 
द्रोनः चक्चुदरन ओर अवधिदरौन इन तीन दैरीनोसे संयुक्त; कृष्ण, नीट, कापोत ओर पीतके 
मध्यम अरासे युर; मर्यं एवे अभव्य; तथा क्ष॑भी जओपदामिक, वेदक, मिथ्या, सासादन ओर मिश्र 
इन पाच सम्यक्त्वोंसे समन्वित होते है ॥ १८७-१९* ॥ 

भवनवासी देव "स्गी तथा आहा ओर अनाहारक होते है । इन सव देवोके साकार 
( ज्ञान ) ओर निराकार ( ददन) ये दोनों हयी उपयोग होते है ॥ १९२ ॥ 

वे देव मध्यम वि्युद्धिसे सहित ओर उदयम आई इई प्रास्त प्रकृतियोकी अनुभाग-राक्तिवो 
प्राप्त है । इसप्रकार गुणस्थानादिसे युक्त देवोके समान ही देवियां होती है | १९३॥ 

गुणस्थानादिका वणन समाप्त हआ । 

घनागुख्के श्रथम वगमूखसे गुणित जगत्रेणीके असंख्यात भागप्रमाण जीव एक समयमे 

भवनवासियोम उत्पन होते है ओर इतने द्य मसते है ॥ १९४ ॥ 
उत्पन्न होनेवाङे व मरनेवाठे जीर्वोकी संख्या समाप्त इई । 
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णिक्ठंता भवणादो गम्मे सम्मुच्छिं कम्मभूर्मासुं । पजत्ते उप्पज्नदि णरेसु तिरिएसु मिच्छभावजुदा ॥ ९९५ 
सम्मादटी देवा णरेसुपलजनति कम्मभूमीर्‌ । गज्मे पजत्तेसुं सखागपुरिसा ण होति कद्यादं ॥ १९६ 
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तेसिमणतरजम्मे णिब्बुदिगमणं हवति केस पि । सेजमदेसवदादं गेण्डंते कद भव्रभीरू ॥ ५९७ 

। आगमण गद्‌ । 
भवमिदसंकछ केदे णाणचरित्ते ढििटिभावजुदा । भवणामरेसु आडं ब॑धति हु मिच्छभावजदा ॥ १९८ 
शविणयसत्ता कदे कामिणिविरहत्नरेण जल्नरिदा । करहपिया पाविट्रा जायंते भवणदेवेसु* ॥ १९९ 
सण्णिभसण्णी जीवा मिच्छाभवेण संजुदा कें । जायति" भावणेसुं दंसणसुद्धा ण कडया वि ॥ २०० 
मरणे विराधिदम्मि य कें कंदप्पकिन्िसा देवा । अभियोगा संमोष्यहुदीसुरदुग्गदीसु जाते ॥ २०१ 
जे सच्चवयणह्णा हस्सं * ङुब्वंति बहुजणे णियमा । कंदप्परत्तहिदया ते कदप्पेसु जायति ॥ २०२ 
जञ भूदिकम्ममताभियोगकेोदृहराईसंजुत्ता । जणवण्णे य पहा वाहणदेवेसु ते होति ॥ २०३ 


भवनोंसे निकटे इए जीव मिथ्यात्वमावते युक्त होते इए ग्भ अथवा सम्बूच्छैन जन्मका 
आश्रयकर कमभूमिर्योमें पर्याप्त मनुष्य अथवा ति्यैचमे उत्पन होते है ॥ १९५ ॥ 

उन भवनसे निकले हृए सम्यग्दष्टी देव ग्भेजन्मका अवरम्बन कर॒ कर्मभूमिके पयाप्त 
मनुष्यमे उतन्र ह्यते है, किन्तु वे दाटाका-पुरुष कदापि नहीं होते ॥ १९६ ॥ 

उनम॑ते किन्हीके आगामी भवमे मोक्षकी मी प्रापि होजाती है ओर कितने ही संसारसे 
भयमीत होकर सक्र संथम अथवा देदातरतोको ग्रहण करते है । ॥ १९७ ॥ 

आगमनका कथन समाप्त हआ | 

ज्ञान ओर चास्तिके विषयमे जिन्होने राकाको दर नहीं किया है, तथा जो ह्चि्ट भावसे 
ुक्त है, एेसे जीव मिध्यात्वमावसे सहित होते इए भवनवासी देवसम्बन्धी आयुको नांधते ह ॥१९.८॥ 

कामिनीके विरहरूपी रसे जज॑स्ि, कट्हप्रिय ओर पापिष्ठ कितने ही अविनयी जीव 
भवनवासी देवम उत्पन होते है ॥ १९९ ॥ 

मिथ्यात्वभावते संयुक्त कितने ही सङ्गी ओर अरस्गी जीव भवनवासियोमे उत्पन्न होते है, 
परन्तु विद्ध सम्यग्दष्टि इन देवोमे कदापि नदौ उत्पतन होते ॥ २०० ॥ 

मरणके विराधितं करनेपर, अर्थात्‌ समाधिमरणकरे विना, कितने ही जीव देवदुग॑ति्यमि 
कन्दर्प, किलिष, आभियोग्य ओर्‌ सम्मोह इत्यादि देव उत्पन्न होते दै ॥ २०१ ॥ 

जे प्राणी सल वचनसे रहित है, नित ही बहुजनमे हास्य करते है ओर जिनका हृदय 
काधांसक्त रहता है, वे. कन्दपदेवोमे उन्न होते है ॥ २०२ ॥ 

जो मूतिकरम, मत्राभियोग ओर कौवृहखादिसे संयुक्त है, तथा छोगोके गुणगान ८ खुरामद ) 
भ प्रहृत रहते है, वे वाहन देवो उत्पत होते ह ॥ २०३ ॥ 
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द्‌ चः सम्पु्. २ य्‌ ड जावरिदिरंखा- ३ द्‌ मवणाविविषु- ४द्‌ जायंते ५द्‌ ब हिं. 
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तित्थयरसंवमहिमामागमगंथादिएसु पडिक्खा । इुञ्विणय। णिगदि्वा जायते किन्बिससुरेसुं ।॥ २०४ 
उप्पहडवएसयरा विप्प्रडिवण्णा जिणिदमग्गम्मि । मोहेणं संमोधा सखंमोहसुरेखु जायंते ॥ २०५ 

जे कोदमाणमायालोहासत्ताक्रिविद्चारित्ता । वदराणुबद्ध रुचिरा ते उप्पजति असुरेसुं ॥ २०६ 

उप्पजंते भवणे उववाद पुरे महारिहे सण्णे । पावति छपजात्ति जादा अतोमुहुत्तेण ॥ २०७ 
अद्धिसिरारहिरवसामुत्त एरीसाणि केसलोमाहं । चम्मडमंसप्पहुदी ण होद देवाण संघडणे ॥ २०८ 
वण्णरसर्गधफासे, अहसयवेकुव्वदिषव्वखंदा हि । णदेसु रोयवादिउवटिदीः कम्माणुभवेण ॥ २०९ 
उप्पण्णे सुरभवणे" पु्बमणुग्धाडिदं कवाडज्ुगं । उग्बडदि तम्मि समद्‌ पसरदि आणंदमेरिरवं ॥ २१० 
आयण्णिय मेरिरवं ताणं पासम्मि कयजर्यकारा । एति परिवास्देवा देवीओ पसोदभरिदाओ ॥ २११ 
वायंता जयघरापडहपडा फिन्बिसा य गायति । संगीयणहमागधदेवा एदाण देवीभो ॥ २१२ 
देवीदेवसमूहं दषणं तस्स विम्हओ होदि । तकारे उप्पजदि विर्भगं ` थोचपश्वक्खं ॥ २१३ 


जोढोग तीर्धकर व संघकी महिमा एवं आगम-मन्थादिकके विषयमे प्रतिकूक है, 
दर्विनयी ओर मायाचारी है, वे किलिषकि देवम उत्पन होति है ॥ २०४ ॥ 

उत्पथ अर्थात्‌ बुमार्गका उपदेरा करनेवाठे, जिनेनद्रोपदिष्ट मागमे विरोधी ओर मोहसे 
मुग्ध जीव समोह जातिके देवोमे उत्पन्न होते है ॥ २०५ ॥ . 

जो जीव क्रोध, मान, माया ओर लोभम आसक्त दै; अकृपिष्ठचाखि अथात्‌ क्रूराचारी है; 
तथा वैरभावमे रुचि रखते है, वे असुरोमे उत्पन्न होते है ॥ २०६॥ 

उक्त जीव मवनवासियोके मवनके मीतर महाह कोम उपपादशाठामे उत्पन्न होते 
है, ओर उत्पन्न होनेके पश्वात्‌ अन्तयुद्मे ही छृह पयांतियोंको प्राप्त कर ठेते हैँ ॥ २०७ ॥ 

देवोके दाीसमे हडधी, नस, सुषिर, चर्बी, मूत्र, मल, केरा, रोम, चमड़ा ओर मांसादिकं 
नही होता ॥ २०८ ॥ 

चूकि वण, रस, गन्ध, जीर स्पशके विषयमे अतिरायको प्राप्त वेक्रियिक दिव्य स्कंष 
होते है, इसीख्यि इन देवोके कमके प्रमावसे रोग आदिकी उपस्थिति नदीं होती ॥ २०९ ॥ 

सुरभवनमे उत्पन्न होनेपर पदिठे अनुद्धाटित दोनों कपाट खुख्ते है, ओर फिर उसी समय, 
आनन्द-भेरीका शब्द फैरुता है ॥ २१० ॥ 

भेरीके शब्दको सुनकर पाखिरिक देच ओर देवियां हसे पशं हो जकार क्त, इष 
उन देकेके पास अते है ॥ २११ ॥ 

उस समय किलिषिक देव॒ जयधटा, पटह ओर पट इन बाजक बजति है, ओहः 
सगीत व नाव्यमे चतुर मागध देव एं उनकी देवियां गातती है ॥ २१२ ॥ 

इन देव-देवियोके समूहको देखकर उस नवजात देवको आश्चयं होत है । पश्चाद, 
उसी समय उसे असप प्रत्यक्षखूप विमेगज्ञान उलन ह्येता है ॥ २१३ ॥ 


१द्‌ ष चम्मह. २द्‌ "पसे. ३ द्‌ ब गेण्टेसु रोयवारदिं उवटिदि. ४ द क उम्पण्णछरविमाभे, ५५ [कित्ममं 1. 
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मणुस्सतेरिचभवम्ि पुव्वे रुद्धो ण सम्मत्तमणी पुर्वं । 

विरूप्पमाणस्स सुहस्स कजे चर्त मष्‌ कामविमोहिदेण ॥*२१४ 

जिणोवदिद्धागमभावणिन्नं देसग्वदं गेण्हियं सोक्खदेदुं । 

सुक्क मए दुभ्विसयस्थमप्पस्सोक्खाणुरत्तेण विचेदणेण ॥ २१५ 
भणं्णाणादिचउकहेदुः णिन्वाणबीजं जिणणाहकटिगं । पभूदकारं धरिदूण चन्तं मए मयंधेण वधूणिमित्तं ॥ २१६ 


कक 


कोहेण रोदेण भयंकरेण मार्यापवचेण समच्छरेण । मागेण वडुंतंमहाविमोहो मेह्ाविरो हं जिणणाहमग्गं ॥ २१७ 
तत्तो ववसायपुरं पविसिय पूजाभिसेयजोग्गादं । गदिदूणे दव्वाहं देवा देवीहि * संजुत्ता ॥ २१८ 
णञ्िदंविचित्तकीडणमारावरचमरछत्सोदिद्धा । णिब्भरभत्तिपखण्णा वच्चते कूडजिणभवणं ॥ २१९ 

पाविय जिणपासादं वरमंगरूतोरणं रइददहरूबोरा । देवा देवीसहिदा ऊब्वति पदादिणं णमिद्‌ा ॥ २२० 
सिदासणखत्तत्तयभामडख्चामरादिचारुणिभा । दह जिणप्पडिमा जयजयसदा पकु्व्वति ॥ २२१ 


पड्पडहसंखमदखुजयधंयकहरगीयसंडत्ता । वादञंतेहि सुरा भिणिदपूजा पङुष्वेति ॥ २२२ 


मेने प्रव काठ्मै मनुष्य ओर तिर्य॑च भवम उच्छृष्ट सम्यक्लरूपी मणिको प्राप्त नहीं 
किया ओर्‌ यदिप्राप्तमीकियादहै तो उसे कामसे बिमोहित होकर तिख्वे बराबर अर्थात्‌ 
किचित्‌ सुखकेख्यि छोड दिया ॥ २१४ ॥ 

जिनोपदिष्ट आगमम भावनीय एवै वास्तविक सुखके निमित्तभूत देराचास्िको ग्रहण 
करके मेरे जसे मूएैने अल्प सुखभ अनुरक्त होकर दुष्ट विषयेकेच्यि उसे छोड दिया ॥ २१५ ॥ 

अनन्तज्ञानादि-चतुष्टयके कारण ओर मुक्तेके बीजभूत जिनेन्द्रलिग अर्थात्‌ सकख्चासत्रिको 
बहत काट्तक धारण करके मैने मदान्ध होकर कामिनीके निमित्त उसे छोड दिया ॥ २१६ ॥ 

भयकर क्रोध, ठोभ ओर मात्स्थभावसहित मायाप्रपंच एवं मानसे बृद्धिंगत अज्ञान- 
भावको प्राप्त इभा मँ जिनेन्द्रोपदिष्ट मार्गको छोड रहा ॥ २१७॥ 

इसके पश्चात्‌ व्यवसायपुरमं प्रवेदाकर प्रजा ओर अम्षिकवे योग्य द्रव्योको छेकर वे 
देव देवियोसे सहित; नतन, विचित्र ऋीडन, माला, उकछृष्ट चमर ओर छत्रसे शोभायमान; एवं गाद 
भक्तिसे प्रसन्न होते इए कूटपर स्थित जिनभवनको जति हँ ॥ २१८-२१९॥ 

उन्कृष्ट मग ओर तोरणोँसे सहित जिनमभवनको प्राप्त कर कोटाहर करते इए वे देव 
देवियके साथ नमस्कारपुवैक प्रदक्षिणा करते & ॥ २२० ॥ 

वे देव वहाँपर सिंहासन, तीन छत्र, मामण्डठ ओर चामरादि आठ प्रातिहायेसि सुशोभित 
जिनेन्रमूतिर्योका ददनकर जय जय शब्द कते है ॥ २२१ ॥ 

उक्त देव जिनमन्दिरम उत्तम पटह, दाख, मृदंग, जयधंटा ओर काह, इन बाजेसे 
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१ द्‌ च सम्मत्मणं- २द्‌बगेण्ह्य. ३ दब 'णाणाणि. ७ द्‌ मायापव्तेण. ५द्‌ ब वदत. 
&् द्‌ ठो वराय ७ द्‌ देवेहि. 
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भिंगारकख्सदप्पणकछत्तत्तयचमरपडुदिदव्वेहिं । पूजति फङदंडोवमाणवरवारिधारेदिं ॥ २२३ 
गोसीरमख्यचंदणकुकुमश्रकहिं परिभरिव्रदिं । सुत्ताहरुपुजेदिं साखी तंदुकेिं सयेद" ॥ २२४ 
वरविविहकुसुममारासएदहिं धूवगरंगगधेहिं । अमयादो सुहुरेदिं णाणाकिहदिग्वभक्खेदिं ॥ २२५ 
धूव्रेहिं सुगंधिं रयणपदेवेिं दित्तकिरणेिं । पक्केदिं फणसकदरीदाडिमदक्लादियफरेदिं ॥ २२६ . 
पूजाद्‌ अवसाणे ङव्व॑ते णाडयादइं विविहादं । पवरच्छरापजुत्ताबहुरसभावाभिणेयाद्ं ॥ २२७ 

णिस्सेसकम्मक्खवणेकदहेदुः मण्णंतया तत्थ जिणिदपूजं । | 

सम्मत्तविरयी कुव्वंति णिच्च देवा महाणंतविसोष्िपुव्धं ॥ २२८ 

कुराहिदेवां इव मण्णमाणा पुराणदेवाण पबोधणेण । 

मिच्छाजुदा ते य जिणिदपूजं भक्तीएुः णिच्चं णियमा कणति ॥ २२९ 

कादूण दिच्वपूजं आगच्छिय गियणियाम्मि पासादै । सिंहासणाधिरूढा जोरुगसारुवि° देवा णं ॥ २ ३० 
विविहरतिकरणभाविद विसुद्दधीहि दिष्वरूबेहिं । णागाविकुब्बणंबहुविराससंपत्तिजुत्ताहिं ॥ २३१ 
मायाचारविवनिद्पकिदिपसण्णाहिं अच्छरार्हिं समं । गियणियतिभूदिजोगां संकम्पवसगदं सोकं ॥ २६२ 


वे देव ज्ञारी, कट्दा, दपण, तीन छत्र ओर चामरादि दरव्येसि, स्फटिकमणिमय दण्डके 

तुल्य उत्तम जट्धाराओंसे; सुगन्धित गोशीर, मठ्यचन्दन, ओर केदारे पंकोसे; मोतिर्योकि पुंजरूप 
राट्धान्यके अखण्डित तदुखसे; जिनका रग ओर गेध कैट रहा है देसी उत्तमोत्तम विविधप्रकासी 
सकडो माठाओंसे; अगतस भौ मधुर नानाप्रकाे दिव्य नैवेदयोसे; सुगंधित धूपोसे; प्रदीप्त किरणेसि 
युक्त रनमय दीपकोसे; ओर पके हए कट, केला, दाडिम, एवं दाख इत्यादि फठासे एूजा कले 
है ॥ २२२-२२६॥ 

प्रूनके अन्तम वे देव उत्तम अप्सराओसे प्रयुक्त किये गये ओर बहुत प्रकारके रस, 
भाव ओर अमिनयसे युक्त विविध प्रकारके नाटकोको कते है ॥ २२७ ॥ 

वहापर अविरत ॒सम्प्ष्टि देव जिनप्रूनाको समस्त कर्मोके क्षयकरनेमे एक अद्वितीय 
कारण सम्नकर निद ही महान्‌ अनन्तगुणी विद्युद्िपूर्वक उसे कते है ॥ २२८ ॥ 

पुराने देवोंके उपदेरसे वे मिथ्यादृष्टि देव भी जिनप्रतिमाओंको कुल्भिदेवता मानकः 
नित्य ही नियमसे मक्तिपरवंक जिनेन्द्रा्चन कते है ॥ २२९ ॥ 

इसप्रकार दिव्य जिनपरूजा करनेके पश्चात्‌ अपने अपने भवनम आकर षे देव ओग. 
रालामं सिंहासनपर विराजमान हो जति है ॥ २३० ॥ 

फिरवे देव विविध रतिके प्रकटीकरणमे चतुर, दिव्य रूपौसे युक्त, नानाप्रकारकीौ 
मिक्रिया व बहत विखस-सम्पत्तिसे सहित, ओर मायाचास्से रदित होकर खमावसे ह प्रसन्न 
एनेवाटी देसी अप्सराओंके साथ अपनी अपनी विमूतिके योग्य एवं संकलयमात्रते भ्राप्त होनवाे एुंख 
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१व्‌ अपरि. रद षै. ३ द्‌ ब रपवखनधकरैईु. ४ दे ब सम्मतविर्यं, ५ द्‌ ब ऊलाहदेवाम, 
६ द मततीय, ७ [ ओरगसाङम्मि ]}. 
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पडुपडहप्पहृदीिं सत्तसराभरणमहुरगीदेहिं । वररुङितणच्णेदिं देवा भुंजति उवभोग ॥ २३३ 
ओहि पि व्रिजाणतो अण्णोण्णुप्पण्णपेम्ममुखमणा । कामेधा ते सच्चे गदं पि कार्ण याणति ॥ २३४ 
वररयणकंचणाय्‌ विचित्तसयलुलरम्मि पासादे । काकागर्गंधड रागणिधाणे रमति सुरा ॥ २३५ 
सयणाणि आसणाणि मडउवाणि विचित्तख्वरददाणिं । तणुमणवयणाणंदणजणगणाणि होति देवाण ॥ २३६ 
पासरसरूवसद्धणिगेषे्' वङ्धियाणि सोक्खाणिं । उव्ुजतां देवा तित्ति ण छर्दति णिमिस् पि ॥ २३७ 
दवेषु णगिदेसुं भोगलिद्टीए विं णदणवणेसुं । वरपोक्रिणीपुलिणस्थरेसु कीडति राएण ॥ २३८ 

। एवं सुहसस्वं* समन्तं । 
भवणेसु समुप्पण्णा पतति पाविदूण छन्भेयं । निणमदहिमदंसणेणं कें देविदधिदंसेणदो ॥ २३९ 
जादीए सुमरणेणं वरधम्मप्पबोहणावरुद्धीए । गेण्डते सम्मत्तं दुरतसंसारणासकरं ॥ २४० 

। सम्मत्तगहणं गदं । 
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तथा उत्तम पटह इत्यादि वादित्र, सात खरोसे शोभायमान मधुर गीत, एवै उन्कृष्ट सुन्दर न॒द्यका 
उपभोग करते हं ॥ २३१-२२३ ॥ 

अविज्ञानसे जानते इए भी परस्परं उत्पन्न इए प्रमके मूलभूत मानसिक विचारे 
धुक्त वे सव देव कामां होकर बीते इए समयको भी नही जानते हैँ ॥ २३४ ॥ 


उक्त देव उत्तम रतन ओर सुवर्णसे विचित्र ओर स्त्र उज्वल, कारगरुकी सुगन्धसे 
भ्याप्त ओर रागके स्थानभूत प्रासादै सण करते है ॥ २३५ ॥ 


देके शयन ओर आसन मदु, विचित्ररूपसे रचित, तथा शयैर, मन एवै वचनको 
आनन्दोत्पादक होते ह ॥ २३६ ॥ 

ये देव स्परौ, रस, खूप, सुन्दर शब्द ओर गंधे दृद्धिको प्राप्त इए सुखोका अनुभव 
क्ते इए क्षणमात्रकेख्यि भी तृप्तिको प्राप्त नदी हते है ॥ २३७ ॥ 


ये कुमार देव राग्से द्वीप, कुंलचङ, मोगभूमि, नन्दनवन ओर उत्तम बावड़ी अथवा 
नदि्योके तटस्थानेमिं भी कीडा कते है ॥ २३८ ॥ 
इसप्रकार देवोके सुखखपरूका कथन समाप्त हभ । 


^ (५4 $ 


भवनोमे उत्पन्नं होकर छह ॒प्रकारकी पयौधियोँको प्राप्त करनेके पश्चात्‌ कोई जिनमहिमा 
( कल्याणकादि ) के ददौनसे, कोई दैर्वोकी ऋद्धिके देखनेसे, कोई जातिस्मरणसे, ओर कितने हयी देव 
उत्तम धर्मोपदेदाकी प्राप्तिसे दुर्त संसारो नष्ट करनेवठे सम्यादर्दीनको ग्रहण करते 
है ॥ २६९-२४०॥ सम्यक्वका प्रहण समाप्त इञ । 
,, १.द्‌ शर्क्नन्जूणि, गंवेहिः चं स्व॑चक्लूणि गेरि. २ ६ ष सौजाणि. ३ द उवयंडता, 
द्‌ षं भस्नप्यं, ५द्‌ बदेविंद, 


 चउत्थो महाधियाये ] 


इदै उवरि माणुखरोयसरूवं वण्णयामि-- 

छोयारोयपयासं पञमप्पहनिणवरं णर्ससित्ताः । माणुषजगपण्णत्ती वोच्छामो आणुपुव्वीएु ॥ १ 

णिहेसस्व सर्वं अंवृद्रीभो त्ति र्वगजरदी य । धादणिसंडो दीभो कारोदसमुहपोक्खरद्धादइं ॥ र 

तेसु विदमणुयाणं मेदा संखा य थोवश्रहुभक्तं । गुणटाणप्यहुदीणे संकमणं विविदभेयजुदं ॥ ३ 

आञवेघणभावं जोणिषमाणं सुहं च दुक्खं च । सम्मत्तगदणदहेद्‌ णिच्छुदिगमणाण परिमाणं ॥ ४ 

एवं सोरुससंखे अदियारे एत्थ वत्तदस्सामो" । जिणमुहकमख्विणिगगवणरजगपण्णत्तिणामाए्‌ ॥ ५ 

तसणारीबहुमज्छे वित्ताय खिदीय उवरिमे भागे । अदरवहो मणुवजगो जोयण॑पणदारुरूक्खविक्खंभो* ॥ & 

जोयणरूक्ख ४५००००० । 

जगमन्छादो उरि तम्बहरं जोयणाणि इगिरुक्खं । णवचडुदुगखत्तियदुगचद्कककम्ि तप्परदी ॥ ७ 
९१००००० । १४२३०२४९ । 

सुण्णणभगयणपणदुगणए्कखतियसुण्णणवणहासुण्णं । छङ्ेकजोयणा चिय अंककमे मणुवरोयखेत्तफरं ॥ ८ 
१६००९०३०१२५००० | 


इससे आगे मादुषलेकके स्वरूपका वणन करता द्र 

लोकालोक प्रकारित करनेवाठे पदमप्रम जिने्द्रको नमस्कार करके अव्र अनुक्रमते 
मनुष्यलेक-्ञप्तिको कहता द्रं ॥ १ ॥ 

भनिरदैराका खरूप, "जम्बद्रीप, '्वणसमुदर, 'धातकीखण्डदवीपः कौरोदसमुद् पुत्करा- 

ॐ ०५ भ. [का ९ १९ णस (~ = 9 

दीप, हैन द्वपोम खित मलुष्योके भेद) “संया, अस्पव्रहल, गणस्थाना दिकका विविध भेदोसे युक्त 
संक्रमण, रीयुबन्धनके निमित्तमूत परिणामः "्योनिप्रमाण, कैव, दुःख, रैभ्यक्लम्रहणके हेतु, 
जर श््पोक्ष जनेवालका प्रमाण, इसप्रकार जिनभगवाने सुखरूपी कमङ्से निकटे इए नरजगप्रज्ञाप्त 
नामक इस तृतीय महाधिकासमै इन सोर्ह अधिकारोको कगे ॥ २-५ ॥ 

तरसनारीके बहमव्यमागमे चित्रा पथिवीके उपसि भागम पैताढीसर खख योजनप्रमाण 
विस्ताखाद्य अतिगो मयुष्यरोक है ॥ & ॥ यो. ४५००००० । 

लेके मध्यमागत्ते ऊपर उस मलुष्यलोकका बाहल्य एक खख योजन; ओर परिधि 
भ्रमराः नी, चार, दो, शन्य, तीन, दो, चार ओर एक, इन अकोकिं प्रमाण हे ॥ ७॥ 

बाहस्य्‌ १९५००००) परिधे १४२३०२४९ 

सूल्य, दूत्य शून्य, पाच, दोः एक) ल्य, तीन दयल्यः नौ, शल्य, शल्य, छह ओर एकं 

हप्रकार इन अंकके प्रमाण मनुष्यलोकका कषतरफढ है ॥ ८ ॥ १६००९०३०१२५०००। 


[क १११११1१1 मै 


१ द णमस्सिता, ब णमस्सितो. २ [ पुष्णति]. ३ द्‌ शणदाण', ७ बं वत्तयस्सामो. ५ ब जोयणाण, 
६ द्‌ ब विकखंभा, 


-४. १५ ] चेउत्थो महाधियाये [ १४३ 


वासकदी दसगुणिदा करणी परिही च मंडे खेत्ते । विक्खंमचउव्भागप्यहदा सा होदि चेत्तफष्टं ॥ ९ 
अहृत्थाणं सुण्णं पंर्चदुरिगिगयणतिणहणवसुण्णा । अंबरछकेकेदि भककमे तस्स विंदफलं ॥ १० 
५६००९०३ ०१२५१०००००००० | 
। गिदेसो गदोः । 
माणुसजगबहुमञ्नने विक्खादो होदि जंबुदीभो त्ति । एक्रजोयणलक्खच्विक्वभजुदो सरिसवष्टो ॥ ९१ 
जगदीविण्णासाईं भरदक्लिदी तम्मि कारभेदं च । हिमगिरिहेमवदाः महदहिमवंहरिवरि्सिणिसहदी ॥ १२ 
विजभो विदेदणामो" णीरूगिरी रम्मवरिसरम्मिगिरी । हेरण्णवदो विजओ सिहर एरावदो त्ति वरिसो य ॥ १३ 
एवं सोरुसभेदां जंवृूदीवम्मि अंतरदहियार्स । एण्द* ताण सर्वं वोच्छामो आणुपुव्वीए्‌ ॥ ५४ 
वेढेदि^ तस्स जगदी अं चिय जोयणाणि उत्तुगा । "दवं तं मणिबधस्सरिसं होदूण वडयणिहा ॥ १५ 
जो ८। 


विस्तारके ग्रमाणका वग कके उसे दरासे गुणा करनेपर जो गुणनफठ प्राप्त हो उसके 
व्गमूढग्रमाण गोठ क्षेत्रकी परिधि होती है ! इस परिधिको व्यासके चतुर्थीरासे गुणा कलेपर प्रप्त 
गुणनफट्प्रमाण उसका क्षे्फल होता है ॥ ९॥ 

उदाहरण--मनुष्यटोकका विस्तार ४५ सख ॒ योजन हैः; ^^४५०००००२>६ १० = 
१४२३०२४९ परिषि; १४२३०२४९ > १५००००० = १६००९०३०१२५००० क्षेत्रफल | 

आठ स्थानम सन्य, पांच, दो, एक, शल्य, तीन, रान्य, नै, सन्य, शन्य, छह ओर 
एक; इन अंकोके कमराः रखनेपर जो राशि उत्पन्न हयो तद्ममाण मनुष्यटोकक्रा घनफठ है ॥ १० ॥ 
्षेत्रफट- १६००९०२०१२५०००५६१०००००-१६००९०३० १२५५०००००००० घ्‌, फ्‌. 

निर्दे समाप्त इअ 


मनुष्यकषनरके बहमध्यभागमे एक छख योजन विस्तारसे युक्त, सदस गोक ओर जग्बूदीप 
इस नामसे प्रसिद्ध पिल द्वीप है ॥ ११॥ 

उस जन्बूहीपके वणन करनेमै जगती ( वेदिका ), विन्यास, मैरत क्षत्र, स ( भरत ) 
क्षत्मे होनेवाख कारका भेद, हिमेवान्‌ पवत, दैवत क्षेत्र, भैहादिमवान्‌ परैत, हरि क्षत्र, 
निषध पवेत, विदेह क्षत्र, नीट पथैत, रथक कषित्र, रुक प्त, दैयवत क्षेत्र, रिक्विरी परमत 
ओर ररीवित क्षत्र, इसप्रकार सोह अंतराधिकार दै । अब उनके खरूपको अनुक्रमसे कहते 
है ॥ १२-१४॥ 

आठ योजन ऊची उसकी जगती मणिबेधके सरा उस द्वीपको वट्य अर्थात्‌ कडेके 
सद्र होकर वेष्टित करती है ॥ १५॥ यो. ८ । 


१ ब विक्खंमयचउ. २द्‌ब गदा. ३द्‌ब हिमव्रदा- ७ द विदेहणमि., ५द्‌ बश्मेदो. 
दद्ब हियारो. ५७ द्‌ वण्णंः बवण्टंः ८द्‌बवेटेवि. ९ द्‌ दीवेत॑मिणियततं, ब दवं तं मणियत्. 


१४४ ] तिरोयपण्णत्ती | ४. १६- 


मूखे बारस मन्छे अट्ट खिय जोयणाणि णिद्ि्धा । सिरे चत्तारि पुढं जगदी रदस्सं परिमाणं ॥ १६ 
। 


१२।८।४। 
दो कोला अवगाढा तेत्तियमेत्ता हूवेदि वज्मयीः । मञ्घ्े बहुरयणमयी' सिहरे वेरङ्यिपरिपुण्णा ॥ १७ 
कोस २। 


तीए मूरूपएसे पुव्वावरदो य सत्त सत्त गुहा । वरतोरणादिरीमा अणाईइगिधणा विचित्तयरा ॥ १८ 
जगदीडवरिमभाष्‌ बहुमज्छे कणयवेदिया दिव्वा । बे कोला उत्तुगा विल्थिण्णा पं चसय्दंडा ॥ १९ 
को २। दंड ५००। 
जगदीउधरिमरंदा वेदीरदं खु सोधियद्धकदो । जं रूढमेकपासेः तं विक्खंभस्स परिमाणं ॥ २० 
पण्णरसमहस्सािं सत्तया धणूणि" पण्णासा । अबभतरविक्खंभा बाहिरवासो वि तम्मेत्ता- ॥ २१ 
१९५७९१० | 
वेदीदोपासेसुं उववणसंडा हवति रमणिजा । वरवावीसंजुत्ता विचित्तमणिशीरपरिदुण्णा ॥ २२ 
जटा दोसयदंडं विक्खंमजुदा हवेदि मन्द्िमया । पण्णासब्भहियसयं जघण्णवावी वि सयमेक्धं ॥ २३ 
दं २०० । १५० | १०० । 


जगतीके विस्तारका प्रमाण मूले बारह, मध्यमे आठ ओर सिखरपर चार योजन कहा 
गया है ॥ १६ ॥ जगतीविस्तार--मू्मे १२, मध्यमे ८, रिखरपर ४ यो. | 

उक्त जगतीकी गहराई अर्थात्‌ नीव दो कोस दहै, जो सब दही वज्रमय है| यह मध्यमे 
बहुत रत्नोमे निर्मित ओर रिखरपर वैहयमणियेसि परिपणे है ॥ १७॥ कोस २. 

उस जगतीके मू प्रदेशमे प्रथै-पश्चिमकी ओर सात सात गुफाय है, जो उक्कृष्ट 
तोरणेसे रमणीय, अनादिनिधन एवं अत्यन्त विचित्र है ॥ १८ ॥ 

इस जगतीके उपसि मागपर ठीक बीचमे दिव्य सुवणैमय वेदिका है। यह दो कौस 
उची ओर पांचसौ धनुषग्रमाण चौड है ॥ १९ ॥ उचाई को. २; विस्तार दैड ५०० । 

जगतीके उपसि बिस्ताससे वेदीके विस्तारको घटाकर रोषको आधा करनेपर जो प्राप्त 
हो उतना वेदकि एक पाञ्चमागमे जगतीका विस्तार है ॥२०॥ २००९-० १५७५० धनुष | 

जगतीका अभ्यन्तर विस्तार पन्द्रह हजार सातसौ पचास धनुष ओर इतना ही उसका 
बाह्य विस्तार मी है ॥ २१ ॥ १५७५० 

| वेदीके दोनो पाश्वमागेमे उत्तम वापियस्े संयुक्त ओर विचित्र मणिगृहसे परिपणं 

रमणीय उपवर्नौके समूह टै ॥ २२ ॥ 

इनमेसे उल्छृष्ट॒बावडि्योका विस्तार दौसौ धनुष, मध्यमोका एकरौ पचास धनुष ओर 
जघन्योका एकसौ धटुषभ्रमाण है ॥ २३ ॥ उक्कृष्ट २००, मध्य. १५०, ज. १०० धनुष | 


१ द्‌ ब जगदीदस्स. २द्‌ ब ब्ञमयं. ३ दब श्यणमवो. ७ द्‌ तोरणा, ब्र तोरणाय. 
५ दघं रदो. दब अद्धोक्रपसे. ७ दब दंड्धगूभि. ८द्‌ ब वातोधितमेचा. ९ द्‌ संदा 
ब इंे- १० दैवं इुणिञरर- ११ द्‌ ब देडो. 
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क 


तिविहाओो वावीभो णियर्ददसंसमेत्तमवगाढा । कडआरकमल्कुवरयङ्ुसुदामेदेिं परिपुण्णा # २४ 
क २० । १५ । १०। 
पायारपरिगदा्" वरगोडरदारतोरणादइं पि । अब्भेतरम्मि भागे महोरमाणं च चटति ॥ २५ 
पाठान्तरम्‌ । 


णयरेसुं रमणिजा पासादा होति विविहदिण्णासा । अब्भतरचेत्तरयां धाणावररयणणियस्मया ॥ २६ 
दिप्पतरयणदीवा सम॑तदो विविहधूवधडजुत्ता । वज्मयवरकवाडा वेदीगोउरदुवारजदा ॥ २७ 
पणुहत्तरि चावाणिं उक्तुगा सयधणूणि दीहजुदा । पण्णासदंडरंदा होति जहण्णम्मि पासादा ॥ २८ 
७१ } १०० । ५०। 
पासादावारेसुं बारख चावाणि होति उच्छेहो । पत्ते छण्णाहं अवगादं तं पि चत्तारि ॥ २९ 
१२।६।४। 
पणुवीसं दोण्णि सया उच्छेहौ होदि जिदट्रपासादा । दीह तिसयधणूर्णि पत्तक्कं सद्धं विक्छंभो° ।॥। ३७ 
२२.५९ । ३०० । १५०। 
ताण दुवारूचडेहो< दंडा छन्तीसं होदि पत्तेक्ं । अट्वारस विक्खंमो बारस णियमेण अवगाढं ॥ ३१ 
दुं ३६ । १८ । ५२। 


तीनों ही तरहकी बावडियां अपने अपने विस्ताश्के दरव मागग्रमाण गहरी ओर कैर 
८ सफेद कमल ), कमर, नीर कमर एवं कुसुदोकी सुगन्धे पर्परणं है ॥ २४ ॥ “ 

वेदीके अभ्यन्तरभागमे प्राकारसे वेष्टित एवै उत्तम गोपुदरार व तोरणेसे संयुक्त रेमे 
महोरग देवोके ( भवन ) सित है ॥ २५ ॥ प्राठंतर | 

नमरोमे विविधप्रकास्की स्वनाओंसे युक्त, अनेक उत्तमोत्तम रनसमूर्होसि निर्मित, अम्यन्तर्‌- 
भागम चैद्यतर्जंसे सहित, चारो ओर प्रदीप्त एनदीपकोसे सुद्ोभित, विविधप्रकारके धूपधरटोसे युक्त, 
वन्नमय कपारोसे संयुक्त, ओर वेदी व गोपुरद्मरोसे सहित रमनीय प्रासाद है ॥ २६-२७॥ 

ये प्रासाद जघन्यरूपसे पचहत्तर॒धनुष ऊंचे, सौ धनुष ठरे ओर पचास धलुषप्रमाण 
वि्तारयुक्त है ॥ २८ ॥ उन्वाईं ७५५; ठुबाईं १००; विस्तार ५० धनुष | 

इन प्रासादोके द्वारम प्रलयेककी उचाईं बारह धनुष, व्यास छह धनुष, ओर अवगाद 
चार्‌ धनुषप्रमाण है ॥ २९. ॥ ऽचाईे १२; व्यास ६; अवगाद ¢ धनुष । 

उक्ष प्रासार्दमे प्रसेककी उचाई दोसौ पीस धनुष, उम्बाई॑तीनसौ धनुष ओर्‌ 
विष्कंभ इससे आधा अर्थात्‌ एकसौ पचास धनुषग्रमाण है ॥२०॥ ३. २२५; ठं. ३००; वि. १५० ध.। 

उलकृषट प्रासादोके द्वारम प्रत्येक द्रारकी उचाईं छत्तीस धनुष, विष्कैम अटार्ह धनुष, 
ओर अवगादर नियमसे बारह धनुषप्रमाण है ॥ ३१ ॥ उ. ३६; वि. १८; अव, १२ ध, | 


।,1 1, कि क 1 1 त 111 111) त 1 त त । 


१द्‌ ष २५. रद्‌ व परिमदादई- ३ द ब अन्पतचेत्तरया. ७४ दब धूण. ५अचावाकभि 
६ बं तिप्यधणूरण- ७ दे सव्वेविव्खंमो. ८ द्‌ ब दुवार्हो. ९ ब॒ ऋत्तीव, | 
¶९. 19 
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मन्डिमपासादाणं हुवेदि उदओ दिवडुसखयदंडा । दोण्णि सया दीहत्तं पत्तं एकंसय रुदं ॥ ३२ 


१.५० | २०० । १००। 
चडवीसं चावाणि ताण दुवरिसु होदि उच्ठेहो । बारस अद कमेण दंडा वित्थारवगाढा ॥ ३३ 
| २४५ १२८) 
सामण्णचित्तकदरीगन्भरदाणादभासणगिहाभो । गोहा होति विचिन्ता वेतरणयरेसु रमयारा ॥ ३४ 
मेहुणमेडणओरुगवंदणजमिसेयणच्णाणं पि । णाणाविहसाराो वररयणविणिम्मिदा हति ॥ ३५ 
करिहरिसुकमोराणं मयरपवाखाण गरुडहंसाणं । सारिच्छादं तेसु रम्मेसुं आसणाणि चेटते ॥ ३६ 
वररयणविरदइदाणि विचित्तसयणाणि मडउव्वपासादं । रेहंति मदिरेखं दोपासदिदोवधाणाणि ॥ ३७ 
कणय घ्व णिर्बरेवा णिम्मरकंती सुगंधणिस्सासा । वरविविहभूसणयरा रविमेडरुसरिसमञउडसिरा ॥ ३८ 
रोगजरापरिदहीणा पत्त्रं दसधणूणि उन्तगा । वेतरदेवा तेसु सुहेण कीडति सच्छंदा ॥ ३९ 
नि्गमंदिरजुत्तादं विचित्तविण्णासमवणपुण्णाहं । सददं अङिदधिमाहं वेंतरणयराणि रेदंति ॥ ४० 
मध्यम प्रासादोमे प्रयेककी उचाई उदसौ धनुष, ठम्बाई दोसौ धनुष ओर चौड 
एकसौ धनुषप्रमाण है ॥ ३२ ॥ उचाई १५०; ठबाईं २००; चोड़ारं १०० धनुष । 
इन ॒ग्रासादोके प्रसेक द्रास्की उचाईं चैरवीस धनुष, चौड़ाई बारह धनुष ओर अवगाद्‌ 
आठ धनुषमात्र है ॥ ३२ ॥ उचाई २४; चौडाई १२; अव. ८ धनुष । 
व्य॑तरोके नगरम सामान्यगृह, चित्तगृह ८ चित्रराटा या चैलयगृह ), कदङीगृह, गर्भगृह, 
रतागृह, नादगृह ओर आसनगृह; ये रम्य आकारवाङे विचित्र गृहविरेष हते है ॥ ३४ ॥ 
इसके अतिर्क्ि वहांपर मैथुनश्ाल, मण्डनरारा, ओद्णदाटा, वदना, अमिषकराला, 
ओर वरस्यराठा, इसप्रकार उत्तम रन्नोसि निर्मित नानाप्रकार्की शारा होती है ॥ ३५॥ 
इन रमणीय प्रासादोमे हाथी, सिंह; छक, मयूर, मगर, व्या, गरुड ओर स, इनके 
सद्दा आसन रखे इए है ॥ ३६ ॥ 
` महरम उत्तम रत्नोसे निमित, ग्रु स्पदौवठे ओर दोनों पार्धमागेम यसित तकि्योति 
युक्त विचित्र रय्या शोभायमान है ॥ २७॥ 
| सुव्ेके समान निर्टेप, निर्भर कान्तिके धारक, सुगन्धमय निश्वाससे युक्त, उत्तमोत्तम 
विकिधिप्रकारके भूषर्णोको धारणकरनेवाडे, सिरपर सू्यमण्डल्के समान मुकुटके धारक, रोग एवै जरसे 
रहित, ओर प्रत्येक ददा धनुष ऊचे, रेसे व्यन्तर देव उन नगरोमे सुखप्रवैक खच्छंद्‌ क्रीडा कते 
है ॥ २८-२३९ ॥ 
जिनमन्दिरौसे संयुक्त; विचित्र रचनाबाठे मवनेसे परण, ओर अकृत्रिम वे व्यन्तरनगर्‌ 


सदैव शोभायमान हेते ई ॥ ४० ॥ 


| 





~~~ “थे 


१द्‌ भंडल ओरंगं, ब मंडणर्क्गं, एद्‌ ब गिस्वठेहो. ३द्‌ व भ॑डपिरा. ४ द्‌ षं जीम॑दरं . 


५ 
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विजयंतचेजयंतं जर्यतक्चपराजयंतणामेदहिं । चत्तारि दुवारां जबृरदीवे चउदिसासुं ॥ ७१ 
पुञ्वदिसखाए विजयं दक््खिणभसाय वदज्यतं हि । अवरदिसाय जय॑तं अवराजिदसुत्तरासाए ॥ ४२ 
एदाणं दाराणं पत्तेद्धं अट जोयणा उद्भ । उच्छेहद्धं रदं होदि पवेसो वि वाससमं ॥ ४३ 
८।४।४। 
वरवजकवाडजुदा णाणाविहरयणदामरमणिना । णिच रर्खिजते वेतरदेवेहिं चडदारा ॥ ४४ 
दारोवरिमपशसे पत्ते होदि दारपासादा । सत्तारहभूमिजुदा णाणावरैमत्तवारणया ॥ ४५ 
दिष्प॑वर्यणदीवा विचित्तवरसारुभजिभवत्थंम्य । धुष्वंतधयवडाया विविहाकोचवेिं रमणिजा ॥ ४१ 
उ्भतरयणसीणूु समंतदो विविहरूवपुढजत्ता । देवच्छरादिं* भिदा पसुयपहुदिकयसोहा ॥ ४७ 
उच्छेहवासंपहुदिसु दार्भवणाण जेत्तिया संखा । तप्यरिमाणपरूवणउवएसो संपदि पणो ॥ ४८ 
सीहासरणलछृत्तत्तयभामंडर्चामरादिरमणिजा । रयणमया जिणपडिमा गोउरदीरेसु सो्हति ॥ ४९ 


जन्बूहीपकी चारौ दिशाओमि विजयन्त ८ विजय }; वैजयन्त, जयन्त ओर्‌ अपराजयन्त 
( अपराजित ) इन नामस भ्रसिद्र चार द्वार है ॥ ४१॥ 

इनमेसे विजय पूर दिशामे, वैजयन्त दक्षिण दिशम, जयन्त पश्चिम दिम, ओर 
अपराजित द्वार उत्तर दिदामं है ॥ ४२ ॥ 

उपयुक्त दवारोमेसे प्रयक दवारकी उचाई आठ योजन, विस्तार उचाईसे आधा अथात्‌ 
चार योजन, ओर प्रवेदा भी विस्तारे समान चार योजन है ॥४३॥ उचाई ८; व्यास ४; प्रवेश योम 

उत्कृष्ट वज्रमय क्पाटोसे युक्त ओर नानाप्रकाे रलनोकी मांसे सणीय ये चारौं 
द्वार भ्यन्तर देवोसे सदा रक्षित दै ॥ ४४॥ 

प्रयेक द्वारे उपरिमि भागगर॑ सत्तरह॒मूमियोसे युक्त, अनेकानेक उत्तम बरामद 
सुशोभित, प्रदीप्त रनदीपकोंसे सहित, नानाप्रकारकी उत्तम पुत्तट्काओसे युक्त स्तम्भौवठे, ठह 
ठह्ाती इई ध्वजापताकाओंसे युक्त; विबिधप्रकारके ददयेसे रमणीय, उत्तुग रनरिखरोसे संयुक्त, सव 
ओर नानाप्रकारके स्पष्ट॒खूपोसे युक्तः देवो व अप्सराओंसे सेवित, ओर पट्रं्चक आदिसे 
दोमायमान द्वाख्रासाद द ॥ ४५-४७ ॥ 

इन द्वारमवनोकी उचा तथा विस्तारका जितना प्रमाण है, उस प्रमाणक प्ररूपणका 
उपदेरा शस समय नष्ट होचका है ॥ ४८ ॥ 

गोपुारोपर सिंहासन, तीन चछर, भामण्डर ओर चामरादिसे रमणीय सूनमय जिन. 
प्रतिमाय शोभायमान होती है ॥ ४९ ॥ 


१द्‌ अयंच अपराजयंच., २द्‌ ष उच्छहमह. २ द्‌ वरवत्तः ब वत्त. ४ द्‌ भंनिअदंमा, 
ध भंजियडहा. ५ द्‌ क दर्मत. ६ द अन्म॑तरयणमाएटससंतादो, ब अन्मंतरयणषाणसमंतादो, ७ द्‌ ब दोवच्छीरारि, 
द्‌ बभविड. ९ द्‌ उच्छेदो, ब उच्छेहुउस, 
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तस्ति दीवे परिही छक्खाणिं तिण्णि सोरुससहस्सा । जोयण्याणि दौण्णि य सत्तावीसादिरित्ताणि ॥ ५० 
६३१६२२७ । ^ 
पादणं जोयणयं भट्रावीसुत्तरं सयं दंडा । किंकृहत्था णत्थि हवेदि एको विहत्थीद!' ॥ ५१ 
३। दं १२८।०।०।१। 
1 
पाट्धाणे सुण्णं अगुरुमेक्कं तहा जवा पच । एको जूवो एको लिक्खं कम्मक्िदीण छष्वारुं ॥ ५२ 
०।अ१।ज५।ज्‌१। छि १।क &ः। 
सुण्णं जदण्णभोगक्खिदिषए मन्सिह्ठभोगभूमीए । सत्त विय वारुग्गा पंचुत्तमभोगचछोणीएु ॥ ५३ 
० ७ ५। 
द्धो तह रहरेणू तसरेषु तिण्णि णत्थि तुडरेणु । दो वि थ सण्णासण्णा ओसण्णासण्णया वि तिण्णि पुढं ॥ ५४ 
१।३।०।२।३। 
परमाणू य अर्गताणेता संखा हेदि णियमेणे । बोच्छामि तप्पमाणं भिस्सददि दिष्िवादादो" ॥ ५५ 
तैवीस सहस्साणिं बेण्णि सथाणिं च तेरसं अंसा । हारो एकं कक्सं पंच सहस्साणि चड सयाणि ` णवं ॥ ५६ 


२६२१३ 
१०६.५४०९ 


श्षखपद॑स्वसस्सः पुठं गुणगारा होदि तस्स परिमाणं । जाण अणर्ताणता परिभासकमेण उप्पण्णा ॥ ५७“ 
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उस जंबूद्रीपकी परिधि तीन खख सोढह हजार दोसौ सत्ताईस योजन, पादून एक 
योजन अर्थात्‌ तीन कोस, एकस अट्धाई॑स धनुष, विष्कू्‌ ओर हाथके स्थाने ञुन्य, एक वितस्ति, 
पादक स्थानमे सन्य; एक अंगुर, पांच जो, एक यक, एक खख, करमभूमिके छह बार, जघन्य 
भोगमुमिके बालके स्थानम शून्य, मध्यम भोगभूमिके सात बारप्र, उत्तम मोगमूमिके पांच बाखाग्र, 
एक रथरेणु, तीन त्रसरेणु व्रुटरणुके स्थानम शल्य; दो सनासन, तीन अवसन्नासनन ओर अनन्तानन्त 
परमाणुप्रमाण है । उसके प्रमाणको, दषिवादसे जैसा निकंठ्ता है, कहता दं ॥ ५०-५५ ॥ 


यो. ३१६२२७५ को. ३, ध. १२८; किष्कू०;) हाथ०,) वित. १, पा.० अं १, 
जी ५, यूक १, खख १, क. मू; ६ ज. मो.०; म. भो. ७, उ. मो. ५५२. १, त्र, २, ब्रु.०) 
सना. २, अव. २, परमाणु अनतानन्त | 


तेईस हजार दोसौ तेरह अंश ओर एक खख पांच हजार चारसौ नौ हीर है ॥ ५६॥ 


२३२९१ 
९.८५५.४०८ 


1 


¦ खखपदस्संसस्स पुटं * (१) यह॒ उस परसिमाणका गुणकार है जिसका अनम्तानन्त 
पसिाण परिभाषाक्रमसे उत्प इ है ॥ ५७॥ 


9 
केति भ केन एवं [1 ॥# ॥ ॥ 11.111 


.* दर णति हवेदीयं कोविहंदीहं, ब णत्थि हेदी एको विैदीहु- २ द्‌ृबक्ही. ३द्‌ षति. 
४ भ णिससंसिदद्िटि. ५ द्‌ सयाणं. ६ द्‌ 'पदस्वंस पदं. 9 दु ७९०५६९४१५० | क्‌ ७९९०५६९४१५०|, 
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भंवरपचेक्रचङणवछ्ष्पुणसुण्णणवयसत्तो व । अककमे जोयणया जवृदुीवस्स खेत्तफरुं ॥ ५८ 
७९०५५६९४ १५० 
एको कोसो दंडा सहस्समेक हवेदि पंचसया । तेवण्णापु सहिदा किंढहस्थेसुं सुण्णाई ॥ ५९ 
को 4। दंड १५५३।०।०। 
एको होदि विहस्थी सुण्णं पादम्मिः अगुरं एकं । छच्च जवाः विय जूवा सिक्खों तिण्णि णाद्न्वा ॥ ६० 
१।०।१।६।३।३। 
कम्मक्सोणीए दुवे वारुग्णा अवरभोगभूमीए । सत्त हवते मगञ्क्षिमभोगखिदीए वि तिण्नि पुढे ॥ ६१ 
२।७।३। 
सत्त य सण्णासण्णा ओसण्णासण्णया तहा एकको । परमाणुण अणताणता संखा इमा होदि ॥ ६२ 
७।१। 
शडतारसहस्साहं पणवण्णुत्तरचरस्सया अंसा । हारो पक्क खक्ख पंच सहस्साणि चड सया णवयं ॥ ६३ 


2 @ ५३१५५ 
१०५४१०९ 


खखपदसंसस्स पुढं गुणगारा होदि तस्स परिमाणं । एत्थ अणंताणंता परिभासकमेण उप्पण्णा ॥ ६४ 


सोरुसजोयणदहीणे जबूदीवस्स परिधिमञ्क्षम्मि । दारंतरपरिमाणं चउभजिदे होदि जं र्द ॥ ६५ 


शून्य, पांच, एक, चार, नौ, छह, पांच, रान्य, नौ ओर सात, इन अंकोके कमसे रखनेपर 
जितनी संख्या हो, उतने योजनप्रमाण ज्बद्रीपका क्षेत्रफक है | ५८ ॥ ७९०५६९४ १५० । 


इसके अतिर्कति एक कोस, एकं हजार पांचसौ तिरेपन धलुष, किष्टू ओर हाथके स्थानम 
शून्य, एक वितस्ति, पादके स्थानम शून्य, एक अंगुर, छह जो, तीन यूक, तीन टीख, कमेभूमिके दो 


वालाग्र, जघन्य भोगभूमिके सात बाटाग्र, मध्यम मोगभूमिके तीन बालाग्र, सात सनासन, तथा एक 
अवसन्नास्तन एवं अनन्ताजन्त परमाणु, इतना उक्त जम्बदरीपके क्षेत्रफटका प्रमाण है ॥ ५९-६२॥ 


को. १, ध. १५५२, कि. ०, हा. ० वि. १; पा. ०अ. १ जो. ६५ यू. ३, टी. ३, 
क. २, ज, ७, म. २, स. ७, अ, १, परमाणु अनतानन्त | 
| अडताटीस हजार चारसौ पचवन अदा ओर एक रख पांच हजार चारौ नै हार 
है ॥ ६३॥ छ 

: खखपदससस्सपुटं › (2) यह उस परिमाणका गुणकार है जिसका अनन्तानन्त 
पल्मिण परिमाषाक्रमसे' उत्प हआ है ॥ ६४ ॥ 
| जम्बद्रीपकी परिषिमेसे सोढ योजन कम करके शेषम चारक भाग देनेपर जो ङ्ध 
अवि उतना द्ररके अन्तराङ्का प्रमाण है ॥ ६५ ॥ 


१द्‌बदहेस, २द्‌वबसोदमि. दद जवे ड, 
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जगदीबादिरभागे' दाराणं होदि अंतरपमाणं । उणसीदिसहस्साणं बावण्णा जोयणापि भअदिरेगो ॥ ६६ 
सत्त सहस्साणि धणू पंचसयार्णिं हवंति बत्तीसं । तिण्णि चिय पच्वाणि तिण्णि जवा किंचिददिरित्ता ॥ ६७ 
७९०५२।ध७५३२।अ३।ज३। 
जगदीमन्भ॑तरए परिही रुक्खाणि तिण्णि जोयणया । सोरससदस्सदगिसयवावण्णा होति किचूणा ॥ ९८ 
३१९६१५२ । 

जगदीभन्मतरण दाराणं होदि अतरपमाणं । उणसीदिसदस्साणं चउतीसं जोयणाणि किचूणं ॥ ६९ 
७९०३४ । 
विक्ख॑भद्धकदीओ विगुणा वटे दिसंतरे दीवे । ग्गो पणगुणचडउभनिदो होदि धणुकरणी" ॥ ७० 
सत्तरिसहस्मजोयण सत्त सया दसजुदो य भअदिरित्तो । जगदीभव्भ॑तरए्‌ दाराणं रिज्समाणविच्वार ॥ ७१ 
७०७१० । 
उणसीदिसलदस्साणि छष्पण्णा जोयणाणि दंडं । सत्त सदस्सा पणसयवत्तीसा दति किंचूणा ॥ ५२ 
७९०५६ । द्‌ ७५३२ । 


जगतीक्रे बाह्यभागमे द्रोके अन्तराठ्का प्रमाण उन्यासी हजार बावन योजनसे अधिक 
है ॥ ६६ ॥ ७९०५२ । 

सात हजार पांचसौ क्तीस॒ धनुष्र, तीन अगु ओर्‌ कुछ अधिक तीन जौ, इतने 
परमाणसे उपरक्त द्रारोके अन्तराख्का प्रमाण अधिक है ॥ ६७ ॥ ध. ७५३२, अ. ३, जो ३। 

जगतीके अमभ्यन्तरमागमे जन्बूद्रौपकी परिषि तीन रख सोह हजार एकसौ बावन 
योजनसे कुछ कम है ॥ ६८ ॥ २३१६१५२ । 

जगति अम्यन्तरभागमे द्रोके अन्तरार्का प्रमाण उन्यासी हजार चौँतीस योजनसे 
कुछ क्म है ॥ ६९ ॥ ७९०३४। 

विष्कम्भके आपे वर्मक दुगुणा वृच्चाकार द्वीपकी चतुर्थां परिधिरूप धनुषकी जीवाका वग 
होता है, इस वरीको पांचसे गुणा कर चार्का भाग देनेपर धनुपक्रा वगे, तथा उसका मूढ धनुषका 
प्रमाण होता है ॥ ७० ॥ 

उदाहरणः-- विष्कम्भ १००००० यो. | चतुर्थारा धुषकी जीवाका वे ५००००५९ 
२-५०००००००००}; धदुषका बग ५००००००००००९५ ~= ६२५०००००००; जावाका प्रमाण 
«^८८०००००००० = ७०७१० यो. घनुषका प्रमाण ‰^६२५०००००००७९०५६ यो. 
७५२२ ध, । 

जगतीके अभ्यन्तरमागमे द्वरोका सीधा अन्तरा सत्तर दजार सातसौ दस योजनेसि 
अधिक है ॥ ७१ ॥ ७०७१०} 

उक्त विजयादि द्वररोका उन्तराढ उन्यासी हजार छपन योजनं जौर सात हजार पांचसौ 
धततीय धनुषसे ङु कम है ॥ ७२ ॥ यो, ७९०५६, दं, ७५३२ । 


व 11111 


१ दब भागो. २ द्‌ पवाणि, ३ द्‌ शगिस्सय ४ बं भणुकरणी, 
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विजयादिदुवाराणं पचसवा जोयणाणि विरथारो । पत्तक्वं उच्छेहो सत्त सथाणिं च पण्णासां ॥ ७इ 

जो ५०० । ७५० | 
दारोवरिम पुराणं रदा दो जोयणाणि पत्तेक्रं । उच्छेहो चत्तारि कें एवं परू्वति ॥ ७४ 

२।४। पाठान्तरम्‌ । 

एदेतिं दाराणं भदिवददेवां हुवंति वितरां । जंणामा ते दारा तंणामा ते वि रक्खादो\ ॥ ७५ 
एकपकिदोवमाउ दसदंडसमाणतुंगवरदेर्हा । दिव्वामरमउडधरा सदिदा देवीसहस्तेदिं ॥ ७६ 
दारस्स उवरिदेसे विजयस्स पुरं हवेदि गयणम्मि" । बारससहस्सजोयणदीहं तस्सद्ध विक्खभं ॥ ७७ 

१२००० | &०००। 
चउगोऽरसंुत्ता तडवेदी तम्मि होदि कणयमदईं । चरिर्यारयचारू दारोवरि जिणपुरेदिं रमयारा ॥ ७८ 
विज्यपुरम्मि विचित्ता पासादा विविहरयणकेणयमया । समचडरस्सा दीदहा अणेधसंडाणसोदिद्धा ॥ ७९ 
कु्ददुसंखधवरा मरगयवण्णा सुवण्णसंकासा । वरपडमरायसरिसा विचित्तवण्णंतरा पडरा ॥ ८० 
भोैगगमंतभूसणभभिसेरप्पत्तिमेहुणादीणं । सारा विसाराओो रयणमदेभो विराजति ॥ ८१ 


विजयादिक द्वारमसे प्रलेकका विस्तार पांचसौ योजन ओर उचाई सातसौ पचास 
योजनप्रमाण है ॥ ७३ ॥ विस्तार यो. ५००, उत्सेध ७५० | 
द्रारोपर स्थित पुरोमेसे प्रयेकका विस्तार दो योजन ओर उचाई चार योजनमात्र है, एसा 
कितने ही आचाय प्ररूपण के है ॥ ७४ ॥ विस्तार २, उत्सेध ४ यो. । पाठंतर । 
इन द्वारोके अधिपति व्यन्तर देव है । द्वारौकेजो नाम; वेह्ी नाम रक्षाके 
निमित्तसे इन देके भी है ॥ ७५५ ॥ 
ये देव एक पल्योपमप्रमाण आयुके भोक्ता, दश ॒धनुषप्रमाण उन्नत उत्तम शरीरवाङे) 
दिव्य निरु सुकुटके धारक, ओर हजार देवि्योसे सहित दै ॥ ७६ ॥ 
दारके ऊपर आकाशम बारह हजार योजन ठ्वा ओर इससे आधे विस्ताखाा 
विजयदेवका नगर है ॥ ७७ ॥ ठंबाई १२०००; विस्तार ६००० यो. | 
उस विजयपुस्मे चार गोपुरे संयुक्त सुवर्णमयी तय्वेदी है, जो मा व अद्ाछ्किाओंसे 
सुन्दर ओर द्रारोके ऊपर स्थित जिनपुरोसे रमणीय है ॥ ७८ ॥ 
विजयपुरमे नानाप्रकारके र्नो ओर छवणैसे निर्मित, समचतुरस्र दीं ओर अनेक 
आकृतियोसे शोमायमान विचित्र प्रासाद हैँ ॥ ७९ ॥ 
वे प्रासाद कुन्दपुष्प; चन्द्रमा एवं दाखके समान धवर, मरकत मथियो जैसे वर्णवले, 
सुवणेके सश, उत्तम पदूमरागमणिर्योके समान व बहुतसे अन्य विचित्र वर्णोवाङे है | ८० ॥ 
उपयुक्त प्रासादे भटगराख, मनाला, भूषणाय, अमिषेकराला, उत्पत्तिशाख 
ओर भेथुनशाखा, इत्यादिक रनम विरा शाखये ोभायमान है ॥ ८१ ॥ 


11 1111 11711111 11 ¡ति 1 गण थ धः 


१दबद्वो. २ द्‌ ब चिनत्तरया. ३ द्‌ रिक्खिदे, ब रक्खदे. ४ दब श्धरदेहा. ५द्‌ ब रयणाभि. 
६ द्‌ चरिमिदाठ्य. ७ द्‌ ओग मंत ब पुउकगर्मत". ८ ब “उग्पच्छि, 
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ते पासादा स्वे विचित्तवणसंडमंडणा रम्मा । दिप्पतरयणदीवा वरधूवघडहिं संजुत्ता ॥ ८२ 
सत्तद्रणवदसादियविवित्तभूमीहिं भूसिदा विउा । धुव्वंतधयवडायां जकट्िमा सुदु सोहेति ॥ ८३ 
पासरसवण्णवररणिर्गधेहिं बहुविधेदहिं कदसरिसा । उजरविचित्तबहुविधसयणासणणिवहसंपुण्णा ॥ ८४ 
एद ससि णयरवरे बहुविहपरिवारपरिगदोः णिच्चं । देवीजुत्तो" भुंजदि उवचारसुहादं विजयसुरो* ॥ ८५ 
एवं अवसेसाभ देवाणं पुरवराणि रम्माणि । दारोवरिमपदेसेः णहस्मि जिणभमवणजुत्ताणि ॥ ८६ 
जगदीएु अन्भतरभागेः बेकोसवाससंजुत्ता । भमित वणसंड़ी वरतरुणियरा विराजति ॥ ८७ 
तं उजाणं सीयलछछायं वरसुरदहिकुसुमपरिपुण्णं । दिष्वामोदसुगंध सुरखेयरमिहुणमणहरण ॥ ८८ 
बे कोता उब्विद्धा उजाणवणस्सं वेदिया दिव्वा । पंचसयचावरंदा कंचणवररयणणियरमई ॥ ८९ 

। जगदी सम्मत्ता । 
तस्सि जबूदीवे सत्तविहा हति जणपदा पवरा । एदाणं" विचारे छक्ङुरुसेखा विरायते ॥ ९० 


वे सव॒ भवन विचित्र वनसमूह्येसे सुशोभित, रमणीय, प्रदीप्त रनदीपकोसे युक्त शष्ठ 
धूपधर्योसे सयुक्त; सात, आठ, नो, ओर दश इत्यादि विचित्र भूमियोसे विभूषित; विदार, फहराती 
हई ध्वजापताकाओंसे सहित, ओर अकृत्रिम होति इए अच्छीतरह रोमायमान है ॥ ८२-८३ ॥ 

उपथुक्त भवन नानाप्रकारके स्पदौ, रस, वण, उत्तम ध्वनि एवं गन्धसे सदराताको प्राप्त 
ओर उञ्यरु एवं विचित्र बहुत प्रकारके रायन तथा आसनेके समूहसे पर्परिणे है ॥ ८४ ॥ 

इस श्रेष्ठ नगरम बहृतप्रकारके पिरे परिपूर्णं विजयदेव अपनी देवि्ोसे युक्त होकर 
सवेदा उपचारसुखोको भोगता है ॥ ८५ ॥ 

इसीध्रकार अन्य द्वारौके उपसिमि भागपर आकारामे जिनभवनोँसे युक्त अवरिष्ट देवोके 
रमणीय उत्तम नगर है ॥ ८६ ॥ 

जगतीके अमभ्यन्तरमागमे प्रथ्वीतरूपर दो कोस विस्तारसे युक्त ओर उत्तम बृ्षोके 
समूहसि पसिुणे बनसमूह दोभायमान है ॥ ८७ ॥ 

वह॒ उद्यान रीत छयासे युक्त; उक्तम सुगन्धित पुष्पेसे परिप्रण, दिव्य सुगन्धे 
सुगंधित ओर देव एवं विबाधरयुगखोके चित्तको हरनेबाडा है ॥ ८८ ॥ 

सुवणं एवं उत्तमोत्तम रत्नोके समूहसे निर्मित उस उद्यानवनकी दिव्य वेदिका दो कोस 
ऊंची ओर पांचसौ धनुषम्रमाण चौड है ॥ ८९ ॥ 

। | जगतीका वणेन समाप्त इ । 

उस्‌ जंबरदरीपके बीचमे सात प्रकारके शरेष्ठ जनपद हैँ ओर इन जनपदोके अन्तराख्मे 

छह कुखचल शोभायमान है ॥९० ॥ । 


ककः क कोको नि भ्यो, कोको ७ कनद क ककन ॐ कनक षमे 


` १ द्‌ उुर्ततरपश्ाया, च दुच्छतरपरदाया. २द्‌बपए्दैसि. २ दब "परिदा. ४ दब शक्ता. 
५द्‌ ब विजियपुरी. दद ब "्वेसे- ७ दब भागो, ८ च्‌ बं डे. ९ द्‌.ब तुः, १० क्‌-ब एदाणि, ./ 
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दुक्खिणदिसाएु भरहो हेमवदो हरिविदेहरम्माणि । हेरण्णवदेरावदवरिंसा कुरूपव्वदतरिदा ॥ ९१ 
कृप्पतर्धचरछत्ता कऋडववणचामरेहिं चारधरा । वरङुंडङुडरेदिं विचित्रूवेिं रमणिजा ॥ ९२ 
वरवेदीकञडिसुत्ता बहुरयणुजरुणगिदमउडधरा । सरिजरूपवाहदहारा खेत्तणरिदा विराजति ॥ ९३ 
दिमवतमहाहिमवैतणिविधणीरुदिरम्मिसिहरिगिरी । मूरोवरिसमवासरा पुव्वावरजरूधीर्दिः संरग्या ॥ ९४ 
एदे हेमज्जुणतवणिजयवेरुखियरजदहेममया । एकटुचढुचदुदुगदगिजोयणसयउदयसंजदा कमसो ॥ ९५ 
१०० २०० | 82०० | ४०० | २०० १००। 
वरद्हविदादवत्ताः सरि्चीमरविजमाणया परिदो । कप्पतस्चारर्चिधा" वसुमद्सिंहासणारूढा ॥ ९६ 
वरवेदीकडिसुत्ता विविह्ुजरूरयणकूडमडउडधरा । अंबरणिज्छारहारा चचरूतस्कृडराभरणा ॥ ९७ 
गोऽरतिरीटरम्मा पायारसुर्गधकुसुमदामग्गा । सुरणुरकंठाभरणा “वणराजिषिचिन्तवत्थकयसोहा ॥ ९८ 
तोरणकंकणजुत्ता वजपर्णालीपुरंतकेयूरा । जिणवरर्मदिरतिरुया भूधरराया विराजंति ॥ ९९ 


दक्षिण दिरासे केकर भरत, हैमवत, हरि , विदेह, रम्यक, हैरण्यवत ओर एेरावत, ये सात 
क्षत्र है, जो कुट्पवतोसे विभक्त है ॥ ९१ ॥ 

कट्पवृक्षरूपी सफेद छत्रसे विभूषित, उत्तम उपवनरूपी चामरोसे रोमित पृथिवीसे युक्त, 
विचित्र खूमवाटे उचम कुण्डखूी कुण्डलोसे रमणीय, उत्तम वेदीखूपी कटिसूत्रसे अल्कृत; बहुत प्रकारके 
रत्नोसे उञ्र कुप्वैतरूपी मुकुटको धारण करनेवडे, ओर नदिधोके जट्प्रवाहरूपी हरसे सयुक्त; 
देसे ये भरतदिक क्ेत्रूपी राजा विराजमान है ॥ ९२-९.३ ॥ 

हिमवान्‌ , महाहिमवान्‌, निषध, नीट, रुक्मि ओर शिष्ठरी, ये छह कुखुपवैत मूर्म व 
ऊपर समान विस्तारसे युक्त तथा प्र्वापर सुद्रसे संख्प्र है ॥ ९४ ॥ 

सुवर्ण, चांदी, तपनीय, वैदर्मणि, रजत ओर सुवर्णे समान वणवङे ये छौ छुरुपवेत 
रमसे एकस, दोक, चारसौ, चारसौ, दोसौ ओर एकसौ योजनग्रमाण उचाईसे संयुक्त है ॥ ९५॥ 

हिम. १००, महा. २००, निषध ४००) नीक्‌ ४००; रुक्मि २००) शिखरी १०० यो. 


उत्तम द्रहरूपी सफेद छत्रसे विभूषित, चारों ओर नदीरूपी चामरोसे बीज्यमान, कंद्प- 
ृक्षरूपी सुन्दर चिहोसे सहित, वसुमतीरूपी रिहासनपर विराजमान; उत्तम ॒वेदीरूपी कटिसूत्रसे 
युक्त, विविध प्रकारके उञ्रु रनक कूटरूपी सुकुटको धारण करनेवाटे, आकाडाके निर्चररूपी हसे 
दोभायमान, चचर वृक्षरूपी कुण्डटसे भूषित, गोपुरल्प किरीटसे सुन्दर, कोटरूपी सुगन्धित 
टकी माखसे अग्रभागमे सुशोभित, सुरपुररूपी कण्डाभरणसे अभिरामः वनपंक्तिरूप विचित्र वज्ञोसे 
सोभायमान, तोरणरूपी कंकणसे युक्त, वज्रप्रणाररूपी स्फुरायमान केयूरोसे सित, ओर जिनाङ्यरूप 
तिख्कसे मनोहर, एसे कुखचरखूपी राजा विराजमान है ॥ ९६-९९ ॥ 
१द्‌ब णीद्वि. २द्‌ ब जकदेहि- ३द्‌ ब वरदा हसिदारवा.- ७द्‌बसवि. ५द्‌ ङ चा्विदा. 


६ द्‌ ब वशठहमही. ७ ब वरररा्िं. ८ द्‌-ब तारि्ण- ९ द्‌ वञ्गफणाखी . 
ग. 20 
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णउदीजुदसदभजिदे अंबरदीवस्स वासपरिमाणे । ज रद्धं तं रदु भरहक्खेत्तम्मि णादव्वं ॥ १०० 
एुव्वाबरदो दीहा सत्त वि खत्ता अणादिव्रिण्णासरा । कुरुगिरिकयमनादा विध्थिण्णा कक्खिणुत्तरदो ॥ १०१ 


क क 


भरदम्मि होदि एका तत्तो दुगुणा य चुद्धहिमवंते । एवं दुगुणा दुगणाः होदि सखाया विदेहंतं ॥ १०२ 
१।२।४।८।१६।३२। ६४। 
द्धं खु विदेहादो णीरे णीरु रम्मके होदि । एवं अदधद्धाभो एरावदचेत्तपरियंतं ॥ १०३ 
३२। १६।८।४।२।१। 
वरिसादीण सरायाः मिरिदि णउदीयभमधियमेक्ृस्यं । एसा जुत्ती हारस्य भासिदा आणुपुव्वीए ॥ १०४ 
भागमाजेवुम्मि रुद्धं पणक्षछग्वीसजोयणाणिः पि । छञचियं कला य किदो भरहक्वेत्तम्मि विक्खभो ॥ १०५ 


"५२६३1 &। 
१९ 


जम्बूद्ीपके विस्त(रप्रमाणमें एकयौ नच्ैका भाग देनेपर॒जो छन्ध अवि उतना भरत 


्ेत्रका विस्तार समन्नना चाहिये ॥ १००॥ 

सातं क्षेत्र परवे-पश्चिममे ठते, अनादि स्वनायुक्त ८ अनादिनिधन ), कुखाचरोसे सीमित, 
जर दक्षिण-उत्तस विस्तीर्ण है ॥ १०१॥ 

भर्त क्षेत्रमे एक राठाका हे; शुद्र हिमवान्‌ पवतकी शाकाय भरत कषेत्रसे दूनी है, इसी- 
प्रकार विदेह क्षे्पयन्त शलाका दूनी दूनी है ॥ १०२॥ 

मरत १, हिम. २, हैम. ४, महा. ८, हरि १६, निषध ३२, विदेह ६४ । 

विदेहसे आधी टाका नीर पथैतमे ओर नीक पर्वतसे आधी रम्यक कषेत्रम ह । इसी- 
परकासे परावत क्षेत्रपथैन्त राकायै उत्तरोत्तर आधी आधी होती गई है ॥ १०३ ॥ 

नीर ३२, रम्यक १६, रुक्मि ८, हैर. ४, शिखरी २, रेरा. १, 
| षत्रादिकोकी शव्यकायं प्रिखकर एकौ नच्च होती है । इसप्रकार अनुक्रमसे यह हार 
( भाजक ) की युक्ति बतलायी गयी है ॥ १०४ ॥ 
१4२४८ १६२२ + ६४ +३२ + १६+८+* + २१ = १९० 
उपयुक्त रीतिसे ज्बू्पके विस्तार एकसौ नच्यैका भाग देनेपर ठव्ध हए पांचसौ 


छ्न्वीस॒ योजन ओर छह कलग्रमाण ( छह बटे उन्ीस ) भरत कषेत्रका विस्तार कहा गया 
है ॥ १०५॥ जम्बृह्पकरा विस्तार १००००० ~ १९० = ५२६द्यो. मतक्षका विस्तार । 


कुकर चे; भोर क 3 1, यद अ के (र 


द्‌ ब हिमवतो, २ ब दुशणदुणा. ३ ब ठ्ठा्या. ४ द्‌ जोयणायं, ५ द्‌ ब उव्विहु. 
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वरिसा दुगुणो अदी अदीदोः हुरुणिदो परो वरिसो । जाव विदेहं होदि ह तत्तो अद्धद्वहाणीद्‌ ॥ १०६ 
१०५२ । १२ | ५१०५ । ५ | ४२१० । १० | ८४२३ । १ | १६८४२ । २ | ३६६८४ । ४ 
१९ १९ १९ १९ १९ १९ 


१६८४२ । २] ८४२१! १ ४२१०।१० | २१०५ { “| १०५२ । १२ | ५५२६ | & 
१९ १९ १९ १९ १९ १९ 


। एवं विण्णासो सम्मत्ता । 
भरदखिदीषह्मञ्ज्े तिजयद्धो णाम भूधरो वंगो । रजदमभो चेदेदि हु णाणावररयणरमणिजो ॥ १०७ 
पणुबीसजोयणुदओ वुत्तो, तदगुणमूटविक्खभो । उदयतरिमंसगाढो जरुणिदिषुद्टो तिसेडिगओं ॥ १०८ 
२५ । ५० । २५ । 

















दसजोयणाणि उवरिं गतृणं तस्स दासु पासेसु | ५ सेदी एकेका जोयणाणि दस रदा ॥ १०९ 
१० । 
विजयड्ायामेणं हवति विज्नाहराण सेदीओ । णएकेक्ा तह वेदी णाणाविहतोरणेदिं कियसोहा ॥ ११० 
द्क्सिणदिसतेदीए्‌ पण्णास पुराणि पुच्चवरदिसम्मि" । उन्तरसेढीए तह णयराणि' सदि चेटंति ॥ १५१ 
| द ५० । उ &०। 
व्षसे दूना कुर्पर्मैत ओर पर्व॑तसे दूना अगिका वर्प, इसप्रकार विदेह क्षत्रपन्त कषत्रसे 
पर्वत ओर पर्वतसे कषतरवे विस्तारे क्रमराः दूनी दूनी बद्ध ह्योती गयी है । इसके पश्चात्‌ कमः 
तरसे पर्वत ओर पर्वतसे क्षेतरका विस्तार आधा आधा होता गया है ॥ १०६ ॥ 
हिमवान्‌ १०५२६२६ हेम. २१ ०५६, महाहि. २१० ६६) हरि ८४२१ द, निषधं 
१६८४२, विदेह ३३६८४, नीट १६८४२ द्ध, रम्यक ८४२ १८, रुक्मि ४२१०१९६ हैर. 
२१०५९ शिखरी १०५२९१२, एेरावत ५२ ६्द । इसप्रकार विन्यास समाप्त इआ । 
मरत कषेत्रके बहमध्यभागमे रजतमय ओर नानाप्रकार उत्तम रनोसे रमणीय विजयाद्ध 
नामक उन्नत परैत सित है ॥ १०७ ॥ 
वह पवैत पचस योजन ऊचा, इसते दूने अर्थात्‌ पचास योजनप्रमाण मूमे विस्तारसे युक्त; 
उचाईैके चतुथं भागप्रमाण ( ६१ यो. ) नीवसे सहित, प्रौपए समुद्रको स्रा करनेवाठा, ओर तीन 
्रेणियेतमे विभक्त कहा गया है ॥ १०८ ॥ ऊचा २५, मूछविस्तार ५०, अवगाह २ यो. । 
दर योजन ऊपर जाकर उस पवैतके दोनो पाञ्चभागेमं दश योजन विस्तारे युक्त 
विवाधरकी एक एक श्रेणी है ॥ १०९ ॥ १० । 
विजया्द्के आयामप्रमाण विचाधरोकी श्रेणियां तथा नानाप्रकारके तोरणेसे शोभायमान 
एकं एक वेदिका है ॥ ११० ॥ 
रवैते पश्चिम दिद्याकी ओर दक्षिण दिद्याकी शरेणी पचस, ओर उत्तर श्रेणी साठ 
नगर स्थित है ॥ १११ ॥ द. श्रे, ५० | उ. श्रे, ६० । । 


१द्‌ ब वरिस इयणवडी आदीदो. २दंवटेदि द्‌ बरङ्ताः ४ द्‌ वहुदम्मिः ब वहुदिम्ि, 
४ बै णयराणं, 


१५६. | तिरोयपण्णत्तौ [ ४. ११९- 


तण्णामा किंणामिदकिंणरगीदाद्रं तह य णरगीदुं । बहुकेदुपुडरीया सीहद्धयसेदकेदृहं ॥ ११२ 
गरुडधयं तिरिप्यहसिरिधररोदग्गखाः अरिंजयकं । बह्रम्गरुवद्रड़ा विमोजिया जयश्री य सगडमुही ॥ ११४ 
चदुयुदबहुसुहभरजक्खयाणि विरजक्वणामविक्खादं । तत्तो रहणेउरमेहरूग्गखेमपुरावराजिदया ॥ ११४ 
णामेण कामपुप्फं गयणचरी विजय चरियसुक्ृपुरी । तह संजयंतणयरी जर्यतविजयवदहजयंतं च ॥ ११५ 
समंकरचदाभा सूराभयपुरुत्तमापुरादं पि" । चित्तमहाकूडादं सुवण्णक्डा तिकडा य ॥ ११६ 
बद्रचित्तमेहकूडा ' तत्तो वदसवणक्रूडसूर रा । चदं णिच्चुजोयं विसुही तह गिच्चवादिणी सुमुदी ॥ ११७ 
५५० । 
भज्युगअरुणीकहर्लँसवारणीजो य विज्जपहणामा । किरकिर्चृडामणियं ससिपद्वसारुप्फचूलाहं ॥ ११८ 
णामेण हंसगन्भं बरूहकतिवं रा सिरिसउधं । चमरं सिवर्मदिरवसुवक्खावसुमाइमा णामा ॥ ११९ 
सभ्वत्थपुरं सत्तजयं च णामेण केदुमाकं ति । सुरवहकंतं तह गगणणदणं पुरमसोगं च ॥ १२० 
तत्तो विसोकयं बीदसोकभरूकाइतिरुकणामं च । अंबरतिरुकं म॑दरङुमुदा कुदं च गयणवल्भयं ॥ १२१ 
दिम्बतिरूयं च भूमीतिख्यं गंधष्वपुरवरं तत्तो । मुत्ताहरणदमिसणामं तर्हग्गिजारुमहजाला ॥ १२२ 
णामेण सिरिणिकेदं जयावहं सिरिणिवासमणिवजं । भहस्सव्बधणंजयमार्िंदो विजयणयरं च ॥ ५२३ 
वह य सुगंधिणिवेरद्धदरा गोखीरफेणमक्लोभा । गिरितिहरधरणिवारणिग्गाहं दु धरं सुदंसणयं ।॥ १२४ 
रयगायररयणपुरा उत्तरसेदीय सदि णयरीओ । विजयद्धायामिणं विरचिद्पंतीय णिवरसति ॥ १२५ 
६० । 


उन नगरोके नाम ये है--किनामित, कि्नरगीत, शनरगीत, *बहकेतु, “पुण्डरीक, 
िहिष्वज, श्वेतकेतु, शरुडध्वज, शश्रीप्रम, श्रीधर, "'ठोहार्मठ, अँरिजय, पश्ना्गट, अत्राद्य, 
१५५ अथपुरी & १। मुखी र्‌ १९ २९ २१८ मेक 
विमोचिता ; रीक्रटमुली, चतुव, बहुमुख, अएजस्का, “'विरजस्का, रवैनपुर, मेखंखाम्र, 
क्षेमैुर, अपराजित, कीमपुष्प, गगनचरी, विजर्थचरी (विनयपुर ), कपरी, संजैयत नगरी, अंत, 
विरथ, वेजथेत, क्षमकै चैनम, सथाम, पुरोभ चित्रक, हाकूरट, शवणकूट, त्रिकूट, विचित्रूट, 
मे््ूट, वैश्रवणक्ट, दपुर, चन्र “निलयोचोत, विदली, निदैवादिनी ओर सुखी, ये पचास नगसियां 
दक्षिण श्रेणीमे है ॥ ११२-११७ ॥ ५०। 
अनी, अरुणी, कैर्दरी, वर्णी, विदुखमे, किंसि, शरूडामणि, शरित्रिभ, बरार, 
ष्पचूढ, हरग्म, बलाहकं, रिवर, शरीसौर्धं, चर, रिर्वतदिरः वुमत्का, द्धमती, रपार्थपुर, 
( सिद्ार्थपुर ) रत्ंजय, केरुमार, सुरपतिकन्त, मैगननन्दन, अशिक, विदोषं , वीकश्षोक, अख्का, 
तिर्छक, अंबरतिरक, मैन्दर, सुद, ठु, गगनवर्भ, दिव्यतिरहैक, मूमितिरफ, ैन्थशपुर, यैकताहर, 
नैरिर्े , अग्निजीट, रहाज्वाट, श्रीनिकेत, जयावहः श्रीनिवास, मणिव्, सदश्च, धन्य, महि, 
विजर्यगर, गन्धिनी, वज्ाददतैर मो्षीरफेनं › अक्षम, गिरिरितैर, वैदणी, वीरि ( धारिणी ), ही, 
। है, ईदवीन, रनारवैरै ओर हैनपुर, ये उत्तप्रेणीम साठ नगसियां है, ज विजयारैकी समबा 
पक्तिसे खित है ॥ ११८-१२५ ॥ ६० । 
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' १ दब खयग्ला- २ दब दरदा, ३द्‌वब दुह" ४७ दवबधुवहंपि. ५द्‌ ब हिमकूडा. 
६ द्र, ७ बक्से, ८द्‌बतदजर्गिः. ९द्‌ ब॒ वेरतदराणं खीर, 


-४. १६५ । चउत्थो महाधियारो [ १५७ 


विजाहरणयरवरा अणादणिहणा सहावणिप्पण्ण। । णागाविहरयणमया गोऽरपासायतोरणादिज्ञदा ॥ १२६ 
उजाणवणसंजुत्ता पोकक्षरणीश्रूवदिग्ययासरहिदा । धुव्वंतधयवंडाया पासादा ते च रयणमया ॥ ५२७ 
णाणाविहजिणगेहा विजाहरपुरवरेसु रमणिजा । वररयणकचणमया हाणटाणेसुं सोहंति ॥ १२८ 
बणसंडवत्थणाहा वेदीकडिसुत्तएहि कतिधा । तोरणकंर्कणजुत्ता विजाहररायभवणमउडधर । १२९ 
मणिगिहकंडाभरणा चरुतदिंदोरऊंडेहिं जुदा । जिगवरमंद्विरतिख्या णयरणरिंदा विरायति ॥ १३० 
^पुप्फिद्कमर्वणेदहिं वावीणिचणृिं मेडिया विंउखा । पुरबाहिरभूभागा उजाणवणें रेहंति ॥ १३१ 
कल्दारकमल्कुवर्यङ्कमुद्ुनरुजलपवादपडदस्था । रिग्वतराय। विरला तेसु पुरें विरायंति ॥ १३६२ 
जमणारुवह्वतुबरीतिरुजवगोधुम्ममासपहुदीहिं । सब्वदिं सुण्णं पुरां सोति भूमीं ॥ १३३ 
बहुदिव्वगामसदहिदा दिव्वमहापट्रणेहिं रमणिजा । कब्बडदोणयुेदिं संवादमडवणएहि परिपुण्णा ॥ १३४ 
रयणाण यायरे्ि“ विभूसिदा पडमरायंपटुदीणं । दिष्वणरेहि!° पण्णा धणघण्णसमिद्धिरम्मेहि ॥ १३५ 
उपयुक्त विचाधरोके शरेष्ठ नगर अनादिनिधन, खभाविद्र, अनेकम्रकार र्नमय, तथा 
गोपुर, प्रासाद ओर तोरणादिसे सहित है ॥ १२६ ॥ 
उन नगरोमे उचान-वनंसे संयुक्त; पुष्करिणी, कूप एवं दीर्विकाअंसि सहित, ओर फहराती 
हई ध्वजा-पताकाओंसे सुशोभित र्नमय प्रासाद है ॥ १२७ ॥ 
इन श्रेष्ठ विवाधरपुरोमे रमणीय, उत्तम रन ओर सुवर्णमय नानाप्रकार जिनमदिर स्थान 
स्थानपर शोभायमान होते हँ ॥ १२८ ॥ 
वनखडरूपी वल्लसे अच्छादितः; वेदिकारूप कटिसूत्रसे कान्तिमान्‌, तोरणद्पी 
कैकणसे युक्त, विचाधरोके राजभवनरूप मुकुटको भ्रारण करनेवषे, मणिगृहरूय कंठाभरणसे विभूषित, 
चंच हिंडेठिह्य दुण्डलपसे युक्त, ओर जिनेन््रन्दिष्ट्मी तिल्फ़मे सुशोमित, एसे वि्याध्ररनगर्‌- 
रूपी राजा विराजमान दै ॥ १२९-१३०॥ 
नगरे बाहरी विदा प्रदे प्रफुष्ठित कमख्वर्नोवाटे ओर वापीसमूह्ोसे युक्त उयानवनोसे 
मंडित होते इए शोभायमान दै | १३१॥ 
उन नगरों कल्हार, कमर, कुषख्य, ओर दुपदोसे उज्वक जट्परवाहसे परिष बहत 
दिव्य ताढात्र शोभायमान है ॥ १३२॥ 
यवनार (जुवा ), क; तवर, तिर, जे, गे, ओर उडद, इल्यादिक समस्त उत्तम धान्योसे 
युक्त भूमियोद्ारा वे नगर शोभाको प्राप्त है ॥ १३३ ॥ 
वे नगर बहत दिव्य प्रामसे सहितः दिव्य महापद्नोे रमणीय; करवट, द्रोणमुख, 
संवाह; ओर मवसे पर्णे; पद्मरागादिक र्नो कतौ खाने विभूषित, ओर धन-धान्यक्षी बद्धिसे 
रमणीय दिव्य मनुष्योसे पर्णं है ॥ १३४.--१३५॥ 


१द्‌ ब धूरव्वतरयवदाया, २द्‌ब्ताणट्रणिषठु. ३ द्‌ वेदीवडि. ७ द्‌ चर्ण. ५ द्‌ वं मवणगौड, 
दद्‌ षपुव्विद. ७ दु एषमेहि- ८ क सयायारि- ९ द्‌ ब पंचमराय, १०द्‌ ब गधरे, 


१५८ 1 विरोयपण्णत्त [ 9. १३६- 


जबद्मारसरिच्छौ बहुविहविजादिं संदा पवरा । विजाहरा मणुस्सा छकर्मज॒दा हुति सदा ॥ ५३६ 
अच्छरसरिच्छरूवा अहिणवलावग्णदिव्वरमणिजा । विजाहरवणिताभो बहूविहविज्यसमिद्धाओं ॥ १३७ 
कुरजाईविज्नाभो साहियविज्ना जणेयभेयाो । विन्नाहरपुरिसपुरधियाणै वरसोक्खजणणीभो ॥ १३८ 
रम्मुजाणेहिं जदा होति ह विजाहराण सेदीभो । जिणभवणमूसिदाओ को सकरद वण्णि्ुं सय ॥ १३९ 
दसजोयणाणि तत्तो उवरिं ग॑तूण दोसु पासेसुं । अभियोगामरसेदी दस्षजोयणकित्थरां होदि ॥ १४० 
वरकप्पर्क्लरम्मा फकिदेदिं उववणेहि परिपुण्णा । वावितखायप्पडउरा वरअच्छरकीडणेहिं जदा ॥ १४१ 
कचणवेदीसिदा बरगोउरसुंदरा य बहुचित्ता । मणिमयमंदिरबहुखा परिखापायारपरियरिया ॥ १४२ 
सोहस्भसुरिदस्स य वाहणदेवा हवति वित्य । दक्खिणउत्तरपासेसु तिप वरदिभ्वरूवधरा ॥ १४३ 
अभियोग पुरतो गतूणं पंचजोयणाणि तदो । दस्जोयणवित्थिण्णं वेयङगिरिस्स घरसिहरं ॥ १४४ 


उन नगरम रहनेवाठे उत्तम विद्याधर मनुष्य ज्बुकुभार (कामदेव ) के समान बह्तप्रकारकी 
विवासे संयुक्त ओर सदा छह कमेसि सहित द ॥ १३६ ॥ 

वरियाधरसेकी लियं अप्राओके सदृश रूपसे युक्त; नवीन दिव्य खावण्यसे रमणीयः ओर 
बहुत प्रकास्की विवासे समृद्ध दै ॥ १३७॥ 

अनेकप्रकारकी कुरिया, जातिवियाु ओर साधितविधाएं॑ विदाधर्‌ पुरुष एवं 
पुर्रियोको उत्तम सुखकी देनेवाडी है ॥ १३८ ॥ 

वियाधतेकी श्रेणियां समीय उयानोसे युक्त ओर जिनमवनोंत्े भूषित है । इनका 
समूरण वणन करनेके स्थि कौन समथ हो सता है १॥ १३९ ॥ 

वरियाधरप्रणि्योसे अग दश योजन उपर जक्रर विजये दोनो पाश्चम्गेमे दशा 
योजन विस्ताखाडी आभियोमग्य देवकी श्रेणी है ॥ १४० ॥ 

यह प्रेणी उत्कृष्ट कस्पकरक्षेसे सणीय, फटिति उपवनोसे परिपणे, प्रचुर वापी एवं 
तलति सहित, उत्तम अप्सरा्ओकी ऋीडाओंसे युक्त; सुवणैमय वेदसि सदित, उक्ृष्ट गोपुरे 
सुन्द्र, बहुत चित्रे युक्त, बहृतसे मणिमय भवनि परिधूण, ओर परिखा एवं प्राकारसे वेष्टित 
है ॥ १४१-१४२॥ 

इस त्रेणीके दक्षिण-उरर पशभागोमिं उत्तम दिव्य रूपके धार सौधम इन्दरके व्य॑तर 
वाहन देव है ॥ १४३ ॥ 

| अभियोगे पांच योजन छपर जाकर ददा योजन विस्ताएवाख वैताव्य पतक उत्तम 

रिषठर है ॥ १४४॥ 


1 1 (1111, 1181111 111, [१ 11 1 । 


१द्‌ अ ञबकुमास्सरिष्डे. २ द्‌ शुरतरियाण, ३ ष "वित्यदो, ४द्‌/ ब चित्त्या. ५ बं पुरहितौ, 


9. १५२ ] चरत्थो महाधियारो [ १५५९ 


तियसिंदुचावस्रिसं विसारुवरवेदियाहि परियरियं । बहूुतोरणदारजुदंः विचित्तरयणेहि' रमणिज्नं ॥ १४५ 
तत्थ समभूमिभागे फुरेतवररयगकरिरणणियरम्मि । चेदत णव कूडा कंचणमणिमंडिया दिव्वा ॥ १४६ 
णामेहिं सिद्धकूडो पुष्वदिसंतो तदो भरदकृडो । खंडप्पवादणामो ठरिमो तह माणिभदो त्ति ॥ १४७ 
विजयडकुमारो पुण्णतिमिस्सगुहाभिधाणो* थ । उत्तरभरहो कूड पच्छिमयंतम्मि वेसमणे ॥ १४८ 
कूंडाणं उच्छेहो पुह पुह छजोयगाणि इगिकोसं । तेत्तियमेत्तं णियमा हुवेदि मूरम्मि विक्लंभो ॥ १४९ 
जोध्को१। जा क्को 4। 
तस्सदधे वित्थारो पतततं होदि कूडलिहरम्मि । मूरलिहराण" रदं मेख्यि दषिदिम्मि मञ्क्षस्स ॥ १५० 
जो३ेकोऽ।जोभ्को ११। 
२ ४ 
भदिमकूडेः चेदि भिद भवणं विचित्तधयमारं । वरकंचणरयणमरयं“ तोरणजुत्तं विमाणं च ॥ १५१ 
दीहत्तमेककोसो विक्खभो होदि कोतद्धसम्मेत्तः । गाउतियचरणभागो उच्छेहो जिणणिकेद्स्स ।। १५२ 
को१।१।३। 
२ 9 
यह रिखर्‌ त्रिदरेन्द्रचाप अर्थात्‌ इन्द्रभुषकरे सद्दा, विराट व उत्तम वेदिकाअंपसि वेष्टित, 
बहत तोरणद्भारोसे संयुक्त, ओर विचित्र र्नसे रमणीय है ॥ १४५ ॥ 
वहापर स्पुरायमान उत्तम र्नोके किरणसमूह्से युक्त सममूमिभागमे सुरण ओर मणि्ोमे 
मेडित दिन्य नौ कूट स्थित है ॥ १४६ ॥ 
पूवै दिराके अन्तम सिद्वकूट, इसे पश्चात्‌ भरतक्रट, खण्डप्रपात, चतुथे माणिभद्र, 
विजयाद्धेकुमार्‌, प्रणीमद्र, तिमिश्रगुह नामक, उत्तर भरतकूट ओर पश्चिम दिशाके अन्तमं वैश्रवण, ये 
उन नौ कूटोके नाम हैँ ॥ १४७-१४८ ॥ 
इन कूटौकी उचा प्रथक्‌ प्रथक्‌ छड योजन ओर एक कोस, तथा इतना ही नियमसे 
मूख विस्तार भी है ॥ १४९ ॥ उचाई यो. ६ को. १, मूदविस्तार यो. £ को १। 
प्रयेक कूटका विस्तार शिखरपर इससे आधा अर्थात्‌ तीन योजन ओर आधा कोस है । 
मू ओर शिखरके विस्तारको माकर आधा करनेपर जे प्रमाण हो उतना विस्तार उक्त कूटोके मध्यमे 
है ॥ १५० ॥ रिखरपर यो. ३ को ‡ मध्यमे यो. ४ को ‰ (६ + २१) । 
न्‌ 
प्रथम कूटपर विचित्र ध्वजासमूहसे शोमायमान जिनेन्द्रभवन तथा उत्तम सुत्रणे ओर 
रनोसे निर्भित तोरम युक्त विमान भी स्थित है ॥ १५१ ॥ 


उक्त जिनभवनकी टम्बाई एक कोस, चौडाई आधा कोस, ओर उचाह गन्यूतिके तीन 
चोधाई मागप्रमाण है ॥ १५२ ॥ दीर्घता १, विष्कम ३, उत्सेध ३ कोस । 


१द्‌ हार्दं २ श्यणम्मि, ३ द्‌ पत्त, बपुरत. ४ द्‌ बविधाणो. ५ द ब तिहराणि. 
£ द्‌ आदिमिकृडो. ७ द्‌ जिणद^ ८ दुब मया. ९ द्‌ समेतं. ॥ ¢ 5 


१६० | तिरोयपण्णत्ती [ ४, १५३ ~ 


कचणपायारत्तयपरियरिभो गोडरेहिं मंजनत्तोः । वरव जणीरविज्जुभमरगयवेरङियपरिणामो ॥ १५३ 
खबतरयणगदामो णागाङ्कसु मोपहारकयसोहो । गोसीरमर्यचंदणकालागुरुधूवगंध डो %| ९५५ 
वरवज्कवाडजुदो बहुविहदारेदिं सोदिवो षिडलो । वरमाणधंमसदिओ जिणिदगेहो गिरूमाणो ॥ १५५ 
भिगारकरुषदत्पणचारघंटादवत्तयहुदीहिं । पूजादब्येहिं तदो विचित्तवरवत्थरहि* वा ॥ १५६ 
पुण्णायणाधचंपयभसोयवडराविस्त्लपुण्णदिं । उन्नाणेहिं सोहदि विविदे जिणिदपासादो ॥ १५७ 
सच्छनरपूरिदादिं कमदप्पलसंडमंडणधरा्दि" । पोक्खरणीहिं रम्मो मणिमयसोवाणमालादिं९ ॥ १५८ 
तर्स जिणिदपडिमा अद्महामगलेहिं सं पण्णा । सीहासणादिसदिदा चापरकरणागजक्खमिहुणजुदा ॥ १५९ 
भिगारकरसदप्पणवीयणधयदछत्तचमरसुपदट्ा । इय अट्रमंगखादं पत्तेकं अद्रभधियसयं ।॥। १६० 
किं तीएु वण्णिजद जिणिद्पडिमाय सासद्‌ षं । जा हरइ सवयरूदुरियं सुमरणमरेत्तेण भग्वाण ॥ १६१ 
एवं दिषख्तं पडिम जिगस्स तत्थद्टिदं भक्तिएु सच्छचित्ता । 
सा्थ॑ति कईं सुविणट्कम्मा ते मोक्खमग्ंः° सकलं लर्हते ॥ ५६२ 


तीन सुर्णमय प्राकारसेसे वेष्टित, गोपुरे संयुक्त; उत्तम वन्न, नीर, विद्रुम, मरकत ओर 

बेह मणि्ेसे निमित; टकी इई सुनमाठाओंसे युक्त; नानाभ्रकाखे षरटोके उपहारसे शोभापमान; 
गोरीर, मलट्यचंदन, काठागुरु ओर धृथ्ी गन्धे व्याप्त; उक्कृष्ट वज्रकपाटोसे युक्त; बहुतप्रकारेः 
द्रारसे सुशोभित, विशार ओर उत्तम मानस्यम्भौसे सहित वह जिनेद्रमवन अनुपम 
हे ॥ १५३-१५५ ॥ 

वह॒ जिनेदरधासाद आरी, कठ, दरेण, चमर, षेटा ओर आतपत्र ( छत्र ) इत्यादि 
पूजादरन्योसे; बिचित्र व उत्तम वलते; तथा नाग, पुंनाग, चंपक, अशोक ओर वङ्ुखदिक वृक्षोते परणं 
विविधप्रकारके उधानोसे शोभायमान है ॥ १५६-१५७ ॥ 

वह जिनभवन खच्छ जरते परिष, कमठ ओर नीट कमखके समूहसे अकृत भूमि- 
` मगेसि युक्त, ओर मणिमय सोपानपक्तिपेसे शोभायमान, देसी पुष्करिणिर्यसि रमणीय है ॥ १५८ ॥ 

उस जिनेनद्रमन्दिरे अष्ट महामगच्छन्योसे पर्ण, सिंहासनादिकसे सहित, ओर हाथमे 
चामरोको छथि इए नागयक्षोके यगते युक्त, देसी जिनेनद्रभतिमा विराजमान है ॥ १५९ ॥ 

री, कठा, दपैण, व्यजन, ध्वजा, छत्र, चमर ओर सुप्रतिष्ठ ( ठौना ), इन आढ 
म॑गव्द्व्योमेसे प्रयेक वहां एकसौ आठ आठ दै ॥ १६० ॥ 

जो स्मरणमात्रसे ही भव्य जीवक सम्पूणं पापकरो नष्ट करती है, देसी उस शाश्वत 
ऋष्धिसे युक्त जिनेन्द्ररतिमाका कितना वणेन किया जाय १ ॥ १६१ ॥ 

उस जिनमन्दिरमे स्थित इसप्रकारकी सुन्दर जिनमूतिका जो कोई मन्य जीव निमेरचित्त 
होकर मक्तिसे ध्यान कसते है, बे क्मीको नष्ट करके सम्पूण मोक्षमाशकरो प्राप्त करते है ॥ १६२ ॥ 


[॥.// , ऋ 1 1 1 0 वि 10 त, । 


१ क संता. ब कालगर. २ द्‌ ब ्वत्थसोहि- ४ द "मंडणधराहं- ५द्‌ ब्र सोहणः. ६द्‌ माठ. 
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७ ब पासदरिदधीए्- ८ ब जो. ९ द्‌ -मपिपसुत्थवित्तोः ब मतिषु सच्छनरि्तो.. ९० दब मोक्खमाग ^. 
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एसा जिणिदप्पडिमा जणाणेः श्ाणति णिच सुवहूुप्पयार । 
° मावाणुसारेण अणनसोक्खं णिस्सेयसं अब्भुदयं च ददिः ॥ १६३ 
भरदाष्रिसु शडेसुं अदसु वेंतरसुराण पासखादा । वररयणकंचणमया वेदीगोउरदुवारकयसोहा ॥ १६४ 
उल्नाणेदिं जत्ता मणिमयस्यणासणेहिं परिपुण्णा । णद्तधयवडाया वहु विहवण्णा विरायति ॥ १६५ 
बहुदेवदेविसहिदा वेंतरदेवाण हेति पासादा । जिणवरभवणपवग्णिदपासादसरिच्छरदादी ॥ १६६ 


को१।१।३। 
२ ४ 


भरहे कूडे भरदो खंडपंवादम्मि णदमालसुरो" । इूडम्मि माणिभदे अदिवडइदेवो अ माणिभदो ति ॥ १६७ 
वेद इकुमारसुरो वेयङुकुमारणामकढम्मि । चेदि पुण्णभदो अदिणादो दोह पुण्णभहम्मि ॥ १६८ 
तिमिसगुहम्मि य कूडे देवो भाप्नेण वसदि कदमाखो । उत्तरभरहे कूड अदिवहदेवो भरहणामो ॥ ११९ 
कूडम्मि य वेसमणे वेसमणो णाम अदहिवरो देवो । दसधणुदेहुष्छेदा" सष्वे ते एद्कपह्ाऊ ॥ १७१ 
बेगाऊतिधिण्णा दोसु वि पासेसु गिरिसमाथामा । वेयङ्म्मि गिरिदे वणस्डा हति भूमितले ॥ १७१ 


यह जिनेन्द्ररतिमा उस्रा ध्यान करनेवछे जीर्वोको उनके मावेके अनुसार नित्य 
अनन्तसुखखरूप मोक्ष एवं नानाप्रकारके अम्युदयको भी देती है ॥ १६३ ॥ 

मरतादिक आठ कूटौपर व्यन्तर देवोके उत्तम रन ओर सुवण॑से निर्मित, वेदी एवं गोपुर- 
दारो सोभायमान, उदानोसे युक्त; मणिमय राच्या ओर आस्से पर्णे, नाचती इई 
ध्वजा-परताकाओसे स॒शोमित, ओर अनेक वणवाटे प्रासाद व्रिराजमान है ॥ १६४-१६५ ॥ 

ये व्यन्तर देवक प्रासाद वहुतसे देव-देवियोसे संहित है । जिनमवनेकि वण॑नमे जो 
प्रासादोके विस्तारादिका प्रमाण बतलाया जाचुका है, उसीके समान इनका भी विस्तारादिक जानना 
चयि ॥ १६६ ॥ दीधेता १, विष्कम ‰, उत्सेध ३ कोस । 

भरत कूटपर भरत नामक देव, खण्ड्रपात कूटपर सृत्यमार देव; ओर माणिमद्र कूटप्र 
मणिभद्र नामक अधिपति देव है ॥ १६७ ॥ 

वैताढयकरुमार नामक कूटपर्‌ वैताढयकरुमार देव ओर प्रणभद्र कूटपर प्रणभद्र नामक अधिपति 
देव सित है ॥ १६८ ॥ 

तिमिश्रगुह कूटपर कृतमाल नामक देव ओर उत्तरमरत कूटप्र्‌ भरत॒ नामक 
अधिपति देव रहता है ॥ १६९ ॥ 

वैश्रवण नामक कूटप्र वैश्रवण नामक अधिनायक देव है । ये सन देव दरा धनुष 
ऊचे दारीरके धारक ओर एक पल्योपमप्रमाण आयुसे युक्त हैँ ॥ १७० ॥ 

वैताटय पवैतके भूमितल्पर दोनो पश्चमागेमिं दो गव्यूति विस्तीर्णं ओर पवैतके बराबर 
ठेबे वनखण्ड हँ ॥ १७१ ॥ 


१द्‌ जिणाण. २कदेहि.३द्‌ व विंदपवादम्मि. ७५द्बपएुरा. ५द्‌ क्कुटम्मि. ६द्‌ बर अहिणामो, 


७ द्‌ अ "देहुच्छेहो. ८ द्‌ ब भूमिति, 
7९. 21 


१६२ ) तिटोयपण्णत्ती [ ४. १७२- 


दोकों उच्छेहो' पणसयचावप्पमाणरदो दुं । वण्वेदी आयार तोरणदरिहिं संजत्तो ॥ ५७२ 
चरियरलयचारू णाणाविहजतरुक्खसंछण्णा । विविहवररयणखचिदा गिस्वमसोहए५ दहि वेदीभो ॥ १७३ 
सव्वेसु उववणेसुं वेतरदेवाण होति वरणयरा । पायारगोउरज्ुदा जिणभवणविभूसिया विला ॥ १७४ 
रजदणमे दोग्णि गुहा पण्णासा जोयणाणि दीहाभो । अद्र उञ्विद्धाओो बारसविक्भसजत्ता ॥ १७५ 

५५० | ८ | १२। 
पुष्वाए तिमिसगुहा खंडपवादां दिखाए अवराए । वजकवडेहि ° जुदा अणादिणिहणा हि सोहंति ॥ १७६ 
ज्रमलकवाडा दिव्व। हेति हु छनोयणाणि विलििष्णा । मुच्छ दोसु वि गुहासु दाराण पतेकं ॥ १७७ 
पण्णासजोवणाभि वेयङ्णगर ूलवित्थारो । तं भरदादो सोधि्यं वेसं दक्खिणद्धं तु ॥ १७८ 
टुसया अहृत्तीसं तिण्णि कलाओं य दक्लिणद्धम्मि । तस्स सरिच्छपमाणो उन्तरभरहो हि णियमेण ॥ १७९ 


२३८ । ३। 
९९ 


दो कोस उचाई तथा पांचसौ घनुपप्रमाण विस्तारसे सहित ओर तोरणद्रारोसे संयुक्त 
वनवेदीका आकार होता है ॥ १७२ ॥ 

ये वेदियां माग ओर अद्राछ्किओसे न्दर, नानाप्रकारके खखो यत्रौसे व्याप्त, विविध- 
प्रकारे उल्क स्नोसे खाचित, ओर अनुपम रोभाको धारणकरनेवाटी है ॥ १७२ ॥ 

हून सव उपवनोमे प्राकार ओर गोपुसेसे युक्त; तथा जिनमवनोँसे भूषित व्यन्तरदेवोके 
विदाढ उत्कृष्ट नगर है ॥ १७४ ॥ 

रजतपथत अर्थात्‌ विजयाद्धमे पचास योजन ढम्बी, आठ योजन ऊची, ओर्‌ बारह योजन 
विस्तारे युक्त दो गुफायं है ॥ १७५ ॥ दीधता ५०, उचाई <, विष्कम १२ यो. 

इनमे प्रधमं तिमिश्र गुप ओर पश्चिम दिरशामे खण्डप्रपात गुफा है । ये दोनों गुफायं 
वच्रमय कपाटे युक्त ओर अनादिनिधन होती इई योमायमान दै ॥ १७६ ॥ 

दोनो ही गुफाञमि द्रारोके दिव्य युग कपा्टोमेते प्रलेक कपाट छह योजन विस्तीर्ण 
ओर आठ योजन ऊंचा है ॥ १७७ ॥ 

विजयाद्धं पर्वतका विस्तार मूख्मै पचास योजन है । इसको भरत क्षत्रके विस्तासेते कम 
करके रोषका आधा दक्षिण अद्ध भरत श्नेत्रका विस्तार होता ॥ १७८ ॥ 

दक्षिणाद्धं भरतका विस्तार दोसौ अडतीस योजन ओर एक योजनके उन्नीस मागोमेसे 
तीन भागप्रमाण है । इसीके सद्द विस्ताखाढा नियमसे उत्तर भरत भी है ॥ १७९ ॥ 

( ५२६द्द - ५०) २; = २३८द्यो. 


१९ द्‌ दोकों वित्थाथो, ब दोकेोषुं वित्थारो. २ द्‌ ब वावा पमाणरंदो उ, ३ द्‌ ब" जयते हति हु. 
द्‌ 7 ५द्‌ ब खदपवाखा. ६ द्‌ ब अवधा. ७ द्‌ ब 'क्वाडाहि. ८ द्‌ अद्षेयसिद्धाओः 
व ,९ द्‌ बव दारा. १० द ब सोधय. 


-१, १८२ 1 चउन्थो महाभियारौ [ १६३ 


रुद इसुहीणं वग्गिय अवणिज रंददख्वग्गे । सेषं चउगुणमूकं जीवाए्‌ होदि परिमाणं ॥ १८० 
बाणजुदरदवग्ये' रंदकदी सोधिदूण दगुणकदो । ज रुद्धं तं होदि ह करणीचावस्स परिमाणं ॥ १८१ 


हि भु , ऋ 


जीवाकाटितुरिमसा वासदकदीयं सोदिदूण पदं । रुदद्धम्मि विहीणो खद बाणस्स पारेमाण ।॥ १८२ 


बाणसे रहित अद्धं॑विस्तारका वग कसे उसे विस्तारे अद्धभागके वगीमेसे घटा देनेपर 


अवरिष्ट रारिको चारसे गुणा कफे प्राप्त राशेका वगम निकाव्नेपर्‌ जीवाका प्रमाण प्राप्त होता 


है ॥ १८० ॥ 
उदाहरण--विष्कभ १ छख योजन; बाण २३८ द = ९३५ यो. 


«८, | | 
।*, ( ~° °< ) २... ( न - | 


|) 


२५ _. <९३९२२९७०८६२५ 
«८४ ( २५०००००००० ल 


> ^^ ¢ % < ~ ७९४ ० २४ ३७५ र (६ 39०८ ०९\.१.०० 
3६९१ 38९१ 


= ९७४८ १२ योजन दक्षिण विजयाधक। जीवाका प्रमाण | 
बाणसे युक्त व्यासकरे वगमेसे व्यासक्रे वगको घटाकर दोपको दुयुणा केषर जै ग्राप्त 
हयो वह धनुषका वग होता है ओर उसका वगैमूढ धनुपका प्रमाण होते है ॥ १८१ ॥ 
उदाहरण-बाण २३८ छ; व्यास १ सख योजन | 
र्‌ { ( १००००० + २३८ )९ -- ( १००५०००० )२ । 


= २ { ( १००५०२३८ द ५ -- १७००००००००० । 


५ र्‌ | 3६२७२ ९१९५४.७५६२५ ._ १०००००००००० § 
3६९ : 


~~ २ ९५७२ ९५५७५६२५ | 
3६१ 


~ 3४४३०९५९ २५० 
३६९१ 


~~ ( १९८५१५५ ,, २ ~ ( ९७६६ ५. धनुषका वगे 


९७६६ दद्‌ धनुघका प्रमाण 
जीवाके वेके चतुथे भागको अध विस्तारय वगमेसे घटाऊर देषका वर्गमूर निकाल्नेपर 
जो प्रप्त हयो उसे विस्तरे अधं भागमरेसे कम करेनेपर्‌ रेष बाणक्रा प्रमाण प्राप्त होता 
ै॥ १८२ ॥ 


1,17;7१1 7, 11 त 111 111}: 1 क; ; 1111411}; कैः 


१ ^्दवगो. २द्‌ च पवदक्दीव, ३ द्‌ब अद्ध. 


१६४ | तिरोयपणगत्ती [ ४. १८२३ 


जोयणयणवसदस्सा सत्तसया अटतारसंजत्ता । बारस कराभो अधि रजदाचरुदकिक्षणे जीभ ॥ १८३ 
९७४८ । ५२। 
५९ 
तजीवाए्‌ चां णव य सहरसाणि जोयणा हति । सत्त सया छासट्री एक्क करा किंचि आदिरेका ॥ १८४ 


९७६६ । १ । 
१९ 


वीसुत्तरसत्तसया दस य सहस्साणि जोयणा होति । एक्रारसकरूभदिया रजदाचलउत्तरे जीवा ॥ १८५ 
१०७२० । ११। 
१९ 
एदाए जीवाश्‌ धणुपट्ं दससहस्ससत्तसदा । तेदारुजोयणदं पण्णरसकला य अदिरेज ' ॥ १८६ 
१०७४३ । १५। 
१९ 


ेट्धाए्‌ जीवाए्‌ मञ्जे सोहसु जदण्णजीवस्स । सेखदरं चूरीभो इवेदि वस्सेः य सेरे यँ ॥ ५८७ 


उदाहरण-- जीवा ९७४८ ‡₹ = १८६२२ ; विस्तार १ छख योजन । 
१०.०९ _^/ ९९९ ०.०.)१ ५ 
"रः ( *०%९ ०९ , ` - 1 ( ५८१२५ ५५३ 


== ५०००० - १८ २५०००००००० - ०५५०४ ) 


= ५०००० - ४९७६१ ३६ = २३८ छ यो. दक्षिण अव मरतक्रा बाण । 

नौ हजार सातसौ अडताटीस योजन ओर एक योजनके उन्नी भागोमेसे बारह भाग- 
परमाण विजयाद्धैके दक्षिणम जीवा है ॥ १८३ ॥ ९७४८१२३ । 

उसी जीवाका धनुष नौ हजार सातसौ छयाप्तठ योजन ओर एक योजनके उनीस 
मगेमिसे कुछ अधिक एक माग है ॥ १८४ ॥ ९७६६६ | 

विजयाद्धैके उत्तरम जीवाका प्रमाण दर हजार सातसौ बीस योजन ओर एक योजनके 
उनीस॒ मागोमेसे ग्यारह भाग है ॥ १८५ ॥ १०७२०११, 

इस जीवाका धनुःपृष्ठ ददा हजार सातसै तेतार्टस योजन ओर एक योजनके उनीस 
मागेमेसे पन्द्रह भाग अधिक है ॥ १८६ ॥ १०७४३१५ । 

उत्कृष्ट जीवामेसे जघन्य जीवाको घटाकर रोषको आधा करनेपर क्षेत्र ओरं पर्वतम 
चूखिकाका प्रमाण आता है | १८७ ॥ 

१०७२० दद्‌ ~ ९७४८६ब्‌ 





= ४८५३४ विजयाद्धंकी चूडिकाका प्रमाण । 


[11111111 1111111 11111111 


१ द्‌ णवतहस्सं, ड 'ण्रसहरस्स. २ द्‌ दविषो दीओो, ब दविकणो जीओ, ३ द्‌ अधिविशे, ब अधिर्ो, 
४द्ष ऽ ५ द्‌ मधिवेओी, ६ द्‌्बरवंसे, 9 द्बउ. 


-४. १२६ | चउत्थो महाधियारो [ १६५ 


चत्तारि सषयाणि तहा पणुसीदीजोयणेहिं जत्तादं । सत्तत्तीषद्धकरा परिमाणं चूख्यिाए हम ॥ १८८ 
८५ । ३७२ 

२ 

१९ 


जेद्टम्मि चावपट्े सोदेज कणिष्टचावपदट्टं ति । सेसदरं पस्सभुजौ इवेद बरिषम्मि सरे य ॥ १८९ 
चत्तारि सयाणि तदा अडसीदीजोयगेहं डत्ताणि । तेत्ती् हकलाओ गिरिस्स पुच्वावरभ्मि पस्समुजा ॥ १९० 
४८८ । ३३ 


४: 
१९ 


'्वोदससहस्सजोयणचउस्सया क्कसत्तरीजुत्ता । एकरा एसा, जीवा भरहस्स उत्तरे भाद ॥ १५१ 
९४४७१ । ५ | 








१९ 
भरहस्स चापदं पंचसयावदियचउदससहस्सा । अडवीस जोयणादं हुवति एककारस करालो ॥ १९२ 
१४५२८ । ५१ | 

१९ 
जोयणसहस्समेक्रं अद्रसया पचहन्तरीजुत्ता । तैरसभद्धकलाभो भरहसिदीचूलिया एसा ॥ १९३ 
१८७१ । १३५ 

२ 

१९ 





वरिजयार्धकी चूलिकराका प्रमाण चारसौ पचासी योजन ओर एक योजनके उन्नी 
मागोमेसे सतीसकरे अधे अर्थात्‌ सादे अठारह भाग है ॥ १८८ ॥ ४८५३४ 
उल्कृष्ट चापपृष्मेसे ल्घु चपपरष्ठ के घटाकर रेपको आधा करनेपर क्षेत्र ओर पवतम 
पार्यमुजाका प्रमाण निकलता है ॥ १८९ ॥ १०७४३१५ ~ ९७६६ = ४८८३३ विज. पा, मु. | 
म 
विजयार्धके प्-पशिममे पाश्वमुजाका प्रमाण चारसौ अढापरी योजन ओर एक योजनके 
उननील्च भागमेसे तेतीसके अपे अर्थात्‌ सदे सोर भाग है ॥ १९० ॥ ४८८३६ । 
भरत क्षेत्रे उत्तरभागमे जीवाका प्रमाण चौदह हजार चारसौ हकहत्तर योजन ओर एक 
योजने उन्नीस भागेमेसे पांच भाण है ॥ १९१ ॥ १४४७१९६ । 
मरत क्षेत्रका धनुपृष्ठ चौदह हजार पांचसौ अद्भत भोजन ओर एकं योजनके उनीस 
मगेमिे ग्यारह मागप्रमाण है ॥ १९२ ॥ १४५२८६६ । 
यह भरत कषत्रकी चटिका एकं हजार आठसतौ पचह्तर योजन ओर एक मोजनके उरस 
भगेमिसे तेरे अयि अथौत्‌ सद छहं भागमात्र है ॥ १९२ ॥ १८५७५६३ । 
१द्‌ ब दूलियािमं.२ द २७।,ब२३५७.२द्‌ ब सेसदछपयसभजा, 9 ह पदां समक्ता; अ एदा मत्त, 
५द्‌धक्छासास्से. दद्‌ उक्षप्माए्‌, ७ द्‌ १३. 


तिखोयपण्णत्ती [ ¢. १९४- 


१९६ ] 
एकसहस्सट्रसया बाणडदी जोयणाणि भागा वि । पण्णरसद्धं एसा भरहक्खेत्तस्स पस्सभृजा ॥ १९४ 
१८९२ । १५५ 
२ 
१९ 


दिमवताचरमनज्छे पडमदहो पुव्वपच्छिमायाभो । पणसयजोमणर्दो तदगुणायामसंपण्णो ॥ १९५ 
१५०० | १००० 
दुसजोयणावगाढो च उतोरणवेदियादिं सजत्तो । तर्स पुव्वदिसाए गिग्गच्छदि भगिम्मगा गेगा ॥ १९६ 
छजोयगेककोत्ता गिष्गदडगम्मि होदि विस्यारो । भैगातरंगिणीपं उच्छेहो* कोखदरुमेत्तो ॥ ५९७ 
मगाण णिगगमडागे चिद्ेदि तोरणो दिव्वो । णवजोयगाणि तुंगो दिवडकोल।दिरिततो य ॥ १९८ 
९।३। 


र 
चामरघंटाकिक्षिणिवेदणमारूसरदिः कथसोहा । भि गारकरूसदप्पणपूयणदन्वेहिं रमणिन्ा ॥ १९९ 
रयणमयथंभजोजिदविचित्तवरसारूभजियारम्माः । वजिदणीरुमरगयकक्षेयणपडउमरायज्ञदा ॥। २०० 
सलिकंतसूरकंतप्पमुहमऊखेहि णासियतमोधा । रंबंतकणयदरामा अणादणिदणा अणुवमाणा ॥ २०१ 
छस्तयादिसष्िदा वररयणमदंओ फुरिदकिरिणोवा । सुरखेयरमदहिदाओ जिगपडिमा तोरणुवरि णिवक्षति ॥ २०२ 


एक हजार आठसो बान योजन ओर एक योजनके उनीस भागोमेसे प्द्रहके अयि 
अर्थात्‌ सदे सात भागप्रमाण यह भरत क्ेत्रकी पा्चमुजा है ॥ १९४ ॥ १८९२२ 

हिमवान्‌ पवेतके मध्यमे प्रव-पञश्िम ठ्वा, पांचसो योजन विस्तारसे सहित; ओर इससे 
दुगुणा अथात्‌ एक इजार्‌ योजन खवा पद्म द्रह्‌ है ॥ १९५ ॥ विष्कम ५००, आयाम १००० । 

यह द्रह द योजन गहरा ओर चार तोरण एवं वेदिकाओंसे संयुक्त है । इसकी ध्व 


दिरासे गंगा नदी निकल्ती है ॥ १९६॥ 
दूगमस्थानम गगा नदीका विस्तार छह योजन एक कास आर्‌ ऊचाई्‌ आधा वोस्‌- 


मात्र है ॥ १९७ ॥ 
गमा नदि निर्ममनस्थानमे नौ योजन ओर डट्‌ कोस ऊच। दिव्य तोरण है ॥१९८॥ ९३ | 


इस तोरणपर चामर, घंटा; किंकिणी (शुद्र घटिका ) ओर्‌ सेंकरडां बन्दनमालाअंपस 
शोभायमान; रार, कठश, दषण तथा पूज्छयोसे सगीय; र्नमय स्तम्भोपर नियोजेत विचित्र ओर 
उत्तम पुत्तठिकाओंसि घुन्दर; वन्न, इन्द्रनीक; मरकत, ककैतन एवे पद्मराग मणियोसे युक्त 
चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त प्रमुख मणिरयोकी किरणोसे अन्धकारसमहको नष्ट करनेवारी; ठ्टकती इहं 
सुवर्णमाकाओंसि घुशोभित, अनादिनिधन, अपम्‌, छत्रत्रयादेसे सहितः उत्तम रत्नमय, प्रकाशमान 


किरणकरे समृहसे युक्त ओर देव एवं विचाधरोसे पूजित; रसी जिनप्रतिमायं विराजमान 
है ॥ १९९-२०२ ॥ 


[न १११११111 11111111 


१द्‌ ९५. २ द्‌ प्मदहौ. ३ द्‌तरंगणौद्‌ ७द्‌ उच्छेदो, बं उचेदौ. ५द्‌ गा, 
६द्‌ ब माटासदेह, ७द्‌ ब सार्मदियारम्मोः < दब महलेहिः ९ दुः ब रुबेद, 


-४, २११ 1] चउत्थो महाधियरो [ १६७ 


तिहि समभूमिभागे पासादा विविहरयणकणयमया । वजकवाडदहिं जदा चडतोरणवेदियाजुत्ता ।॥ २०३ 
एदेसु मंदिरेसुं होति दिसाकण्णयाड देवीम । बहुपरिवाराणुगदा णिम्मरूरावण्णरूवगदा ॥ २०४ 
पउमदहादु दिसाएु एुव्वाए थोवभूमिमेत्तम्मि । गगाणईण मने उट्मासदि एड मणिमओ डो ॥ २०५ 
वियसियकमरायारो रम्मो वेरुखियणारसंजुत्तो । तस्स दला अदरत्त पत्तं कोस्दरमेत्त ॥ २०६ 
सकिकादुवरी उदओ एक्तं कोघं इषेदि एदस्स । दो कोरा वित्थारो चामीयरकेसरेदिं संजुत्तो ।॥ २०७ 
इगिकोसोदयरंदा रयणमह तस्स कण्णिया होदि । तीए उवरि चेदि पासाद्रो मणिम दिब्बो ॥ २०८ 
तप्पासदे+ निवसदि वेतरदेवी बछेत्ति विक्ख।द्‌[ । “एक्कपर्दवमाऊ बहूपरिवारेदि संजुत्ता ॥ २०९ 
एवं पठमदहादो पचसया जोयणगाणि गंतूणं । गगा कूडमपक्ता जोयणद्धेण दक््िणावखिया ॥ २१० 
चुखहिमव॑तर्दे णदरदं सोधिदूण अद्धकदो । दक्खिणभागे पच्वदउवरिम्मि हेदि णददीहं ।॥ २११ 


उस सम भूमिभागमे विविधप्रकारके रतन एवे सुवणसे निर्मित, वज्रमय कपाटोसे सहित, 
ओर चार तोरण व वेदिकाओंसे संयक्त प्रासाद है ॥ २०३ ॥ 

इन मवनेोमे बहुत पयिारसे युक्त ओर निक खावण्यरूपको प्राप्त दिक्कन्या देवियां 
ह ॥ २०४ ॥ 

पद्म द्रहसे प्रवं दिशम थोडीसी भूमिपर गगा नदीके बीचमे एक मणिमय कूट प्रकारामान 
है ॥ २०५ ॥ 

यह मणिमय कूट विकसित कमख्के आकार, रमणीय, ओर वैद्ूयमणिमय नाठसे संयुक्त 
है । इसके पत्ते अलन्त खाट हैँ, ओर प्रलेकर पत्रका विस्तार आघा केसमात्र है ॥ २०६॥ 

पानीसे ऊपर इसकी उचा एक कोस ओर विस्तार दो कोस है । यह दुवणैमय 
परागसे संयुक्त है ॥ २०७ ॥ । 

इस कमटाकार कूटकी रुनमय कर्णिका एक कोस ऊची ओर इतने ही विस्तारे युक्त 
है । इसके ऊपर मणिमय दिव्य भवन स्थित है ॥ २०८ ॥ 

उस मवनमे बला इस नामसे विषयात, एक पद्योपम आयुवाटी, ओर बहत पिर्से 
युक्तं व्यन्तर्‌ देवी निवास करती द ॥ २०९ ॥ | 

इसप्रकार गेगा नदी पदृम दहसे पांचसौ योजन अगे जाकर ओर गंगाकूटतक न पु 
चकर उससे आधा योजन पिरे हयी दक्षिणकी ओर सुड जाती है ॥ २१० ॥ 

षद हिमवानके विस्तारमेसे नदीके विस्तारको घटाकर अवशिष्टको आधा क्रनेपर्‌ दक्षिण 
मागमे पर्वतके ऊपर नदीकी छम्बाईका प्रमाण निकलता है ॥ २११ ॥ 


१ ब श्रिवारणमदा. २ दं श्र अहिष्ठो. ३ द ब तप्पासादा. ४द्‌' घ प्रिखादो. ५बपएन्न. 
द्‌ ब कूडमयत्तो. +> द्‌ शंदस्साधिदूण, 


१६८ |] तिठोयपण्णत्ती [ ४. २१२- 


पंचसया तेवीसं अट्हदा उणतीसमागा य ! दक्खिणदो आगच्छिय गगा गिरिजिड्ियं पत्ता ॥ २१२ 
५२३ | २९९ ४ 
१९। ८ 

हिभवतयंतमणिमयवरकूडसु्म्मि वसदसरूवम्मि । 

पविसिय णिवर्इ्‌ धारा दसजोयणवित्थरा य सत्तिधवला ॥ २१३ 
छजोयणेक्ृकोसा पणाछ्याए्‌ हुवेदि विक्लंभो । आयामो बे कोला तेत्तियमेत्तः च बहर्त्तं ॥ २१४ 

६ ।को१।को२।कोर२। 

लिगसुहकण्णजिहारोयणभूभादिएदि गोसरिसो, । वसहो त्ति तेण भण्णद्र रयणामरजीदहिया तत्थ ॥ २१५ 
पणुवीसं जोयणाणिं हिमर्वते तत्थ अंतरेदूण । दसजोयणवित्थारे गंगादुंडम्मिः णिवसदे गंगा ॥ २१६० 
पणुवीसजोयगादं धारापञुहम्मि होदि विक्खंभो । सग्गायणिकन्तारो एवं णियर्मी पर्वेदि ॥ २१७ 





२५ । पाठान्तरम्‌ । 
जोयणसदटीरदं समवहं अस्थि तत्थ वरुड । दसजोयणडच्छेहं मणिमयसोवाणसोदिष्ं ॥ २१८ 
६० | १०। 


पांचसौ तेसं योजन ओर याठ्से गुणित ( उन्नीस ) अर्थात्‌ एकसौ बावनमेसे उनतीस 
भागव्रमाण दत्ञिणस्ं आकर गगा नदी पवेतके तटपर खत जहंकाक्रम प्राप्त हती है ॥ २१२॥ 


१०५२ ईई - ६४ = ५२३ दध 
र 


हिमवान्‌ पवैतके अन्तमे वरषभाकार मणिमय उत्तम कटके सुमे प्रवेदाकर चन्द्रमाके 
समान धवट ओर दरा योजन विस्ताखाटी रगाकी धारा नीचे गिरती है ॥ २१३ ॥ 

उस प्रणाढीका विस्तार छह योजन ओर एक कोस, ठबाई दे कोस, ओर बाह्य भी 
इतना ही अथात्‌ दो कोस है ॥२१४॥ विष्कंभ यो. ६ कौ. १, आयाम को. २; बाल्य को. २। 

वह कूटमुख सींग, सुख, कान, जिह्वा, लोचन ओर भरुकुटी आदिकसे गौके सरा 
है, इसील्यि उस रुनमय जिह्विका ( जृम्भिका ) को (ृषमः कहते है ॥ २१५ ॥ 

वहापर गंगानदौ प्चीस योजन हिमवान्‌ पवैतको छोडकर ददा योजन विस्तारे गगा- 
कुण्डम गिरती है ॥ २१६ ॥ 

धारके प्रमुखे गगा नदीका विस्तार पच्चीस योजन है । सगायणीके कर्ती इसप्रकार नियमसे 
निरूपण कते है ॥ २१७ ॥ २५। पाठान्तर । 

वहांपर साठ योजन विस्तारवाला, समृत; दरा योजन ऊचा ओर मणिमय सीदियोसे 
दोभायमान उत्तम कुण्ड है ॥ २१८ ॥ ६० । १०। 


१द्‌ ब उट्रहिदा. २दब २९।. २ ष तत्तियमेत्त ४व्‌ ब भूदाजएहि गा्षरिसो. ५ द्‌ पणवी 
६द्‌ ब गंगाकृूडम्मि. ७ व-पुस्तके द्विरुक्ता. ८ इ सव्वाणिकताणयर्वण्णियमा, ब सव्वाणिक्तताणय एवं णियमा, 
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ब्रासट्टि जोयणाहईं दो कसा होदि कंडविन्थारो । समोयणिकत्तारो एवं णियमा णिरूवेदि ॥ २१९ 
६२।को२। पाठान्तरम्‌ । 


चउतोरणवेदिजुदो सो कुंडो त्थ होदि बहुमज्छर । दीवो रय गविचित्तो चउतोरण्वेदियादि कयसोहो ।। २२० 


द्जोयणडच्छेहो सो जरमज्जम्मि अद्रविव्थारो । जर्उवरिं दौ कोमो तम्मज्छे होदि वजमयसेरो ॥ २२१ 
१० । कोस २। 
मूके मज्द उवरि चडगरुगएका कमेण विष्थिष्णो । दस्तजोयणउच्छेदो चउतोरण्वेदियाहि कयसोहो ॥ २२२ 
तप्पञ्वदस्स उवार बहुमञ्जे होरि दिव्वपासादौ । वररयणकंचणमभ गगाङ्कूड ति णामेण ॥ २२३ 
चउतोरणेहिं यत्तो बरवेदीपरिगदो' भिचित्तयरो । बहुचिहजतसहस्सो सो पासादो णिहूवमाणो ॥ २२४ 
मूके मञ्ज्े उवरि तिदुगेकपदहस्सदं उवरिन्थारो । दोण्णिसहम्सोत्तुगो सो दीमदि कूडसंकासो ॥ २२५ 
३००० । २००० | १०००। २००० | 
तस्सन्मतरर्दो पण्णासब्भहियसत्तसयदंडा । चाहमीक्तचाववासं असीदिउद्यं च तदार ॥ २२६ 
७५५० | ८० । ८० । 


मणगित्तोरणरमभिजं वरवज्कवाडजगरूसोहि्धं । णाणाविहरयणपहागिच्चुजोयं विराजदे दारं ॥ २२७ 

उस कुण्डक्रा विस्तार बासठ योजन ओर दो कोस दै, सेगोयनीके कतौ इसप्रकार 
नियमे निखू्पण कते है ॥ २१९ ॥ ६२ । को. २। पाठान्तर | 

वह कुण्ड चर तोरण ओर वेदिकासे युक्त है । उसके बहुमध्यभागमे रत्नो विचित्र 
ओर चार तोरण एवं वेदिक योभायमान एक द्वप है ॥ २२० ॥ 

वह द्वीप जके मध्यमे दशा योजन ऊचा ओर आठ योजन विस्ताखाखा तथा जखूकै 
उप्र दो कोस ऊचाहै। इस बीचमरै एकं वन्रमय ड स्थित है ॥२२१॥ यो. १० । कोस २। 

उसक्रा विस्तार ममे चार योजन, मध्यै दो योजन, ओर उपर एक योजन है | 
वह दश योजन ऊचा ओर चर तोरण एवं वेदिकासे शोभायमान है ॥ २२२॥ 

उस पैतके उपर बहमध्यभागमे उत्तम र्न एवं छुवणैसे निर्मित ओर गेगाकूट इस 
नामे प्रसिद्ध एक दिव्य प्रासाद है ॥ २२३ ॥ 

वह प्रासाद चार तोरणोसे युक्त, उत्तम वेदसि वेष्टित, अति विचेत्र, बहुत प्रकारके 
हजारो यंतरसे सहित, ओर अनुपम है ॥ २२४ ॥ 

वह॒ प्रासाद मूलप तीन हजार, मध्यम दो हजार, ओर ऊपर एक हजार धनुषप्रमाण 
विस्तारयुक्त, तथा दो हजार धनुपप्रमाण ऊचा होता हआ क्रूटके सदश दिखता है ॥ २२५ ॥ 

मूखवि, २०००; मध्यवि. २०००, उपरिमवि. १००० 9 उत्सेध २००० धनुष | 

उसका अभ्यन्तर विस्तार सातसौ पचास धनुष, तथा द्वार चाखीस धनुष विस्तासखाडा 
ओर अस्सी धनुष ऊचा है ॥ २२६ ॥ अभ्य. वि, ७५५०; द्वारवि ४०) उत्सेध ८० धनुष | 

उसक्रा द्वार मणिमय वोरणसे रमणीय, उत्तम वज्रमय दोनो कपास शोभायमान, 
ओर नाना प्रकारे स्नोकी प्रमि नित्य प्रकारामान ह्येता इभा विराजमान है ॥ २२५७ ॥ 
| द्‌ ब 'परिमदो. २ द्‌ ब तिदुमेकष 
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१७० | तिखोयपण्णत्ती [ ४, २२८- 
वरवेदीपरिखित्ते चडगोडउरमंदिरम्मिः पाश्रादे । रम्मुज्ाणे तस्सि गादेवी सयं वसद्‌ ॥ २२८ 

भवणोवरि कूडम्मि य जिणिद्पडिमाओ' सासदरिधीओ । चे्रेति किरण्मेडरुउजोहृदसयरआसाभो" ॥ २२९ 
आदिनजिणप्पडिमाओ ता जडमउडसेहरिद्ाओ" । पडिमोवरिम्मि गंगा अभिषित्तुमणाः व सा पडदि ॥२३० 
पुण्फिदेपकजपीडा कमलखोद्रसस्सिवण्णवरदेहा । पठडमनिणप्पाडमाओ “भरति जे ताण देति णिव्वाणं ॥ २३१ 
करडस्स दक्खिणेणं तोरणदरेण णिग्गडा गगा । भूमिविभागे वक्ता होदूण गदा य रजद्गिरिं ॥ २३२ 
रम्मायाराः गगा सकृख्द्णं पि दृरदो एस्ना । विजयडगिरिगुहाषए !"पविसदि मेदिणिषिङरे भुजगी व ॥ २३३ 
गगातरंगिणीए उभयत्तडवेदियाण वणखंडा । अत्तुटरससूतेण सपत्तै रजदसेखतं ॥ २३४ 

वरवजकवाडाणं संवरणपवेसणादं सुत्तण । सेसगुहडभतरय गगातडवेदिवणसंडा ॥ २ ३५ 

र्प्पगिरिस्स गुहाए्‌ गमणपदेसम्सि होदि वित्थारे । गगातरगिणीए्‌ अट चिय जोयणाणि पुटं ॥ २३६ 


उत्तम वेदसि वेष्टित, चार गोपुर एव मन्दसे छदोभित ओर रमणीय उचानसे युक्त 
उस भवनमे खय गगदेवी रहती हे ॥ २२८ ॥ 

उस भवनके ऊपर कुटपर विरणसमूहसे सम्पूणं दिशाओको प्रकाशित करनेवाढी, ओर 
शाश्वत ऋद्धिको प्राप, देसी जिनेन्द्तिमाये स्थित है ॥ २२९ ॥ 

वे आदि जिनेन्द्रकी प्रतिमाये जटामुकुटूप रोखरसे सहित दै । इन प्रतिमाओके उपर बह 
गंगा नदी मानो मनम अभििककी भावनाको रखकर दही गिरती है ॥ २३० ॥ 

वे आदि जिनेन्द्रकौ प्रतिमाय षे इए कमटासनपर विराजमान ओर कमरके उदर अर्थात्‌ 
मध्यभागके सदृश वणवाठे उचम शरीरस युक्त है । जो मव्य जीव इनका स्मरण कसे है उन्हेये 
निर्वाण प्रदान करती है ॥ २२१ ॥ 

गगानदी इस्त ङण्डके दक्षिण तोरणद्रारसे निक्कर भूमिग्रदेरमं मुडती इई रजतगिरि 
अर्थात्‌ बिजयाद्धं पर्यतको प्राप्त इई हे ॥ २३२ ॥ 

यह रम्याकार गंगा नदी दृरसे ही संकुचित होकर विजयाद्धं पथैतकी गुफामे इसप्रकार 
म्रेरा करती है जैसे युजगी मेदिनीविर्म | २२३३ ॥ 

गगा नदीकी दोनों ही तटवेदियोंपर स्थित वनखंड अत्नुटितरूपसे विजयाद्धं परैत तकं 
चे गये हँ ॥ २३४॥ 

गगातटवेदीसबधी ये वनखंड उत्तम वज्रमय कपाटेके संवरण ओर प्रवेराभागवो 
छोडकर रोष गुफाके भीतर है ॥ २३५॥ 

रूपाचर्की गुफामे ्रवेरा करनेके सानपर गंगा नदीका विस्तार आठ योजनप्रमाण 
होजाता है ॥ २२६ ॥ 


१द्‌.मदरम्मि. २द्‌ ब -पिमादि. ३ द्‌ सासरदरिदीयो, ब स्ासदर्दीउ. ७ द्‌ सयर्यसथ, 
बं पयरुदितओं, ५ द्‌ ब तोरज्ञदमउड्पासेहरिष्टा्ो. ६ व्‌ जभिघिन्तमणप्पसा, बे जभिसतूमणप्पसा. 
७ द्‌ ब एन्िद. ८ द सरति ९ द्‌ बरम्मायाद्- १० द्‌ अ परिसदि. ११ द्‌ ब मेदामिलेयुजगिद. 
१२ द्‌ ब उमयंतर. १६३ द्‌ ब संपत्तं. 
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विजयङुगिरिगुहाए्‌ संगंतूणं जोयणाणि पणुवीसं । पुब्बावरायदाओ उम्मग्गणिमग्गसरिभाओो ॥ २३७ 
गियजरूपवाहपडिदं दव्वं गख्वं पि गदि उवरिम्मि । जम्हा तम्हा भण्णद्‌ उम्मग्गा वाहिणी एसा ॥ २३८ 
गियजरूभरउवरिगदं द्वं रहगं पि णेदि हेद्ुम्मि । जेणं तेणं ण्ण एसा सरिया णिमग्ग त्ति ॥ २३९ 
सेरुगुहाकुडाणं मणितोरणदार गिस्सरंतीभो । वंडद्रथणविणिम्मियसंकमपडदीय विच्छिण्णा" ॥ २४० 
वणवेदीपरिलित्ता पत्ते दोण्णि जोयणायामा । वररयणमया गगाणहस्स पवहम्मि पविसंति ॥ २४१ 
पण्णासजोयणाह अधियं गतूण पव्चयगुहाए । दक्खिणदिसदरेण खुभिदा भोगीव गिग्गदा गगा ॥ २४२ 
गिस्सरिदूणं एसा दक्खिणभरहसि रप्पसेरादो" । उणवीसं सदहियसयं आगच्छदि जोयणा अधिया ॥ २४३ 


११९।३। 
१९ 


आगंतूण णियतेः पुव्वमुदही" मागधम्मि तिव्थय॑रे । चोदससहस्ससरियापरिवारा पविखदे उवह ॥ २४४ 
गंगामहाणदीष्‌ अाइजेसु मेच्छसंडसु । कंडजसरिपरिवारा हुवंति ण इ वज्खंडम्मि ॥ २४५ 


विजयाद्धं पवैतकी गुफामे पच्चीस योजन जनेपर उन्मम्रा ओर निमप्राये दो नदियां 
प्रै-पश्चिमसे आई इई दै ॥ २३७॥ 

क्योकि यह नदी अपने जख्प्रवाहमे गिरे इए भारीसे मायै द्रव्यको भी ऊपर छे आती 
है, इसव्यि यह नदी “उन्मप्राः कही जाती है ॥ २३८॥ 

क्योकि यह अपने जलप्रवाहके ऊपर आयी इई दल्कीसे हख्की वस्तुको मी नीचे ॐ 
जाती है, इसीख्यि यह नदी "निमम्रा' कही जाती है ॥ २३९ ॥ 

ये दोनों नदियां पवेतीय गुफाकुंडोके मणिमय तोरणद्वरंसे निकर्कर बृ ( स्थपति ) 
एनसे निमित संक्रम (एक प्रकारके पुल ) आदिसे विभक्त; वनवेदीसे वेष्टित, प्रयेकं दो 
योजनप्रमाण आयामसे सहित, ओर उ्छृष्ट रनमय होती इई गंगा नदीके प्रवाहे प्रवेद कदी 
है ॥ २४०-२४१॥ 

गगा नदी पचास योजन अधिक जाकर पवैतकी गुफाके दक्षिणद्वारे करोधित इए सर्पो 
समान निकी है ॥ २४२ ॥ 

यह नदौ विजयाद्धं पवेतसे निकख्कर एकसौ उननीस योजनो कुछ अधिकः दक्षिण भरते 
आती है ॥ २४२ ॥ ११९८ । 

इसप्रकार गंगा नदी दक्षिण भएतमे आकर शर पृषैकी ओर मुड़कःर चौदह हजारप्रमाण 
पसिारनदियोसे युक्त ह्येती इई अन्ततः मागध तीथपर समुद्र प्रवेदा करती है ॥ २४४॥ 

गगा महानदीकी ये दु्डोसे उतपन्न हई पखिरनदियां टाई ग्खेच्छलण्डमिं ही है, 
आयखण्डमे नदी है ॥ २४५ ॥ 
१द्‌ यहा गतरूणं- २ब एववा गदा. द्‌ वस्य (च्छ)इ्‌. ७ दब विधििष्णा, 
५द्‌बदंदसेछदो. £ द्षणियंतो, ७ द्‌ ब पुष्वमही. < द उवरि, 
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बासदह्धि जोयणाईं दोण्णि ये कोसाणि विस्रा गंगा । पण कोसा गाढन्तः उवहिपदेश्ठप्पवेसम्मसि ॥ २४६ 
दीवजगदीय पासे णदरनिरुवंदणम्मि तोरणं दिव्वं । विविहवररयणखनिदं खंभदधियसन्रभंजियाणिवहं ॥ २४७ 
थभाणं उच्छेहयो तेणडदी जोयणाणि तिय कोसा । एदाण अंतरा बासद्री जोयणा दुवे कोसाः ॥ २४८ 

९३ । को३। ६२) को२। 
छत्तत्तयादिसहिदा जिणिदपडिमा य तोरणुवरिम्मि । चेदटंति सास्दाभो" सुमरणमेत्तेण दुरिदहणा ॥ २४९ 
वरतोरणस्स उवरि पासादा दति रयणकणयमया । चउतोरणवेदिज्ञुदा ' बजकवाडुजर्दुवारा ॥ २५० 
एदेसु मदिरेसुं देवीभो दिक्कूमारिणामाओ । णाणाविहपरिवारा वेतरियाओो विरायेति ॥ २५१ 
पठमदर्हादो पच्छिमदारेणं गिस्सरेदि सिधुणदी । तट्राणव्वासादीः तोरण्पहुदी य सुरणदीसरिसां ॥ २५२ 
गतूण थोवभूमि सिधूमञ्क्म्मि होदि वरकूडो । वियसियकमलायारो रम्मो वेरखियणार्जदो ॥ २५३ 
तस्स दर भदररत्ता दीदज्ञदा होति कोसदरमेत्तं । उच्छेहो सर्लादो उवरिपणएसम्मि इ गिकोसो ॥ २५४ 


उदधिग्रदशम प्रवेश करते समय गगाका विस्तार गसठ योजन दो कोस, ओर गहराई 
पांच कोस हो गई है ॥ २४६॥ 

दीपक वेदीके पास नदीत्रिक्के मुखपर अनेक प्रकारके उत्तमोत्तम रनोसे खचित ओर 
खमभ्भोपर स्थित पुत्तलिकासमूहसे युक्त दिव्य तोरण है ॥ २४७॥ 

सतम्भोकी उचाईं तेरानतरे योजन ओर तीन कोस, तथा इनका अन्तराङ बासठ योजन 
ज्ञीर दो कोस है॥ २४८ ॥ उचाई यो. ९३ को. २, अतराक यो. ६२ को. २। 

तोरणोके ऊपर तीन छत्रादिसे सहित, शाश्वत ओर स्मरणमात्रसे ही पापको नष्ट 
कसेवाखी, देसी जिनेन्द्रप्रतिमाये स्थित है ॥ २४९ ॥ 

उच्छृष्ट॒तोरणके उपर चार तोरण ओर वेदीसे युक्त तथा वज्रमय कपाटोसे उञ्वर 
दसा रत्न एवं सुवणेमय भवन है ॥ २५० | 

इन मवनोमे नानाप्रकारके पखिरसे युक्त दिक्कुमारी नामक व्यन्तरिणी देवियां विराजमान 
है ॥ २५१ ॥ 

पदूम द्रहके पश्चिमद्रारसे सिन्धु नदी निकल्ती है । इसके स्थानके विस्तार आदिक ओर 
तोरणादिका कथन गंगा नदीके सद्दा है ॥ २५२ ॥ 

कुछ थोड़ी दूर चख्कर सिन्धु नदीके नीचे विकसित कमलके आकार, रमणीय ओर 
वैद्यैमणिमय नार्से युक्त एकः उत्तम कूट है ॥ २५२ ॥ 

उसके पत्ते अल्य॑त खर ओर आधे केसप्रमाण ठम्बाक$से युक्त है । जस्के उपसि भागने 

$ ¢ ४४ 

हवी उचाई एक कोस है ॥ २५४ ॥ 


` १ दं आगाल्तं- २बणइवरिदवद. ३ द्‌ देको, ब पुरकेपौ. ४द्‌ ब सासभाज. ५द्‌ ब चौतौरण. 
वैद दडः ७ द्‌ बतङराणारादी, ८ द्‌ ब पहुदी एरणदिसस्न्मि. ९द्‌ बतला. १० ब अहित. 
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बे कोसा विधिण्णो 'तेत्तियमेत्तोदएण संएुण्णो । षियक्ष॑तपउमक्सुमोवमाणसंडाणसोदिद्धो ॥ २५५ 
इगिकोसोदयरदां रयणमई कण्णिया य अदिर्मा । तीएु उरि विवित्तो पासादो होदि रमणिजो ॥ २५६ 
चररयणकंचणमओ फुरंतक्रिरणो पणासिभतमोहो* । सो उन्तगत्तारणदुवारसुदेरसुटसोदिष्धो ॥ २५७ 

तस्स गिरृषएु णिवसह्‌ अवणा णामेण वेतरा देवी । एकपलिदोवमाऊ गिरवमलावण्णपरिपुण्णा । २५८ 
पउमदहादो पणुसयमेत्तादं जोयणाईं गतूण । सिधृङ्कुडमपत्ता दुकोसमेत्तेण दकरिवणावलिदा ॥ २५९ 
उभयतडवेदिसदहिदा उववणसंडहिं सुह सोदहिदछा । गग उव पड विधू जिब्भादो सिधुकूडडवरिम्मि ।। २६० 
कुंडं दीवो सेरो भवण भवणस्स उवरिमं कूडं । तस्सि जिणपडिमाओ सव्वं पुष्वं व वत्तभ्वं ॥ २६१ 
णवरि विसेसो एसो सिंधूकृडम्मि सिथुदेवि त्ति । बहुपरिवारेदिं जदा उवभुंजदि विविहसोक्खाणिः ॥ २६२ 
गेगाणदवं ब सिभू विजयङ्गुहाय उत्तरदुवारे । पवििय वेदीजत्ता दक्लिणवारेण णिस्सरदि ॥ २६३ 
दक्खिणभरहस्सद्धं पाविय पच्छिमपभासतित्थम्मि । चोदससहस्ससरिथापरिवारा पविसण उवद ॥ २९४ 


उपयुक्त कमखकार कूट दो कोस विस्तीणे ओर इतनी ही उचते परिपर्ण एवं 
विकासेत कमख्पुष्पकरे सदृश अआकारसे शोभायमान ह ॥ २५५ ॥ 

उसकी एक कोस ऊची ओर उतनी ही विस्तृत रमणीय रनमयी कर्णिका है । इस 
कर्णिकाके ऊपर रमणीय विचित्र प्रासाद है ॥ २५६ ॥ 

यह भवन उत्तम रन ओर सुवणसे निमित, प्रकाशमान किर्णेसे युक्त, अधकारसमूहकों 
नष्ट करनवाखछा अर्‌ उनत तारणद्रारषकं सान्दयस भट्प्रकार शोभायमान ह ॥ २५७ ॥ 

उस भवनमे एक पस्पोपम आयुवाटी ओर्‌ अनुपम छवण्यसे पर अवना ( ख्वणा ) 
नामकी व्यन्तर देवी रहती है ॥ २५८ ॥ 

पद्म दहसे पाचसो योजनमात्र अगे चख्क ओर सिन्धुकूटको प्राप्न न होकर उससे दो 
कोस पिरे ही दक्षिणकी ओर सुडती इई दोना तोँपर स्थित वेदिकासे सहित ओर उपवनखंडोति 
भल्प्रकार शोभायमान सेन्ु नदौ भी गंगा नदीके समान ही जिहिकासे सिनधुकूटके ऊपर 
गिरती ह ॥ २५९ -२६० ॥ 

ण्ड, दवीप, पवेत, मवन) भवनके उपर्‌ कूट ओर उसक्रे उपर जिनग्रतिमाभै, इन सवका 
पदिक समान दी कथन करना चाहिये ॥ २६१ ॥ 

विदोषता केवल यह दै कि सिन्धुकूटपर बहत परिवारसे युक्त सिन्धुदेवी विगिधप्रकासः 
पुखोँका उपभोग करती है ॥ २६२ ॥ 

गगा नद्के समान सिन्धु नदी भी विजयाद्धकी युफाके उत्तर द्रासैसे प्रवेश ककर बेदी- 
सहित दक्षिण द्वासे निकठ्ती है ॥ २६३ ॥ 

पश्चात्‌. दक्षिण मरतके अद्ध भागको प्राप्त कके चौदह हजार पलििारनदियोसे सहित 


रोती इई पाश्चम प्रभास तीथपर समुद्रमं प्रवेश करती दै ॥ २६४ ॥ 


४ + ५ + ५ 


बतत. रदबकोसंबेरंदा. ३द्‌व कणणियायधौम्मा- ७द्‌ ब पणासिज॑त॑मो, 
५ द्‌ बट्दरः दूष पाक्खाण्‌, 


१७४ 1 तिरोयपण्णत्तौ [ ४. २६५- 


तोरणरच्छेहौदी मगाए वण्णिदा जहा पुव्वं । तस्त्वा सिंधूए वत्तव्वा णिडणबुद्धीिं ॥ २६५ 
गगासिधुणद्ि वेयङणेर् भरहसखेत्तम्मि । छउक्खडं संजादं ताण विभागं परूवेमो ^ २६९ 
उन्तरदक्विणभरहे, खंडाणि तिण्णि होति पत्तेक्ं । दक्लिणतियखंडेसुं भजाखंडो त्ति मञ्क्िम्मो' ॥ २६७ 
तेसा धि पंच खडा णामेण हति मेच्छखंड त्ति । उत्तरतियखंडसु मज्ज्िमखंडस्स बहुमज्के ॥ २६८ 
चक्रीण भाणमरूणो णाणाचक्हरणामसंछण्णो । मूरोवरिमज्छेसुं रयणमओ होदि वसहगिरी ॥ २६९ 
जोयणसयमुच्विद्धो पणुवीसं जोयणाणि अवगाढो । एकसयमूलरंदो पण्णत्तरि मञ्क्षविस्थारो ॥ २७० 
१०० । २५ । १०० । ७५। 
पण्णासज्ञोयणाईं विथारो होदि वस्स सिहरम्मि । मूरोवरिमञ््ेसुं चेते वेदिवणसंडा ॥ २७१ 
चउतोरणेहि इनता 'पोक्डरिणीवाविकूवपरिपुण्णा । वनिदणीरूमरगयककेयणपडउमरायमया ॥ २७२ 
होति ह वरपासादा विचित्तविण्णासमणहरायारा । दिप्प॑तरयणदीवा चसहगिरदस्स सिहरग्मि ॥ २७६ 
वरस्यणकंचणमया जिणमवणा विविहसुंदरायारा । चेद्ंति बण्णणाभो पुव्वं पि व हेति सव्वाओ ॥ २७४ 


जिसप्रकार पिरे गेगा नदीक वर्णनमे तोरणोकी उचाई आदिक बतखई जाचुकी है, 
उसीग्रकार बुद्धिमानोको उन सवका कथन यहंपर भौ करना चाहिये ॥ २६५ ॥ 

गगा ब सिन्धु नदी ओर विजयाद्धं पतसे भरत क्षत्रके जो छह खण्ड होगये है, उनके 
विभागको कहते दहै | २६६ ॥ 

उत्तर ओर दक्षिण भरत क्षेत्रमेसे प्रयेक्के तीन तीन खण्ड हैँ | इनमेसे दक्षिण भरतकेः 
तीन खण्डोमेसे मध्यका आर्यखण्ड है ॥ २६७ ॥ 

शेष पांचो ही खण्ड म्केच्छखेण्ड नामसे प्रसिड है । उत्तर भरतके तीन खण्डमिसे 
मध्यम खण्डके बहुमध्यमागमे चक्रवरतियोके मानका मर्दन करनेवाढा, नाना चक्रवर्तियोके नामे व्ाप्त; 
ओर्‌ मूख्मे, ऊपर एवं मध्यमे रोस निरधित; रेसा वृषभगिरि है ॥ २६८-२६९ ॥ 

यह प॑त सौ योजन ऊचा, पच्चीस योजनप्रमाण नीवसे युक्त मूभै सौ योजन ओर 
मध्ये पचह्तर योजन विस्ताखाखा है ॥२७०॥ ॐ. १००, अव. २५, मू. वि, १००; म. वि, ७५ । 

उक्त पर््रतका विस्तार शिषरपर पचास योजनमात्र है } इसके मूढे, ऊपर ओर मध्यमे 
वेदी ओर वनखंड सित हे ॥ २७१ ॥ ५० । 

वृषम गिरीन रिखरपर चार तोरणोसे सहित, पुष्करिणी, ओर कूपोसे परिप्ण; वज, 
इन्द्रनीट, मरकत, कर्केतन ओर पद्मराग, इन मणिविरेषोसे निर्मित; विचित्र स्वनाओंसे मनोहर 
आकृतिको घारण करनेवे, ओर देदीप्यमान स्नोके दीपकोसे संयुक्तः रेरे उत्तम भवन 
दै ॥ २७२-२७३ ॥ 

वहापर उत्तम रन एवं पुवर्णसे निर्मित विविध प्रकारके सुन्दर आकारोवाञे जिनभवन 
सित है । इनका सव वणन पहिख्कै दी समान है ॥ २७४ ॥ 

१द्‌ रस्सेहादी. २द्‌ ब सस्सव्वं ३ दष णण. ७ द णणगेभरह ५ द्‌ ष भरद, 

६ द्‌ ब मन्निवा. ७ दु मेच्ज्लंडम्मि, ८द्‌ब दत्तो. ९ द्‌ पोक्रणी, 
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गिरिउवरिंमपासादे वसह णामेण वेतरो देवो । विविहपरिवारसहिदो उवभुंजदि बिविहसोक्खादं ॥ २७५ 
एक्कपर्िदोवमाऊ दखचावसमाणदेहउच्छेहो । पिहवच्छो दीह भुजो' एसो सब्वंगसोदहिष्छो ॥ २७६ 

। छक्खंड गद्‌ । 
तस्ति जजाखडे णाणामदेहिं सदा कालो । बवह्इ तस्स सर्वं वोच्छामो आणुपुव्वीए्‌ ॥ २७७ 
पासरसगंधवण्णव्वंदिरित्तो अगुरुखट्कगसखंडत्तो । वत्तणरुक्खणकरियं कारसरूवं इम होदि ॥ २७८ 
कालस्स दो वियप्पा सुक्खामुक्खा हवति पदसं । अुक्खाधारवबरेणं असुक्खकारो पयद्ेदि ॥ २७९ 
जीवाण पुग्गलाण हुवंति परियिट्रणाह्‌ विविहाइं । एदाणं पजाया वते सुक्खकारूजाधारे ॥ २८० 
सब्वाण पयत्थाण णियमा परिणमपहुदिवित्तीभो । बहिरंतरंगहेदुहि सब्वञ्भेदेसु वहति ॥ २८१ 


कष, क 


बादिरहेद्‌ किदो णिच्छयकालो त्ति सव्वद्रिसीदिं । अंतरं णिमित्तं णियणियदव्वेसु चेद्रेदि ॥ २८२ 
कालरस सिण्णमिप्णा अण्णुण्णपवेसणेण परिहीणा । पह पुह खोयायासे चेते सचएुण विणा ॥ २८३ 


पवतके उप्रसिमि भवनम विविध प्रकारके पिरम सहित ओर वृषभ इस नाममे प्रसिद्ध 
व्यन्तर्‌ देव अनेक प्रकारके पु्वोका उपभोग करता है ॥ २७५ ॥ 
यह देव एक पल्योपम आयुते युक्त, ददा धलुषप्रमाण रारीरकी उचाईवाख, 
विस्तृतवक्षःसखर, दीधेव्राहु, ओर सगगघुन्दर है ॥ २७६ ॥ 
छह खण्डंका वणन समाप्त इआ | 


उस आर्यखण्डमे नाना मेदोसे संयुक्त जा काट प्रवर्तता है, उसके स्वरूपको अनुक्रमसे 
कहते है ॥ २७७ | 

स्पशे, रस, गन्ध ओर वर्ण॑से रहित, अगुरुख्धु गुणस्ते सहित, ओर व्तनारक्षणसे 
संयुक्त, यह कालका स्वरूप है ॥ २७८ ॥ 

उस काठ्के मुए्य ओर अमु्य इसप्रकार दो भेद दहै । इनमे मुख्य कल्के आश्रयसे 
अमुल्य काठ्की प्रवृत्ति होती है ॥ २७९ ॥ 

जीव ओर पुद्गलोमे विविध प्रकारके पखित्तेन इआ करते दै । इनकी पयीयँ मुय का्के 
आश्रयसे प्रवतती है ॥ २८० ॥ 

सवे पदाथेकि समस्त ॒भदोमं नियमसे बाह्म ओर अभ्यन्तर निमित्तेके द्वारा प्रिणामादिक 
( परिणाम, क्रिया, पर्वापरत्व ) वृत्तियां प्रवतती है ॥ २८१ ॥ 

सवेह देवने सवे पदाथेकि ग्रवतेनेका बाह्य निमित्त निश्वयकार कहा है । अम्यन्तर्‌ निमित्त 
अपने अपने द्रव्योमे स्थित है ॥ २८२ ॥ 

अन्योन्यप्रवेशसे रहित काख्के भिन्न भिन अणु संचयके विना प्रथ्‌ प्रथ्‌ छोकाकारामं 
स्थित है ॥ २८२ ॥ 


4138, 


१९ दं वधुवंडोः ब बहु. २द्‌ ब दिद्ंनो. ३ द ब वण्णोवदि. 
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समयावार्उस्सासा पाणा थोवा य आदविया मेदा" । ववहारकारणा ना णिद्िद्ा बीयराषुहिं ।॥ २८४ 
परमाणुस्स णिग्रहिवगयणपदेसस्सदिक्मणमेत्तोः । जो कारो अविभागी होदि पुढं.समयणामा सो ॥ २८५ 
होति हु भसंखसमया आवर्िणामो तदेव उस्साो । संचेजावरिगिवहो सो चिय पाणो त्ति विक्लादो ॥ २८६ 
१।१।१। 
२ & 
सत्तुस्सासो थोवं लत्तस्थोवा वित्ति" णादन्बो । सत्तत्तरिदङिद्ख्वां णाली बे णालिया सुहुत्तं च ॥ २८७ 
७ | ७ | ७७।२॥ 
१ १ २ 
समउणेकसुहुतत भिण्णमुहुत्तं मुहुत्तया तीसं । दिवसो पण्णरसेहिं दिवसेदहिं एक्पक्ो" हू ॥ २८८ 
दो पक्खि मासो मासद्ुगेणं उड उडत्तिद्य । अयणं अयणड्ुगेणं वरिसो पेचेहिं वच्छरेहिं जगं ॥ २८९ 
माघादी होति उड्‌ सिखिरवसंता गिदावपाउसया । सर हैर्मता वि य णामा ताण जाणिज्ञं ॥ २९० 
भेण्ण जुगा दस वरिसा ते दसगुणिदा वेदि वाससदं । एर्दर्सिं दसगुणिदे वाससहस्सं वियाणेहि ॥ २९१ 


समय, आवि, उच्छास, प्राण ओर्‌ स्तोक, इव्यादिक भेदको वीतराग भगवानने 
व्यवहार कालके नामसे निर्दिष्ट किया है ॥ २८४ ॥ 

पुद्गल्परमाणुक्रा निकटमे स्थित आकाराप्रदेरके अतिक्रमणप्रमाण जो अविभागी काठ 
है वही (समयः नामसे प्रसिद्ध है ॥ २८५॥ 

असस्यात समयोंकी आवछि ओर इसीप्रकार संख्यात आवच्ोके समूहरूप उच्छवासं 
होता है । यही उन्छ्रासकाट श्राण' इस नामसे प्रसिद्ध है ॥ २८६ ॥ 

सात उच्छ्ासोका एक सोक, ओर सात सोकोका एक ख्व जानना चाहिये । सतत्तरके 
भाषे अथात्‌ सादे अडतीस ख्वोकी एक नाटी ओर दो न्यका एक म॒ होता है ॥ २८७ ॥ 

७ उ. = १ स्तोक । ७ स्तोक = १ख्व।३८दख्व = १ नाटी | २ नाटी = १ सुरत | 

समय कम एक मुदूतैको भिनमुदरवं कहते है । तीस सद्वकषका एक दिन ओर पन्द्रह 
दिनोका एक पक्ष होता है ॥ २८८ ॥ 

दो पक्षोका एक मास, दो मासोकी एक ऋतु, तीन ऋतुओंका एक अयन, दो अयर्नौका 
वधै, ओर पांच वर्षका एक युग होता है ॥ २८९ ॥ 

माघ माससे छेकर जो ऋतु होती है उनके नाम॒ शिरिर, वसन्त, निदाघ ( ग्रीष्म ), 
प्रावृष ( वषो * शारद ओर हेमन्त, इसप्रकार जानना चाहिये ॥ २९० ॥ 

दो युगोके द वषं होते दै; इन दश वर्षौको दासे गुणा कनेर शातवध, ओर 


(~ 


रातव्षको दरासे गुणा करनेपर सहस्नव जानना चाहिये ॥ २९१ ॥ 


॥ 0 111 त त 7 त 1 त त 


१ मेदो. २द्‌ ब कमेणतो. ३ दब पणो. द्‌ थोवायथावलिषि, ब थोवायशित्ि. 
५ दब ख्या. ६ दब ६। ६८ 4 ९. ७ द्‌ ब एकपक्छा. ८ ब एदेस्सि. 
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दस वाससहस्साणि बा्ठसहस्सम्मि दसहदे होति । तेहि दसगुणिदेहिं खक्खं णामेण णाद्व्वं ॥ २९२ 
खुरुसीदिहदं रक्खं शव्वंगं होदि तं पि गुणिदस्वं । चडउसीदीलक्लेदिं णादव्वं पुव्वपरिमाणं ॥ २९३ 

पुष्चं चडसीदिहदं णिउद॑गे' होदि तं पि गुणिदव्वं । चडसीदीरुक्लेहिं णिउदस्स पमाणमुदिं ॥ २९४ 
णिउदं चउसीदिहदं कमुदंगं होदि तं पि णादब्यं । चउसीदिलक्लगुणिदे* ऊुमुदं णाम समुदिटटं ॥ २९५ 
कुमुदं चउसीदिहदं पडमंग होदि तं पि गुणिदन्व । चडसीदिरुक्खवासे" पउमं णाम समुदं ॥ २९१ 
पमं चडसीदिहद॑ः णरिणंगं होदि तं पि गुणिदव्वं । चउसीदिरक्खवासे णङिणं णामं वियाणाहि ॥ २९७ 
णङ्िणं चडसीदिगुणं कमरुगं णाम तं पि गुणिदष्वं । चडसीदीलक्खेहिं कमर णामेण णिदि ॥ २९८ 
कमं चउसीदिगुणं तुडिद॑ग होदि तं पि शुणिदव्वं । चउसीदीलक्खेदहिं तुडिदं भामेण णाद्व ॥ २९९ 
तुडिदं चडसीदिहदं अडडग होदि तं पि गुणिदव्वं । चउसीदीरक्ेहिं अडडं णामेण णिदि ॥ ३०० 


सहस्नवर्षको दरासे गुणा करनेपर ददा सहघ्ठव्ष, ओर इनको भी दरासे गुणा करनेपर 
छक्षवप जानना चदय ॥ २९२ ॥ 

छक्षवर्षको चैरासीसे गुणा करनेपर एक श्ूर्वङ्ग, ओर इस प्रवाङ्गको चौरासी खखसे 
गुणा कनेपर एक पै का प्रमाण सम्नना चाहिये ॥ २९३ ॥ 

पवको चौरासीसे गुणा करनेपर एक ननियुतांग' होता है, ओर इसको चोरासी खसे गुणा 
करनेपर एक “नियुतः का प्रमाण कहा गया है ॥ २९४ ॥ 


चौरासीसे गुणित निचयुतप्रमाण एक शछुमदांग' ह्येता है । इसको चौरासी खसे गुणा 
करनेपर क्कुमुद” नाम कहा गया जानना चाहिये ॥ २९५ ॥ 


चैरासीसे गुणित कुसुदप्रमाण एक भ्पद्मांग' होता है । इसको चौरासी छख वर्षोसे गुणा 
करनेपर “पद्मः नाम कहा गया है ॥ २९६ ॥ 


चौरा्तसि गुणित पद्मप्रमाण एक (नखिनांग' होता है । इसको चौरासी छख वर्षेसि गुणा 
करनेपर (निन? यह नाम जानना चाहिये ॥ २९७॥ 


चौरासीसे गुणित नकिनप्रमाण एक 'कमलखंग' होता है । इसको चौरासी खसे गुणा करनेपर 
(वम इस नामसे कहा गया है ॥ २९८ ॥ 


कमख्से चोरासीयुणा श्रुदितांगः हता है । इसको चौरासी खखसे गुणा करनेपर ्रुटितः 
नाम समञ्चना चाहिय ॥ २९९ ॥ 

चौरासीसे गुणित त्रुटितग्रमाण एक अट्यंगः होता है । इसके चौरासी कखसे गुणित 
हेनिपर * अट्ट › इस नामसे कहा गया है ॥ ३०० ॥ 


१द्‌ पुव्वंगं, ब णिवदंगं- २ द्‌ पव्वपमाणं स णादव्वं, ३ द्‌ णिवे. ४द्‌ ब षरि. 
गए. 28 
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अडडं चउसीदिगुणं अममंगं होदि तं पि गुणिदन्वं । चउसीदीरक्खेहिं अमम णामेण णिदिदं ॥ ३०१ 
अममं चडसीदिगणं हागं होदि तं पि गुणिद्व्वं । चउसीदीरूक्लेहिं हाहाणामं सज्जदि ॥ ३०२ 
हाहाचउसीदिगुणं हृदं होदि तं पि गुणिदव्वं । चउसीदीरुक्लेहिं हूहूणामस्स परिमाणं ॥ ३०३ 
हृहृचडसीदिगुणं एकरूदंगं हृवेदि गुणिदं तं । चउसीदीरक्खेदिं परिमाणमिदं कदाणामे ॥ ३०४ 
चउसीदिहदरूदाए मड खगं" हूवेदि रुणिदं तं । चडउसीदीरुक्खेहिं महारूदाणामसुदिटटं ॥ ३६०५ 
चउमीदिरुक्लनुणिद्‌ः मदाङ्टादो हेदि सिरिकष्पंः । चडउसीदिरुक्खगुणिदं तं हत्थपहेिदिं णाम ॥ ३०६ 
हत्थपरेखिदिणामं गुणिदं चउसीदिरुक्खवासेहिं । अचरूप्पणाम चेओः कारं काराष्टुवेदिणिदट्ं * ॥ ३६०७ 
एकत्तीट्राणे चउसीदिं पुन पुह हवेदूणं । अण्णोण्णहदे रद्धं अचरप्पं होदि णउदिदुण्णंगं ॥ ३०८ 

८४ | ३१ । ९० 
एवं एसो" कारो संखेजो वच्छराण गणणाषु । उक्रस्सं संखेनं जावं तावं“ पवत्तेभः ॥ ३०९ 


चौरासीसे गुणित अटटभ्रमाण एक “ अम्मांग ' होता है । इसको चौरासी खखसे गुणा 
वुरनेपर अमम नामे निर्दिष्ट किया गया है ॥ ३०१॥ 

चौरासीसे गुणित अममग्रमाण एक श्दाहांग' होता है । इसको चौरासी खखसे गुणा 
करनेपर दाहा नाम कहा गया है ॥ ३०२॥ 

हाहाको चौरासीसे गुणा कनेपर एक दांग होता है । इसको चौरासी ठख्से गणा 
कनेपर द्र नामक कारका प्रमाण समञ्नना चाहिये ॥ ३०३ ॥ 

चौरासीसे गुणित हहका एक “ठतांग' होता है । इसको चौरासी टाखसे गुणा करनेपर 
यह “छता नामकः प्रमाण उत्पन्न होता है ॥ ३०४ ॥ 

चोरासीसे गुणित छ्ताप्रमाण एक भहाक्तांग' होता है । इसको चौरासी लखखसे गुणा 
करनेपर भहाख्ताः नाम कहा गया है ॥ ३०५ ॥ 

चौरासी खसे गुणित महारताप्रमाण एक शश्रीकप' होता है । इसको चौरासी लखखसे 
गुणा करनेप्र दस्तप्रहेडितः नामक प्रमाण उत्पन्न होता है ॥ ३०६ ॥ 

चौरासी खख वर्षसि गुणित दस्तप्रहेङितप्रमाण एक 'अचलात्म' नामका कार होता है, 
देसा काकणुओंवे जानकार अर्थात्‌ सवैज्ञ भगवानने निर्दिष्ट किया है ॥ २०७ ॥ 

इकतीस स्थानोमि प्रथक्‌ प्रथक्‌ चौरासीको रखकर परस्पर गुणा करनेपर अचटात्म' का 
प्रमाण प्राप्त होता है, जो नन्वे शन्यांकरूप है ॥ ३०८ ॥ 

इसप्रकार यह सष्यात काठ वर्षोकी गणनाद्रारा उक्कृष्ट॒संस्यात जबतक प्राप्त हो 
तबतक ठे जाना चाहिये ॥ ३०९ ॥ 


९ द स्तंगं, ब ल्तागं. २ द्‌ सिरिक॑पं, ब घिरक॑पं. २ द अचरं णामदजो. ७ द्‌ काठाड हेदि. 
५द्‌ ब णिदि. दै द्‌ णवी. ७ बरप्वंसो. ८ द्‌ च जावेरतोवं, ९ व्रः एवत्तं द, 
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ते उक्कस्ससखेज्तय अदिच्छिदणं जहण्णपरित्तासंखेज्यं गंतूण पदिद । तदो पएगरूवमवणीदे जादमुकस्स- 
सखेजथं । जम्हि जम्हि संखेज्जयं मग्गिजदि तम्हि तम्हि यजहण्णमणुककस्ससंखेञलयं ग॑तूणः षेत्तच्वं । 
तं छस्स विसभो । चोदसपुष्विस्स । 
उक्रस्ससंखमज्ज्े इगिसमयजुदे जहण्णयमसंखं" । तत्तो असंखकारो उक्स्सयसखसमयंतं ॥ २३१० 
जं तं अस्षखेजयं तं तिविधं, परित्तासंखेजयं, ज॒त्तासंखेनयं, असंखेजासं खेलयं चेदि । जं तं ५ 
परित्तासंखेज्नयं तं तिविधं, जहण्णपरित्तापखेजयं, अजहण्णमणुक्कस्सपरित्तासखेजयं, उक्स्सपरितास- 
खेजयं चेदि । जं तं जुत्तासंखेजयं तं तिषिधं, जहण्णजुत्तासखेञ्जयं, अजहप्णमणृकस्सजुत्तासंखेजयं, 
उक्कस्सजुत्तासंखेञ्जयं चेदि । जं तं असखेञ्जासंखेज्जयं तं “तिविधं, जहण्णअसंखेनास्षखेज्यं, अज- 
हण्णमणुक्कस्सअसंखेजनासंखेज अं, उकस्सभसंखेजासखेजयं चेदि । 
जं तं जहण्णपरित्तासंखेजनभं तं विररेद्‌ण एकेकंस्स रूवस्स जहण्णपरित्तासंसेजयं देदूण अण्णो- १० 
ए्णव्भध्ये कदे उक्रस्सपरित्तासंखेज्यं अदिच्छेदूण जहण्णजुत्तासंखेजयं गतूण पडिदं । तदो एगरूवे अव- 
णीदे जादं उङ्कस्सपरित्तासंखेजयं । ८ जम्हि जम्हि असंखेजयं ) अधिकं तम्हि तर्हि जहण्णजत्त- 
अतिक्रमण कर यह जधभ्य परीतास्ंल्यात जाकर प्राप्त होता है । उससे एक खूप कम करदेनेपर 
उषछृष्ट॒संस्यातका प्रमाण होता है । जहां जहां संख्यातको खोजना हो वहां वहां अजघन्याुतकृषट 
संस्यातका ८ मध्यम संख्यातका ) जाकर ग्रहण करना चाहिये । यह किंसका विषय है ? यह चौदह 
वैके ज्ञाता श्रुतकेवटीका विषय है । 


उत्कृष्ट सेख्यातमे एक समय मिढनेपर जघन्य असं्यात होता है । इसके अगे 
उक्ष असंख्यातके प्राप्त होने तक असंष्यात काठ है ॥ ३१० ॥ 


अब जो यह असंख्यात है वह तीन प्रकार है-- परीतासंष्यात, युक्तासंस्यात ओर अस- 
संयातासंस्यात । जो यह परीतासंख्थात है वह तीन प्रकारका है-- जघन्य प्रीतासंख्यात, अजघ- 
म्यानुतकृष्ट परीतासल्यात ओर उक्ृष्ट परीतासंख्यात । इसीप्रकार युक्तासं्यात भी तीन प्रकार है-- 
जघन्य युक्तासं्यात, अजघन्यानु्कृष्ठ युक्तासंस्यात ओर्‌ उच्रष्ट युक्तासंख्यात। जे यह असंख्यातासंख्यात 
है सो भी तीन प्रकार है--जघन्य असख्यातासघ्यात, अजघन्यानुृष्ट असंस्यातासंस्यात ओर उत्कृष्ट 
असख्यातासस्यात । 


जो यह जधम्य परीतासंख्यात है उसका विरख्न करके एक एक रूपके प्रति जघन्य 
परीतासष्यात देकः परस्पर गुणा कटनपर्‌ उककरष्ट परीतासंख्यातका उर्टेघन कर॒ जघन्य युक्तासख्थात 
जाकर प्राप्त होतां है । इसमेसे एक अक कम करनेपद उककृष्ट परीतासंस्यात होता है । जहां जहा 
असंख्यातका ) अधिकार हो, वहां वहां जघन्य युक्तासष्यातका ग्रहण करना चाहिये । जौ यह जघन्य 
१द्‌ जदिच्छिजहण्ण २ दब संखेयं. ३ द्‌ संख्यं चैत्व॑, ४ व्‌ ब ॐ जहण्णयमसंखं, 
५ अविं. ६ दु विरलोदूण. ७ द्‌ अदशच्छेतूणः ब आविच्छेदृण. € ब प्डदत्तादो. ९ द्‌ ष अधियाकक्च, 


-४, ३१० ) चउत्थो महाधियारो [ १८१ 


असंखेजयं षेत्तव्वं । ज तं जहण्णजुत्तासंखेज्नयं तं सयं वग्गिदो उकस्सजुत्तासंखेजयं अदिच्छिदुण 
जहण्णमसंखेजालखेज्जयं गंतूण पडिदं । तदो एगरूवं अवणीदे जादं उकस्सनुत्तासंखेज्जयं । तदा 
जहण्णमसंखेञ्जासखेज्जयं दोप्पडिरासियं कादूण एगरासि सखायथपमाणं उविय एगरासि विररेदण 
एकेकस्स रूवस्स ॒एगपुजपमाणं दादूण अण्णोण्णठमस्थं करिय सरायरासिदो एगरूवं अवणेदव्वं । 
पुणो ति उष्पण्णरासिं विररेदूण पएङकेकस्स रूवरसुष्पण्णरासिपमाणं दादूण अण्गोण्णव्भत्थंः कादूण ५ 
सरायरासिदो एथरूवं* अवणेदव्व । एदेण कमेण सखायरासी णिद्टिदा । णिदह्धियतदणंतररासि 
दुप्पडिरातिं कादूण एवपुंजं सखायं ठविय एयपुंजं विरख्द्ण पएकेक्स्स रूवस्स उप्पण्णरासिं दृादूण 
अण्णोण्णञ्मत्थं कादूण सछायरातिदो एय रूवं अवणेदव्ं । एदेण सरूण्ण बिदियसरायधुजं 
समन्ते । सम्मत्तकारे उप्पण्णरा्िं दुप्यडिरासि कादूण एयपुंजं सराय ठविय एयपुंजे विरङ्दूण 
एक्केकस्स रूवस्स उप्पण्णरासिपमाणं दादूण अष्णोण्णब्भस्थं कादूण सलायरासीदो एयरूवं" अवणेद्भ्वं । १० 
एदेण कमेण तदियपुंजं णिद्िदं । एवंकदे उक्कस्सअर्सखेजासंखेज्जयं ण पावदि । धम्माघम्मरोगागासणएग- 
जीवपदेसा चत्तारि वि रोगागासमेत्ता, पत्तेगसरीरबाद्रपदिष्टिया एदे दौ वि (कमसो असंखेज्जरोगमेत्ता), 


युक्तासंघ्यात है, उसका एकवार वग करनेपर उच्कृष्ट युक्तासल्यातक्रो खंघकर जघन्य अरसस्यातासद्यातं 
जाकर प्राप्त होता है। इसमेसे एक खूप कम करदेनेपर उक्कृष्ट युक्तासंष्यात हो जाता है । फिर जघन्य 
असल्याताप्त्यातकी दो प्रतिराशियां कर्के उनमेसे एक ररिको रालकाप्रमाण सखापित के 
ओर एक गाशिका विरख्न करके एक एक रूपके प्रति एक एक पजप्रमाण देकर परस्पर 
गुणा करके रालाकारारिमेसे एक अक कम करदेना चाहिये, इसप्रकार जो रारि उत्पन्न हो 
उसको फिरसे विरख्ति करके एक एक अंकके प्रति उत्पन्न रारिके प्रमाणको देकर जर परस्पर 
गुणा करके राठाकारारिमेसे एक अक ओर कम करना चाहियि। इसी रमसे शखाकाराशि 
समाप्त हो गईं । उस राशिकी समात्तिको अनन्तर उत्पन हइ रारिप्रमाण दो प्रतिराशियां करके 
उनमेसे एक पुंजको रााकारूपसे स्थापित करे ओर एक पुजको विरडित करके एक एक अक्के 
प्रति उत्पन्न रारिको देकर परस्पर गुणा करनेके पश्चात्‌ शकाकारारिमेसे एक रूप कम करना चाये । 
इस प्रक्रियासे द्वितीय राखाकाराशि समाप्त हो गई । उसकी समापिक्राल्मे उत्पन्न रादिप्रमाण दो 
प्रतिराशेयां करके उनम॑से एकं पुंजको राखाकारूपसे स्थापित करके ओर एक पुंजका विर्न करके 
एक एक अकके प्रति उन्न राशिप्रमाणको देकर परस्पर गुणा करनेपर शटाकारारिभसे एक अकं 
कम करदेना चाहिये । इस क्रमसे तृतीय पुंज समाप्त हो गया । रसा करनेपर भी उत्कृष्ट अरस्याता- 
संख्यात प्राप्त नदी होता । तवर धमे द्रव्य, अधमै द्रब्य, टोकाकादा ओर एक जीव, इन चारके प्रददा; 
जो टोकाकाशप्रमण है उनको, तथा प्रयेकरासर ओर बादरप्रतिष्टित ( अप्रतिष्ठित प्रत्येकराशि ओर 
प्रतिष्ठित प्रलकराश्ि.), जो दोनो ऋमशः असंख्यात टोकप्रमाण है, इन छौ असंल्यातराशियोको पर 


१ द्‌ सरायममाण, ब सठायांसणमि. २ द्‌ विरलोदुण. ३ दं ब अण्णौण्णंमत्तप्पौ. ७ द्‌ ब य्व 
५द्‌/ ब एयस्वस्स, ६द्‌वबक्दौ. ७ द्‌ बं किवृणसायरोरव्मं विरढदूणं विरभ कदूणं अण्णोप्णन्भत्ये 
प्रपिपसाणं हदि 


१८२ 1 तिढोयपण्णत्ती | ४. ६११- 


छषियि एवे असंखेज्जरासीभो पुषविद्धराधिस्स उवरि पक्िविदूण पुर्वं व तिण्णिवारवग्गिदे कदे उक्कस्स- 
असंखेज्जासंखेज्जयं ण उप्पज्जदि । तदा दिदि्बधञ्वसायडाणाणि अणुभागवधज्चयसायडाणाणि योगप- 
लिष्ठेदाणि उस्सप्पिणिभोसम्पिणीसमयाणि च एदाणि पक्खिविदुण पुव्वं च वग्गिदरसंवग्मिदं कदे (उक्कस्स- 
भसंखेज्जासंखेज्जयं अदिष्छिदूण जहणष्णपरित्ताणंतयं ग॑तण षपडिदं । ) तदो ( एगरूवं अवणीदे जादं ) 
उक्कस्सभसंखेज्जासखेज्जयं । जम्दि जम्हि असंखेज्जासंखेज्जयं मग्गिज्जदि तम्हि तम्हि यजहण्णमणुक्कस्स- ५ 
असंखेज्जासखेज्जयं घेत्तव्वं । कस्स विसखभो । ओधिणाणिस्स । 
उककस्सभसंखेञ्जे अवराणतो हुवेदि रूवजुदे । तत्तो वडदि कारो केवरुणाणस्स परिवंतं ॥ ३११ 

ज तं (अणतं ) तं तिविहं, परित्तार्णत्य, जुत्ताणंतयं, अणतार्णतयं चदि । जं" तं परित्ताणंतयं तं विवि, 
जहण्णपरित्ताणतर्य, अजहण्णमणुक्स्सपरित्ताणैतयं, उङ्कस्सपरित्ताणंतयं चेदि । ज तं जुत्ताणतर्यं तं तिविहै, 
जहण्णजुत्ताणत्यं, अजहण्णमणुक्कस्सजुत्ताणतयं, उङ्कस्सज्त्ताणतयं चेदि । जं तं अणताणेत्यं तं तिविध, १० 
जहण्णमर्णतार्णतर्य, अजदण्णमणुद्कस्सणताणतर्य, उक्स्सअर्णता्णतयं चेदि । 


उत्पन्न राशिमे ( तीन वार॒वर्मितसवगित रिम ) मिखाकर पहिछेके समान तीन वार्‌ वर्गित- 
सवित करनेपर भी उक्कृष्ट अरसंष्यातासल्यात उत्पन्न नदह ह्येता । तब पिर इस रारिपे स्थितिबन्धा- 
ध्यवसायस्थान, अनुभागवन्धाध्यवसायस्थान, योगोके अविभागप्रतिच्छेद ओर उत्सर्पिणी-अवसर्षिणी 
काठके समय; इन राशिर्योको मिलाकर प्के समान ही वर्मितसेवरमित कनेर ( उक्ृष्ट असल्याता- 
संख्यातका अतिक्रमण कर्‌ जघन्य परीतानन्त जाकर प्राप्त होता है ।) इसमेसे (एक अक कम कर देनेपर) 
उत्कृष्ट असख्यातासंष्यातं होता है । जहां जहां असंख्यातासंल्यातकी खोज करना हो वहां वहां 
अजघन्यायुकृष्ट असंख्यातासल्यातके ग्रहण करना चाहिये । यह ॒ किसका विषय है £ यहं 
अवधिज्ञानीका विषय है । 

उत्कृष्ट असंख्यातमे ( असंख्यातसंस्यातमे ) एकः रूपके मिकनेपर जघन्य अनन्त होता है । 
उसके अगि केवलक्ञानपयन्त कार बढता जाता है ॥ ३११॥ 


जो यह अनन्त है बह तीन प्रकार है--परीतानन्त, युक्तानन्त, ओरं अनन्तानन्त । 
नमसे जो परीतानन्त है वह तीन प्रकार है--जघन्य परीतानन्त, अजघन्यानुतकृष्ट परीतानन्त ओर 
उक प्रीतानन्त । इसीप्रकार युक्तानन्त भी तीन प्रकार है-- जघन्य युक्तानन्त, अजघन्यानुकृष्ट 
युक्तानन्त ओर उक्ष युक्तानन्त | अनन्तानन्त भी तीन प्रकार है--जघन्य अनन्तानन्त, अजघन्या- 
मुत्कृष्ट अनन्तानन्त ओर उंकृष्ट अनन्तानन्त | 
द्‌ ब छक्गेपदे. 2 # प॑सेख्दी. ३३ बं दिदिषैधटाणाणि ठिदिर्बधञ्छवसाणटाणाणि कायोदयटाणाधिं 
वब तरिञ्गदि. ५द्‌ ब दुत्त, 


-४, ३१२ ] चउत्थो महाधियारो [ १८२ 


जं तं जहण्णपरित्ताणेतयं तं विररेदूण एङ्के्षस्स स्वस्स जदण्णपरित्ताणेतयं दादूण अण्णोण्ण- 
भवत्ये कदे उक्कस्सपरिन्ाणंतयं अदि च्छिदूण जहण्णजुत्ताणतयं गंतूण पडिदं । एवदिो अभवसिद्धियरासी । 
तदो एगरूवे अवणीदे जाद उक्कस्सपरित्ताणेतयं । तदा जहण्णजुत्ताणतयं सयं वग्गिदं उषस्सजत्ताणतर्य 
अदिर्छिदूण जहण्णमणंताणंतयै गत्ूण पड । तदो एगरूते अवणीदे जाद उकस्सजुत्ताणतयं । तदा 
जहण्णमणताणेतये पुव्वे व वग्गिदर्वणिदं कदे उक्कस्सअणेतार्णतयं ण पावदि । ५ 
सिद्धा गिगोदजीवा वणप्फदि कारो य पोगगखा चेव । सब्वमरोगागाषः छष्ेदे" णतपक्खेवा ॥ ३१२ 

ताणि परक्खिदूण पुभ्वै व तिण्णिवारे वग्गिदसेवग्गिदँ कदे तदा उक्कस्सञर्ण॑ताणतय ण पावदि । 
तदा धम्मद्धियं अधम्मद्टियं अगुरुरहगुणं अर्भे पक्खिविदूण पुर्व व ॒तिण्णिवारे वग्गिदसंवग्गिदं केदे 
उक्कस्सफभणताणतयं ण उप्पज्जदि । तदा केवरुणाणकेवरूदंसणस्स बाणंता भागा तस्सुवरिं पक्खिन्तेः 
उक्कस्वअणतार्णतयं उप्पण्णं । अस्थि तं भायणे णत्थि तं दव्वं एवं भणिदो । एवं वग्गिय उप्पग्णसब्व- १० 
वरग्गरासीण पुंजं केवरुणाणकेवरुदंसणस्स अणतिमभागं होदि तेण कारणेण अत्थि तं भाजर्णं णस्थि तं 
दव्वं । जग्ि जम्हि अणतार्णतयं मग्गिञ्जदि" तम्हि तम्हि अजहण्णमणुक्कस्सभर्णताणतयं धेत्तव्वं । कस्स 
विसओ । केवरूणाणिस्स । 


यह जो जघन्य परीतानन्त है, उसका विर्न करके ओर एक एक रूपके प्रति जघन्य 
परीतानन्तको देकर परस्पर गुणा करनेपर उत्कृष्ट परीतानन्तका उष्छंषन कर जघन्य ॒युक्तानन्त जाकर 
प्राप्त होता है । इतनी दही अभग्यसिद्धरारि है । इस जघन्य युक्तानन्तमेसे एकः खूप कम्‌ करनेषर्‌ उक्कृष्ट 
परीतानन्त होता है । तत्पश्चात्‌ जघन्य युक्तानन्तका एकवार वं करनेपर उत्कृष्ट युक्तानन्तको स्ंघकर 
जधन्य अनन्तानन्त जाकर प्राप्त होता है । इससे एक अक कम करनेपर उक्कृषट युक्तानन्तका प्रमाण 
होता है । पश्चात्‌ जघन्य अनन्ताअनन्तको पूववत्‌ विंतसंवगित करने उत्कृष्ट अनन्तानन्त श्रा 
नहीं ह्येता । तब इस उतसन ररिम-- 

सिद्ध, निगोद जीव, वनस्पति, काठ, पुद्‌ग ओर सव्र अरोकाकाडा, ये छह अनन्तुप्रकषेप 
है ॥ २१२॥ 

इन छो राशियोको मिखाकर प्रधैके समान तीनवार वर्गितसंवित कस्ेपर्‌ उत्कृष्ट 
अनन्तानन्त प्राप्त नहीं होता । तब इस रारिभे, धर्म दरव्यम स्थित ओर अधम इव्यमे स्थित अनन्त 
अगुरु गुणको, मिलकर पूरैको समान तीनवार वर्गितसंवगित करनेपर उत्कृष्ट अनन्तानन्त 
उत्पन नह होता । तब केवलक्ञान अथवा केब्ररददीनके अनन्त बरहुभागको ८ उक्त प्रकारे प्राप्त 
राशिसे हीन ) उस पूर्वोक्त रारि मिलनेपर उत्कृष्ट अनन्तानन्त उत्पन्न हआ । वह भाजन है, द्रव्य 
नहीं है, इसप्रकार कहा गया है । क्योकि इसप्रकार वमे करके उत्पन्न सतर वगेराशचिर्योका पुंज 
केवल्क्ञान-केवट्दशौनके अनन्तयै माग है, इसी कारणसे बह माजन हे, द्रव्य नही है । जहां जहां 
अनन्तानन्तका ग्रहण करना हो वहां वहां अजघन्याल्कृष्ट अनन्तानन्तका ग्रहण करना चाहिये । म्ह 
किसका विषय है ? यह केवक्ञानीका विषय है । 
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भरहक्खेत्तम्मि इमे भज्जाखंडम्मि कारूपरिभागा । अवसप्पिणिउस्सप्पिणिपजाया दोण्णि हाति पुढ ॥ ३१६ 
णरतिर्ाण आऊ उच्छेविभूदिपडुदियं सव्वं । अवसप्पिणिषु हायदि उस्सप्पिणिबासु वदि ॥ ३१४ 
भद्धारपह्यसायरडवमा दस होति १ कोडकोडीभ । भवस प्िणिपरिमाणं तेत्तिथसुस्सप्पिणीकारो ॥ ३१५ 
दोण्णि वि भिदि कष्पं छब्भेदा होति तत्थ प्क्केक्क । 
सुसमसुसमं च सुसमं तदज्जयं ससमदुस्समयं ॥ ३१६ 
हुस्समसुसम दुस्सममदिदुस्समयं च तेसु पडढमम्मि । चत्तारिसायरोवमकोडाकोडीओ परिमाण ॥ ६१७ 
सुसमग्मि तिण्णि जरहीडवमाणं होति कोडकोडीमो । 
दोण्णि तदियम्मि तुरिमे बादारुसहस्सविरहिदो एक्को ॥ ३१८ 
शगिवीससहस्साणिं वासाणि दुस्समभ्मि परिमाण । अतिदुस्खमम्मि कारो तेत्तियमेत्तं मि णादध्व ॥ ६१९ 
सुसमसुसमम्मि कारे भूमी रजधूमजलणहिमरदिदा। कटयञऽ्भसिरूरविच्छिभादिकीडोवसग्गपरिचत्ता ३२० 
णिम्मख्दप्पणसरिसा णिदिददव्वेहि विरहिद्‌ा तीष । सिकदा हवेदि दिष्व तणुमणणवणाण सुहजणणी ॥ ३२१ 
विप्ुरिदपचवण्णा सदहावमउवा य मथुररसजुत्ता । चडजगुरपरिमाणा तंण त्ति जाएदि सुरदिगधड्ा ॥। ६२२ 


भरत कषत्रके आ्य॑खण्डमे ये कालके विभाग है । यहां पृथक्‌ पथक्‌ अवसर्पिणी ओर 
उत्सर्पिणीरखूप दोनो दी कालठ्की पीय होती है ॥ २१२॥ 

अवसर्पिणी काठ्मे मनुष्य एव तिश्चोकी आयु, रारीरकी उचाई ओर विभूति इष्यादिक 
सब ही घटते तथा उत्सर्पिणी कालम बढते रहते है ॥ २१४ ॥ 

अद्धापस्योसे निर्मित दश कोडाकोडी सागरोपमप्रमाण अवसर्पिणी ओर इतना दही 
उत्सर्पिणी कारुमीदहै॥ २१५॥ 

इन दोनोको मिखनेपर बीस कोडाकोडी सागरोपमप्रमाण एक कल्प का होता है । 
अवसर्पिणी ओर उत्सर्पिणीमेसे प्रयेकके छह मेद है--सुपमषुषमा, सुषमा, सुषमदुष्बमा, दुष्षम- 
सुषमा, दुष्षमा ओर अतिदुष्षमा । इन छोमेसे प्रथम सुषमसुषमा चार कोडाकोडी सागरोपमप्रमाण, 
सुषमा तीन कोडाकोडी सागरोपमप्रमाण, तृतीय दो कोडाकोडी सागरोपमप्रमाण, चतुर्थं व्यारीस 
हजार वषे कम एक कोडाकोडी सागरोपमप्रभमाण, पचम दुष्पमा इक्कीस हजार वर्षत्रमाण ओर अतिदु- 
ष्मा कार भी इतने ही ( इक्तीस हजार वषे ) प्रमाण जानना चाहिये ॥ ३१६-३१९ ॥ 

सुषमसुषमा काठमे भूमि रज, धूम, अग्नि ओर हिमसे रहित, तथा कण्टक, अश्रि (बफ), 
आदि एवं विच्छ आदिक कीडोके उपसगेसि रहित होती है ॥ ३२० ॥ 

इस कार्म निम॑ङ द्पणके सुस ओर निन्दित दन्यो रहित दिष्य बाद तन, मन ओर 
नयनोको सुखदायक होती है ॥ ३२१ ॥ 

उस प्रथिवीपर पाच प्रकारके वर्णेसि स्फुरायमान, खभावसे मृदुढ, मधुर रसस युक्त, 
दुगन्धसे पणे, ओर' चार अगुख्प्रमाण उचे तृण उत्पन्न होते है ॥ २२२ ॥ 


१ द पविमिगा २बच्च्छेहा दहति ४ द्प्एमः ५द्‌ ब दुस्सहम्मि ६ द्र काले. 
७ द्‌ुबभूमि. ८ द्‌ व्छाई्‌ः ९ बप्सिस्राः १०द्‌ बद्वा, ११ दश्सणति, 
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तीए गुछा युम्मा ऊुसुमङरफर्पवारूपरिपुण्णा । बहो विचित्तवण्णा सक्ससमूहा सयुक्तंगा ॥ २२३ 

कट्हारकमशर्कुवल्यकुमुदुजरपवाहपडहच्था' । पोक्खरणीवावी्ना मञअरादि षिवन्निया! होति ॥ ३२४ 

पुक्खरणीपहुदीण चउतडभूमीसु रयणसोवाणाः । तेसु वर्पासादा सयणाक्षणणिवहपरिपुण्णा ॥ ३२५ 
गिस्सेसवादहिणासणअमिदोवमंविमरसरिरूपरिपुण्णा । 


क क क 


रेर्हति दिग्धियाभो जरूकीडणदिष्वद्व्वजुढा ॥ ३२६ 
अदइसुत्तयाण भवणा सयणास्षणसोभिदा सुपासादा । रिविचित्त भासते. णिरूवम भोगभूमीए्‌ ॥ ३२७ 
धरणिरा उत्तगा कचणवर्रयणणियरपरिणामा । णाणाविहकप्पहर्मसषुण्णा दिग्विभादिज्ञुदा ॥ ३२८ 
धरणी वि पचवण्णा तणुमणणयणाण णद्रण कुण । वनिदणीरखमरगदमुत्ताहर्पउमरायफलिहज्ञदा ॥ ३२९ 
पथराड वाहिणीभो दोतडसोहतरघणसोवाणा!? । अमयवरखीरदुण्णा मगिमयसिगदाहि सोति ॥ ३३० 
सखपिपीकियमक्कुणगोमच्छीदसमसयकिमिपहुदी । वियङ्िदिया ण दति हु गियमेण पढठमकारम्मिं ॥ ३३१ 


उस काठ्मे प्रथिवीपर युच्छ, गुल्म ( ब्राडी ) पुष्प, अकुरः फट एव॒ नवीन पर्तँसि 
परिपूर्ण, विचित्र वणवाठे ओर ऊचे, एेसे बहृतसे वृक्षोके समूह हते है ॥ ३२३ ॥ 

वहापर कल्हार, कमर, कुवख्य ओर कुमुद, इन विदेप जातिके कमर पुष्पां तथा उञ्बढ 
प्वाहसे पथिपूणं ओर मकरादिक जख्जतुओसे रहित, ेसी पुष्करिणी व वापिकाये होती है ॥ ३२४ ॥ 

टन पुष्करिणी आदिककी चरो तटभूमियोमे र्नोकी सीव्यि होती है! उनम श्या 
ओर आसनोके समूहोसे परिूणे उत्तम भवन है ॥ २२५ ॥ 

सम्पूण व्याभियोको नष्ट करनेवाठे अमृतोपम निक जल्से पर्णं ओर जर्क्रीडाके 
निभित्तभूत दिव्य द्रव्ये सयुक्त, एेसी दीर्धिकाये शोभायमान होती है ॥ २२६॥ 

मोग भूमिमे अतिमुक्तको अथात्‌ अति स्वच्छद भोगभूमिजोये भवन राच्या एव आससि 
सुशोभित सुन्दर प्रास्ताद अनुपम ओर सुविचित्र प्रतिभासित होते है ॥ ३२७॥ 

वहापर्‌ सुवणं एवं उत्तम रनसमूहोके परिणामरूप; नाना प्रकारके कटपचक्षोसे परिप, 
ओर दौर्धिकादिकसे सयुक्त उन्नत पत है ॥ ३२८॥ 

पचवणवारी ओर्‌ हीरा, इन्द्रनील मरक, मुक्ताफल, पद्मराग तथा स्फटिक भणिसे 
सयुक्त वहाकी प्रथिवी मी तन, मन एव नयनोको आनन्द देती है ॥ २३२९ ॥ 

वहां उभय तटोपर शोभायमान स्नमय सीद्योसे सयुक्त ओर अगृतके समान उत्तम 
क्षीर (जर) से परिप, रेसी प्रवर नदिया मणिमय वाटकासे शोभायमान हयोती है ॥ २३२०॥ 

प्रथम काङ्मे नियमसे शख, चीटी, खटमट, गोमधिका, डास, मच्छर चर कृमि इष्मादिक 
विकटेन्दरिय जीव न्ह होते ॥ २३१॥ 


१द्‌ ब पदहत्थो. २द्‌ ष जमरादिविवन्ञिया. ३बसोवाणो ४द्‌ ब पापादो ५द्‌ श अविदाम, 
दद्‌ ख सासतो. ७ दर्ता द्‌ ब क्प्पदुमा. ९ द्‌ ब “पउररायपर्हि १ द्‌ ब भसोहाणो, 
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णव्थि असण्णी जीवा णव्थि तहा सामिभिश्वभेदो य॑ । विकरपह्यं जददीरूढणभावा दुं ण ह होति ॥ ३३२ 
रत्तिदिणाण भेदो तिमिरादवसीदवेदणा णिदा । परदाररदी परधणचोरी* ण णद्धि णियमेण ॥ ३३६ 
जमखाजमरूपसूदा वरयेजणरक्खणेहि परिपुण्णा । बद्रपमाणाहारं अद्टममनत्तेसु सजति ॥ ३३४ 

तास्व कारे छ चिय॑ चावसहस्साणिः देहउस्मेहो । तिण्णि परिदोवमादइ भाङणि णराण णारीण ॥ ३३५ 
पुटीए होति अद्री छप्पण्णा समधिया य दोण्णि सया । सुसमसुसमम्मि कारे णराण णारीण पन्ते ॥ ३३६ 
भिण्णिदणीरुकेसा णिस्वमलावण्णरूबपरिपुण्णा । सुहसायरमजञ्क्षगया णीट्धप्परसुररि णिस्सासा ॥ ३२७ 
त्भोगभूमिजादा णवणागसहस्ससरिसबर्जत्ता । आरत्तपाणिपाद्‌ा वणचपरयङ्सुमगधडा ॥ ३३८ 
मदवभस्वजुत्ता मदकसाया सुसीरुसंपुण्णा । आदिमसहडणज्ञदा समचडरस्सगसशाणा ॥ ३३९ 
बाटरवीसमतेया कवखाहारा वि विगदणीदारा । ते ज॒गरूधम्मजन्ता परिवारा णय तक्कारे ॥ ३४० 
गामणयरादि स्वं ण होदि ते होति सश्चकप्पतरू । णियणियमणसंकष्ियवस्थूंणि दैति ज्ञगलाण ॥ ६४१ 


इस काठ्मे असङ्गी जीव नहीं होते तथा स्वामी ओर भरयका भी भेद नी होता 
इसीप्रकार नर-नारी कान्तिसे रहित ओर युद्धादिक विरोधकारक माव भी नह होते ॥ ३३२ ॥ 

प्रथमकाटमे नियमसे रात-दिनका मेद, अन्धकार, गर्मी व दीतकी निं वेदना, 
परस्ञीरमण ओर परघनहरण नहीं होता ॥ ३३३ ॥ 

इसकाखमे युगख-युगरूपसे उत्प हए मनुष्य उत्तम व्यजनो ( तिर मड इष्यादिक ) 
ओर चिहो ८ शख चक्र इत्यादिक ) से परिणि हेते इए अष्टम भक्तमे अर्थात्‌ चौथे दिन बेरकै 
अराबर आहार म्रहण कते है ॥ २३४ ॥ 

इस कामे पुरुष ओर जियाके दारीरकी उचा छह हजार धनुष तथा आयु तीन 
पट्योपमप्रमाण होती ह ॥ २३५ ॥ 

सुषमसुषमाकाख्मे पुरुष ओर श्ियोमेसे प्रतयेकके प्रष्ठमागमे दोसौ छप्पन हङ्धियां 
होती है ॥ ३२६ ॥ 

इस काठ्म मनुष्य भिन्न इन्द्रनीठ मणिके सरा केरावाटे, अनुपम ङवण्यरूपसे परण, 
दुवसागस्के मध्यमे मथ, ओर नीक कमर्के समान सुगधित निश्वासवायुसे यक्त होति है ॥ २१७ ॥ 

उस भोगभूमिमे उत्पन्न इए मनुष्य नौ हजार हाथियोके सदश बल्से युक्त, विचित्‌ 
राढ हाथ-पैरवे, वनचम्पकके परलोकी सुगन्धसे व्याप्त, माव एव आ्सैवसे सहित, मन्दकषायी, 
सुरीर्ता्रण, आदिके अथीत्‌ वननदृषमनाराचसेहननसे युक्त, समचतुरस्नदारीरसस्थानेबारे 
उगते हए सुथके सट तेजस्वी, कबखहारको कते इए मी मख-मूत्रसे रहित, ओर्‌ युगरुधर्मसे 
सहितं होते है । इस काल्मे नर-नारीके अतिरिक्त अन्य परिवार नदी होता ॥ ३३८-२४० ॥ 

इस समय॒वहापर गाव व नगरादिक सब नही होते, केवर वे सब कल्पवृक्ष हेति ह 

युगलौको अपने अपने मनकी कसित वस्तुओंको दिया करते है ॥ २४१ ॥ 


(ति) श््क 


, १ द्‌बभेदागो. २द्‌अप्हो. ३ दबभवाहु, ४ द्षधवारी, ५द्‌ ब शनिह्‌. 
६ सहस्या. ७ द्‌ वत्ूणेः अ वत्धूम 
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पार्णगतूर्यिगा भूखणव्थगभोयणंगा य । आख्यदीवियभायणमारतेजगादिकप्पतरू ॥ ३४२ 
पाण मधुरसुसाद छरसेहि जदं पसस्थमदसीद । बत्तीसभेदजुत्तं पाणगा देति तुदिषुद्धियरं ॥ ३४३ 
तूरगा वरवीणापट्परंहसुदगश्चद्छरीसंखा । दुदुभिभभामेरीकाहरूपहुदाद देति तूरग्गां ॥ ३४४ 

तरथो वि भूसणगा ककणकडिसुत्तहारकेयूरा । मजीरकडयङुडरुतिरीडमउडादियं दृति ॥ २४५ 
वत्थगा णित्त पडचीणसुवरखडमपहूदिवस्था्णिं । मणणयणाणद्कर णाणावत्थादि ते देति ॥ ३४६ 
सोरुसविहमाहार सोलसभेयाणि वेजणाणि पि । चोदसविहसोवाश खन्नाणि विगुणचडवण्म ॥ ३४७ 
सायाण च पयारे तेसदट्रीसजुदाणि विक्षयाणि । रसमभेदा तेसद्टी दति ड भोयणगदुमा ॥ ३४८ 
सत्थिभणदावत्तप्पुहा जे के वि दिब्वपासादा । सोलसभेद्‌ा रम्मा ठंति हु ते भाख्यगदुमा ॥ ३४९ 
दीवगदुमा वाहापवारफलङुसुममंङरादीहि । दीवा इव पजलिटा पासादै देति उजोव ॥ ३५० 
भायणजगा कंचणबहुरयणविणेम्मियाई धवरादं । भिगारकरुसगग्गरिचामरपीडादियं दति ॥ ३५१ 


भोगमूमिमे पानाग, तयाग, भूषणाग, वल्ञाग, मोजनाग, आढ्थाग, दौपाग, भाजनांग, 
मालग ओर्‌ तेजाग आदि कल्पवृक्ष होते है ॥ ३४२ ॥ 

इनमेसे पानाग जातिके कस्पकृक्ष मोगमूमिजोको मधुर, घुस्वादु, छह रसोसे युक्त, प्रस्त, 
अति श्चीत, ओर तुष्टि एव पुष्टिको करनेवाछे, रेस बत्तीस प्रकारके पेय दरव्यको दिया कसते है ॥२४२॥ 

त्याग जातिके कट्पदक्ष उत्तम वीणा, पदु पटह, मदग ब्नाट्र्‌, राख, दुदुभि, भमा, 
भेरी ओर काहर इत्यादि भिनन भिन प्रकारे वादित्रोको देते है ॥ २३४४ ॥ 

भूपणाग जातिके कल्पवृक्ष ककण, कटिसूत्र, हार, केयूर, मजीर, कटकः कुण्डल, 
किरीट जर सुकुट इत्यादि आभूषणोको प्रमान कसे है ॥ ३४५ ॥ 

वे वल्लांग जातिके कल्पवृक्ष नित्य चीनपट एवं उत्तम क्षोमादि वल्ल तथा अन्य मन 
ओर नयनोको आनन्दित करनेवाङे नाना प्रकारके वल्लादि देते है ॥ ३४६ ॥ 

मोजनाग जातिके कल्पवृक्ष सोरु प्रकारका आहार ब सोरह प्रकारके व्यजन, चैदह 
प्रकारके सूप ८ दाठ आदि ), चउवनके दुगुणे अर्थात्‌ एकसौ आ प्रकारके खाद पदारथ, स्वां 
पदा्थेकि तीनसौ तिरेसठ प्रकार, ओर तिरेसठं श्रकास्के रसमेदोको प्रथक्‌ पृथक्‌ दिया कले 
ह ॥ २४७-४८ ॥ 

आड्याग जातिके कल्पदेक्ष, स्वस्तिक ओर नन्बीवते इव्यादिक जे सोह प्रकारक 
रमणीयं दिव्य भर्वन होते है, उनको दिया कते है ॥ १४९ ॥ 

दीपाग जातिके कल्पदक्च प्रासादोमे शाखा, प्रनाङ ( मवजातं पत्र), फट, एल ओं 
अंदुरादिकके द्वारा जठ्ते इए दीपकोके समान प्रकारा देते दै ॥ २५० ॥ 

माजनांग जातके कंल्यद्क्ष सने एवं बह्तसे रने निर्मित धवल नारी, कलश, गागर, 
च्रीमरं ओर आसनादिक प्रदान कति है ।। ३५१॥ 


|. ४१६ 


१द्‌ पदु. द द्बभुरग, ६३ द्‌ षं पविवीणः ७ दुं तीहार, 
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वद्धीतसगुच्छरुदुग्भवाणं सोरुससहस्समेदाण । मारूगढुमा ठेति हु कुसुमाणं विधि्माराओ ॥ ३५२ 
¦ तेजगा मजञ्कदिणदिणयरकोडीण किरणसकासा । णक्खत्तचदसूरप्पहदीण कतिसहरणा ॥ ३५३ 
ते सव्वे कप्पद्ुमा ण वणप्फदी णो वेतरा सव्वे । णवरि पुढविसरूवा पुण्णफरं देति जीवाण ॥ ३५४ 
गीद्रवेसु सोत्त रूवे चक्ख्‌ सुसोरमे घाण । जीहा विविहरसेसु पासे पासिदिय रमह्‌ ॥ ३५५ 
इय अष्णोण्णासत्ता ते गरा वर णिरवरे भोगे" । सुरभे वि ण सतित्ति इदियविसपसु पाति ॥ ३५६ 
जुगखाणि अणतगुणं मोग चकहरभोगयोहारोः । युजति जाव आड कदरीघादेण रहिदाणि ॥ ३५७ 
कण्पदुमदिण्णवल्थु घेत्तृण विङ्कव्वणाय बहुदेहे । कादूण ते जगा अणेयभोगाद्‌ भुजति ॥ ३५८ 
पुरिसा वरर्मउडधरा देविदादौ वि सुदरायारा । अच्छरसरिसा इइप्थी मणि डलमाडियकओोरा ॥ ३५९ 
मञउड ऊडरहारा मेहरपारुबबम्हसुत्ताद्‌ । अगदकडयप्पह्ुदी होति सहावेण आभरणा ॥ ३६० 
ऊंडरमगदहारा मडउड केयूरपश्कडयाद । पार्बसुत्तणेडरदोमुहीमेदरासिद्युरियाभो ॥ ६६१ 


माखग जातिके कल्यश्ृक्ष बह्वी, तरु, गच्छ ओर छताओसे उत्प इए सौखृह हजार 
भेदरूप पुष्पोकी विविध मारको ॥ ३५२ ॥ 

तेजाग जातिके कद्पशरृक्ष मयदिनके करोड मूर्योकी किरणोकै समान हेते इए नक्षत्र 
शन्दर ओर सूयादिककवी कान्तिका सहरण कते है ॥ ३५३ ॥ 

ये सन कट्पवेक्ष न तो वनस्पति ही है ओर न कोई व्यन्तर देव है। किन्तु विरोपता 
थह कि ये सब परथिवीख्प होते इए जीवोको उनके पुण्य कर्मका फलू देते है ॥ ३५४ ॥ 

मोगभूमिजोकी श्रोत्र इन्द्रिय गीतरवोमे, चक्षु रूपमे, प्राण सुन्दर सौरभमे, जिह्वा विविध 
प्रकीके रसोमे, ओर स्पदयैन इृदिय स्परैमे मण करती है ॥ ३५५ ॥ 

इसप्रकार परस्परमे आसक्त इए वे युगल नर-नारी उत्तम मोगसामग्रीके निरन्तर सुखम 
हनेपर भी इन्द्रियविपयंमे तृप्तिको नद पाते ॥ ३५६ ॥ 

ये मोगभूमिजोके युगङ कदटठीधातमरणपते रहित होते इए आयुपथेन्त चक्रधर 
मोगसमूहकी अपेक्षा अनन्तगुणे मोगको मोगते है ॥ ३५७ ॥ 

वे युग कपदृक्षोसे दौ गई वस्तओको ग्रहण करके ओर विक्रियासे बहृतते इारीरोको 
बनाकर अनेक प्रकारके भोगोको मोगते ह ॥ ३५८ ॥ 

वहापर उत्तम ॒सुकुटको धारणकरनेवठे परप इन्द्रसे भी अभिक पुन्दराकार ओर 
मणिमय कुण्डरसे विभूषित कपोरोवाटी शिया अम्सराओके सघ होती है ॥ ३५९ ॥ 

मुकुट कुण्डकः, हार, मेखल, प्राट, ब्रह्मसूत्र, अगद ओर कटक इत्यादिक आभूषण 
मोगभूमिजोके खभाव्ते ही इभ कते है ॥ ३६० ॥ 
न भोगभूमिमे इण्डठं, अगदं, हर सुबु, केयूर, पष ( भावप ), कटके, प्राङ्ब, सूत, 
( ब्रह्मसूत्र ), नूर, दो सुविर्व, मेल, असि ( काल ), शरी, मेयर जर कण, ये सोच 
श्वच ल्दुव्मवणा २द्‌ब हण, २ द ्रणप्पदीणो णवेतरा. ७दबणवरी. ५ बर्म॑गि 
६ दुष मोगयाहादो ७ द्‌बरजद, ८ द्‌ बवरमोड, ९द्‌ ब ु्रियंभो, `~ ` 
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गेवज' कण्णयुरा पुरिसाण होति सोरुसाभरण । चोहस इस्थीभा्ं दयुरियाकरवारहीणाद ॥ ३६२ 
कैडयक डिसुत्तणेउरतिरीटपारबसुत्तमुदी भो । हारा कुडरुमउरदहारचूडामणी वि गेविन्म ॥ ३६३ 
अगदद्कुरिया खग्गा पुरिसाण होति सोरसाभरण । चोदस इत्थीण तहा दुरियाखभ्गेिं परिदीणा ॥ ३६४ 
पाठान्तर । 
भोगमहीए स्वे जायते मिच्छभावश्षजुत्ता । मदकसाया मणुवा पेसुण्णासूयदव्वपरिहीणा ॥ ३६५ 
वजिदमसाहारा मघुमस्नोदु बरहि परिच॑त्ता । सद्वजुदां मद्रहिढा वारियपरदारपरिहीणा ॥ ३६६ 
गुणधरगुणेसु रत्तां जिणपूज जे कुणति परवसतो । उववासतणुसरीरा भञ्जवपहुदीहि सपण्णा ॥ ३६७ 
आहारदाणणिरदा जदीसु वरविविहजोगजुत्तेसु । विमरुपरसजमेसु य विसुक्तगथेसु भत्तीए ॥ १६८ 
पुष्च बद्धणराऊ पच्छा तित्थयरपादमूरूम्मि । पाविदखादयसम्मा जायते के्‌ मोगभूमीए ॥ ३६९ ` 
एव मिच्छाइृ्टी णिग्गथाण जदीण दार्णाहं । दादूण पुष्णपाके भोगमही केद जायति ॥ ३७० 
आहारामयदाण षिकरिहोसदपोत्थयादिदाण च । सेस णाणोयरण द्दूण भोगसूमि जायते ॥ ३७१ 


(+ भ 


आमरण पुरुपोके हेति है । इनमेसे द्री तथा कखार्से रहित रोप चौदह आभरण क्ियोके होति 
हे ॥ ३६१--२३६२ ॥ 

कृडा, कटिसूत्र, नूपुर, किरी, प्राढम्ब, सूर सद्विक हा ुण्डठ, सकु, अददा, 
चूडंणि, भरवेयं, अगई, छुरी ” ओर त्वर, ये सोर आभरण पुरुपोके, तथा हु ओर तल्वारसे 
रहित रोप चोदह आभरण श्ियोके हेते है ॥ ३६३-३६४ ॥ पातर । 


भोगभूमिमे वे सवर जीव उत्पन्न हेते है जो मिथ्यात्वभावसे युक्त होति इए भौ 
मदकपषायी है, पैशुन्य एव असूयादि द्योसे रहित है, मासाहारके लागी है, मधु मच ओर्‌ उदुम्बर 
फलके भी त्यागी है, सलयवादी है, अभिमानसे रहित है, वेदया ओर पररखकि त्यागी है, गुणियोके 
गुणोमे अचुरक्त दहै, परावीन होकर जिनप्रूना करते है, उपवाससे रारीरको कृरा करनेवाठे है, आज 
वादिते सपनन है, तथा उत्तम एव विविव प्रका योगोसे युक्त, अल्यन्त निभ सयमके वारक, ओर 
पस्िहसे रहित, रसे यतियोको भक्तेसे आहारदान देनेमे तत्पर है ॥ २६५--२६८ ॥ 

जिन्होने प्रेमे मनुष्य आयुको बावलिया है, जर पश्चात्‌ तथ॑करके पादमूमे क्षायिक 
सम्यदद्यमको प्राप्त किया है, रसे कितने हयी सम्यष्ृष्टि पुरुष भी मोगमूरि्मे उत्पन्न हेति 
है ॥ ३६९. ॥ 

इसप्रकार कितने द्यी मिथ्यादृष्टि मनुष्य निर््रथ यतिर्योको दानादि देकर पुण्यका उदय 
भनेपर भोगभूमिमे उत्पनन होति है ॥ ३५७० ॥ 

रोष कितने हयी मनुष्य आहारवानं, अभयदान, विविध प्रकारकी ओषध तथा नकैः 
उपकरण पुस्तकादिकै दानको देकर भौगमूमिमे उत्पन्न होते दै ॥ ३७१ ॥ 


क ॥ 


१ ब॑रोतरशा. २द्‌ ब क्व॑, ३ कपिना, ४द्‌ वैसयरदा ५द्‌ भरती, ६ ब दौनी, 
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दादूण कद दाणं पत्तवरिसेपेसु के वि दाणाण । भणुमोदणेण तिरिया भोगखिदीषएए वि जायति ॥ ६७२ 
गहिदूण' जिणकिण मजमसम्मत्तभावपरिचत्ता । मायाचारपयद्या चारित्तं णासयति ज पावा ॥ ३७३ 
दादूण कुकिगीणः णाणाद्णाणि जे णरा सुद्धा । तष्वेसघरा कैदं भोगमहीए्‌ हवति ते तिरिथा ॥ ३७४ 
भोगजणरतिरियाण णवमासपमाणाउअवसेसे । ताण हवति गज्भा णासे कारम्मि जायति ॥ ३५५ 
पुण्णर्ममिं य णवमासे भूसयणे सोविदूण जुगखाद । गब्भादो जुगरेु णिकतेसु मरति" तक्कारु ॥ ३७६ 
चिक्केण मरदि पुसो जिभारमेण कामिणी दोण्ड । सारदमेघ व्यं तणू भामूकादो विरीएदि ॥ ३७७ 
भावणवेतरजोदससुरेसु जायति मिच्छभावजदा । सोहम्मदुगे भोगजणरतिरिया सम्मभावज्ञदा ॥ ३७८ 
जादाण भोगभूवे सयणोवरि बाख्याण सुत्ताण । भियञगुद्धयलिहणे गच्छते तिण्णि दिवसाणि ॥ ३७९ 
बहसर्णैसत्थिरगमण धिरगमणककूागुणेण पत्तेक् । तारुष्णेणः सम्मत्तगहणपाडग्ग तिदिणादं* ॥ ३८० 
कोई पत्रविरेषोको दान देकर ओर कोई दानोकी अनुमोदन केसे तिर्यच भी मोग- 
भूमिम उत्पन्न होते है ॥ ३७२ ॥ 
जो पापी जिनर्टिगको ८ मुनिव्रतको ) ग्रहण करके सयम एव सम्यक्तभावको छोड 
देते है ओर पश्चात्‌ मायाचासे प्रवृत्त होकर चास्िको नष्ट कते है, तथा जो कोई मूख मनुष्य 
कुरिगियोको नाना प्रकारके दान देने है या उनके मेपको वारण कते है, वे भोगभूमिमे ति्यच 
होते हैँ ॥ २७३- ३७४ ॥ 
मोगभूमिके मनुष्य ओर्‌ तिथन्चोकी नौ मास आयु शेष रहनेपर उनके गभ॑ रहता है, 
जीर नारका अर्थात्‌ मृघ्युका समय अनेपर्‌ ( उनके युगल बार्क-नाछिका ) जन्म ठेते 
है | २७५ ॥ 
सव मासक पूण हेनेपर्‌ नर-नाीयुगर मृशम्यापर्‌ सोकर गभस युगल्के निक्रख्नेपर 
तत्कार ही मरणको प्राप्त होते है ॥ ३७६ ॥ 
पुरुष छीक्से ओर शी जुम्भाके ( जिभाईके ) आनेसे मृत्युको प्राप्त होती है । उन 
दौनोकै शरीर शरदकाटीन मेधके समान आमूल विन हो जति टै ॥ ३७७ ॥ 
मत्युके होनिपर मोगमूमिज मिथ्याष्ृष्टि मनुष्य-निर्यैच मवनवासी, व्यतर्‌ ओर ज्योतिषी 
दैवम, तथा सम्फदटि मनुष्य-तियच्च सौधभयुगर्मे उत्पन्न हेते दै | ३७८ ॥ 
मोगमूमिम उत्पन्न इए बारकोके शय्यापर सेते इए अपने अगूखेके चूसने तीन दिन 
भ्यतीत होति है | ३७९ ॥ 
इसके पश्चात्‌ उपवेशन ८ बेठने ), अस्थिरगसन, स्थिरगमन, कयुणोकी प्राति, 
तारुण्य ओर सम्यग्दरनके प्रण करनेकी योग्यता, इनमेसे त्रमरा; प्रल्ैक अवस्था उन वडव 
तीन तीनं दिनं व्यतीतं द्यते है ॥ ३८० ॥ 
१ वबभदिद्णं- २ दध्ठिगीषंः ३ द्बतवैस, ७ दैव पनम्मि, ५द्‌ ष भिक्त 
प्रस्मरति, पद्‌ ब सासेपुव्व, ७ द्‌ षपीरईसण, ८ बतापुण्णेण. ९ द्‌ ब पाउगगिद्िमाह, 
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जादिभरणेण केदवं केदरं पडिषोहणेण देवाणं । चारणसुणिपहूदीणं सम्मत्त तत्थ गेण्ति ॥ ३८१ 
देबीदेवसरिच्छा ब्यैसपसत्थरुक्खणेहि जदा । कोमलदेहाविहुणो समचउरस्सगसशणौ ॥ ६८२ 
धघादुमर्थगा वि तहा छेत्त भेत्त॒ च किर ण सक्ता । असुचिविहीणत्तादो सुन्तदुरीसासबो णव्थि ॥ २८३ 
ताण चगषछाण देहा अष्भगुष्वदणज्णविहीणा । सुहदतणयणधोधणणहकटणविरहिदा वि ररेहति ॥ ३८४ 
भक्खरञरेक्वसुं गणि गधव्वसिप्पपहुदीसु । ते चरसदिकरासु होति सहाव्रेण णिडणयरा ॥ ३८५ 
ते स्वे वरज्ुगरा अण्णोण्णुप्पण्णवेमसर्मूढा । जम्हा तम्हा तेसु सावयवदसजमो णवि ॥ ३८६ 
कोदरूमहुरारावा किण्णरकठा हवति ते जुग! । कुरजादिमेददीणा स॒हसन्ता चत्तदारिहा ॥ ३८७ 
तिरिथा भोगलिदीए जगखा जगा हवति बरवण्णा । सरला मदकसाया णाणाविहनादिसनुत्ता ॥ २८८ 
गोकेसरिकरिमयरा सूवरसारगरोऽक्षमहिसवया । वाणरगवयतरच्छा वर्बंसिगाख्च्छ मद्या य ॥ ३८९ 


कि पिषः कन क 


कुक्छुडकोदरुकीरा पारावद्रायहसकोरडा । वरकाककोचकजेकपहुदीनो होति अण्णे वि ॥ ३९० 


वहापर कोई जीव जातिस्मरणसे, कोई देवोके प्रतिबोधित करनेसे, ओर कोई चारणमुनिं 
आदिकके सदुपदेदसे सम्यक्त्वको ग्रहण करते है ॥ ३८१ ॥ 

वे भोगभूमिज जीव देव-देवियोके सदृशा बत्तीस प्रास्त ठश्षणोसे सहित, सुकुमार देहरूप 
विभवके धारक, समचतुरल्रसस्थानसे सयुक्त होति है ओर उनका रारीर धातुमय होति इए भी छेदा भदा 
नही जा सकता । एव अद्चित्वसे रहित ोनेके कारण इनके शरीरमे मूत्र व विष्टाका आखव नही 
होता ॥ २८२-३८२ ॥ 

उन युग नर-नासियिके दारीर॒तैखमदैन, उवटन ओर अजनसे तथा मुख, दात एव 
नत्रोके धोने व नाखूनोके काटनेसे रहित होते हए भी शोभायमान हेति है ॥ ३८४ ॥ 

वे अक्षर, चित्र, गणित, गधवे ओर शिर इद्यादि चौसठ कलाओमे स्वमावसे ही 
अतिराय निपुण होति है ॥ ३८५ ॥ 

क्योकि ये सब उत्तम युग पारस्परिक प्रेममे अत्यन्त सुग्ध रहा करते है, इसील्यि 
उनके श्रावक्वे त्रत ओर सयम नदीं होता ॥ ३८६ ॥ 

वे नर-नारीयुगठ कोयर्के समान मधुरभापरी, किनरके समान कठ्वाटे, कुरु-जातिके 
मेदसे रहित, घुखमे आसक्त, ओर दरिद्रयसे रहित होते है ॥ ३८७॥ 

मोगमूमिमे उत्तम वणैविरिष्ट, सर, मन्दकषायी ओर नाना प्रकारकी जातियोवाछे 
तिर्यञ्च जीव युगर-युगररूपसे होते है ॥ ३८८ ॥ 

भोगमूमिमे गाय, सिंह, हाथी, मगर, रक्र, सारण, रन्न ( ऋदय ), भस, दक ( मेडिया ), 
बन्दर, गवय, तेदुज, व्याघ्र, श्वगाढ, री, भाङ्‌ सुगौ, कोयल, तोता, कतरूतर, राजहस, कौरड 
काक, च ओर कजक तथा ओर मी तियैन्च होते है! ३८९-३९.० ॥ 

१ दब “वउरगस्सतठाण २ बकिरिणणस्का. ३ दब णयफद्णः 8 द्‌ बर सगृ. 

५अ्‌ सुदा, ६ ब करधसिग्वाठस्समह्ा ७ द्‌ किंजकः ब किजक 
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जह मणुवाण भोगा तह तिस्याण हवति एदाण । णियणियज्ञोग्गत्तेण फटकदतणङ्करादीणि ॥ ३९१ 
वग्धादी भूमिचरा वायसपहुदी य खेयरा तिरिया । मसाहरेण विणा श्ुजते सुरतरूण्‌ सुहुरफर ॥ ३९२ 
हरिणादियेतणयचरा तह भोगमहए तणाणि दिव्याणि । जति जगर्गखा उदयदिणेसप्यहा स्ये ॥ ३९३ 
कारूम्मि सुसमसुसमे चउकोडाकोडिउवदिडवमाण । पढमादो दीयते उच्छेदाअबरुद्धितेर्जदं ॥ ३९४ 
उच्छेहपटहूदि खीणे सुसमो णामेण पवि्दे कालो । तस्स पमाण सायरडवमाण तिण्गि कोडिकोडीभो ॥ ३९५ 
सुसभस्सादिम्मि णराणुच्छेहो" चडसदस्सचावाणि । दो पह्पमाणाऊ सपुण्णप्रियकसरिसपहा ॥ ३९६ 

वु &०००।॥ 
अट्ावीसुत्तरसयमदटी पुद्टीय होति एदाग । अच्छरसरिसा इस्थी तिदससरिच्छा' णरा होति ॥ ३९७ 
तस्सि कारे मणुवा अक्खप्फलसरिसममिदभाहीर । अजति छ्भक्ते समचउरस्सगतखणा ॥ ३९८ 
तस्सि सजादाण सयणोवरि बार्याण सुत्ताण । गियभगुदधवििैणे पच दिणाणि पवच्चति^ ॥ ३९१ 


वहा जिसप्रकार मनुष्योके मोग हेति दै उसीप्रकार इन तिथैश्चोके भी अपनी अपनी 
योग्यतानुसार फठ, कद, तृण ओर अकुरादिरूप भोग होते है ॥ ३९१ ॥ 

वहा व्याघ्रादिक मूमिचर्‌ ओर काकप्रभृति नमचर॒तियेच्च मासाहारके विना कलयद्षोका 
मधुर फठ मोगते है ॥ ३९२ ॥ 

तथा भोगभूमिमे उदयकाठीन सूर्थके समान प्रभावे समस्त हरिणादिक तृणजीवी 
पञ्यओके युगल दिव्य तृणोका भक्षण करते है ॥ ३९३ ॥ 

चार कोडाकोडी सागरोपमप्रमाण सुपमञ्ुषमा कार्म पहिकेसे रारीरकी उचाई, आयु, 
बर, ऋद्धि ओर्‌ तेज आदि हीन हीन होते जति है ॥ ३९४ ॥ 

इसप्रकार उत्सेवादिकके क्षीण होनेप्र सुषमा नामका द्वितीय कार प्रविष्ट होता है। 
उसका प्रमाण तीन कोडाकोडी सागरोपम है ॥ २३९५ ॥ 

एुषमाकार्के आदिमे मनुष्योके शरीरका उत्सेध चार हजार वनुष; आयु दो 
पल्योपमप्रमाण) ओर ग्रमा ८ रारीरकी कान्ति) प्रण चन्द्रमके सद्रा होती है ॥२९६॥ द्‌. ४००० | 

इनके पृष्ठभागमे एकसौ अद्वाईस हड्िया होती है । उस समय अप्सराओ जसी सिया 
ओर्‌ देवो जसे पुरुष हेते है ॥ ३९७ ॥ 

उस काठ्मे मनुष्य समचतुरल्रसस्थानसे युक्त होति इए षष्ठ॒भक्तमे अथात्‌ तीसरे दिन 
अक्ष ( बहेडा , फख्वे बराबर अमृतमय आहारको ग्रहण कते है ॥ २९८ ॥ 

उस काट्मे उत्पन्न इए ॒बार्कोके राय्यापर सेति इए अपने अगूरेके चूसनेमे पाच 
दिन व्यतीत होति है ॥ ३९९. ॥ 


ब तणचारा २ द्‌ चरक्षोडा., ३ दव तेजाय ७ दषणराण्च्छेहो ५ च सि 
६ वु मविद्जहारः ७ द्‌ "विखीहूणे. € द्‌ ब दिणणेने व्रति 
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बहसणञव्थिरगमण धिरगमणकलगुणेण पत्ेक्धै । तारुण्णेणः सम्मग्गहणेणं जति ˆ पचदिण । ७०४ 
एत्तियमेत्तविसेस मोक्तृण सेसवण्णणपयारा । सुलमशुसमम्मि कारे जे भंणिद्रा एत्थ वत्तम्वा ॥ ४०१ 
कारम्मि सुसमणामे तियकोडीकोडिउवहिउवमम्मि । पडमादो हायते उच्छेहाजबरुद्धितेजादी ॥ ४०२ 
उच्छेहपहुदिखीणे पविसेदि हु स॒समहुस्समो कारो । 
त॑स्स पमाण सायर्डवमाणं दोण्णि कोडिकोडीभो ॥ ४०३ 
तक्ाखादिम्मि भराणुच्छेदो दो सहस्सचावागि । एक्रपटिदोवमाऊ पियगुसारिच्छवण्णधरा ॥ ४०४ 
चडसटी पुद्टीए णराण णारीण होति अटी वि । अच्छरसरिसा णारी अमरसमाणो णरो होदि ॥ ४०५ 
तक्रे ते मणुवा आमरकपमाणममियओहारं । भुजति दिणंतरिया समचउरस्सगसडाणा ॥ ४०६ 


विछ ९५ क 


तिस सजादाण सशरणोवरि बाख्याण शुत्ताण । गियञगुटविखिहणे सत्त दिणाणिः पव््चति ॥ ४०७ 
बदसणभत्थिरगमण धिरगमणकरागुणेण पत्तेक्रं । तारण्णेण सम्मग्गहणज्ोगेण सन्तदिण ॥ ४०८ 


पश्चात्‌ उपतरेरान; असिरगमन, स्िरगमन, कलखगुणप्रा्ति, तारूण्य ओर सम्यक्त्वम्रह- 
णकी योग्यता, इनमेसे प्रसेक अवस्थामे उन वाक्कोके पाच पाच दिन जति है ॥ ४००॥ 

उपयुक्त इतनीमात्र विरोषताको छोडकर दोष ॒वर्णनके प्रकार जो घुषमदुषमा कार्म 
कहे गये है, उन्हे यहापर भी कहना चाहिये ॥ ४०१॥ 

तीन कोडाकोडी सागरोपमप्रमाण सुषमा नामक काठमे पहिरेसे ही उत्सेक, आदु, बल, 
ऋद्धि ओर तेज इत्यादिक उत्तरोत्तर हीन हीन होते जति है ॥ ४०२॥ 

उत्सेवादिकके क्षीण होनेपर सुपमदुषमा कार प्रवेरा करता है । उस काक्का प्रमाण 
दो कोडाकोडी सागरोपम है ॥ ४०२॥ 

उस काठके प्रारम्भमे मनुष्योकी ऊ्चाई दो हजार धनुष, आयु एक पल्योपमप्रमाण 
ओर व्ण प्रियगु पफलख्के समान होता है ॥ ४०४ | 

उस काठमे खी-पुरुषोके प्रष्ठमागमे चौसठ दड्िया होती है, तथा नारियां अम्सराओकै 
समान ओर पुरुष देवेके समान हते है ॥ ४०५ ॥ 

उस काट्मे वे मनुष्य समचतुरल्तसस्थानसे युक्त होते इए एक दिनके अन्तराछ्से 
आवल्के बराबर अमृतमय आहारको ग्रहण करते है | ४०६ ॥ 

उस काकमे उत्पन्न इए बाख्कोके शाश्यापर सोते इए अपने अगूठ्के चूसनेमे सात दिन 
व्यतीत होते है ॥ ४०७॥ 

इसके पश्चात्‌ उपवेान, अस्थिरगमन, स्थिरगमन, कखायुणग्राप्ति, तारुण्य नौर 
सम्यक्त्वग्रहणकी योग्यता, इनमेसे प्रयेक अवस्थामे क्रमशः सात सात दिन जति है | ४०८ ॥ 


१ द्‌ तरुगोण, बं तार्णेण २ दंबरजोगण्त्ति ३ द्वजोमणदो. ४ द्‌ ब णराडच्छेडो, 
५ दु णियजय्टारहणे £ द्‌ षदिणाण. 
ग", 2 
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एत्तियमेत्तविसेसं मोत्तूण सेसवण्णणपयारा । कारुम्मि सुसमणामे जे भणिदं एत्थ वत्तष्वा ॥ ४०९ 
भोगखिदीषु ण हति ह चोरारिप्यहुदिविविहबाधा । असिपहुदिच्छकम्मा सीदाक्ववादवरिसाणि ॥ ४१० 
गुणजीवा पत्ती पाणा सण्णा य मरगणा कमसो । उवजोगो कदिदध्वा भोगखिदीसभवाण जहजोग्ग' ॥ ४११ 
जीवसमासा दोण्णि य णिव्वत्तियपुण्णपुण्णमेदेणं । पत्ती छष्मेया तेत्तियमेतता अपल्तत्ती ॥ ४१२ 
अक्खा मर्णंवचिकाना उस्सासाऊ हवति दस पाणा । परजत्त" हदरास्सि मणवबिउरसासपरिहीणा ॥ ४१३ 
चडसण्णा णरतिरिया सयखा तसकाय जोगएक्करसं । चडमणचडवयणाइ ोरादुग च कम्मइय ॥ ४१४ 
पुरिसित्थीवेदजुदं सयरुकसाएहि सजदा णिच्च । रण्णाणजुदा ताह मदिभोदहीणाणसुदणाणे ॥ ४५९ 
मदिसुद्अण्णाणाूं विभगणाण असंजद्‌ा सब्बे । तिहसणा य ताह चक्छुभचक्खूहि ओहिद॑सणयं ॥ ४१६ 
भोगापुण्णप्‌ं मिच्छे सासणलम्मे य असुहतियरेस्स । 
काऊ जण्ण सम्मे मिच्छचडक्ते सुभतियं पुण्णे° ॥ ४१७ 


इतनीमात्र विदोषताको छोडकर रोष वणनके प्रकार, जो सुषमा नामक काट्मे कह आये 
है, वही यहापर भी कहना चाहिये ॥ ४०९ ॥ 

भोगभूमिमे चोर एव रान्न आदिकी विवि बाधाये, असि इल्यादिक छह कर्म, ओर शीत, 
आतप, वाद्या ( प्रचड वायु ) एवं वपी नदी होती ॥ ४१० ॥ 

भोगभूमिमे उत्पन्न हए जीवोके यथायोग्य गुणस्थान, जीवसमास, पयाप्ति, प्राण, सङ्गा, 
मागेणा ओर उपयोग, इनका क्रमसे कथन करना चाहिये ॥ ४११॥ 

ईन जीवोके निवृत्यपर्याप्त ओर पयीप्तके मेदस दो जीवसमास, छह प्रकारकी पर्याया 
ओर इतनी ही अपयीप्तिया भी होती है ॥ ४१२॥ 

उनके पयोप्त अवस्थामे पाच इन्द्रिया, मन, बचन, काय, ्रासेोच्छवास ओर आयु, ये 
दश्च प्राण; तथा इतर अथात्‌ अपर्याप्त अवस्थमि मन, वचन ओर श्वासोचछवाससे रहित रेष सात 
प्राण हते ह ॥ ४१२ ॥ 

उन ॒जीवोके आहार, भय, भुन ओर पर्प, ये चारो सङ्गाये होती है! चौदह 
मागेणाओमिसे गंतिकी अपेक्षा वे जव मनुष्य ओर तिच; इन्दी अपेक्षा सक अर्थात्‌ प्चनद्रिय; 
कायैकी अपोक्षा त्रस, योर्गकी अपेक्षा चार मन, चारो वचन, दो जओदार्कि ( ओदारिक, ओदारिक- 
मिश्र ), कामण, इसप्रकार ग्यारह योग, वेदैकी अपेक्षा पुरुप ओर क्ीबेदसे युक्त, कषार्थकी अपेक्षा नित्य 
समी कपषायसे संयुक्त; ज्ञानैकी अपेक्षा मति, श्रत, भवयि, मतिज्ञान, श्रतअज्ञान ओर विभग ये छ 
ज्ञान; संकी अपेक्षा सब ही असयत; दर्धैनकी अक्षा चक्चुदशन, अचश्चुदर्शन ओर अवधिदर्शन 
ये तीन दशन; केदयाकी अपेक्षा मोगसूमिजोके अपय अवस्थामे मिथ्यात्व एव सासादन 
गुणस्थानमे तीन अदयम ठेद्याये, ओर चतुथं गुणस्थानमे कपोत ठेद्याका जघन्य अंडा, तया पयत 
, श्वबजोभण्दिो. २ द्‌ जहनोग. ३ द्‌ मणवषि. द्‌ च पृची. ५ उराख्दु्े, 
वष्र धुण्णय. ७ बपुगे, 
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मव्वाभग्वा छस्वम्मत्ता उवसमियखद्रयसम्मत्ता । तहे येदयसम्मत्तं सासणमिस्सा य मिच्छे य ॥ ४१८ 
खण्णी जीवा होति हु गोण्णि य आहारिणो अणाहारा । सायारभणायारा उवजोगा होति णियमेण ॥ ४१९ 
मदकसायेण जुदा उदयागदसस्थपयडिसत्ता । विविहविणोदासत्ता णरतिरिया भोगजा होति ॥ ४२० 
पर्िदोवमट्मसे किचृणे तदियकारुभवसेसे । पढमो ऊरकरपुरिसो उप्पजदि पडिसुदी सुबण्णणिहो ॥ ४२१ 
एकसदस्स अडसयसदहिदं चावाणि तस्स उच्छेहो । पष्ठश् दसमभागो आञ देवी सयंपदा णाम ॥ ४२२ 
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गभगजवटणिभाणिः चदादृच्चाण मंडराणि तदा । आसाडदुण्णिमाए दहं भोगभूमिजा सब्बे ॥ ४२३ 
आकसिकमदिधोर उप्याद जादमेदमिदि मन्ता । पजाउखा पकपं पत्ता पवणेण पहदरक्खो च्व ॥ ४२४ 
पदिसुदिणामो ऊुरूकरषुरिसो एदाण दे्‌ अभयगिर । तेगा काल्वसा संजादा मद्किरणोधां ॥ ४२५ 
तक्कारणेण षण्ड" ससदहररविमडराणि गयणम्मि । पयडाणि णय तुम्हं एदाण दिसाए भयदहेद८ ॥ ४२६ 


अवस्थामे मिध्यात्वादि चारो गुणस्थानेमे तीन छम टेशाये, भव्यत्वैकी अपेक्षा मन्य ओर अमध्य, 
सम्ध॑क्तरकी अपेक्षा ओपदामिक, सम्यक्त्व क्षायिक सम्यक, वेदक सम्यक्व, सासादन, मिश्र ओर मिभ्यात्व 
ये छो सम्यक्त्व, सशकी अक्षा सक्ञी; ओर आर्डीरमागणाकी अपेक्षा आहारक एवं अनाहारक 
दोनो ही होते है। इनके साकार (ज्ञान ) ओर अनाकार ८ दशेन ) दोनो द्यी उपयोग नियमसै 
होते है ॥ ४१४-४१९॥ 

ये मोगमूमिज मनुष्य ओर तिर्थैच मन्द कषायसे युक्त, उदयमे आयौ इर पुण्यपरह- 
तियेति संयुक्त, एव विविध प्रकारके विनोदोमे आसक्त होते है ॥ ४२० ॥ 

कुछ कम एक पस्योपमके आवे भागमात्र तृतीय कारके शेष रहनेपर सुवणैके सदर 
प्रभासे युक्त प्रतिश्चुति नामक प्रथम बुख्कर पुरुष उन्न होता है ॥ ४२१ ॥ 

उसके शारीरका उत्सेध एक हजार आठ्सौ धनुष, आयु पस्यके दवे मागप्रमाण, ओर 
देवी खयप्रभा नामक थी ॥ ४२२ ॥ उत्सेध द. १८००, आयु प. छ | 

उस समय समस्त मोगमूमिज अघाढ मासकी प्रणिमाको आकाराषूपी हाथीकै धटे 
सरा चन्द्र ओर सूर्यैके मण्डलोको देखकर यइ कोई आकस्मिक महा भयानक उत्पात हभ ह" 
एसा समञ्चकर भ्याकुक होति हुए वायसे आहत वृक्षके समान प्रकग्पनको प्राप्त इए ॥ ४२३-४२४॥ 

तब प्रतिश्रति नामक कुख्कद पुरूषने उनको निर्भय करनेवाली धाणीते बतलाया किं 
काठ्वरा अवर ॒तेजाग जातिके कलपवृक्षोके किरणसमूह मंद पड गये है, इस कारण इस समय 
आकारामे चन्द्र॒ ओर सूर्के मण्डल प्रगट इए दै । इनकी ओरसे तम खेगोको मयका कोई कारण 
नदीं है ॥ ४२५--४२६ ॥ 


१ द्‌ चेवे्मिय. २ दब सयपहौ ३द्‌प१०।5ऽ।, ४ दवे णिमार्ण. ५ दब जादमोदभिदि 
दद्‌ भद्षिदि. ७ दं बय. € द्‌ ब मयदेहौ, 
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णिद्धं चिय एदौणं उद्यव्थमणाणि होति आयासे । पडिहदकिरणाणः पुढ तेयगदुमाण तेषं ।। ४२७ 

जवृदीवे मेर कुव्बति पदाहिण तरणि्चदा । रत्तिदिणाण विभागं कुणमाणाः किरणन्नत्तीए ॥ ४२८ 

सोऊण तस्स वयर्णं सजादा णिठमया तदा सन्मे । अच्चति चरूणकमरे" थुति बहुविहपयारेहिं ॥ ४२९ 
< /पदिसुदिमरणा् तदा पछस्सासीदिमसवरिचडेदे । उष्यजदि बिदिथमणू सम्मदिणामो सुवण्णणिहो ॥ ४३० 


प १ 
€ © 


एकसदस्सं तिसयस्सहिद दडाणि तस्स उच्छेदौ । पलिदौोवमसद भाग आऊ देवी जसस्सदी णामो ।॥ ४३१ 
दंड १३०० । प १ 
९१०० 
तकारे तेयगां णटूपमाणा हवति ते सष्वे । तत्तो सूरव्थमणे दद्टुण तमाद्‌ तारा ।॥ ४३२ 
उष्पादा अदधोरा अदि्षुव्वा विभभिदां एदे । इय मोगजणरतििा णिब्मरभयमंभरा जादा ॥ ४३३ 
सम्मदिणामो कुरुकरपुरिसि भीदौण देदि अमयगिर । तैयगा कारुवसा गिम्मूपणद्रङिरणोधा ॥ ४३४ 
तेण तमं वित्थरिदं ताराण मडरू पि गयणतरे । तुम्हाण< गस्थि क्रिचि वि एदाण दिस्ाय भयहेद्‌ ॥ ४३५ 








आओकारमे यदपि इनका उदय ओर अस्त निल्यदही होता रहा है, परन्तु तेजांग 
भातिके कट्पवृक्षोके तेजसे इनकी किरणोकें प्रतिहत होनेसे वे पहिले प्रगट नदीं दिखते थे ॥४२७॥ 

जम्ब्ीपमे ये सूये ओर्‌ चन्द्रमा अपनी किरणराक्तिसे रत्रि-दिनके व्रिभागको कते हए 
भेर्‌ पवैतकी प्रदक्षिणा किया कसते है ॥ ४२८ ॥ 

इसप्रकार उन प्रतिश्ति कुलकरके वचनोको सुनकर वे सव नर-नारी निर्भय होकर 
बहत प्रकारसे उनके चरणकमटोकी पूजा ओर स्तुति करते है ॥ ४२९ ॥ 

परतिश्वति कुरुकरकी मृत्युके पश्चात्‌ प्यके अस्सीवे भागक व्यतीत हयो जनेप॒र सुवर्णै 
समान कान्तिवाका सन्मति नामक द्वितीय मनु उत्त होता है ॥ ४३० ॥ प -९ | 

उसके दारीरकी ऊचवाई एक हजार तीनसौ चुप, आयु पट्योपमके सवे भागप्रमाण, 
तथा देवीका नाम यास्वती था ॥ ४३१ ॥ उत्सेध द॒ १३००, आयु प. १ | 

उस समय वे सब तेजांग जातिकि कट्यदृक्ष॒ नषटप्राय हौजाति है, इसीच्यि सूर्यके 
अस्तंगत होनेपर अन्धकार ओर ताराभोको देखकर ये अत्यन्त मयानक अद्र उत्पात प्रकट 
हए” इसप्रकार वे मोगभूमिज मठ्यं ओर तिर्थच अत्यन्त मये व्याकुल इए ॥ ४३२-४३३ ॥ 

तब सन्मति नामक कुर्कर इन भयभीत इए मोगभूमिजोको निभेय करनेवाली वाणीसे 
तलत्रे है कि अव्र कारवे तेजाग कल्पव्रकषोके किरणसमूह सथा प्रनष्ट हो्वुके ३ इस 
कारणं अक्रारग्रदेदामे इस समय अन्धकार ओर ताराजोका समूह मी पैक गया है । तम ठोोधो 
इनकी ओरसे ङु मी भयका कारण नही है ॥ ४२४-४३५॥] 


ब पदाथि २ द्व क्षि. ३ ष इण्माणो. ४. द्‌ "कमलो. ५ द्‌ विभष्विदा, 
ध वरिभ्िदा ६ दु मयमेद्टा, ब भन्भला ७ द्‌ बुमेदाणद्धेवि, ८ दृ ब तम्हाण, 


-. ४४३ 1 चरत्थो महाधियारो [ १९७ 


अधि सदा अंधार तारा तेयगतसूगणेहि' । पडिहदकिरणा पुष्वं कारुवसेणज पायडा' जादा ॥ ४३९ 
जबृदीवे मेर ऊुच्वति धरदादिणं गहा तारा । णक्खत्ता भिच्च ते तेजविणासां तमो होदि ।। ४३७ 
सोऊण तस्स वचणं सजादा णिन्मया तदा स्वे । अश्वति चरणकमरे थुणंति विविहे हि भगेहि, ।॥ ४३८ 
सम्मादेसग्गपवेसे अटुसयावहिदपष्टविच्छेदे । खमकरो त्ति कुखकरपुरिसो उप्पजदे तदियो ॥ ४३९ 
अटसयचावंगो सहस्सदरिदेकपह्वपरमाञ । चामीयरसमवणष्णो तस्स सुणद्‌ा महादेवी ॥ ४४० 

द्‌ ८०० ।प १ 


९१००० 


वग्धादितिरियजीवा कारुवसा करभावमावण्णा । तब्म॑यदो भोगणरा सव्वे अच्चाउर्खी जादा ॥ ४४१ 


७ @ ५९ 


खेमकरणाम मणू भीदाण देदि ° दिष्वउवदेल । कारस्स विकारादो एदे दूरत्तण पत्ता ॥ ४४२ 
ता एण्डि विस्तास पावाण मा करेल कडयौ वि । तासे कटुसवर्यणा इय भणिदे गिभ्मया जादा ॥ ४४३ 


अवकार ओर तारागण तो सदा ही रहते है, विन्तु परमे तेजाग जात्कि कर्पवृक्षोके 
समूहोसे वे प्रतिहतकिरण ये, सो अब आज कल्पै वरते प्रकट होगये है ॥ ४३६ ॥ 


ये ्रह, तारा ओर नक्षत्र जम्बू द्रीपमे निल दी मेर्की प्रदक्षिणा किया करते है | तेजके 
विनारासे ही अन्धकार होरहा है ॥ ४२७॥ 


म क, (~, 


तब ॒कुख्करके वचनको सुनकर वे सब निभय हो गये ओर्‌ विविव प्रकारे इसके 
चरणकमलोकी प्र॒जा ओर स्तुति करने खो ॥ ४३८ ॥ 


सन्मति नामक इस दितीय कुख्करके स्वगारोहण करनेपर आठसौसे भाजित एकं 
पटयके पश्चात्‌ क्षेमकर नामक तीसरा कुखकर पुरुष उप्पनन इभा ॥ ४२९ ॥ पृ. टरई> 
इस कुरुकरके दारीरकी उचा आसौ वनुप, आयु हजाश्से भाजित एक पल्यप्रमाण। 
ओर वणं सुवणे जसा था । इसके सुनन्दा नामक महदिवी थी ॥ ४४० ॥ 
उचा द. ८००, आयु प. रच्छ 


उस समय काठ्वशा भ्याघ्रादिक तियेन्न जीव क्रूरताको प्राप्त हो गये थे । इस कारण 
सब भोगभूमिज मनुष्य उनके मयसे अल्यन्त व्याकुल इए ॥ ४४१ ॥ 


तवर क्षेमकर नामक मनु उन भयभीत प्राणियोको दिव्य उपदेश देते है कि कारवे 
विकारसे ये तियच जीव क्रूरताको प्राप्त इए है, इसस्यि अब इन पापिर्योका विश्वास कदापि मत 
करोः ये विकृतसुख प्राणी व॒म्हे त्रासदे सक्ते है। उनके देसा कहनेपर वे भोगमूमिज 
नि्मयताको प्राप्त इए ॥ ४४२-४४३ ॥ 


१ द्‌ तेयजतरगते्हि, ब तैयजगतरगतेहिं २ वैपायदां ३ दब विविहैसते्हिः ४ द्‌ बं सद्र, 
५द्‌ घं तन्भयदा. ६ द्‌ अर्णा, ७ द्‌, ब सभयदाणदेहिः ८ बं उवपूस. ९ द्‌ बं कक्ष्याम, 
१० द्‌ ब क्ट्ुवव्रयणा, 


१९८ 1 तिरोयपण्णत्ती [ ५, ४४४- 
तम्मणुवे तिदसगदे भट्रसदस्सावहरिदपदछम्मि । अंतरिदे उप्पन्नदि तुस्मि खे्मधरो य मणु ॥ ७४४ 
१ 
८००० 
तस्सुच्छेहो दंडा सत्तसया प॑चहत्तरीजत्ता । सयकदिदिदेकपल्छा भाउपमाणं पि एदस्स ॥ ४४५ 
७७९१ | क 
सो कंचणसमवण्णो देवी विभरू त्ति तस्स विक्ल्लादा । तक्राञे सीहादी रया खंति मणुवम॑सादईं ॥ ४४६ 
। सीहष्पहुदिभपणं अदिभीदा भोगभूमिजा ताधे* । उवदिसदि मण्‌ ताण दडादि सुरक्खणोपायं ॥ ४४७ 
तस्मणुे णाकगदे सीदिसहस्सावहरिद्पह्छम्मि । अतरिदे पचभभो जम्मदि सीमकरो त्ति मणू ॥ ४४८ 
५ 
०००० 
तस्सुच्छेहो दडा पण्णासन्भहियसत्तसयमेत्ता । कक्खेण भजिद्पट्छं आ वण्णो सुवण्णणिहौ ॥ ४४९ 
$ 


७.५० । १००००० 


+ 
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देवी तस्स पसिद्धा णामेण मणोहरि त्ति तकारे । कप्पतरू अप्पफरा अदिरोदो होदि ` मणुवाणं ॥ ४५० 


उस कुख्करका खगैवास होनेपर आठ हजारसे भाजित पल्यप्रमाण कारके अनन्तर 
क्षेप॑धर नामक चतुथं मनु उत्प इ ॥ ४४४ ॥ प. न> | 

उसके दारीरकी उचाई सातसौ पचत्तर धनुष ओर आयु सौके वसे भाजित एक 
पर्यप्रमाण थी ॥ ४४५ ॥ उचाईं द, ७७५) आयु प. २०९० | 

उसका बण सुवणैके समान ओर देवी शविमलाः इस नामसे विरव्यात थी | उस समय 
करूएताको प्राप्त हए सिहादिक मनुष्योके मासको खाने खो थे ॥ ४४६ ॥ 

तब ॒रसिंहादिकके भयसे अलन्त भयभीत इए भोगभूमिजोको क्षेमधर मनुने उनसे 
अपने पुरक्षणके उपायमूत दण्डादिकके रखनेका उपदेरा दिया ॥ ४४५७ ॥ 

इस कुल्करके ख्गगमनके पश्चात्‌ अस्सी हजास्से भाजित पल्यप्रमाण कारके अन्तरसे 
पांचवे सीमकर मुका जन्म इआ ॥ ४५८ ॥ 2>‰>> । 

उसके शरारका उत्सेध सातसौ पचास धनुष, आयु एक छखसे भाजित पल्यप्रमाण, 
ओर्‌ वण सुवर्णके सध्या था ॥ ४४९ ॥ उचा द. ७५०; आयु प. ३००६. | 


उसकी देवी मनोहरी नामसे प्रसिद्ध थी। इस कु्करके समयमे कल्पवृक्षं अस्प 
फक देने छे ये, ओर मलु्योमे ठोभ अत्यन्त हो चछा था ॥ ४५० ॥ 
„ १ दंबसेमधरा, २द्‌ अ विक्खादो. ३ दबे कुरमथा 9 दृति, बतवि, ५द्‌ थ पंचमी, 
६ द सदिरोह्यदि, 


-9, ४५७ 1 चरत्थो महाधियाये [ १९९ 


सुरतर्ल्धा ज्गखा अण्णोण्ण ते कुणति सवाद । सीमकरेण सीमं कादूण णिवारिदा स्वे ॥ ४५१ 

सिक्ख कुणति ताण पफडिसुदिपडदी ऊरुंकरा पच । सिक्लणकम्मणिमित्तं दड कुव्वेति हकर ॥ ४५२ 

तम्मणुवे तिदिवगदे अडरुक्खावहिद्पद्छपरिकते । सीमधरो त्ति श्रौ उप्पजटि कुरुकरो पुरिसो ॥ ४५द 
१ 


८०९०००० 
तस्सुच्छेहो दंडा पणवीसञ्मदहियसत्तसयमेत्ता । दसरुक्खभनिदयह् आऊ देवी जसोधरा णाम ॥ ४५४ 


१ 
दङ ७२५ | प १०००००० 


तकारे कप्पदुमा अदिविरला अष्पफलरसा होति । भोगणराणं तेसं करहो उण्पजदे णिच ॥ ४५५ 

सथ्वक्ररुहणिवारणहेदूओ ताण कुणह सीमाण । तरगच्छादी चिण्ह्‌ तेण य सीमकरो मणिदो ॥ ४५६ 

तस्मणुवे सग्गगदे असीदिरुक्खावहरिदपटछछम्मि । वोखीणे उप्पण्णो सत्तमो विमख्वाहंणो त्ति मणु ॥ ४५७ 
१ 


८९809०90 











वे मोगमूमिजयुगल कल्पनृक्षोके विषयमे छोभयुक्त होकर परस्परमे विवाद करने खो 
थे | ततर सीमकर कुख्करने सीमा करके उन सबको परस्परके सधर्षसे रोका ॥ ४५१ ॥ 


उपयुक्त प्रतिश्चति आदिकः पाच कुख्कर उन भेोगभूमिजोको शिक्षा कते है ओर इस 
रिक्षणकायके निमित्त ष्वा इसप्रकारका दण्ड मी कसते है ॥ ४५२ ॥ 


इस करुककरके खगेगमनके पश्चात्‌ आठ लाखसे भाजित प्यप्रमाण काठके व्यतीत 
होनेपर सीमन्धर नामक छठा कुकर पुरुष उत्पन्न होता है ॥ ४५३ ॥ 2>रन्०> । 


उसके शरीरका उत्सेध सातसौ पत्चीस धनुष ओर आयु दश रखे भाजित पट्यप्रमाण 
थी । इसकी देवीका नाम यरोधरा था ॥ ४५४ ॥ द, ७२५ | प. इ १०= । 





इस कुल्करके समयमे कस्प्रक्ष अत्यन्त विरर ओर अल्प फर व रसते युक्त हो जति 
है, इसीष्यि भोगभूमिज मनुष्योके बीच इनके विषयमे नित्य ही कठ्ह उत्पन होने ख्गता 
हे ॥ ४५५ ॥ 


बह छठा कुख्कर इस सब कल्हको दूर करनेके निमित्तमूत बृक्षसमूहादिकको चिहरूप 
मानकर सीमा नियत करता है, इसीष्ि वह सीमङ्कर कहा गया है ॥ ४५६ ॥ 


१ (९ 
इस मुके खगेगमनके पश्चात्‌ अस्सी खाखसे भाजित पस्यप्रमाण कारका व्यतिक्रम 
होनेपर विमख्वाहन नामक सातां मनु उत्प इंआ ॥ ४५७ | प, टन्न्ई>र> । 


१द्‌ एरतरुज्ढा २ द्‌ हकार, ३द्‌ ब व्राहूणत्ि. 


२५० ) तिरोयपण्णत्ती [ ४. ४५८- 


सत्तसयचावतगो इगिकोडीमनिदपद्परमाऊ । कचणसरिच्छवण्णो सुमदीणाभा महदिव ॥ ४५८ 
। १ 
दुड ७०० | पं १००००००० 
तद्धे भोगणरा गमणागमणेहि पीडिदा सता ! अ रोहति करिदष्पहुदिं तस्सोवदेसेणं ॥ ४५९ 
सत्तमए्‌ णाकगदे अडकोड़ीभजिद्पद्धविच्छेदे । उप्पजदि' अदटरुमजो चक्ुम्मो कणयवण्णतणू ॥ ४६० 
१ 


प ८००००००० 
तस्सुच्छेहो दडा पणवीसविहीगसत्तसयमेत्ता । दसकोडिभनिदमेक्तं पकिदोवममाउपरिमाणं ॥ ४६१ 


१ 
६७५१ { प १०००००००० 


दैवी धारिणिणामा तक्रार भोगमूमिज्खगाणे । संनेणिद णियबाले दहूण महन्मयं होदि ॥ ४६२ 
णस मणु भीदाणैः ताणं भासेदि दिष्वसुवदेस । तुम्हाण' सुदा पदे पेच्छह पुष्णिदुसंदरं वयणं ॥ ४६३ 
तम्मणुडवषएसादो बारुकवयणाणि देक्षिखदूण पुदं । भोगणरा तक्ाछे आउविहीणा विरीयैति ।॥ ४६४ 











यह मनु सातसौ धनुपश्रमाण ऊचा, एक करोडसे भाजित पल्यप्रमाण आयुका वारक 

ओर्‌ सुवण सदर वणवाल था | इसके सुमती नामकी महदेवी थी ॥ ४५८ ॥ 
उचाई द्‌. ७०० 9 आप्यु प, ० 25->>> | 

इसके समयम गमनागमने पीडाको प्राप्त इए मोगमूमिज मनुम्य इस मनुके 
उपदरासे हाथी आदिकपर सवार होने के ॥ ४५९ ॥ 

सप्तम ॒कुख्करके खर्मस्थ होनेपर आठ करोडसे भाजित पल्यप्रमाण काठके पश्चात्‌ 
सुवर्णके सदश वर्णवाछे. शारीरसे युक्त चक्षुष्मान्‌ नामक आठ्वा कुरुफर उत्पन्न होता है ॥ ४६० ॥ 

प. टज्ठ त्क्ज्ठ | 

उसके रारीरकी उचाई पन्चीस कम सातसौ धनुष ओर आयु दरा क्रोडे भाजित एक 
पद्योपमप्रमाण धी ॥ ४६१॥ द. ६७५ । प, रनर । 

इस कुर्करके धारिणी नामकी देवी थी । इसके समयमे उत्प इए अपने बाल्युगर्को 
देखकर भोगभूमिज युगरोको महा भय उपस्थित होता है ॥ ४६२ ॥ 





तब यह आठ्वा सनु उन मयमीत मोगभूमिजयुगरोको दिव्य उपदेश देताहै किये 
तुम्हार पुत्र-पुत्री है, इनके प्रण चन्द्रके समान सुन्दर सुखको देखो ॥ ४६३ ॥ 


इसप्रकार इस मुके उपदेरसे स्पष्टरूपते अपने बाठकोके मुखको देखकर वे मोगमूमिज 
युग तत्का दी आयुते रहित होकर विटीन हो जति थे ॥ ४६४ ॥ 


१ द्‌ ब उप्यण्णदि २ ब साजणिदि, ३ दंबमेदाष. ४ द्‌ बतुम्हेण 


-, ४७१ |] चउत्थो महाधियारो [ २०१ 


भटमणु णाकगदे भसीदिकोडीहि भभिदषष्छम्मि । बोखीणे उप्पज्ञदि जसस्सिणामो मण्‌ णवमो ॥ ४६५ 
प १ 
८०९००९०० 
पण्णासाधियछस्सयकोदडपमाणदेदर्च्छेही । कंचणवण्ण्रीरो सयकोडीभजिदपष्ठास ॥ ४६8६ 
६१५० | १००००००७००० 
णासेण कंतमाला हुवेदि देवी इमस्स तक्कारे । णामकरणुच्छवद्र उवदेसं देदि जगरणं ॥ ४६७ 
रुद्धूण उवदेसं णामागि कणति ते वि बालाण । णिवसिय थोव काल पक्खीणाञ विरीयति ॥ ४६८ 


णवमे सुरखोयगदे अड़सयकोडीहि भजिदपछ्छम्मि । अतरिदे उष्पज्नदि अभिर्च॑दो णाम दसममणू ॥ ४९९ 
१ 

८०००८००९ ००० 

पणुबीसाधियद्स्सयकोदडपमाणदेहरच्छेहो । कोडीसहस्सभजिदा परिदोममेत्तपरमाञऊ ॥ ४७० 
१ 

६२५ १००००००७०००० 


कंचणसमाणवण्णो देवी णामेण सिरिमदी तस्स । सो वि सतिसूणं रोदणवारणहेदू केदि उवदेसं ॥ ४७१ 














आत्वे कुल्करके स्वगेगमनके पश्चात्‌ अस्सी करोडसे भाजित प्यके व्यतीत होनेपर 
यदस्वी नामक नवम मनु उत्पन्न इआ ॥ ४६५॥ प. --->---> । 

इसका शरीर सुवण जैसे वणेवाटा था, जो छहसौ पचास धनुष ऊंचा था ओर आयु 
सौ करोड्से भाजित पल्योपमप्रमाण थी ॥ ४६६ ॥ ऊचाई द्‌ ६५०, आयु प. {५ --- । 

इसके कान्तमान्छ नामकी देवी थी | उस समय यह कुखुकर युगखोको अपनी सन्तानक 
नामकरणे उत्सवके स्थि उपदेरा देता है ॥ ४६७ ॥ 

इस उपदेशको पाकर वे युगठ मी बाल्कोके नामोको कते है ओर थोडे समय रहकर 
आयुके क्षीण होनेपर विरखीन होजति है ॥ ४६८ ॥ 

नवम कुल्करके स्वगैख होनेपर आस्सौ करोडसे भाजित पल्यके अनन्तर अभिचन्द्र नामकं 


दरावा मनु उत्पन होता है ॥ ४६९ ॥ प. --------- । 


उसके रारीरकी उन्वाईं छहसौ प्वीस धनुप ओर आयु एक हजार करोड्से भाजित 
पल्यापमप्रमाण धी ॥ ४७० ॥ द. ६२५ । प. दूत । 

उसके शरीरका वण सुवणैके समान ओर देवीका नाम श्रीमती था। वह भी बारकोके 
रुदनको रोकनेके निमित्त उपदेश देता है ॥ ५७१ ॥ 


१ ब परिखीणाऊ २ द्‌ णवमौ 
72. 26 


९०२ | तिलोयपण्णत्ती [ ४. ४७२- 


क प क 


रत्ती ससिर्विवै दरिसेय लेरूवणाणि कादृणं । ताण वअणोर्वदेसं सिक्खावह छुणह जदणं मि ॥ ४५७२ 
सोऊण उवणएश्च भोगणरा तह करंति बाराण । अच्छि थोवदिणाद परक्खीणाऊ विरीयति ॥ ४७३ 
रोमेणासिहदाण सीसैकरपहुदिकुलकरा पंच । ताण सिक्लणहेद्‌ हा-मा-कार कणति दडस्थं ॥ ४७४ 
« (्षभिचैदे तिदिवगदे वसर्षेणहवभट्कोडिदिदपदे । अतरिदे च॑दाभे। एकारसमो हूवेदि मणु ।। ४७५ 
¶ 
००००९००० ० 
छरसयदं इच्छो वरचामीयरसरिच्छतणुवण्णो । दसकोडिसहस्सेदिं भाजिर्दैपह्यप्पमाणाड ॥ ४७६ 
१ 
द्‌ ६१० १००००००००००० 
णिस्वमरवण्णज्जदा तस्स य देवी पहावदीणामा । तक्कारे अदिसीदं होदि तुसारं च अदिवाञ ॥ ४७७ 
सीदागिरफातीदो अहदुक्ड पाविदू ग भोगणरा । चदादीजोदिगणे तुसारछण्णे ण पेच्छति ॥ ४७८ 
धदिभीदाण इमाणं षदाम देदि तस्स उवदेस । भोगावणिहाणीप जादा कम्मक्खिदी णिडां ॥ ४७९ 








रात्रिम चन्द्रमण्डल्को दिखाकर ओर खिढावरन करके उन्हे वचनोपदेश अथौत्‌ बोलना 
सिखावो ओर उनका यतन (पर्थक रक्षण ) करो ॥ ४७२ ॥ 

इस उपदेशको सुनकर भोशभूमिज मनुष्य बाठकोके साथ वैसा ही व्यवहार करते है । 
अब वे ( युगल ) थोडे दिन रहकर आयुके क्षीण होनेपर विलीन होते है ॥ ४७३ ॥ 

सीमकरादिक पाच कुकर छोभसे आक्रान्त उन युगछोके रिक्षणके निमित्त दण्डके लिय 
ह्या ( खेदप्रकादाक ) ओर मा ( निपेवसूचक ) इन दो शब्दोका उपयोग कसे है ॥ ४७४ | 

अभिचन्द्र कुटखकरके स्वगौरोहण करनेपर दप्के धन अथात्‌ एक हजारसे गुणित आठ 
करोड़से भाजित पल्यप्रमाण अन्तरारके पश्चात्‌ चन्दधाभ नामक ग्या्हवा मनु उत्पन्न होता 
ह ॥ ४७५ ॥ प. ~> । 

उसके इारीरकी उचाई छहसौ धनुष, रारीरका वणे उत्तम सुवणं जैसा ओर आयु दश्च 
हजार करोडसे भाजित पल्योपमग्रमाण थी ॥ ४७६ ॥ 

उनचचाई द्‌ ६००, आयुष, सत्न | 

इस कुल्करके अनुपम छवण्यसे युक्त प्रमावती नामकी देवी थी । उस समय अति 
रीत, तुषार ओर अति वायु चल्ने ठ्गी | ४७७ ॥ 

शीत वायुके स्पदसे अयन्त दुख पाकर वे भोगमूमिज मनुष्य तुषारसे आच्छन चन्द्रादिक 
भ्योतिस्समृहको नदीं देख पति ॥ ५७८ ॥ 

इस कारण अत्यन्त भयको प्राप्त इए उन भोगमूमिज पुरुषोको चन्द्रम कुरुकर इसका 
उपदेश देता हैः ओर समद्राता है कि भोगमूमिकी हानि होनेपर अब कर्मभूमि निकट 
आगर है | ४७९ ॥ 

१दषखेकव्रछाणि २द्‌ वजणोदीम, ब षजणीवदीय ३द्‌ व टोमेणभयदाण. द्‌ दंडत्या, 

५द्‌ ब दसपुणह्द, ६ द्‌ दंड्च्छेदो. ७ बंमभिदे. ८ द्‌ 'पासदो. ९ द्‌ ब णक्नदा, 


~. ४८८ | चैरत्थो महाियारे [ २०१ 


कारस्स विकागदो एस खहाभो पयष्टदे णियसा । णास तुसारमेयं एण्ड मत्तंडकिरणेहिं ॥ ४८० 

सोदूण तस्स बयण व्रे सव्वे भोगभूमिजा मणुवा । रविकरणासिदसीदा युत्तकरन्तदिं जीवैति ॥ ४८१ 

दामे सग्गगदे सीदिखहस्सेहि गुणिदकोडिदिदे । पठे गयम्मि जम्मह्‌ मरूदेवो णाम बारस्षमो ॥ ४८२ 
१ 


८० ०००००७००००० 
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पंचसया पण्णत्तरिसहिदा चायाणि त॑स्स उच्छेदो । इपिरूक्खकोडिभिजिदं पङिदोवममाउपरिमाण ॥ ४८३ 


¶ 
९१५७१९१ | १००००७०००००००० 


कचणणिहस्स तस्स य सच्चा णमिण अणुवमा देवी । तक्रार गजता मेधा वरिसति तडिता ॥ ४८४ 
कदटमपवहणदीभो अदिद्टपुब्वाभो तीव दट्रुण । अदिभीदाण णराण काटविभाग भणेदिः मस्देवो ॥ ४८५ 
कारस्स विकारादो आसण्णा होदि तुम्ह कम्ममही । णावादीणि" णदीण उन्तारह भूधरेसु सोवाण ॥ ४८६ 
कादूण चरुह तंम्दे ' पाडसकारम्मि धरह छत्ताइ्‌ । सोदूण तस्स वयण सब्वे ते भोगभूमिणरा ॥ ४८७ 
उत्तश्यि वाहिणीओ आरुहिजणं च ठगंसेखेसुं । विणिवारिदवरिसाभो पुत्तकरुत्तेहि जीवेति ॥ ४८८ 





कालके विकारे नियमतः यह खभाव प्रवृत्त इअ है | अव यह तुषार सूर्यकी 
किरणोति नष्ट होगा ॥ ४८० ॥ 

उस कुख्करके वचनेको सुनकर वे स्व मोगभूमिज मनुष्य सूयैकी किरणोसे हौसखको न 
करते इए पुत्र-कल्त्रके साथ जीवित रहने खो ॥ ४८१ ॥ 

चन्द्राम कुख्करके स्वगे जनेपर अस्सी हजार करोडसे भाजित प्यके भ्यतीत होनपर 
मरुदेव नामक बारहवे कुख्करने जन्म छया ॥ ४८२ ॥ प. -न > । 

उसके रारीरकी उचाई पाचसतौ पचत्तर धनुप ओर आयु एक राख ॒करोडसे भाजित 
पल्योपमप्रमाण थी ॥ ४८३ ॥ उचा द. ५७; आयु प. -द मनन्त । 

सुवणं जैसी प्रभावे उस कुख्करके सत्या नामकी अनुपम देवी थी । उसके समयत 
बिजीयुक्त मेध गरजते इर रसने खगे ॥ ४८४ ॥ 

उस समय पूनम कभी नदी देखी गी कीचडयक्त जट्प्रबाहवाटी नदि्ोको 
देखकर अलयन्त मयभीत इए मेगभूमिज मनुष्योको मरुदेव काट्के विभागको प्रङूपित करतां 
है ॥ ४८५ ॥ 

काठके विकारसे अन कर्मभूमि तुम्हरे निकट है | अन तुम छोग॒नदियेमि नौकां आदि 
डाठकर उन्ह पार करो, पहाडोपर सीषटियोको स्वकर चरो, ओर वषकाख्मे छतादिकको धारण 
करो । उस कुरे वचन सुन फर वे सत्र भोगभूमिज मनुष्य नदिरयोको उतरकर ओर उचे पहार्डौ- 
पर चद्कर, वपौका निवारण करते हए पुत्र एवं कलत्रे साथ जीवित रहने छो ॥ ४८६-४८८॥ 


द व रविसिणासिदसीदो र२द्‌्शर्वं ३दवबचणेदिं ४द्‌ ब णावादीण. ५दं ब तुम्हो, 
६ द्वषन्ताहि ७ द्‌ ब तुरगदेषेषु 


२०४ 1 तिरोयपण्णत्ती [ ४. ४८९- 


भरदेवे तिदिवगदे भडकोडीरुक्खभनिदपल्छम्मि । अंतरिदे उप्पन्नदि पसेणजिण्णाम सेरसमो ॥ ४८९ 
१ 


८००००००० ०००९० 
चामीयरसमर्वण्णा दसहदपणवण्णचावडच्छेते । दसकोडिरक्छभाजिदपलिदोवममेन्तपरमाञ ॥ ४९० 
१ 


९१,.१० | १०००००००००००९८७० 
भमिदमदी कद तक्कारे वतन्तिर्डरूयरिवेढां । तायर्ता गवारा देक्खिय भीदा क्रिमिदमिदि ॥ ४९१ 
भयजुत्ताण णराण पसेणजिब्भणदि दिव्वउवदेस । वत्तिपैडरावहरण कदिदम्मि कुणति ते सव्ये ॥ ४९२ 
पेच्छते बाराणे युहाणि य ५विसदकमलसरिसाणि । ऊुच्वति पयत्तेण िसूण रक्खा णरा सव्वे ॥ ४९३ 
तम्मणुतिदिरवैपवेसे कोडिहदारूदिखक्खदिदपष्छे । अतरिदे सभूदो चोदसमो णाभिरजमणू ॥ ४९४ 
9 


८००९७००० ०९०००००९० 
पणुवीसुत्तरपणसयचाउच्छेहो सुचण्णवण्णणिहो । इगिषव्वकोडिभाऊ भमर्देवी णाम तर्स वधू. ॥ ७९५ 
द्‌ ५२५ । पूर्वकोटि ¶ भार । 











मरुदेवके खर्गसख हो जनिपर आठ छख करोडते भाजित पल्यप्रमाण अन्तराख्के पश्चात्‌ 
प्रसेनजित्‌ नामक तेरहवा कुरकर उत्पन्न होता है ॥ ४८९ ॥ प. ननर्त न । 

वह कुर्क सुवणैके सदा ॒वणैसे युक्त, दरासे गुणित पचवन अथात्‌ पाचसौ पचास 
धनुषप्रमाण उन्वा, ओर ददा काख करोडसे माजित पद्योपमप्रमाण आयुवाखा इभ ॥ ४९० ॥ 

उचाई द्० ५५०, आयु प. रन ---- त । 

उसके अगितमती नामक देवी थी । इसके समयमे वर्तिपटङ ( जशयु ) से वेष्टित 
युगङ बार्कोको जन्म ठेते देखकर “ यह क्या है ¢ ' इसप्रकार भयसे सयुक्त मलुष्योको प्रसेनजित्‌ 
कुख्कर्‌ वर्तिपटस्के दूर करनेका दिभ्य उपदेश देते है । त्र उनके कथनानुसार्‌ वे सब मनुष्य 
वर्तिपटक्को दूर कले ख ॥ ४९१-४९२ ॥ 

तथा, सब भोग भूमिज मनुष्य विकसित कमलके सर बाङकोके सुखोको देखने ओर 
प्रयलनपूरवैक उन रिद्युओकी रक्षां करने छो ॥ ४९३ ॥ 

उस मयुके खमस होनेपर अस्सी छख करोडस्े भाजित पद्यप्रमाण काठके अन्तराठसे 
तरौदहवे नामिराय मनु उत्पन्न इए ॥ ४९४ ॥ प, > त । 

, वह पराचसौ प्वीस धनुष उचा, सुवर्मे सदश वणेवाख, ओर एक प्रवैकोख्प्रमाण 
आयुते युक्त था ¡ उसके मरुदेवी नासकी पत्नी थी ॥ ४९५ | 
ऊचाई द० ५२५; आयु प्रचैकोटि १ । 


१ द्‌ पसेणदिग्णाप्र. २द्‌ ब तसर्वेण्णां ६ द्‌ ब पसिदा.४द बजयिती ५ब वित्तिः दद्‌ ुहाभि 
बसहर, ७ दृ ब्रतिद्व. ८ द्‌ ब अतर्िदि, 
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तस्ति काठे होदि ह बाराण णाभिणारमददीहं । तक्रत्तणोवदेस कहदि मणु ते पकुव्वति ॥ ४९१ 
कप्पदमा पणा तहि पिविहोसदीणि सस्साणिः । महुररसाद फलाद पेच्छति सदावदो धरि्तीसु ॥ ४९७ 
कप्पतरूण विणासे तिव्वभया मोगभूमिजा मणुवा । सचे वि णाभिराज सरण पविक्छति रक्वेत्ति ॥ ४९८ 
करणाएु णाभिराजो णराण उवदिसिदि जीवणोवाय । संजह वणप्फदीण चोचादीण फलाह भक्खाणि ॥ ४९९ 
साक्जिववह्तवशीतिरुमासप्पदुदिविविहधण्णौ ह्‌ । ईवुजह पियह तहा सुरभिष्पहुदीण दुद्धाणि ॥ ५०० 
अण्ण बहु उवदेस देदि दथा णराण सयराणं । त कादूण सुखिदा जीवते तप्पक्षदिणे ॥ ५०१ 
परिदोवमदसमसो उणो थोवेण पदिसुदिस्साञ । अमम अडड तृडिय कमर णण च पडमपडमगा ॥९५०२ 
कुमुदककसुदगर्णउदा णउद्गं पञ्वपुव्वकोडीभो । सेसमणूण आऊ कमसो कें णिखूवैति* ॥ ५०१ 
पाठान्तरम्‌ । 
एदे चउदस मणुभो पदिसुदिपडदी हु णादिरायंता । पु्वभवम्मि विदेहे राजङ्मारा महाल जादा ॥ ५०१४ , 


उस समय बाट्कोका नाभिनाछ अलन्त ठम्बा होने खगा था, इस्तथ्यि नामिराय कर्कर 
५७ च, 


उसके काय्नेका उपदेश देते है ओर वे मोगभूमिज मनुष्य वैसा ही करते है ॥ ४९६ ॥ 

उस समय कल्पदृक्ष नष्ट होगये ओर प्रथिवीपर खमावसे हयी उत्पन्न इई अनेक प्रकारवी 
ओषयिया, सस्य ८ धान्यादि ) एवं मधुर रसययुक्त फठ दिखाई देने खो ॥ ४९७ ॥ 

कट्पवृक्षोके नष्ट होजानेपर तीव भयते युक्त सन दही भोगभूमिज मनुष्य नाभिराय 
कुरकरकी रारणमे पटच ओर बोडे शक्ता करोः ॥ ४९८ ॥ 

तव करुणापूरवैक नामिराय उन मनुष्योको आजीविकके उपायका उपदेद देते है । 
चोचादिकः वनस्पतियोके भक्षण करने योग्य फलोका सचय करो ॥ ४९९ ॥ 

शाङि, जौ, वछ्ठ; तूवर, तिर ओर उडद इत्यादिक विविध प्रकारके धान्योको खा 
ओर गाय आदिक्के दध्रको पिओ ॥ ५०० ॥ 

इसके अतिक्कि दयाटुं नाभिराय उन सब मनुष्योको ओर भी बहुतसा उपदेश देते ई । 
तदनुसार आचरण करके वे सत्र मनुष्य नाभिराय कुककरके प्रसादसे घुखपूर्वकः जीवन व्यतीत करने 
ल्मे ॥ ५०१ ॥ 

कुछ कम पल्योपमके दरव भागप्रमाण प्रतिश्ति कुव्करकी आयु थी | इस अपो 
रेष तेरह कुरकरोकी आयु क्रमते अमम, अडड, त्रुटित, कम, नलिन, पक्ष, पश्चाग, वुसुद, कुमुदा, 
नयुत, नयुताग, पवै ओर प्रवकोष्िप्रमाण थी, एेसा कोई आचार्यं कहते हैँ ॥ ५०२-५०३ ॥ 

पाठत्‌ | 

म्रतिश्रतिको आदि केकर नाभिरायपर्यन्त ये चैदह मनु परवैभवमे विदेह क्षि्रके मीतर्‌ म 

कुर राजकुमार थ ॥ ५०४ ॥ 


१दतदिःबत्हि रद्‌ व विविहयेपहीणं सत्यापि. द्‌ ब तौवरौ तिविह्ण्णारं ७दै षे उर्वयुनदि, 
५द्‌ ब ्षिदो. ६ दब कुयुदगणर्णा, ७ द्‌ णिरूवेति, ८ ब जदो, 
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कुसा दाणादीसुं सजमतथणाणवैतपत्ताणं । गियंजोग्गअणुद्धाणा महवभजवगुणेहि सजुत्ता ॥ ५०५ 
मिच्छत्तभावणाए भोगाड बधिङैण वे स्वे । पच्छा खादयसम्म गेण्देति जिगिक्चरुणमूरुग्दि ॥ ५०६ 


@ अ ९9 


गियजोगगसुदै पडदा खीणे आरम्ि ोदिणाणङुदी । उप्पन्निदूण भोगे केदर णरा ओदिणाणेण ॥ ५०७ 
जादिभरणेण कें भोगमणुस्साण जीवणोवा्यं । भासति जेण तेण मणुणो भणिदा सुणिदेदिं ॥ ५०८ 
कुरुधारणादु सग्वे कुरुधरणामेण शुबणविक्लादा । कुरकरणम्मि य कुसा रुकरणामेण सुपसिद्धा ॥ ५०९ 
एत्तो सरार्यदुरिसा तेस सयकथुषैणविक्खादा । जायति भरहखेत्ते णरसीहा पुण्णपाकेण ॥ ५१० 
तिथयरचक्बरृहरिपडिसन्तू णाम विस्सुदा कमसो । बिडणियबारसबारसपयत्थणिधिरंधसखाए ॥ ५११५ 
२४। १२।९।९।९। 
उसहमजियं च संभवमदिणदणसुमदहणामधेय च । पडउमप्पह सुपास चदप्पहपुष्फयतसीयरुए ॥ ५१२ 
सेयसवासुुजे विमखाणते य धम्मसती य । डुधुभरमच्िसुब्वयणमिणेमीपासवडूमाणा य॒ ॥ ५१६ 


पणमहुं चउवीसनिणे सित्थयरे तत्थ भरदहखेत्तम्मि । भग्वाण भवस्गख छिदते णाणपरसूहिं ॥ ५१४ 


वे सत्र संयम, तप ओर ज्ञानसे युक्त पात्रोके स्यि दानादिकके देनेमे कुदा, अपने योग्य 
अनुष्ठानसे सयुक्त, ओर मादेव-आजेब गुणस सहित होते इए परमे मिथ्यात्वमावनासे भोग भूमिकी आयुको 
बाधकर पश्चात्‌ जिनिन्द्रमगवान्‌के चरणोके समीप क्षायिक सम्यक्त्वको ग्रहण करते है ॥५०५-५०६॥ 

अपने योग्य श्रुतको पदकर इन राजकुमारोमेसे कितने ही आयुके क्षीण होनेपर अवपि- 
्ञानके साथ मोगभूमिमे मनुष्य उत्पन्न होकर अवधिज्ञानसे, ओर कितने ही जातिस्मरणसे मोगमूमिज 
-अनुप्योको जीवनके उपाय बतढते है, इसीष्यि सुनीन्द्रोके द्वारा ये भनुः कंदे गये 
है ॥ ५०७-५०८ ॥ 

ये सब कुटोके धारणकरनेसे क्ुरुधर नामसे ओर कुटोके करनेमे कुराङ होनेसे श्रुककरः 
नामसे मी ोकमे प्रसिद्ध दहै | ५०९ ॥ 

अब यासे अगि ( नाभिराय कुख्करके पश्चात्‌ ) पुष्योदयसे भरत कषत्रम मनुष्योमे शरेष्ठ 
ओर सम्प्र छोकमे प्रसिद्ध तिरेसठ राखाकापुरुष उत्यन् होने ठ्गते है ॥ ५१० ॥ 

ये शङाकापुरुष तीथकर, चक्रवती, बलभद्र, नारायण ओर प्रतिरान्रु, इन नामे 
प्रसिद्ध ई । इनमे तीथकरोकी बारहके दुगुणे अथात्‌ चौव्रीस, चक्रव्ियोकी बारह, बरभद्रोकी नौ 
( पदा ), नारायणोकी नौ ८ निधि ) ओर प्रतिदाघ्रओकी भी नौ ( रघ) सस्या है ॥ ५११॥ 

तीर्थकर २४ + चक्री १२4 वल. ९ + नारा. ९ ~+ प्रतिरत्र ९ = ६३ । 

उनमेसे ऋषभ, अनिति, समवै, अभिनन्द, सुमति, पद्मप्रम, पुपी्, चन्द्रम, 
पष्पदन्ते, रीतंड, प्रयासि, वाघुप्रव, विरम, अनर्व, धर्म", शन्ति, वुँ, र, महि", पु, 
नमि", नेमि पारं ओर वद्धमार्थ, इन भरत क्षत्रमे उत्पतन इए चैबीस तीथङ्करोको नमस्कार 
करो । ये ज्ञानरूपी फरसेसे भ्य जीवोके ससारखूपी बृक्षको छदते ह ॥ ५१२-५१५ ॥ 


१ दब सजवं > अं णियजोगां ३ दैष्रधदुण ४ दव पचा. ५ दब पडदा. ६ दुष खद, 
७ धके, ८दु ष पपुरिसि., ° ब वणः, 
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भरहो सगरो मधवो सणङ्कमारो य सतिकथुभरा। तह य सुभोमो परडमो हरिजयसेणा थ बम्हदन्तो य ॥५१५ 
छक्सलडपुट अमडर्पसा्हणा कित्तिमरियभुर्वणयला । एदे बारस जादा चक्कहरा भरहखेत्तम्मि ॥ ५१६ 
विजयो अचर सधम्मो सुष्पहणामो सुदसणो णदी । तदहं णदिमित्त रामो पडमो णव होति बरूदेवा ॥। ५१७ 
तह थ तिविद्धुविद्धा सयशच पुरिखुत्तमो पुरिसिसीहो । पुडरियदत्तणारायणा य किण्ो हवति णव विण्डू ॥५१८ 
भस्सम्गीवो तारयमेरकमधुकीडभा तह णिसुंभो । बङिपहरणरावणभो जरसधो य णव य पडिसपू ॥ ५१९ 
भीमावछिनियसततू रदो बदसाशरो य सुपदट्टो । तह अचर पुंडरीभो अजियधर अजियणाभिपेडाखा ॥ ५२० 
सश्चदसुदो य एदे एक्रारस होंति वित्थयरकारे । र्दा रङदकम्मा अहम्मवावारसरग्गा ॥ ५२१ 
सष्वहुिद्धिडाणा अवदृण्णा उसहधस्मपहुदितिया । विजया णदणभजिया चदृप्पह वद्जयतादु ॥ ५२२ 
अपराजियाभिधाणा अरणमिमद्धीभो भेमिणाहो य । सुमद जयंलठाणा आरणद्ुगखा य सुविहिसीयरूया ॥५२३ 
पुष्फोत्तराभिधाणा भणतसरेयसवडूमाणजिणा । विमले य तद्ाराणदपाणदकप्पा य सुष्वदा पासा ॥ ५२४ 


हेष्टिममम्ज्िमडवरिमगेवल्नादागदा महासन्ता । सभवसुपासपउमा महसुक्ती वासुपुजजिणो ॥ ५२५ 


भरत, सार, मधकरी, सनत्कुमीर, सौन्त, वुल, अर, सुमि, पश, हसि, जयसेनं 
ओर ब्रह्मद्च, ये छह खण्डरूप प्रथिवीमण्डल्को सिद्ध करनेवारे ओर्‌ कीर्िंसे मुबनतठको भरनेवाडे 
बारह चक्रवती भरत कषेत्रम उत्पन इए ॥ ५१५-५१६ ॥ 

विजय, अच, सुमि, सुपर, सदशन, नन्दी, नन्दिमित्ै, रा ओर पद्म, ये नौ भरत 
कषेत्रम बर्देव इए ॥ ५१७ ॥ 

तथा तरिषु, दिप, खयम्ै, पुरुषोत्त, पुरुषसिदै, ८ पुरुष) पुण्डवी्क, ८ पुरुष-) 
दन्तै, नारायर्णं ८ ठक्षषण ) जैर कृष्ण, ये नौ विष्णु ( नारायण ) हैँ ॥ ५१८ ॥ 

अशचग्रवै, ता, मेख, मधुक, निदयम्भै, वरि) प्रहरणै रावर्ण ओर जरासंधं, ये 
नौ प्रतिरत्र है ॥ ५१९ ॥ 

ममा्वटि, जितरात्र, रुद, विश्वानर, सुप्रतिष्ठ, अचर्ड, पुण्डरी, अजितर्ध, अजितनाभि; 
पी ओर सालक, ये ग्यारह तीर्थैकरकाल्मे रर हेते है । ये सब अधर्मघरूणे व्यापारे सख्पन 
होकर रद्रकर्भम भिया करते है ॥ ५२०-५२१॥ 

ऋषम ओर धमीदिक ८ धर्म, रान्ति, कुथु ) तीन तीथकर सवौथेसिद्धिसे अवतीणं इए 
ये, अभिनन्दन ओर अनितनाथ विजयसे, चन्द्रम्रभ वैजयंतसे; अर, नमि, मच्छि ओर्‌ नमिनाथ, ये चार्‌ 
तारथुर अपराजित नामक विमानसे, सुमति जयन्त बिमानसे, पुष्पदन्त ओर शीतल क्रमदाः 
आरणथुगल्ते, अनन्त, प्रयास जर वद्धमान, ये तीन तीथकर पु्योत्तर विमानसे; विमङ शतार करपसे; 
सुत्त ओर पार््नाथ क्रमशः आनत एव प्राणत कर्पते, समभव, सुपाश्च ओर पद्मप्रभ) ये तीन 
महापुरुष क्रमराः अधेगिवेयक, मध्यपरैवेयक ओर ऊवमरैवेयकसे; तथा वासृप्ूव्य जिनेन्द्र महाञ्यकर करपसे 
अवतीर्णे इए ये ॥ ५२२-५२५ ॥ 


१ब धमोम्मो २ ब ण्जयसेणो. ३ द्‌ ब मवण. ४द्‌ बवेदसायणो, ५द्‌ ब प्र. 
ददु सहारापाणद ७ द्‌ ब महए्के ८ द्‌ ब जिणा. 


२०८ ] तिरोयपण्णत्ती [ ४. ५२६- 


जादो ह अवज्क्षाए उसहौ मर्देविणाभिराएहिं । चेत्तासियणवमीए णक्खत्ते उत्तरासाहेः ॥ ५२६ 

माधर्त सुक्रपच्ले रोहिणिखिखम्मि दसमिदिवसम्मि । सकेदे अजियजिणो जादो जियसनत्तविजयां ॥ ५२७ 
सावित्थीएु सभवदेवो य जिदारि्णी सुसेणाए्‌ । मग्गसिरपुष्णिमाए जेटारिक्खम्मि सजादो ॥ ५२८ 

माघस्स बारसीए सिदम्मि पक्खे पुणब्वसुरिक्खे । संचरसिद्धत्था्हिं साकेदे णदणो जादो ॥ ५२९ 

मेषैप्देण सुमद साक्रेदपुरम्मि मगलाएु य । सावणसुक्तेयारसिदिवसम्मि मघासु संजणिदो ॥ ५३० 
भस्सजुद्किण्तेरक्षिदिणम्मि पडमप्यहो अ चित्तासु । धरणेण सुसीमा कोसबिपुरवरे जादो ॥ ५११ 
वारणसीषएु पृष्टवीर्ुपदटेहि सुपासदेषो य । जेटस्स सुकबारसिदिणम्मि जादो विसाहाए ॥ ५३२ 

दैपहो चदपुरे जादो महसेणलब्छिमद्भादिः । पुस्सस्स फिण्एयारसिए भणुराहणक्छत्ते ॥ ५६३ 
रामासुग्गीवेहि काकदीर्‌ य पुष्फयतजिणो । मग्गसिरपाडिवाषएु सिदाए मूरुम्मि सजणिदो ॥ ५६४ 

माघस्स बारसीपु पुञ्चासाढासु किण्डपक्लम्मि । सीयरसामी दिढरहणदा्हिं भदिरे जादो ॥ ५३५ 


ऋषमनाथ तीर्थकर अयोध्या नगरीमे, मरुदेवी माता, एव नाभिराय पितासे, चैत्रङृष्णा 


नवेमीके दिन, उत्तराषाढा नश्चत्रमे उत्पतन इए ॥ ५२६ ॥ 
अजित जिनेन्द्र सकरेत नगरमे पिता जितदात्न एव माता विजयासे माधके शुङ्कपक्षमे 


दशमीके दिन रोहिणी नक्षप्रमे उत्पन इए ॥ ५२७ ॥ 
ण [* [+ ४५१ [^ ¢ (५. 
समवदेव श्रावस्ती नगरीमे पिता जितारि ओर माता सुसेनासे मगसिर मासक प्रणमासीके 


दिन ज्येष्ठा नक्षत्रम उत्पन इए ॥ ५२८ ॥ 
अभिनन्दन स्वामी सक्ेतपुरीमे पिता सवर ओर माता ॒सिद्धाथ॑से माघद्यक्डा द्वादशा 


दिन पुनवैसु नक्षत्रम उत्पन्न इए ॥ ५२९ ॥ 
एुमतिनाथ तीर्थकर सकेत पुरीमे पिता मेधप्रभ ओर माता मगरसे श्रावणङ्च्छा 


एकादशीको मघा नक्षत्रम उन्न हए ॥ ५३०॥ 
पद्मप्रम तीथकरने कौशाम्बी पुमे परिता धरण ओर माता घुसीमासे आसोजकङ्ष्णा 


रयोदरीके दिन चित्रा नक्षत्रम अवतार छिया ॥ ५२१ ॥ 
एुपाश्च देव वाराणसी ( बनारस ) नगरीमे माता प्रथिवी ओर पिना सुप्रतिष्ठसे ्ेष्ठशुक्का 


दादरीके दिन विशाखा नक्षत्रम उत्पन इए ॥ ५३२ ॥ 

चन्द्रप्रम जिनेन्द्र चन्दरपुरीमे पिता महासेन ओर माता रक्ष्मीमती ( ठक्ष्मणा ) से पौषङ्म्णा 
एकादरीको अनुराधा नक्षत्रम अवतीर्णं इए ॥ ५३३ ॥ 

भगवान्‌ पुष्पदन्त काकन्दी नगरमे माता रमा ओर पिता सुग्रीवसे मगसिर्ुक्छा 
प्रतिपदे दिनं सूट नक्षनर्मे उत्पन्न इए ॥ ५३४ ॥ 

सीतट्नाथ स्वामी मदल्पुरमे ( मद्विकापुरीर्म ) पिता इदरथ जर माता नन्दासे माधके 
कृष्णपक्षकी द्ादश्चीके दिनं पूरवाषाढा नक्षत्रम उत्पन्र हृए ] ५३५ ॥ 


१्द ब उत्सदा, २द्‌ देजिदारिणा, बं रजिदारिणा २ दुः मेघव्वदण, व सैघरथपण,. 
४ ब पूरदेवीएु. ५ द्‌ चदगहो ६ द्‌ "जाहि, ब आहि 


~, ५४५ चेत्थो महाधियये ( २०२ 


सीहपुरे सेथसो विण्डुणारेदेण वेणुदेवीए । एक्रारधिए फएग्गुणसिदपक्खे सवणभे जादो ॥ ८३२ 

चपाएु वासुपु्नो वसुप्जणरेसरेण विजयाए । ण्ग्युणसुद्धचउहसिदिणम्मि जण्टो विसाहासु १५३७ 
कपि्पुरे विमरो जादो कदवम्मज्यस्मामाहि । मार सिदनोहसीषु णक्वत्ते गृष्वभदपदे ।॥ ५३८ 

जेट्रस्स बारसीषए किण्ाए रेवदीसु थ अणतो । सकेद परे जादो सव्वजसासीहसेणहि ॥ ५३९ 

रयणपुरे धम्मजिणो भाणुणरिदेण सुच्वदाएु य । माघसिदतेरसीषु जादो पुस्सम्मि णक्खत्ते ॥ ५४० 
जेट्सिदबारसीपए भरणीरिक्खम्मि सतिणाहो य । हत्थिणडरम्मि जादो अहराए विस्ससेणेण ॥ ५४१ 

तत्थ चय कुथुजिणो सिरिमददेरवीसु सूरसेणेण । वदसाहपाडवाणएु सिथपक्खे कित्तियासु सजणिदौो ॥ ५४२ 
मग्गसिरचोदसीए सिदपक्खे रोहिणीसु अश्देवो । णागपुरे सजणिदो मित्ताए सुदरिसणावणिदेसु ॥ ५४३ 
मिदिर्छाए मद्िजिणो पहवदिए ऊभगक्खिदीसेदि । मग्गसिरसुक्रएकदिसीए अस्सिणीर सजादो" ॥ ५४४ 
रायगिहे मुणिसुष्वयदेवो पमासुमित्तरापुहि । अस्मजुदबारसीए सिदपक्खे सवणमे जादो ।॥ ५४५ 


भगवान्‌ श्रेयांसं सिहपुरीमे पिता विष्णु नरेन्र ओर माता वेणुदेवीसे फाल्गुन शुक्टछा 
एकादशीके दिन श्रवण नक्षत्रमे अवतीर्णं इए ॥ ५३६ ॥ 

वासुपूज्य भगवान्‌ चम्पा नगरीमे पिता वसुप्रूल्य राजा ओर्‌ माता विजयसे फाल्युन 
रुका चतुद॑रीके दिन विाखा नक्षत्रम उत्पतन इए ॥ ५३७ ॥ 

भगवान्‌ निम्ना कपिलापुरीमे पिता कृतवभा ओर्‌ माता जयङ्यामासे माधञ्ह्न 
चतुर्दशीके दिन पूर्वमादपद नक्षत्रमे उत्पन्न हए ॥ ५३८ ॥ 

भगवान्‌ अनन्तनाय अयोध्यापुरीमे माता सवया ओर पिता सिहसेनसे ग्येष्ठकृष्णा 
दादश्चीको यवती नक्षत्रमे अवतीर्णं हए ॥ ५२९ ॥ 

धम॑नाथ तीर्थकर र्नपुरमे पिता मायु नरेन्द ओर माता सुत्रतासे माधड्ु्ा त्योदरीके दिन 
पुष्य नक्षत्रमे उत्पन्न इए ॥ ५४० ॥ 

मगव्रान्‌ शान्तिनाथ हस्तिनापुरमे माता रेरा ओर पिता विश्वसेनसे ग्येषठडुह्ा द्ादरीके 
दिन भरणी नक्षत्रमे उत्पन्न इए ॥ ५४१ ॥ 

कुन्थुनाथ जिनेन्द्र हस्तिनापुरमे माता श्रीमतीदेवी ओर पिता सूर्यसेनसे वैराखञ्ु्का 
प्रतिपदाको कृतिका नक्षत्रम अवतीणे इए ॥ ५४२ ॥ 

भगवान्‌ अरनाथ हस्तिनापुरे माता मित्रा ओर पिता सुदन राजाते मग्ना 
चतुटंशीके दिन रोहणी नक्चत्रमे अवतीर्ण इए ॥ ५४३ ॥ 

मलिनाथ जिनेन्द्र मिथलपुरीमे मातां प्रभावती ओर पिता कुम्भसे मगर 
एकादशीको अश्नी नक्षत्रम उत्पन्न इए ॥ ५४४ ॥ 

मगवान्‌ मुनिसुत्रत राजगृह नगरम माता पद्मा भैर पितः घुमित्राजासे आसोजसयुङ्ना 
दादस्छीके दिन श्रवण नक्षत्रम उत्पन्न इए ॥ ५४५ ॥ 

१ द्‌ वषुपुलो रद्‌ ष वम्मजाद ३ द्‌ व शव्वकाएअ ४ द्‌ महिकाए ५ द्‌ ब कुथुज- 


क्खिदीसेिं £ द "एकादपिए, ७ द बर अस्िणीजदा एस, 
12, 27 
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मिहिराुरिए जादो विजयणरिदेण वपपिंकाए य । भस्सिणिरिक्े, आसटेसुक्रदसर्मीए णमिसामी ॥ ५४६ 
सउरीपुरम्मि जदो सिवदेघीएु ससुदविजणएण । वहसाहतेरसीए सिदाए चिन्तासु शेमिजिणो ।॥ ५४७ 
हयसेणवम्मिाहि जादौ हि वाणारसीएु पासजिणो । पूसस्स बहुरूषएक्रारतिए रिक्खे विसाहाषु ॥ ५४८ 
सिद्धत्थरायपियकारिणीहिं णयरम्मि ऊुडे वीरो" । उन्तरफश्गुणिरिक्खे चिन्तसियतेरसीएु उष्पण्णो ॥ ५४९ 
इदवला-- 
धम्मारङुथू ऊरवंसज्ञादा णाहोग्णवसेसु वि वीरपाली । 
सो सुध्वदो जादववसनज्ञम्मा णेमी अ दक्खाक्घुकुलम्सि सेसा ॥ ५५० 
एदे जिणिदे भरहटम्मि खेत्ते भव्वाण पुण्णेहि कदावतरे । 
काएण वाचा मणला णमता सोक्खादं मोक्खाद रहति भंष्वा ॥ ५५५१ 
धोडर्क-- 
केवरूणाणवणप्फहकदे तिष्थथरे चरषीसजिणिदे' । जो अदहिणदद भत्तिपयष्टो बर्ह तस्स पुरंदरष्ठो ॥५५२ 
सुखमदुसमम्मि णामे सेसे चउसीदिरुक्खयुष्वाणि । वासतए अडमासं इगिपक्खे उसदप्पत्ती ॥ ५५६ 
पुष्व ८४०००००; व ३, माल; दि १५। 


नमिनाथ स्वामी मिथदपुरीमे पिता विजयनरेनद्र ओर माता वप्रिछासे आषाट्ड्ह्ना दशमषि 
दिनि अधिनी नक्षत्रमे अवतीर्ण इए ॥ ५४६ ॥ 

नेमि जिनेन्द्र होरीपुसम माता शिवेदेवी ओर पिता समुद्विजयसे वैराखुङ्ा रयोदरीको 
चित्रा नक्षत्रम अवतीर्णं इए ॥ ५४७॥ 

भगवान्‌ पाञ्चनाथ वाराणसी नगरीमे पिता अश्वसेन ओर माता वर्मा ( वामा ) से 
पौषरष्णा एकादरावि दिन विशाखा नक्षत्रम उत्पन्न इए ॥ ५४८ ॥ 

मगवान्‌ महावीर कुण्डद्पुरमे पिता सिद्धार्थ ओर माता प्रियकारिणीसि चेत्रहय्का त्रयोदश्चीके 
दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रमे उलन इए ॥ ५४९. ॥ 

धमेनाथ, अरनाथ ओर कुधुनाथ ये तीन तीर्धकर कुर्‌ वामे उत्पतन इए । महावीर ओर 
पाश्चनाथ क्रमसे नाथ ओर उग्र वरमे, सुनिसुत्रत ओर नेमिनाथ यादव वदा ( हरिविरा ) मे, तथा 
अवशिष्ट तीथङ्कर इक्ष्वाकु कुरमे उत्पन्न हृए ॥ ५५० ॥ 

मन्य जीवोके पुण्योदयसे भरतक्षेतरमे अवतीणै इए इन चौबीस तीकरोको जे 
भ्य जीव मन-व्चन-कायसे नमस्कार कते है, वे मोक्षुखको पति है ॥ ५५१ ॥ 

केवलक्ञानरूप वनस्पतिके कद ओर तीर्थके प्रवर्तक चौबीस निनेन््ौका जो भक्तिसे 
्रइृत्त होकर अभिनन्दन करता है, उसको इन्द्रका पटर बांधा जाता है ] ५५२ ॥ 

सुषमदुषमा नामक काठ्मे चौरासी छाख प्व, तीन वष, आठ माह ओर एक पक्ष रोष 
रहनेपर भगवान्‌ ऋषभ देवका अवतार इञ ॥ ५५३ ॥ 

वे ८४ ठाख, व. २१ मा. ८; दि. १५ ( १ पक्ष ) । 


१ द्‌ वषिठोप्‌ र्दवद्व्ले द्‌ आसे द्‌ म्मिणाहि. ५ द्‌ षले धीरा, 
६ ब इथिवीपपात्र- ७ द्‌ बरम्ब्वो, ८ [ दोधकप्‌ ] ९ द्‌ श्रणष्यद, १० द्‌ .भिणिदो, 


ष नि 


-४, ५५९ ] चउत्थो महाधियारो [ २११ 


पण्णासकोडिरुक्खा बारसहदपुष्वलक्छवासजदा । जादम्ि उवहिउवमा उसह्ुप्पत्तीए अनियरष्यत्ती ॥ ५५४ 
गरोव ११००७००००००००९०७० पुन्व धूण १२००००० 

अह तीस्कोडिरूक्खे बारसदद एव्वखक्खवासजुदे । गलिदम्मि उवहिरखवमे अजिरम्पन्तीए सभरष्पत्ती ॥ ५५५ 

मा ३००००००००००००० धणं पुर्वं १२००००० । 
दसपुव्वखक्खसजदसायरद्सकोडिरक्खवोच्छेए । समवउप्पत्तीप' अहिणदणदरेवरप्पनत्ती ॥ ५५६ 

सखा १००००००००००००० धरण पुढ्वं ९१०००००० 
दसपुव्वखक्लसजद सायरणवकोडिकक्खपडिखिन्ते । अदिणदणडप्पत्तिए सुमदजिणिदस्स उप्यत्ती ॥ ५५७ 

सा ९०००००००००००० धूण पुव्व १०००००० | 
द्सपुञ्वङक्खसमधियसायरकोडीसहस्सणवदरीपु । पक्खित्ते पडमण्पहजम्मो सुमदस्स जम्माद्रो ॥ ५५८ 
सखा ९०००००४०४०४५० धृण पुव्व १००७०४०० | 
दसपुष्चलक्खसमधियसायरकोडीसहस्सणवकम्मि । वोर्खणि पडउमष्पहसंभूदीषए्‌ सुपाससंभूदी ॥ ५५९ 
सां ९०००००००००० घण पन्च १०००००० 


भगवान्‌ ऋषमदेवकी उम्पत्तिके पश्चात्‌ पचस खख करोड सागरोपम ओर्‌ बार्ह छासं 
वधपूवेकि बीत जनिपर अनितनाथ तीथ॑ङ्धरका अवतार इआ ॥ ५५४ ॥ 
सागरोपम ५० ठाख करोड + वधप १२ ढाल | 
अजितनाथक्री उत्पत्तिवेः पश्चात्‌ नारद राख वरप सहित तीस छख करोड सागरोपमे 
निकठ जनिपर भगवान्‌ सम्भवनाथकी उपपत्ति इई ॥ ५५५ ॥ 
सा० ३० ठख करोड + वरपपरवै १२ खख । 
सम्भव जिनेन्द्रकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ दश ढाख पूर सहित दशा कख करोड सागरीपमोकै 
बीत जानेपर अभिनन्दन मगवान्‌ने अवतार स्या ॥ ५५६ ॥ 
सा० १० छख करोड + वधप १० छख । 
अभिनन्दन खामीकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ दरा छख प्रयै सहित नौ छख करोड सागरी. 
पमोके बीत जनिपर सुमति जिनेन्द्रकी उत्पत्ति दई ॥ ५५७ ॥ 
सा० ९ रख करोड + वप्र १० कख । 
सुमतिना तीर्थकरके जन्मके पश्चात्‌ दरा लख पूर्वै सित नन्नै हजार करोड सागरो- 
पमोंके बीत जानेपर पदूमप्रभका जन्म इआ ॥ ५५८ ॥ 
सा० ९० हजार करोड ~+ वप्र १० छख 
पदूमप्रमके जन्मके पश्वात्‌ दश ठखाख प्रव सहित नौ हजार करोड सागरोपर्मोका 
अतिक्रमण होनेपर मगवान्‌ सुपाश्चनाथका जन्म इआ ॥ ५५९ ॥ 
सा० ९ हजार करोड + वप्रय १० रखे ! 


#2 ¢ | 


१ द्‌ पमवेणत्तीः २ ष पचि, 


२१२ । | तिटोयपण्णत्ती [ ४. ५६५- 


दसपव्वलक्खसंजुदसायरणवकोडिसयविरामम्मि । चदण्पहडप्पत्ती उग्पत्तीदो सुपासस्स ॥ ५६० 
सा ९२००००००००० पच्च 4०००००० 
आडरुक्खपुव्वसमधियसायरकोडीण ण्डदिविच्छेदे ' । चदपहुप्पत्तोदो' उप्पत्ती इप्फदतस्स ॥ ५६१ 
सां ९०००००००० पुच्व्‌ ८८००००० 
इगिपुव्वरुक्खममधिथसायरणवकोडिमेत्तकारम्मि । गकियस्मि पु फदैतुप्पत्तीदो सीयद्ुपत्ती ॥ ५६२ 
धा ९००००००० एष्व ९००००७० 
इगिकोडिपण्णलंक्खाछव्वीससदस्सवासमेत्ताए ! अ्भदहिएणं जरुगिहि उवमसयेण विहीणाएु ।। ५६३ 
वोत्यीणाष सायरकण्डीए पव्वलक्खजनत्ताए । सोयरुसभूटीदो सेयसजिणस्स समभूदी ॥ ५६४ 
सखा ५००००००० पृथ्व १००००० रिण सागरोपम १०० व १५०२६००० । 
बारसदढदगिखक्खन्महियाए वासडवदहिमणेसु । चउबण्णेसु गदेसु सेयसभवादु वासुपुजलमधो ॥ ५६५ 
सा “५४ नस्स १२००००० 
तीमोवहीणः विरमे बारसदहदवरिसरुक्खभधरियाण । जाणेल्न वासुपुञ्चष्पत्तीदो वियरूउप्पत्ती ।। ५६६ 
सा ६० वस्स १२००००० । 
उवहिउवमःणवकरे सियहददहखक्खवासश्दिरित्तः । बोरीणे विमरुपिणुष्त्तीदो* नह अणतरण्पत्ती ।। '\६७ 
खा ९ वस्स ३००००००) 


एपार्चनाथकी उत्प॑त्तिक पश्चात्‌ दंश छः प्रे सहिन नौसौ सागगपमेके बीत जनिपर 
चन्द्रममम जिनेन्द्रकी उत्पत्ति इई ॥ ५६० ॥ सा० ९ सौ करोड + वप्रं १० डाल । 
चचन्द्रप्रभकी उप्पत्तिसे आठ राख पूवै सहित न्च करड सागरोपमोका विच्छेद होनेपर 
मगवान्‌ पुष्पदन्तकी उत्पत्ति इई ॥ ५६१ ॥ सा० ९० करोड + वप्रे ८ कख । 
पुष्पदन्तकी उद्पत्तिके अनन्तर एक ठाख प्रवे सहित नौ करोड सागरोपमोके बीतनेपर 
रीतख्नाथ तीर्थकरने जन्म छ्िया ॥ ५६२ ॥ सा० ९ करोड + वरषपूध्रे १ लख | 
दीतर्नाथकी उत्यत्तिके पश्चात्‌ सौ सागरोपम ओर एक करोड पचास टाख छच्बीस 
हजार वप कम एक राख प्रवे सहित करोड सागरोपमोके अतिक्रान्त होनेपर श्रेयास जिनेन्द्र उत्पन्न 
इए ॥ ५६३-५६० ॥ 
( सा० १ करोड ~+ वषप्रवै १ खख) - ( सा० १००, वर्प १५०२६०००) | 
भगवान्‌. श्रेयासकी उत्यत्तिके पश्चात्‌ बारह काख वपं संहित चौवन सागरोपमोके 
व्यतीत हो जनेपर वासुष्रयय तीर्थकर अवतार छया ॥ ५६५ ॥ सा० ५४, वभे १२ ऊख । 
वाुप्रज्य मगवानूकी उत्पत्तिके अनन्तर बारह छख वषे अधिक तीस सागरोपमोके बीतनेपर 
विमर्नाथ तीथैकरकी उत्पत्ति जानना चाहिये ॥ ५६६ ॥ सा० ३०, वधं १२ कख । 
निम जिनकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ तीस छल वधं अधिक्‌ नौ सागरोपमोंके व्यतीत 
होजनेपर भगवान्‌ अनन्तनाथ उत्यनन इए ॥ ५६७ ॥ सा० ९» वषं ३० राख | 


१द्‌ विच्छेदो २द्‌ ख वेष्प्पह्उष्पत्तीदो ३ द्‌ पचल्व्ा ४द्‌ ब भवा ५ दे वषपुज्यष्यत्ीदा. 
६ द्‌ श्र अधिगत. ७ द्‌ जिष्टप्प्तीदा 


- ४. ५.७४ ] चरत्थो महापधिथाय [ २१९३ 


वीसहदवासरुक्खन्भदिषएसु चउसु उवदिउवमेसु । बिरदेसु धम्मजम्मो अणतसामिस्स अम्मादो ॥ ५६८ 
1 सा वस्स २००००००] 
[च्‌ [५१ क 0 भ त... हिद ४४९०१ 
उवदहिडवमाणतिवए वोलीणे णवयरक्खवासजञदे । पादोणपष्टरहिदो सतिभवो धम्मभवदो य ॥ ५६९ 


सा ३ वस्स धण ९०००००० रिणिष | 


पल्द्धे बोलीणे पणवाससहस्समोणभदिरित्ते › इथुजिणेसजणणं जणणादो सतिणाहस्ख ॥ ५७० 





प ६ धण वस्व ५५००० 


एक्कारसदस्स्णियकोडिसहस्सोणपदह्धपादम्मि । विरदम्मि अरजिणिदो धुप्पत्तीए उध्पण्णो ॥ ५७१ 





9 
रिण ९९९९९८९ ००० 


उणतीससहस्साधियकोडिसहस्तम्मि वर्सतीदस्मि । अरजिणरगप्पत्तीभो उप्पत्ती मदिणाहस्स ॥ ५७२ 
घा १०००००२९०००। 
पणुवीसमरहस्सादियणवहदच्छछक्वासवोच्छेदे । मद्धिनिणुञ्भूदीदो उड्भूदी सुष्वयजिणस्स ॥ ५७३ 
वा ५४२५००० | 
धीससदस्सञभधिया छ्छक्खेपमाणवासवेच्छेदे । सुच्वयरप्पत्तीदो उषप्पत्ती णमिनिणिदस्स ॥ ५७४ 
६२२०००० 


अनन्तनाथ खामीके जन्मके पश्चात्‌ बीस सख वधै अथिक चार सागरोपमोके बीतनेपर 
धमेनाथ प्रमुने जन्म ल्या ॥ ५६८ ॥ सा० 9, वपं २० खख | 

धर्मनाथकी उत्पत्तिकि पश्चात्‌ पौन पल्य कम ओर नौ कख वर्ष सहित तीन सागरोपमेकि 
बीत जानेपर रान्तिनाथ मगवानूने जन्म च्या ॥ ५६९ ॥ (सा० ३ + वषं ९ ठख ) ~ प. ३। 

भगवान्‌ शान्तिनाथके जन्मके पश्चात्‌ पाच हजार वषे अधिक आधे पस्यके बीतनेपर 
कुन्धुनाथ जिनेन्द्र उतपन्न हए ॥ ५७० ॥ प० १, वधे ५ हजार | 

कुथुनाथकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ ग्यारह हजार कम एक हजार करोड वर्से रहित पाव 
पर्यके बीतनेपर अर जिनेन्द्र उत्पन इए ॥ ५७१ ॥ प० ‡ ~ वषं ९९९९९८९००० | 

अर जिनेन्द्रकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ उनतीस हजार अधिक्‌ एक हजार कोड बक 
बीतनेपर मद्धिनाथं भगवानूका जन्म हुआ ॥ ५७२ ॥ ब० १०००००२९००० | 

भगवान्‌. मच्छिनाथकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ पत्वीस हजार अधिक नसे गुणित छह अर्थात्‌ 
चौवन खख वर्षौके बीत जनेपर सुत्रत जिनेन्द्रकी उत्पत्ति ह्रं ॥ ५७३ ॥ व० ५४२५००० । 

भगवान्‌ सुत्रतकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ बीस हजार अधिक छह कख वर्षप्रमाण काठके व्यतीत 
होनेपर नमिनाथ जिनेन्द्रकां जन्म इभा ॥ ५७४ ॥ ब० ६२००००| 


१ दपादाण र्दैष संतिमवा. २३ दमा अभिर्वो ४ द्भ), 


२१४ 1 तिख्ेयपण्णत्ती [ ४. ५७५- 


$ 


पणलक्ेसु मदेसुं णवयसदस्साधिषएसु वासाण । णमिणाहुप्पत्तीदो उप्पत्ती णमिणाहस्सं ॥ ५७५ 


५५९०९००० | 
पण्णासाधियछस्सयच्ुलसीदिसहस्पवस्सपरिवनत्ते । णमिजिणुष्पत्तीदो उप्पत्ती पासणाहस्सं ।। ५७६ 
८ & ६५० । 
अट्त्तरिभिधियाणए बेसदपरिमाणवासञदिरितति' । पासजिणुप्पत्तीदो उप्पत्ती वङुमाणस्स ॥ ५५७ 
चा २७८ । 


एद्‌ जिणाण ( समय्र-) तरारुप्पमाणमाणदकरं जणस्स । 
कम्मग्गङद्रं विहडाविदूण उग्धाडय्‌ मोकवपुरीकर्वाड ॥ ५७८ 
। उप्यत्त सम्मत्ता । 
उसहादिदसस् भाज चुखसीदी तह बहर्तरी सटी । पण्णासतालतीमा वीस दस्दुहगिपुष्वरूक्खादईं ॥ ५७९ 
आदिजिणे पुष्व ८४००००० । अजिथ पच्च ७२००००० । सभव पुव्व ६०००००० । अदिणद्ण 
पृष्व ५०००००० । सुमह पुव्व ४०००००० । पञमप्पह्‌ पुव्व ३०००००० । सुपासणाह पुन्व 
२०००००० । चद्प्पहु पुच्च १०००००० । पुण्फदुतं पुष्च २००००० । सीय पुव्व ¶०००००। 


नमिनाथकी उत्पत्तिके पश्चात नौ हजार अधिकः पाच खख वर्पेकि व्यतीत होनेपर 
भगवान्‌ नेमिनाथकी उत्ति इई ॥ ५७५ ॥ ५०९००० | 

नेमिनाथ॒तीथकरकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ चैरासी हजार छहसौ पचास वपौके भ्यतीत 
हेनेपर भगवान्‌ पाश्चनाथकी उत्पत्ति इई ॥ ५७६ ॥ ८४६५० 

भगवान्‌ पा्चनाथकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ दोसौ अन्त वपोके बीत जानेपर वध॑भान 
तीक अवतीणं इए ॥ ५७७ | व° २७८ । 

लोगोको आनदित करनेवाला यह ती्थैकरोके अन्तरालकाल्का प्रमाण उनकी कर्मरूपी 
अर्गलाको नष्ट करके मेक्षपुरीके कपाटको उदूघाटित करता है ॥ ५७८ ॥ 


उप्पत्तिका कथन समाप्त इआ । 


हृषभादिक दश्च ती्ैकरोकी आयु कमरा चैरासी छाख परै, बहत्तर कख पूवे, साठ कख 
पूर्व, पचास छख पूर, चास छख पूर्य, तीस छख पूवै, बीस खख पव, दरा काख पूवे, 
दो खख पूवे जर एक ठाख पूवेप्रमाण थी ॥ ५७९ ॥ | 
कषम पूवे ८४ काख । अजित पूथै ७२ लख । समव पूयै ६० लख । अभिनन्दन पूवै 
५०' तख । सुमति पूव ० काख । पग्न पै ३० खख । घुपाश् परमै २० खख । चन्म 
` प्व १० लख । पुष्पदन्त परमै खख । शीत पूव १ रल । 
१द्‌ ब अदिरित्तिः > बं कम्मणिगलाई, ३ द्‌ व ॒विहदाविदृश उग्वाडमीवश्स्स परीका, 
@ द्‌ विहृत्तरी, 


-४, ५८३ 1 चउत्थो महाधियारो { २१५ 


तत्तो य वरिसरखक्ख चुखसीदी तह बहत्तरीः सटी । तीमदसणक्रमाऊ सेयसप्पहुदिखकस्स ॥ ५८० 
सेयस वरिसङक्ख ८४००००० । वासुपएुज् वस्स ७२००००० । विसर वस्स &०००००० 
भणत वस्त ३०००००० । धम्म वस्स १०००००० | सति वस्स १०००००० । 

तत्तो वरिससहस्सा पणणउदी चडरसीदि पणवण्ण । तीतदसणक्षमाऊ ऊुथुजिणप्पहुदिक्कस्स ॥ ५८१ 
दुधुणाह वरिस ९५००० । अर वरिस ८४००० । मषिं वरिस ५५००० । सुष्वय वरिस 
६०००० । णमि वरिस १०००० | णेमिणाह वरिस ९००९७ | 

वासक्षपठमे्ठ माज पासानाग्िदस्स होद णिग्ररण । सिरिवडुमाणजाऊ बाहन्तरिवस्सपरिमाणो ॥ ५८२ 

पासजिणे वस्स १०० । वीरज्िणिदस्स वस्स ७२ । 
। आड समन्त । 

पढमे कुमारकाटो जिणरिसहे वीसषुष्वलक्खाणि । अजिआदिभरनिण्ते सगस्रगभाऽस्स पष्ेगो, ॥ ५८३ 
सह पुध्व २०००००० । अज्िय पृष्व १८००००० । सभव पश्व १५००००० | अदिणद्ण 
पच्च १२५०००० । सुमह पञ्व १०००००० । पउमप्पह च॒व्व ७५००००४ । सुपास पुव्व 
५००००० । चदुप्पह पुव्व २५०००० । पुष्फदत पुच्व ५०००० । सीयरू पुच्वं २५००० । 


इसके अगि श्रेयासप्रश्ति हह तीरथकरोकी आयु क्रमते चौरासी खख, बहत्तर रख 
साठ खख, तीस खख, दश्च छख ओर एक खख वरप्रमाण थी ॥ ५८० ॥ 

श्रेयास वधं ८४ ढाख । वासुपूज्य वधै ७२ खख । विमक वपे ६० लाख । अनन्त वषै 

३० छख । धम वपे १० छख । शान्ति वर्ष १ कख | 

इसके अणे कुधुनाथप्रभति छह तीथ॑करोकी आयु रमसे पचानत्रै हजार, चौरासी 
हजार, पचवन हजार, तीस हजार, दश हजार ओर एक हजार वधैग्रमाण थी | ५८१ ॥ 

कुथुनाथ ९५ हजार वर्ष । अरनाथ ८४ हजार व । मदिनाथ ५५ हजार्‌ वषे । सुव्रत 

२० हजार वपं । नमिनाथ १० हजार वप | नेमिनाथ १ हजार षष । 

भगवान्‌ पाश्चनाथकी आयु नियमसे सौ वषं ओर श्री वधेमानजिनकी आयु बहनत्तर वष- 
प्रमाण थी ॥ ५८२ ॥ पाश्चनाथ वर्प १०० | वधमान वष ७२। 

आयु समाप्त इर । 

प्रथम जिनेन्द्रका कुमारका बीस छख प्रयै ओर अजितनाथको आदि छेक अरं 
जिनतक अपनी अपनी आयुके चतुथं भागप्रमाण कुमारकाठ था ॥ ५८३ | 

ऋषभ पूर्व २० खख । अजित प्र, १८ छख । सेभव पूर १५ खख | अभिनन्दन प्र 

१२ छख ५० हजार । सुमति प्रम १० कख । पदुमप्रभ प्रवे ७ कख ५० हजार | 

पाश्च प्रवै^ काख । चन्द्रम प्रवे २ छख ५० हजार । पुष्पदन्त पचै, ५० हजार । 

शीतछ प्रवे २५ हजार । 


१द्‌ बिहृत्तयी. २ च तिस॒द्वस्ष, ३ दब पद्रोणा, 9 द्‌ ७५०१०००. 


२१६ ] तिढोयपण्णत्ती ( ४. ५८४- 


सेयस वै २१००००० । वासुपुल व १८००००० । विमरू वस्स १५०००००। अणत ७५०००० । 
धम्म २५०००० । संति २५००० । कुथु २३७५० । अरण २१००० ४ 

तत्तो कुमारकारो एगैसये सगसहस्सपचसया । पणुषीससय सिसयं तीसं तीस च छकस्स ॥ ५८७ 
भिणाह १००२ । युणिसुष्वय ७५०० । णमि २५०० । णेमि ३०० । पासलणाह ३० । 


तरीरणाह ३० । 
। एर्व कुमारकालो समन्तो" । 

4चसयधणुपमाणो उसहभिणिदस्स होदि उच्छेदो । तत्तो पण्णासूणा गियमेण य पुप्फदतपेरते ॥ ५८५ 
ड ५०० । अ ४५० | सं ४०० | अ ३५० । सु ३०० । प २५० । सु २०० । चद्‌ 
१५० । पुप्फं १०० | 

एत्तो जाव भणतं दस्दसको्डमेन्तपरिदीणो । त्तो णेमिजिणतं पणपणचवेहि परिहीणो ॥ ५८६ 
सी ९० । सै ८० । वां ७० | वि६० । अ ५० । ध ४५ | सं ४० | कु ३५ । अर 
३० । म २५ । सुन्व २० । ण १५ णे १०। 


यांस वर्षं २१ लाख । वासुपूज्य वर्षं १८ राख । विमक वधै १५ ाख । अनन्त वषे 

७ ठाख ५० हजार । ध्म॑वष २ खा ५० हजार । शान्ति वषे २५ हजार । 

दुधु वर्ष २३७५० | अर वर्प २१ हजार । 

इसे अगि छह ॒तीर्थकरोका कुमारकाठ क्रमसे एकस, सात हजार पाची, 
पचचीससौ, तीनसौ, तीस ओर तीस वधप्रमाण था ॥ ५८४ ॥ 

मद्धिनाथ वषै १०० । मुनिसुव्रत वर्ष ७५०० | नमिनाथ वै २५०० । नेमिनाथ वषे 

३०० । पाश्चनाथ वधे ३० | महावीर वषे २० । 

इसप्रकार कुमारकारु समाप्त इ । 

भगवान्‌ ऋषभनाथके रारीरकी उचाई पाचसै धनुषभ्रमाण थी । इसके अगे पुषपदन्त- 
पर्न्त दारीरकी उचा नियम पचास धुप कम होती गई हे ॥ ५८५ ॥ 

षम्‌ ध० ५०० | अजित ध० ४५० | सम्भव्‌ ध० ४०५० । अभिनन्दन ध० ३५2 । 

सुमति ध० २०० | पदूमप्रम ध० २५० | सुपश्च धघ० २०० । चन्द्रप्रभ घ० १५०। 

पुष्पदन्त घर १००। 

इसके अगि अनन्तनाथ तीथकरपर्न्त दश दश्च धनुष ओर फिर नेमिनाथतक पाच 
पच धनुष उत्सेध कम होता गया है ॥ ५८६ ॥ 

शीतर ध० ९० । श्रयांस ध ० ८० । वासुपू्य घ० ७०। विम ध० ६० | अनन्त 

ध० ५० | धमै घ० ४५ | रान्ति ध० ४०। कुंधु ध० ३५ } अर ध० ३०। 

मठि ध० २५ । मुनिदयुत्रत ध० २० | नमि ध १५ । नेमि ध० १० । 


१ [चस] २ द्‌ एक्प्रय, ३ दुं १००००. ध द्‌ समक्ता, ब सम्मत्ता. 


२११८ विखोयपण्णत्ती [ ४. ५९४- 


इगिवीसपुष्वखक्खा पण्णाससहस्सपुष्वसचत्ता । सोरुसपुरव्वगदिया। रजं पडमप्पहजिणस्स ॥ ५९४ 
पुव्व २१५०००० अग ५६। र 

चोदस सयस्सहस्सा पुष्वाण तह य पुष्व्थगाहईं । विसदिपरिमाणाद् णेयाणि सुपाससामिस्स ॥ ५९५ 
पुष्य १४००००० अग २०। 

पण्णाससहस्साधियछद्धक्खपमाणवरिसपुच्वाणि । पुव्वगा चउवीसा चंदप्पहजिणचरिदस्स ॥ ५९४६ 

पुव्वे ६५५०००० अगं २४। 
अडवीपुव्वअगडभदियं सुषिदिस्स पुज्चरूक्लद्ध । सीयरूदेवस्स तहा केवर्य पुव्वरूक्खद्धं ॥ ५९७ 
पुव्वे ५०००० अण २८ पुन्व १०००० | 
सेयंसनिणेसस्स थ दुचाखसंखाणि वासरूक्खाणि । पढम चिय परिहरिया रजसिरी बासुपुनेण ॥ ५९८ 
वस्साणि ४२००००० । 
विमरुस्स तीसरक्खा भर्णतणाहस्स पंचदसकक्ला । खक्खा पणप्पमाणा वासाण धम्मसामिस्स ॥ ५९९ 
वासाणि ३०००००० | १५५००००० | ५१००००० | 


छक्खस्स पादमाणं सतिजिणसस्स मडरीस्षत्त । तस्स य चद्कधरत्तो तत्तियमेत्ताभि वस्साणि ॥ ६०० 
२.५००० | २५००० 


पदूमग्रभ जिनेन्द्रका राञ्यकाङ सोह पूर्वाग सहित इक्वीस खख पचास हजार पूवै- 
प्रमाण था ॥ ५९४ ॥ पदृमप्रम पूवे २१५०००० ~+ पूर्वाग १६ । 

एुपाश्चनाथ स्वामीका रा्यकाठ बीस पूर्वाग सहित चौदह रख पूरप्रमाण जानना 
चाहिये ॥ ५९५ ॥ सुपाश्च पूवै १४००००० ~+ पूर्वाग २० 

चन्द्रम्रभ जिनेन््रके राउ्यकार्का प्रमाण छह खख पचास हजार वधैपूवै ओर चौबीस 
पर्वाग है ॥ ५९६ ॥ चन्दरमरम प्वै ६५०००० + पूर्वाग २४। 

एुविधिनाथ ( पुष्पदन्त ) स्वामीका राञ्यकाठ अद्ाई॑स पू्वांग अधिक अधे खख पूरव, 
जीर सीतङनाथका केवक अधे कख पूवप्रमाण हयौ था ॥ ५९७ ॥ 

सुबिधि वै ०००० पूवोग २८ । शीतङ वे ५०००० | 

भगवान्‌ श्रेयांसका राज्यकार व्याढीस खख वधेभ्रमाण था । वासुपूञ्य जिनेनद्रने पिरे ही 

रा्यकक्ष्मीको छोड़ दिया था ॥ ५९८ ॥ श्रर्यास॒ ४२००००० वषे | 


विमल्नाथका राज्यकार तीस खख, अनन्तनाथका पन्द्रह खाख, ओर धर्मनाथ खामीका पाच 
छक वधेप्रमाण था ॥ ५९९ ॥ विमङ वृध ३००५०००, अनत १५५०००००, धम ५०००५०० | 


शान्ति जिनेन््रका मण्डडेरातकार एक टखखके चतुथीशप्रमाण ओर चक्रवर्तित्वकाट 
भी इतने ही वषेप्रमाण था ॥ ६०० ॥ शान्ति म॑डकेरात्व २५०००, चक्रवर्ति २५००० वर्ष | 


कोठिभिकिअनिकिवि 4 ऋषि 


१ द्‌ ब द्राल. 


-४. ६०९ 1 चरत्थो महाधियारो [ २१९ 


तेवीस सहस्साहं सगस्यपण्णास सैडरीसत्तं । कुथुमिणिदस्स तहा ताह चियं चक्कवदित्ते ॥ ६०१ 

9 २३७५० । २३७५० । 
हगिवीस स्स्सादं वस्सादं होति मंडरीसत्ते । अरणामम्मि जिणिदे ताह चिय चक्कवद्ित्े ॥ ६०२ 

२१००० ३ २१००० 
ण हि रजं मद्धिजिणे पण्णारसपणसखहर्सचालाद्‌ । सुव्बवयणमिणादाणे णेमित्तिदयस्स ण हि रजं\ ॥ ६०३ 
मदि ° । सुणिसुव्वय १५००० । णमि ५००० । णेमि ° । पाञ्च ०। वीर ०। 

रिखहादीण चिण्ड गोवदिगयतुरगवाणरा कोक । पडमं णदावत्त अद्धससी मयरसोत्तीया ॥ ६०४ 
गड महिसवरार्हो सादीवंनाणि हरिणकगर्त य । तगरङसुमा य कसा इम्पुप्परुषंखभदि्सिदा ॥ ६०५ 
अरङुधुसतिणामा तित्थयरा चक्वष्टिणो" भूदा । सेसा अणुवमभुवबरुसादहियरिवुमंडर्ल जादा ॥ ६०६९ , 
सतिढुयवासुपुजा सुमददुय “सुच्छुदादिपचचजिणा । णियपच्छिमजम्माणं उपभोगा जादवेरग्गा ॥ ६०७ 
अजियजिणपुष्फदता अणतदेभौ य धम्मस्लामी य । दह उक्वडण सलारसररीरभोगणिष्विण्णा ॥ ६०८ 


अरसंभवावेमरजिणा अन्भविणासेण जादवेरग्गा । से्यससुपासजिणा वरसतवणरूष्छिणासेण ॥ ६०९ 


कुथु जिनेन्द्र तेस हजार सातसौ पचास वर्षतक मण्ड्छेडा ओर पिरि इतने ही वर्षप्रमाण 
चक्रवती रहे ॥ ६०१ ॥ २३७५० । २२७५० । 

अरनाथ जिनेन्द्रके इक्कीस हजार्‌ वषै मण्डलेरा अवस्थामे ओर इतने ही वपे चक्रवर्ति 
त्वमे व्यतीत हए ॥ ६०२ ॥ २१००० | २१००० । 

मल्छि जिनेन्द्रने राञ्य नदद किया। सुत्रत ओर नमिनाथका राज्यकार मदाः पन्द्रह हजार 
ओर पांच हजार वधेप्रमाण था | नेमि आदिक शेष तीनो तीरथैकरोने राज्य नदी किया | ६०३ ॥ 

मर्लि ० । सुनिसुतरत १५००० वपे ] नमि ५००० वष | नेमि ० । पाश्च ० | वीर ०। 

बैक, गज) अश्व, बन्दर; चकवा, कमर, नचावते, अचन्द्र, मगर्‌, खस्तिक, मेड, 
भसा, शूकर, सही, वन्न, हरिण, छाग, तगरकुम ( मतस्य ), कटरा, कूर्म, उत्पङ ( नीककमल ), 
दख, सपं ओर सिंह ये क्रमराः ऋषमादिक चौबीस तीर्थवरोके चिह है ॥ ६०४-६०५ | 

अरनाथ्‌, कुथुनाथ ओर शान्तिनाथ नामके तीन तीर्थकर चक्रवर्ती इए ओर्‌ रोष 
तीथकर अपने अनुपम बाइबर्से रिपुबगैको सिद्ध करनेवारे ( माण्डस्कि राजा ) इर है ॥ ६०६ ॥ 

रान्ति ओर कुधु, वासुपूय; सुमति ओर पद्म, तथा सुत्रतादिक प्राच तीर्थकर अपने 
पिष्छरे जन्मोके स्मरणसे वैराग्यको प्राप्त इए ॥ ६०७ ॥ 

अजितजिन, पुष्पदन्त, अनन्तदेव ओर धमेनाथ खामी उल्कापातको देखकर संसार, इारीर 
एवं भोगोसे विरक्त हए ॥ ६०८ ॥ 

अरनाथ, समवनाध; ओर विमक जिनेन्द्र मेधके विनाशस; तथा भगवान्‌ श्रेयांसि जर 
सपाशच जिनेन्द्र वतन्तकाटीन वनरुकष्मीके विनारासे वैरग्यको प्राप्त इए ॥ ६०९ ॥ 


१दकष तयंचिय > एषा गाथा ब-पुस्तके पुनस्क्ता ३ शं ^त्िदयसणाहि. ४ द्‌ वराद, 
५ द्‌ बसीहा. दैषुवतयरा. ७ द्‌ बर चेकनह्िणा.- ८ ठु ^स्सिमडला, ब छिमा. ९ ब एदा, 
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चदप्पदमलिजिणा अद्धवपहूुदीहिं जादवेरग्गा । सील हिमणासे उसो णीरुजसाए मरणाभो ॥ ६१० 
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गधव्वणयरणासे णदणदेवा धि जादयेरग्गा । इय बाहिरदेदृहि जिणा विरगेण धितेति ॥ ६११ 
गिरणएसु णलि सोकल णिमेसमेत्त पपि णारयाण सदा । दुक्खौहइ दारुणाई्‌ वहतेः पच्चमाणाण ॥ ६१२ 
म कुणदि विसयलुद्धो पाव तस्सोदयभ्मि णिरप । तिब्वौड पेदणा परावतो विरूवदि वसण्णो ॥ ६१३ 
खणमित्तेः विसयसुहं जे दुक्खाद््‌ जसखकाल्याद्‌ । पविसति धोरणिरए ताभ समो णस्थि णिष्बुद्धी ॥ ६१४ 
अधो णिवडह्‌ कूवे बहिरो ण सुणेदि साञुडवदेख । पेच्छतो णिसुणतो णिरए ज पड त चोज ॥ ६१५ 
भोत्त॒ण णिभिसमेत्त विसयसुह विसयद्ुक्लबहराद्‌ । तिरयगदीए्‌ पावा वेदति अणतकाखाई ॥ ६१६ 
ताडगतासणबधणवादहणङछणविष्टेडणः दमण । कण्णस्डेदणणासाविधणणिद्धछण चेवं ॥ ६१७ 
छेदणभेदणद्हण णिष्पीडणगाखण दुघा चण्डा । भक्खणमदणमङण विकत्तण सीद्शरुण्ड च ॥ ६१८ 
चन्दरमरभ ओर मच्छिजिन अघ्रैव ( विजटी ) आदिसे, शीतङनाथ दिमके नारासे, ओर 
भगवान्‌ ऋषभदेव नीट्जसाके मरण्मे विरक्तिको प्रा्ठ इए ॥ ६१० ॥ 
गन्धवे नगरके नासे अभिनन्दन स्वामी विरक्त इए । इसप्रकार इन बाह्य हेतुओे 
विरक्त होकर वे तीर्थकर चिन्तवन करते ३ ॥ ६११॥ 
नरको पचनेवके नारकियोको क्षणमात्र भी सुख नही है, किन्तु उन्दे सदैव दारुण 
दुःखोका अनुभव होता रहता है ॥ ६१२ ॥ 
विषयोमे छुन्ध होकर जीव जो कुछ पाप करता है उसका उदय आनेपर नरकोमे तीतर 
बेदनाओको पाकर विषण्ण हो विराप करता है ॥ ६१२॥ 
। जो रोग क्षणमात्र रहनेवाठे विषयसुखके निमित्त असंए्यात कार्तक दुःखोका अनुभव 
करते इए धोर्‌ नर्कोमे प्रवेद कते है उनके समान निद्धि ओर कोई नदी है ॥ ६१४ ॥ 
यदि अधा कुर्म गिरता है ओर बहिरा सदुपदेशको नदौ सुनता है तो यह को$ 
आश्च्यकी बात नदीं है, परन्तु जीव जो देखता व सुनता इ भी नरकमे पडता है यहं 
आश्वये है ॥ ६१५ ॥ 
पापी जीव क्षणमात्र विषयघ्ुखको भोगकर विषम एव प्रचुर दुःवोको मोगते इए अनन्त 
कातकं ति्वैच गतिमे रहते है ॥ ६१६॥ 
तिर्य गतिमे ताडना, तास देना, ऋअचना, बोज्ना खदकर देशान्तरको ठेजाना, रला- 
दिकके आकारसे जलाना, कष्ट पडुचाना, दमन करना, कानोका छेदना, नासाका वेधना, अण्डकोक्षा- 
को नष्ट करना, छेदन, भेदन, दहन, निष्पीडन, गाढन, कषुधा, तृष्णा, भक्षण, मर्दन, मन, विवर्तन, 
करीत ओर्‌ उष्ण ( इ्यादिक दुख प्रप्त हेते है ) ॥ ६१७-६१८ ॥ 
९ द गिभेतमेभिः २द्‌दुक्लाई दद्‌ वते ७द्‌ ब धा. ५द्‌ तिष्वाजो. दद्‌ खगमो. 
७ द्वमेषा. ८द्‌ ब दिदैेदण ९ द्‌ मेकिच्छण, ब भेकाग्किण्‌. 
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एव अर्णतखुत्तो णिच्चचदुग्गादणिगोदमज्छम्मि । जम्मणमरणरहदं अणतखत्तो परिगदो! ज ॥ ६१९ 
पुञ्बगदपावगुरगो महदापिव्रस्स रत्सुङ्कादौ । जादूण य दसरत्त अच्छदि करुंलस्सरूवेण ॥ ६२० 
कट्टुसीकदम्मि अच्छदि दसरत्त तत्तिय मि पिरभूद । पत्तेक मातत चिय बुष्वुदधणभूदमासपेसी य ॥ ६२१ 
पचैपुरुगाडमगोवगाइ चामरोमणहरूवः । फदणमट्रममासे णवसे दस्मे य णिगगमण ॥ ६२२ 

असुची यपेर्वखणिज दुरगध सुत्तसोणिददुवारं । वोत्तु पि रुजणिज पोह जम्मभूमी से ॥ ६२३ 
आमासयस्स हेट्धा उवरि पक्ाप्यस्स गधम्मि । मज्ज्म्मि यर्थिपडरे" पच्छण्णो वमिकपिज्तो ॥ ६२४ 
अच्छदि णवदस्षमासे गभ्मे आादर्ददि सब्वभगेसु । गधरस अद्रकुणिम घोरतर दुक्खसमभूद ॥ ६२५ 
बारत्तणम्मि गुङूग दुक्ख पत्तो यजाणमागेण । जोच्चणकाङे मज्ज इत्थीपाषम्मि ससत्तो ॥ ६२६ 
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वेठेदि ` “ विसधहेदु कङत्तपामेदि दुन्विभोचेहि । कोतेण कोसकारो व दुम्मदी'° मोहपाेसु ॥ ६२७ 


इसप्रकार अनन्तवार्‌ निलय ओर चतुगेति (इतः ) निगोदमे जाकर अनन्तवार जिस 
जन्म-मरणद्प अरहट ( घटीयत्र ) को प्राप्त किया है ( उसके विषयमे विचार कर ) ॥ ६१९॥ 

वकृत महा पापके उदयति जीव माताके रक्त ओर परिताके शुक्रे उतपन्न होकर दर 
गत्रितक कठ्करूप पर्ययम रहता है ॥ ६२० ॥ 

पश्चात्‌ ददा रात्रितक कटुपीकृत पयौयमे ओर्‌ इतनी ही अर्थात्‌ ददा रात्रितक स्थिरीभूत 
पयोयमे रहता है । इसके पश्चात्‌ प्रलेक मासमे रमसे बुदूनुद, धनमूत, मासे, पाच पुरुक, 
आगोपाग ओर चमे, तथा रोम व नखोकी उत्पत्ति होती है । पुन. आव्वे मासमे स्पदन क्रिया ओः 
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नववे या दद्व मा्षमे निगमन होता है ॥ ६२१-६२२ ॥ 

जो अद्युचि है, अदशेनीय है, दुर्गवसे युक्त है, मूत्र ओर खूनका दवार दै, ओर जिसके 
कहनेमे भी स्ना आती है, रेसा जो उदरका मुख ८ योनि ) है, वह इस प्राणीके जन्मका सथान 
है ॥ ६२३॥ 

यह प्राणी गभसमयमे आमाङ्शयके नीचे ओर पक्रादायके ऊपर मठ्मे बीचोर्नीच 
वस्तिपटस्से ( जरायुपटस्से ) आच्छादित, वान्ति (वमन) को पीता हआ नौ दैञ्च मास 
गभमे खित रहता है ओर वहां सब अगोमे अत्यन्त दुगैन्वसे युक्त एव भयानक दुखंसे उत्पन्न 
एसे विष्टारसको आहारके रूपमे ग्रहण करता है ॥ ६२४ -६२५ ॥ 

यह्व जीवे बाल्कपनमे अज्ञान रहनेसे भायै दुखको प्राप्त इअ, ओर यौवनकाल्मे खपे 
पासमे आसक्त रहा ॥ ६२६ ॥ 

जिसप्रकार रेश्मका कीडा रेशमवे तन्तुजारुपते अपने आपको वेष्टित करता है, उसीप्रकार 
यह दुमेति जीव मोहपारामे बधकर विषयके निमित्त दुरविमोच स्रीरूप पारपेसे अपनेको मोहजाले 
फसा ठेता है ॥ ६२७॥ 


१ दं परिगदाज, 'बं परगिदाश्चं २ द्‌ कल्कस्य, ३ द्‌ ब कलसे, ४ द्‌ श्छुच्छद्षणमूद, 
५द्‌ बे पचबठकाउः ६'द्‌ चमणमरोमरूत, ,ब चणमरोमस्व ७ द्‌ घ तिव्वपड्डे ८ ब अहाघ्वि, 
९द्‌ च बाठतणपि. १० द्‌ अबवेदेदिः १९१ दबदद्द्‌ १२ द्‌ बदूमदीः ब गरदुममद्री. 


२२२ 1 तिरोयपण्णत्ती [ ४, ६२८- 


कामापुरस्स गच्छदि खणमिै संवच्छराणि बहुगाणि । पाणितल्॑रिदगंडो बहुसो चितेदि दीणञुदो ॥ ६२८ 
कामुम्मन्तो पुरिसो कामिजंते जणे यरुभभणि । घत्तदि ` मरिद बहुधा मरुप्पपातादिकरणेदि ॥ ६२९ 
कामप्युर्णो पुरिसो तिरोकसार पि जहदि सुदखाह । ऊणदि असजमबहुरु अणतससारसंजणणे ॥ ६३० 
उच्चो* धीरो वीरो बहुमाणीभो वि विसयलुद्धमदˆ । सेवदि णीच णिच्च सहदि हु बहुगं पि ` अवमाण ॥ ६३१ 
दुक्खं दुजसबहुर इह रोगे दुर्गदि पि परकोगे । हिंडदि दूरमपारे ससारे विसयलदधमदं ॥ ६३२ 
विसयामिसेहि पंष्णो भणतसोक्खाण हेदु सम्मत्त । सच्वारित्त जहि ह तण व रुज च मलजादँ ॥ ६३३ 
सीद उण्ड तण्ड चुधं च दुस्वेज्भत्तपथसम । सुकुमारको वि कामी सहदि वहदि भारमतिगुखा ॥ ६३४ 
अवि य वधो जीवाण मेहुणसण्णाएु होदि बहूुगाण । तिरुणालीए"^ तत्तायसप्पवेसो व्व जोणीए'* ॥ ६३५ 
इह रोके वि मदद दोस!“ कामस्स वस दो पत्तो । कारगदो ति अणत दुक्ख पावेदि कामधो ॥ ६३६ 


कामातुर जीवके बहृतसे वभ क्षणमात्रके समान चे जति है | बह हस्ततछ्पर कपोख्को 
रखकर दीनमुख ्टोता हआ बहृतप्रकार चिन्ता कता है ॥ ६२८ ॥ 
कामोन्मत्त पुरुष अभीष्ट जनको न पाकर बहधा मरप्रपातादि साधनोसे मरनेकी चेष्टा 


कता है ॥ ६२९ ॥ 
कामपे परिपणे पुरुष तीन खेकमे श्रेष्ठ श्रतखमको छोड देता है ओर अनन्त ससारको 


उत्पन्न करनेवाले प्रचुर असयमको करता है ॥ ६२० ॥ 

उच, धीर, वीर ओर बहत मानी मी मनुष्य विपयमे टुन्धलुद्धि द्येकर्‌ निद ही नीचका 
सेवन करता है ओर बहुत प्रकारके अपमानको सहता है ॥ ६२१ ॥ 

जिसकी बुद्धि विषयोमे न्ध है, वह पुरुष इस ठोकमे प्रचुर अपरकीरतियुक्त दुःखको 
तथा परटोकमे दुग॑तिको प्राप्त करके अपार संसारे बहुत काठतकः परिभ्रमण करता है ॥ ६३२ ॥ 

विषयभोगे परिपूण। पुरुष अनन्तसुखके कारणभूत सम्यक्व, सम्यक्त्वासि, तथा 
ठा ओर मर्यादाको तृणके समान छोड देता है ॥ ६२२ ॥ 

सुकुमार भी कामी पुरुष रीत, उष्ण; तृष्णा ्चुवा, दुष्ट शय्या, खोटा आहार ओर 
मार्मश्रमको सहता है तथा अवन्त भारी बेन्नैको ठोता है ॥ ६३४ ॥ 

तथा, मैथुनसंज्ञासे तिर्छोकी नामे तप्त ठेहेके प्रवेशके समान योनिमे बह्तसे जीवोका 
वध होता है ॥ ६३५ ॥ 

कामके वीभूत इभ पुरुष इस टोक्मे भौ महान्‌ दोषको प्राप्त होताहै ओर 
कामान्ध इवा मरकर परटोकमे मी अनन्तं दुःख प्राता है ॥ ६३६ ॥ 


मि डो भेन 


, १ दं खणमत्रिः २ पारित ३ द्‌ दीणमुरे. ४ द्‌ जणो य अममाणो, क जणे य जममाणौ. 
५द्‌ ब पु्तदिः दद्‌ कमंपुणो, बकामपुष्णो ७ दबव्चा. ८द्‌ “छ्दमई., ९द्‌ ब बहूुवाभि, 
१० पुणो. ११ बजादिदु, १२ द्‌ तरिठणाणीषु, ब तिकषाणीए्‌. १३ द्‌ व जागी. १४ दुब दोत्रा. 


~. ६४५ 1 चउत्थो महाधियारो [ २२१ 


सोणियसुक्कुपादयदेहो दुक्खाह गज्भवाखम्मि । सदहिदूण द्ारुणाद धिह" पावा कुणड पुणो ॥ ६६७ 
वौहिणिहाण देहो बहुपोससुपोदियो वि सर्धं । भत्थी पवणपणोद्ियेपायवदख्चचरसहावोः ॥ ६३८ 
तारण्ण तडितररु विसयाहिरत्तं विरसधित्थारा । अस्था अणत्थमूरु अविचारियसुद्र स्व ॥ ६३९ 
मादा पिदा करुत्त पुत्ता बधू य इदजारा य । दिद्पणट्ाद खणे" मणस्स दुसर्दीदइ सक्छादं ॥ ६४० 
पत्ता यत्थावेहि सोक्ख भवेहि गिच्चगशस्वाह्‌ । दुक्खाद माणसाद्‌ देवगदीष अणुभवति ॥ ६४१ 

चद्ृदूण चडगदीभो दारणदुव्वारदुक्खखाणीो । परमाणडणिहाण णिव्वाण नापु वच्वामो ॥ ६४२ 
तम्हा मोक्खस्त कारण-~ 

दारवदी णेमी सेसा तेवीस वेश्ु तित्थयरा । गियणियजादपुरेसु गिण्डति जिणिददिक्खाईं ॥ ६४३ 
चेत्तासिदणवमीएु तदिषए परम्म उत्तरासाढे । सिद्धस्थवणे उसहो उववासे छट्टमम्मि णिक्रतो ॥ ६४४ 
भाघस्स सुक्कणवमीभवरण्डे रोहिणीदु अजियज्ञिणो । रम्मे सहेदुगवणे'" सङ्ुमभन्तम्मि णिकतो ॥ ६४५ 


रणित ओर शयुक्रसे उत्पन इई देहसे युक्त जीव महा भयानक दुःखोको सहकर 
निरेन्न इआ फिरसे पापोको करता है ॥ ६२७ ॥ 

बहुतसे पुष्टिकारक पदार्थो अच्छी तरह सेक ग्रकारसे पोषा गया भी यह व्याधियोका 
निधान भूत शरीर पवनसे प्रेरित वृक्षक पत्तेके समान चचठ स्वभाववाठा है ॥ ६३८ ॥ 

विपयाभिरक्त तार्य बिज्टीके समान चचर है ओर अथं अर्थात्‌ इद्रियविषय नीरसताप्रणं 
है, अनर्थके मूककारण है इसप्रकार ये सव अनथैके मूर ओर अविारितरम्य ही है ॥ ६३९ ॥ 

माता, पिता, कठत्र, पुत्र ओर बन्धुजन ये सब इन्द्रजाख्के समान क्षण भस्मे देखते 
देखते नष्ट होते हए मनके स्थि दुस्सह शल्य है ॥ ६५० ॥ 

देवगतिमे सुखको प्राप्त हए जीव उस सुखैः विनारकी चिन्तारूपं भावोसे निल ही 
महान्‌ मानािक दुःलोका अनुभव किया करते है ॥ ६४१ ॥ 

अत एव दारुण ओर दुर्मिवार दुःखोकी खानिभूत इन चारो गतियांको छोडकर हम 
उत्कृष्ट आनन्दके निधानस्वरूप मोक्षको शीघ्र ही प्राप्त कर ॥ ६४२ ॥ 

इसील्यि मोक्षके निमित्त- 

उन चौबीस तीथैकरोमेसे भगवान्‌ नेमिनाथ द्वारावती नगरीमे ओर रेष तदस तीर्थकर 
अपने अपने जन्मस्थानोमे जिनेन्दरदीक्षाको ग्रहण कते ह ॥ ६४३ ॥ 

भगवान्‌ ऋषभदेव चैत्रकृष्णा नवमीके तीसरे पहर उत्तराषाद्‌ नक्षत्रमे सिद्धाथवनमे षष्ठ 
उपवासके साथ दीक्षित इए ॥ ६४४ ॥ 

अजित जिनेन्द्र माधडक्ा नवमीके दिन अपराह्न काठ्मे रोहिणी नक्षत्रके रहते इन्दर 
सहेतुकवनमे अष्टम भक्तवे साथ दीक्षित इए ॥ ६४५ ॥ 

१द्‌ ब पुक्रपाश्यदहिे र्दद, बष्ष्ठि २ दब वाहिणिणाह, ४ द्‌ बं सयधार्‌. 


५द्‌कबं परणोच्िय. दब सहावा ७ बख्णो. ८द्‌ ब दमार्‌, ९ द्‌ ब गर्वा. 
१० ब दारदीये, ११ द्‌ ब णिक्षता. १२ द्‌ च पुरेदुगवणे, 


२२४ | तिलोयपण्णत्ती [ ९. ६४६- 


मग्गसिरपुण्णिमाएु तदि पहरम्मि तदियडववासे । जेष्राए णिक्कतो सभवसामी सहेदुगम्मि वणे ।॥ ६४६ 
सिदबारसिपुष्वण्डे मधे मासे पुणव्वसूरिक्खि । उग्गवणे उववासे तविएु अभिणदणेो थ णिक्रतो' ॥ ६४७ 
णवसीषएु पुच्वण्डे मधासु बदसाहसुक्कपक्लम्मि । सुमद सहेदुगवणे णिक्कतो तदियडववासरे ॥ ६४८ 

चेत्तासु किण्हतेरसिथवरण्े कत्तियस्सं णिक्छतो । पडमप्पहो जिणिदो तदिषएु खवणे मणोहरुन्नाणे ॥ ६४९ 
सिदबारसिपुष्वण्े जे्स्स विसाहभम्मि जिणदिक्सं । गेण्डोदः तदियखवणे सुपासदेवो सहेदुगम्मि वणे॥६५० 
अणुराहाषए पुरसे बहुरे एयारसीए अवरण्डे । चद्पंहो धरइ तव सग्चत्थवणम्मि तदियउववापि ॥ ६५१ 
अणुरा्ाए पुस्से सिदपक्खेकारसीए्‌ अवरण्डे । पभ्वजिनो" पुष्फवणे तदि खवणम्मि पुप्फयतजिणो ॥ ६५२ 
माघस्स किणंहबारसिभवरण्डे मूरूभम्मि पथ्वन्ना । गदहिया य सदेदुवणे सीयलदेवेण तदियडववासे ॥ ६५३ 
एक्ारसिपुव्वण्दे फण्युणबहरे मणोहसुज्नाणे । सवणम्मि तदियखवणे सेयसो धरइ जिणदिक्खं ॥ ६५४ 
फम्गुणकसणचड दसिभवरण्डे वासुपुजतवगहण । रिक्खिम्मि विसाखाए इगिडववाते मणोहर्ाणे ॥ ६५५ 


सम्भवनाथ स्वामीने मगसिर मासतकी परणिमाको तृतीय पहर य्येषठा नक्षत्रके रहते सहेतुकः 
बनमे तृतीय उपवासके साथ दीक्षा ग्रहण की ॥ ६४६ ॥ 

अभिनन्दन भगवानूने माधङह्ना द्वादशके दिन पुीहन काठमे पुनवेघु नक्षत्रके रहते 
उभ्रवनमे तृतीय उपवासके साथ दीक्षा धारण की ॥ ६४७ ॥ 

भगवान्‌ सुमतिनाथ वैराखलुह्ञा नवमीको पूरीह कालमे मधा नक्षत्रके रहते सहेतुक वनमे 
ततीय उपवासके साथ दीक्षित हए ॥ ६४८ ॥ 

पद्मप्रम जिनेन्द्र कार्तिकङृष्णा त्रयोदरकि अपराह्न समयमे चित्रा नक्षत्रके होते इए 
मनोहर उदानमे तृतीय भक्तके साथ दीक्षित हए ॥ ६४९ ॥ 

भगवान्‌ सुपार्नाथने ययषठशृक्चा द्रादशीको प्रवह काठमे विशाखा नक्षत्रके रहते सहेतुक- 
वनमे तृतीय उपवास्करे साथ जिनदीक्षा ग्रहण की ॥ ६५० ॥ 

चन्दरप्रभ मगवानूने पौपक्ृष्णा एकादरीके दिन अपराह कामे अनुराधा नक्षत्रके रहते 
तृतीय उपयासके साथ सवोथवनमे तपको धारण किया ॥ ६५१ ॥ 

पुष्पदन्त तीथकर पौषरुङ्ना एकादशीको अपराह्न समयमे अनुराधा नक्षत्रेके रहते पुष्पवनमं 
तृतीयं भक्तये साथ दीक्षित इए ॥ ६५२ ॥ 

शीतलनाथ खामीने माधकृष्णा दादरी दिन अपराह्न समयमे मूर नक्षत्रधे होते इए 
. सहतक वनमे तृतीय उपवासके साथ प्रवृभ्या ८ दीक्षा ) ग्रहण कौ ॥ ६५३ ॥ 

भगवान्‌ ्रयांसने फाल्युनङृष्णा एकाद रीको प्रवोह समयमे श्रवण नक्षत्रके रहते मनोहर 
उचानमे तृतीय भक्तके साथ जिनदीक्षा वारण की ॥ ६५४ ॥ 

वासुपूज्य जिनेन्द्रने फाल्गुनकृष्णाः चतुदैशकि दिन अपराह्न कालम विद्याखा नक्ष्के रहते 
मेर उद्यानमे एक उपवासक साथ तप ग्रहण किया ॥ ६५५ ॥ 


व्दति श्र न्म 
भैं 


१ब गिरफ्त. ष किर्तियस्स, ३ द्‌ घ. न॑दप्यह्‌. ४९ ब पव्वत्निय भव्‌ कण्टे. ६द्‌ ब" 


--४. ६६५ । चउत्थो महाधियारे ( २२५ 


माघस्स सिह चडस्थीभवरण्हे तह सहेदुगम्मि वणे । उत्तरभदपदाण विमखो णिक्कमद्द तदियउववासे ।॥ ६५१ 
जद्टस्स बहुरबारसिअवरण्डे रेवदीसु खवणतिएु । धरिया सदेहुगवणे अणतदेवेण तवरुच्छी ॥ ३५७ 
सिद्तेरविभवरण्डे भदपदे पुस्सभम्मि खवणतिए । णमिङण सिद्धाणं साछिवणे णिक्रमह धम्मो ॥ ६५८ 
ेटस्स बहुरचोस्थीभवरण्डे भरणिभम्मि चुदवणे । पडिवन्नदि प्रञ्चज् सतिजिणो तदियडववासे ॥ ६५९ 
वहसाहसुडपाडिवभवरण्डे कित्तियासु खवणतिषुः । ऊुधू सहेदुगवणे पन्वजिओ पणमिञण सिद्धौ्णं ॥ ६६० 
मगगसिरसुदढधदसमीभवरण्डे रेवदीसु अरदेभो । तदियखवणम्मि गेण्हदि जिणिदरूव सदहेदुगम्मि वणे ॥ ६६१ 
मग्गसिरभुद्टएकरारतिष्‌ तह अस्सिणीसु पुश्वण्डे । धरदि तच साखिविणे मठी ष्ण भत्तेण ॥ ६६२ 
वहसाहबहुरूदसमीभवरण्हे समणभग्मि णीरुवणे । उववासे तदियम्मि य सुच्वदैदेवो महावदं धरदि ॥ ६६३ 
भासादबहुरूदसमीभवरण्डे अरिसिणीसु वेन्तवणे । णमिणाहो पष्वज पडिव्रज्ञदि तदियखवणम्हि ॥ ६६४ 
घेत्तासु सुद्धसटरीभवरण्डे सावणम्मि णेमिज्िणो । तदियसरवणम्मि गिण्दि सहकारवणम्मि तवच्चरण ॥ ६६५ 


विमलनाथ स्वामीने माघा चतुर्थको अपराह्न काख्मे उत्तर भाद्रपद नक्षत्रके रहते 
सहेतुकः वनमे तृतीय उपवासके साथ दीक्षा ग्रहण क ॥ ६५६ ॥ 

भगवान्‌ अनन्तनाथने य्येष्ठकृष्णा द्वादर्ञीकि दिन अपराह्न कामे रेवती नक्षत्रे रहते 
सहेतुक वनमे तृतीय उपवासके साथ तपोरक्ष्मी धारण की ॥ ६५५ ॥ 

धर्मनाय ॒तीर्थकरने माद्रपदश्युक्ा त्रयोदशीको अपराह्न कालम पुष्य नक्षत्रके रहते 
रालिविनमे तृतीय उपवासके साथ सिद्धोको नमस्कार कर जिनदीक्षा ग्रहण की ॥ ६५८ ॥ 

शान्तिनाथ जिनेन्द्रने ययेष्ठकृष्णा चतुर्थी ८  चतुदशी ) कै दिन अपराह्न कालम भरणी 
नक्षत्रके रहते आस्रवनमे तृतीय उपवासके साथ जिनदीक्षा धारण की ॥ ६५९ ॥ 

भगवान्‌ कुथुनाथ वैशाखश्युक्डा ग्रतिपद्कौ अपराह्न कामे कृतिका नक्षत्रके रहते सहेतुकं 
वनमे तृतीय भक्तके साथ सिद्धोको प्रणाम कर दीक्षित हुए ॥ ६६० ॥ 

अरनाथ तीर्थकरने मगसिरदुाक्डा दामीके दिन अपराह॒ समयमे रेवती नक्षत्रे रहते 
संहेतुक वनमे तृतीय भक्तके साथ जिनेन्द्ररूपको ग्रहण किया ॥ ६६१ ॥ 

मल्छि जिनेन्द्र मगसिरद्यक्ा एकादशीके दिन पुवोहमे अधिनी नक्षतरके रहते शारि- 
वनमे प्रष्ठमक्तके साथ तपको घारण किया ॥ ६६२ ॥ 

सुत्रत देवने वेराखङृष्णा दरमीको अपराह्न कामे श्रवण नक्षत्रके रहते नीटवनम तृतीय 
उपवासके साथ महात्रतोको धारण किया ॥ ६६३ ॥ 

नमिनाथ मगवान्‌ने भाषाटकृष्णा ददामीके दिन अपराह्न ॒काल्मे अश्विनी नक्षुत्रके ते 
चैत्रवनमे तृतीय भक्तये साथ दक्षा स्वीकार की ॥ ६६४ ॥ 

मगवानू नेमिनाथने श्रावणञ्ुह्ा षष्ठीको चित्रा नक्षत्नरके रहते सहकार वनम ततीय भक्ते 
साथ तपको ग्रहण किया ॥ ६६५ ॥ 


१द्‌ ब चोत्ती. २बसिद्धाणा, रद्‌ षरिदि, अधर ४दबम्ि. ५द्‌बषश्देवा. दद्‌ अवचेततवमे, 
2, 29 


२२६ ] तिखोयपण्णत्ती [ ५. ६६६- 


माघस्सिदृक्तारकिपुष्वण्डे गेण्दे विसाहास । पच्वज पास्तजिणो अस्सत्थवणम्मि छट्ुभत्तेण ॥ ६६8६ 
मग्गसिरबहुखूदसमीभवरण्े उत्तरासु णाधर्वणे । तदियखवणम्मि गदिदः महव्वद वड्माणेण ॥ ६६७ 
पष्वजिदोः मदिजिणो रायक्रमारेष्िं तिसथमेत्तेहि । पासजिणो वि तह चिय एक चिय चड़्माणनिणो ॥ ६8८ 
मद्धि ३०० । पास ३०० । वीर १ । 

छवत्तरिजुदछरसयतेखेहि वासुपुजजसामी य । उसहो तारुसएुहि सेला पुह पह सहस्समेत्तेहि ॥ ६६ 

वादु ६७६ । उसह ४००० । सेसे १००० । 
णेमी मही वीरो ऊुमारकारुम्मि वासुप्जो य । पासो वि य गहिदतवा सेसजिणा रजचरमम्मि ॥ &७० 
पूक्रवरिसेण उसहो उच्छुरस कुणह्‌ पारणं अवरे । गोक्खीरे णिष्पण्णं अण्ण बिदियम्मि दिवसम्मि ॥ ६७९ 
सब्वाण पारणदिणे गिवडद वररयणवरिसमबरदो । पणघणहदं दहरक्ख जटं अवरं सहस्सभाग च ॥ ६७२ 
देत्तिविसोहिबिसेसेोस्भेदणिमिन्तं खु रयणमह्ीए । वायति दुदुहीओो देवा जलदेदि अतरिदा ॥ ६७६३ 


पाश्चनाथ जिनेन्द्रने माधडुञ्चा एकादरीको पूर्वाह्न कालम विशाखा नक्षत्रके रहते षष्ठ 
भक्तके साथ अश्वत्थ वनमे दीक्षाको ग्रहण किया ॥ ६६६ ॥ 

वधमान भगवानुने मगसिररृष्णा ददामीके दिन अपराह काठ्मे उत्तरा नक्षत्रको रहते 
नाथवनमे त॒तीय मक्तके साथ महात्रतोको ग्रहण किया ॥ ६६७ ॥ 

भगवान्‌ मद्िनाथ तीनसौ राजकुमारोके साथ दीक्षित इए । पाञ्चनाथ भी उतने ही अथीत्‌ 
तीनसौ राजक्घुमारोके साथ, तथा वर्धमान जिनेन्द्र अक्ठे हयी दीक्षित इए ॥ ६६८ ॥ 

माष्छे ३०० । पाश्च ३०० । वीर्‌ १ । 

वासुपूज्य स्वामी छहसौ छत्तर, ऋपभनाथ चाठीससौ, ओर शेष ती्ैकर पृथू पृथक्‌ 

एक हजार राजक्कुमारोके साथ दीक्षित इए ॥ ६६९ ॥ 
वासु ० ६७६ । ऋपभ ४००० | दोष १००० । 

भगवान्‌ नेमिनाथः म्धिनाथ, महावीर, वायुपूज्य ओर पाञनाथ, इन पाच तीर्थकरोने 
कुमारकाख्मे, ओर रेष तीथक्षरोने राज्यके अन्तमे तपको ग्रहण किया ॥ ६७० ॥ 

मगवान्‌ ऋषभदेवेन एक वमे इष्षुरसकी पारणा की थी ओर इतर तीथेकरोने दूसरे दिन 
गोक्षीसमे निष्पन अन्न अथात्‌ खीरकी पारणा की थी ॥ ६७१ ॥ 

पारणाके दिन सब दाताओके यहा आकाशसे उत्तम रत्नोकी वष होती है, जिसमे 
अधिकसे अधिक पाचके धनसे गुणित द्रा ठाखप्रमाण अथौत्‌ सदे बारह करोड ओर कमसे कम 
इसके हजार भागग्रमाण र्न बरसते है ॥ ६७२ ॥ 

दानविञयुद्धिकी विेषताको प्रकट करके निमित्त देव मेधौसे अन्तर्हित होते हए एन- 
वृष्क दुदुभी बाजौको बजति है ॥ ६७२ ॥ 

१ द ऽतच्तरा्टगाधरण, बं उत्तराषणापवणे २ ब पव्वशषिदो २ ब षड्माणनिणे. ४ द्‌ गोखीरे 

५ [ तिदियम्मि]. £ दब पणपणहदं 


~. ६७९ 1 चउत्थो महाधियारो [ २२७ 


पसरदह दाणुग्घोसो वादि सुयधो' सुसीयो पवणो । दिष्व्सुमेसु गण वरिस इय पच चोन्नाणि ॥ ६७४ 
उसहादीसु वासा सदस॑सवारसचर दसट्ररसा । बीस छटुमस्थकारो छ चिर्थ पउमप्यहे मासा ॥ ६५५ 
वासा १००० । १२। १४।१८।२०।मा६। 
वाघ्ाणि णव सुपासे मासा चदप्पहभ्मि तिण्णि तदो । चदुतिदुएक्रा तिदद गिसोलसचडउवम्गचडकदी वासा ॥ ६७६ 
सुपा वास ९। च्दमारे । पएृप्फवा ४। सीयरु वास्त ३। सेयवा२। वासु 4। विमर६। 
अणत २। धम्म १। सति १६। कुथु १६ । अर १६। 
मद्िजिगे छदिवसा पुक्ारस सुब्वदे जिणे मासा । णमिणाहे णव मासा दिणाणि छष्पण्ण गेभिजिणे ॥ ६७७ 


च इ क 


मद्धि दिण ६ । सुष्वद्‌ मा ११। णमिमा, ९। णेमि दि ५६। 
पासनिणे चउमासा बारसवासाणि वहुमाणन्िणे । एत्तियमेत्ते सण केवरणाण ण ताण उष्पण्णं ॥ ६७८ 
पास मास ४। वीर वासा १२। 
फरगुणकिण्डेयारसपुव्वण्डे पुरिमतारुणयरम्मि । उत्तरसखाढे उसहे उप्पप्ण केवर णाणं ॥ ६७९ 


उस समय दानका उद्धोप अथीत्‌ ‹ जय जय › शब्द फैर्ता है, सुगन्धित एव रीतठ वायु 
चरती है ओर आक्रारसे दिव्य एरटोकी वषो होती है । इस तरह ये पचाश्चयं होते है ॥ ६७४ ॥ 

ऋषमादिक पाच तीथैकरोका कमसे एक हजार वधै, बारह वष, चौदह वभे, अटरह वर्ष 
ओर बीस वधेप्रमाण तथा पद्मप्रभका केवल छह मासप्रमाण ही छदखथकार है ॥ ६७५ | 
ऋषम वष १००० । अजित १२ । समभव १४ | अमिनदन १८ । सुमति २०। पदरप्रम मास ६ । 

सुपाश्चनाथ खामीका छश्मस्थकारु नौ वषे, चन्द्रप्भका तीन मास्त, ओर इसके अगे 
क्रमराः चार्‌, तीन, दो, एक, तीन, दो, एक, सोख्ह, चार्का वं ( सोह ) ओर फिर चारकी 
कृति अथोत्‌ वगे ( सोरह > वर्षप्रमाण है ॥ ६७६॥ 

पाश्च वपे ९ । चन्र. मा. ३। पुष्प. व. | गीतल्व. ३२। श्रेयस व. २। 

वासु व. १। विमङ व. ३ । अनन्तव २। वमव. १ । श्ान्तिव. १६ । कुन्धु 

वे १६ । अर व १६| 

छद्‌ मस्थकालमे मि जिनेन्द्रके छइ दिन, सुत्रत जिनेन््रको ग्यारह मास, नमिनाथकरे नौ 
मास ओर नेमिनाथके छप्पन दिन व्यतीत हुए ॥ ६५७७ ॥ 

महि दि. ६ । सुत्रत मा. ११ । नमिमा.९। नेमि दि, ५६। 

पाश्च जिनेन्द्रका चार्‌ मास ओर वधमान खामीका बारह वरप्रमाण छदूमस्थकाठ रहा 
है । इतने समयतक अथात्‌ उप्त छदूमस्थकाक्तक उन तीर्थैकरोके केवलन्ञान उत्पन्न नहीं इ 
था | ६७८ ॥ पाश्च मास 9 ! वीर वष १२। 

ऋषभनाथ भगवानको फाल्युनक्ृष्णा एकादशषीके एवह कार्म उत्तराषाढ नक्षतरकै रहौ 
पुंसिताड नगरम केवरशान इत्यन्न इजा ॥ ६७९ ॥ 


|| 


द्‌ दुर्यथा, २ दबं चोजाणि. ३ ब्ग ७ द्‌ ब ञ्विह्‌- ५ बं केवरणाभै, 


२२८ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४, ६८०~ 


पुस्सस्स सुक्ृचोदसिभवरण्डे रोहिणिम्मि णक्खन्ते । अनियनिणे उप्पण्ण अणतणाण सहेदुगम्मि वणे ॥ ६८० 
कत्तियसुक्ते पचमिअवरण्डे पुणव्वसुम्मि णकबत्ते । उग्गवणे अभिणदणजिणस्स स्जाद सब्वगय ।। ६८१ 
पुस्सस्स एण्णिमाए्‌ रिक््लिम्मि करे? सरहेदुगम्मि वणे । अवरण्े उ"पण्ण सुमदजिणे केवल णाण ॥ ६८२ 
घदसाष्टसुकदसमीचेत्तारिक्खे मणोहरुनाणि । अवरण्हे उप्पण्ण पउमप्पहजिणवरिदस्स ॥ ६८३ 
फग्गुणकसिणे सत्तमिविसाहरिक्खे सहेदुगम्मि वणे । वरण्ड भसरवत्त स॒पासणाहस्स सजाद ॥ ६८४ 
तदिवसे अणुराहे सव्वस्थवणे दिणस्स पच्छिम । चदष्पहनिणणाहे सजाद सव्वभावगद्‌ ॥ ६८५ 
कत्तियसुके तदइणए अवरण्हे मूलभे य पुप्फवणे । सुविहजिणे उप्पण्ण तिहुवणसखोभय णाण ॥ ६८१६ 
पुस्सस्स किण्डचोदसिपुष्वासाढे दिणस्स पच्छिमए्‌ । सीयलजिणस्स जाद्‌ जणतणाण सहेदुगम्मि वणे ॥ ६८७ 
माघस्स य अमवासे [ सवणे रिक्खे मणोहसरूननाणे । अवरण्डे सजादं सेयसजिणस्स केवख्य ॥ ६८८ | 


अजित जिनन्द्रको पौष्रश्युक्ठा॒चतुर्दशीके अपराह्न समयमे रोहिणी नक्षत्रे रहते सहतक 
भनम्‌ केवलक्ञान उत्पन्न इआ ॥ ६८० ॥ 

[ सभ॑वनाथ जिनेन्द्रको कातिककृष्णा प्चमीके अपराण्ड काट्मे जेष्ठा नक्षत्रे रहते 
सहेतुकं वनम केवलज्ञान उत्पन इअ ॥६८०४१॥ ] 

अभिनन्दन जिनेन्द्रको कार्तिकशयुक्षा पचमीके अपरा काटमे पुनवैसु नक्षत्रके रहते 
उग्रबनमे सगत अथात्‌ केवलज्ञान उत्पन्न इआ ॥ ६८१ ॥ 

सुमति जिनेन्द्रको पौष मासकी प्र्णिमाके अपरा कास्मे हस्त नक्षत्रके रहते सहेतुक 
भने केवठक्ञान उत्पन इअ ॥ ६८२ ॥ 

पद्मप्रभ जिनेन्द्रको वैराखञ्युह्ना दरामीके अपराह्न काठ्मे चित्रा नक्षत्रके रहते मनोहर 
उद्यानमे केवलन्ञान उत्प इआ ॥ ६८३ ॥ 

सुपाश्चनाथ स्वामीको फाल्युनकृष्णा सप्तमीके अपराह काख्मे विश्चाखा नक्षतरवे; रहते 
सहेतुकः वनमे असपत्न अथात्‌ केवरुङ्ञान उत्पन्न इआ धा ॥ ६८४ ॥ 

चन्द्रम जिनेन्द्रको उसी दिन अर्थात्‌ फाल्युनक्ष्णा सप्तमीको दिनके पथिम भागे 
अनुराधा नक्षत्रके रहते स्वाथे वनमे सम्पूण पदार्थो अवगत करनेवाला केवर ज्ञान उत्प 


इञ ॥ ६८५ ॥ र 
सुविधिनाथ ती्थकरको कातिकदुक्छा त॒तीयाके दिन अपराह्न काकमे मू नक्षत्रे रहते 


पुष्पवनमे तीनो लोकोको क्षोभित करनेवाडा केवरुन्नान उत्पन्न इआ ॥ ६८६ ॥ 

रीतलनाथ तीथकरको पौषक्ृम्णा चतुदशौको दिनके पश्चिम भागे पूर्वाषाढा नक्षन्रके 
हते संहेतुक वनम अनन्तज्ञान उत्पन इआ ॥ ६८७ ॥ 

भरयांस जिनेन््रको माध मासर्की। अमावदयके दिन ८ अपराह्न कारे श्रवण नक्षत्र रहते 
भनोहर्‌ उचानमं केवखक्ञान प्राप्त इआ ) ॥ ६८८ ॥ 


१ ठ्‌ र्विखिमिरकेः द्‌ ब अनघत्त, 
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[ माधस्स सुक्रबि्िये ] विसाहरिक्खे मणोहरुज्नणे । अवरण्डे संजादं केवलणाण छु वासुपुखम्मि ॥ ६८९ 
स्ते सिददसमीए अवरण्डे तह य उत्तरासाढे । विमरुजिणिदे' जाद भणेतणाण सहेदुगम्मि वणे ॥ ६९० 


हि ह , क 


चेत्तसस य अमवासे रेवदिरिक्खे सहेदगम्मि चणे । अवरण्डे सजादुं केवरुणाण अणतजिणे ॥ ६९१ 
पुस्सस्स पुण्णिमाए पुस्स रिखि सहेदगम्मि वणे । अवरण्डे सजाद धम्मजिणिदस्तै सम्नगद्‌ ॥ ६९२ 
पुस्से सुक्रेयारसिभरणीरिक्खे दिणस्स पच्छिमषए । चुदवणे सजाद* सतिजिगेसस्स केवर णाण ॥ ६९३ 
चेत्तस्स सुक्रतदिषए कित्तिययिखे सहेदुगम्मि वणे । अवरण्डे उप्पण्ण कुथुजिणेखश्स केवर णाण ॥ ६९४ 
कत्तियसुके आरसिरेवदिरिक्खे सहेदुगम्मि वणे । अवरण्हे उण्पण्ण केवरुणाण अरजिणस्स ॥ ६९५ 


4 भ श 


फग्गुणकिण्डे बारक्षिअस्मिगिर्क्खि मणोहरुजाणे । अवरण्डे मद्िजिणे केवर्णाण समुप्पण्ण ॥ ६९६ 
फम्गुणकिण्डे सटरीपुम्वण्डे सवणमे य णीलख्वणे । सुणिसुभ्बयस्स जाद्‌ भसहायपरकम णां ॥ ६९७ 
चित्तस्स सुक्रतदहषु भस्सिणिरिक्खे दिणस्स पच्छिमए्‌ । चित्तवणे सजाद्‌ अणतणाण णमिजिणस्स ॥ ६९८ 


वासुप्रज्य जिनेद्रको ( माध्य द्वितीयाके दिन ) अपराह्न काल्मे विद्याला नक्षत्रवे रहते 
मनोहर उचानमे केवलक्ञान उत्पन हआ ॥ ६८९ ॥ 

विमखनाथ जिनेन्द्रके पौपदाक्छा दरामीको अपराह्न काठमे उत्तराषाढा नक्षत्रे रहते 
सहैतुक वनमे अनन्तज्ञान उत्प हआ ॥ ६९० ॥ 

मगवान्‌ अनन्तनाथके चैत्रमासकी अमावरयाको अपराह्न काट्मे सती नक्षत्रके रहते 
हेतुक वनमे केवलक्ञान उत्पन्न इभा ॥ ६९१ ॥ 

धर्म॑नाथ जिनेन्द्रको पौष माकी पर्णिमके दिन अपराह्न समयमे पुष्य नक्षत्रवे रहते 
स्हेतुक वनमे स्र पदार्थौको अवगत करनेवाखा केवलज्ञान उत्न्न इआ ॥ ६९२ ॥ 

रान्ति जिनेश्को पौषडुक्ा एकादराकि दिन दिवस्तके पश्चिम मागमे भरणी नक्षत्रके 
रहते आम्रवनमे केवलन्नान उत्पन हआ ॥ ६९२३ ॥ 

कुथुनाथ जिनेन्द्रको चेत्रहुक्छा तृतीयाके दिन अपराह्न कालम क्ातिका नक्षनके रहते 
सहेतुक वनमे केवलक्ञान उत्पतन हआ ॥ ६९४ ॥ 

अरनाथ जिनेन्द्रको कातिकडक्छा द्वादशे अपराह्न कामे रेवती नक्षत्र रहते सहेतुक 
वनम केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६९५ ॥ 

भगवान्‌ मष्िनाथको फाद्युनकृष्णा द्वाद शीके अपरा ॒काठ्मे अश्विनी नक्षत्रकै रहते 
मनोहर उदाने केवल्नान उत्पन्न इअ ॥ ६९६ ॥ 

सुनिघुत्रतनाथ तीथैकरको फास्गुनकृष्णा षष्ठीके पूवाद समयमे श्रवण नक्षप्रके रहते नीख्वनमँ 
असहायपराक्रमल्प केवल्क्ञान उतपन्न हज ॥ ६९७ ॥ 

नमिनाथ जिनकी चैत्रहयुक्ना तत्तीयाको दिनके पश्चिम मागमे अश्विनी नक्षत्रे रहते चित्र. 
नमे अनन्तज्ञानं उत्पन्न इजा ॥ ६९८ ॥ 


कषेमे 


१ अ निषदे. २ घ जिणदस्स ९ द्‌ पुकेगारकिः 9 इ ब सादी, 
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अस्सउजसुक्पाडवदपुञ्चेण्ड उजयतगरसहरं । चित्ते रिक्से जाद्‌ णेमिस्स य केवर णाण ॥ ६९९ 
{चन्त बहुरचरत्थीविसाहरिक्खम्मि पास्णाहस्स । सक्कपुरं पुव्वण्डं कवरख्णाण ससुप्फण्ण ॥ ७०० 


@@  ‰ क 


वदसाहसुष्धदसमीमाधारेक्खाम्म बारणाहस्स । 1रजशखणन् तार्‌ अवरणह कवर णाण ।॥ ७०१ 
जणणतरेस्‌ पह पह पन्विद्धाण कमाररजत्त । छदमव्थस्स य कान अवाण्य पाच्छ्धतित्यकरत्ताण ।। ७०२ 
कोमाररनकदटुमप्यसमयमाणम्हि मालद्‌ हाद । केवरूणाणुर्पत्ताजतरमाण जाण्द्राण ॥ ७०३ 


५८ [ १] 
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अपसा ५००००८०००००००० व ८३९९०१२ । स साई 
३ वस्र ।अपसा १०००००००००००००अ भरवा४ । सुं सा ९००००८५००००००० 
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९०००००००००० अ ४ वायमा६ ¦ चसा ९००००००००० अ ३ वरस ८२३९९९१ 
माइ ।“ पु सा ९०००००००० अश्वा मा९ । सीसा ९००००००० पू ७४९९९ 
अ ८३९९९१ व ८३०९९९९ । से सा ९९९९९०० पु २४९९९ वास ७०५५९९९१२७३९९९ । 
वासु सापभ्रिणवा ३३००००१ । विसा३० घण ३९००००२ । असार धण वस्त 


नेमिनाथ भगवान्‌्तो आसोजश्ुह्ठा प्रतिपदे प्रवह समयमे पित्रा नक्षत्रके रहते 
ऊजेयत गिखि शिखरपर केवलक्ञान उत्पन्न इआ ॥ ६९९ ॥ 

भगवान्‌ पाश्चेनाथको चैत्रकृष्णा चतुर्थीके परवह काठ्मे विशाखा नक्षत्रके रहते शक्रपुरमे 
केवलक्ञान उत्न्न हा ॥ ७०० 

वीरनाथ भगवान्‌को वैराखद्ुह्ठा दशमीये अपराह्न काटमे मधा नक्षत्रके रहते ऋजुकूटा 
नदीकं किनारेपर केवख्ज्ञान उत्पन हुआ ॥ ७०१ ॥ 

जन्मके अन्तरकारमेसे प्रथक्‌ प्रथ्‌ प्रवे तीर्थकरोके कुमाश्काट, राज्यकाङ ओर छद्म- 
स्थकाञ्को कम क्के तथा पिके तीर्थकरोके कुमार, राज्य ओर छदूमस्थकाख्के प्रमाणको मिदल- 
देनेपर जिनेन्द्रोके केवरक्ञानकी उत्पत्तिके अन्तरकाठका प्रमाण होता है | ७०२-७०३ ॥ 

अजित सा. ५००००००००००००० व्‌. ८२९९०१२ | सभव सा, २०००० 

००००००००० पर, अ.३व. २ अभिनदन सा १००५०००००००००० परू 

अ. व ¢ । सुमति सा. ९०००००००००००८्प अ. धव २।पद्म सी, 

९००००००००७७०० प्रू. अ. ३ व्‌, ८३९९९८० मा, ६ । सुपार सा. ९०५०५५- 

००००००० १्रू.अ. व. मास ६ | चन्द्रप्रभ सा, ९००५०००५०५० प अ, 

३ व. ८३२९९९१ मा. ३ | पुष्पदत सा. ९००००००००्‌. अ. ४व.द३मा, 

९ । रात सा. ९००००००० प्रू, ७४९९९ प्रु, अ. ८२३९९९१ व. ८३९९९९९ । 

यांस सा. ९९९९९०० प, २४९९९. व. ७०५५९९९.१२७३९९९ | वासुपूज्य 

सा.५४ + वधे २३००००१ | विमर घा. २० ब. ३९००००२ । अनंत सा. ९4+चै, 
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१ बक्रङ्कूल. २ द्‌ ब पच्ष्टाणं ३ द्‌ ब एष्ट. ४ ब तित्थक्तार, ५ द्‌ ब अणतमारणं 
दिणिदाणं, ६ ववा, ३२५९९९१ भा. ३. ७ दत, २२५९५९८०. ट द्‌ वा, ३३५९९९१ भरा, ३. 


-9, ७०८ |] चउत्थो महाधिया [ २३१ 


७७४९९९९ । धसा ० वा ४९५९९९९ । सतिसा ३ वरिस २२५०१५ रणि प ह | 


४ रिण वस्स ९२९९९९७२५० । मदि घा ९९९९९६६ 


कृथुष ॥ घण व १२५०९ | अरप 
०८४ दण । सुवा “ध्ष७९्ण्न्मा १० दिणि २४ णमिदेण्यण्ण्टमा १। णेमि वा 
५०१७९१२ दिण ५६ । पास वस्स ८४३८० मा २ दिण ४ । वीर वास २८९मा <) 
। केवरुणाणतर गय । 
जः ससारसरीरभोगविसपु णिस्वेयणिःवाहिणो, जे सम्मत्तविभरूतिदा सविणया घोर चर॑ता दव । 
जे सरक्षायमहद्धिवह्िव गदा काण च कम्मतकं, ताण केवरुणाणञत्तमपद्‌ जाएदि कि कोढुकं ॥ ५०४ 
जदि केवरूणाणे परमोराक जिणाण सब्वाण । गच्छदि उवरि चावा पचसहस्साणि वसुहाभो ॥ ७५५ 
भुवणत्तयसस ताहे" अदसथकोडीय होदि पक्खोहो । सोहम्मपहुदिहदाण आतसैणादरं पि कपति ॥ ७०६ 
तक्कपेण इदा सचुग्धोसेण भवण्वासिसुरा । पडहरबेहि वतर सीहणिणादेण जोदसिया ॥ ७०७ 
घटाए्‌ कप्पवासी णाणुप्पात्ति जिणाण णादृण । पणमति भत्तिजुत्ता गतूण सत्त वि कमा ॥ ७०८ 


७४९९९९ | घर्म सा 9 व ४९९९९९ | शान्ति सा. ३ व. २२५० १५ - पह 

३ | कुथुषप्‌. १ +व १२५०। अर्‌ प {~ व. ९९९९९९७२५० | मिव 

९९९९९६६० ८४ दिन ६ । स॒निसुत्रत व॒ ५४४७४०० मा १० दिन २४ । नमि 

व. ६०५५००८ मा १ नेमि व. ५०१७९१ दिन ५६ | पाश्च व, ८४३८० मा 

२ दिनि । वीरव २८९ मा ८। 

कैवख्ज्ञानका अन्तरकाट समाप्त हआ | 

जो ससार, ररर ओर भोग-वरिषयोमे निर्वैदको वारण करनेबटे है, जो सम्यक्त्वे 
विभूषित है, विनयसे सयुक्त है, ओर घोर तपका आचरण कसते है, जो स्वाध्यायसे महान्‌ ऋद्धि व 
बृद्धिवो प्राप्त है ओर वर्मोका अन्त करनेवले ध्यानको भी प्राप्त है, उनके यदि केवलन्ञानखूप उत्तम 
प्रद उतन्न होता है तो इसमे क्या आश्वर्थ है ? ॥ ७०४ ॥ 

करेवटक्ञानके उत्पन्न होनेपर समस्त तीर्थकरोका परमोदार्कि उरीर परथिवीसे पाच हजार 
वनुषप्रमाण ऊपर चखा जाता है ॥ ७०५ ॥ 

उस समय तीनो ठोकोमे अतिशय क्षोम उत्पत होता है ओर सौवमादिक इन्द्रोके 
आसन कपायमान होते हे ॥ ७०६ ॥ 

आसनोवे कपत होनेसे इन्द्र, राके उदृघोषसे मवबनवासी देव, पटहके चब्दसे व्यन्तर 
देव, सिहनादसे स्येतिषी देव, ओर घटके इाब्दसे कल्पवासी देव तीर्थकरोके केवलन्ञानकी उत्पत्तिको 
जानकर भक्तियुक्तं होते इए सात पैर जाकर प्रणाम कसते है ॥ ७०७-७०८ ॥ 


१ द्‌ १२५७०. ५ द ५१७९१ ३ दजो ४ दबयउ्वरे ५ दबतसो £ ब सयाः 
७द्‌ ब "इदा आसणाद ८ द्‌ ब पत्त विक्खाओ, 
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आहमिद्‌ा जे देवा आसणक्रपेण त विं णादूण । गतूण तेत्तिय चिय तत्थ वा तै णमति जणे ॥ ७०९ 
ताहि सक्वाणाद्‌ जिणाण सयछाण समवसरणाणि । विङ्किरियाए धणदौ विरएदि ब्रचित्तरूवेहि ॥ ७१० 
उधमातीत्त ताण को सष्ह्‌ वण्णिदु सयररूव । एण्हिं रवमेत्तमहं सहिमि जहाणुरष्वीए ।। ७११५ 
सामण्णभूमिभाण माण सोवाणयाण विण्णास्रो । वीही धूरीसाखा चेत्तप्पासाद्भूमीजो ॥ ७१२ 

णहयसाखा थमा बेदी खादी य वेदि-वल्लिखिदी । साखा उववणवसुहा णहयसाखा य वेदि-धयखोणी ॥ ७१३ 
साढो कप्पमहीभो णदयसाला य वेदि-मवणमदी । थूहा साका सिरिमडव य रिसिगर्णाण विण्णासो ।। ७१४ 
वेदी प्रढम निदिय तददिय पीड च गंधउडिमाण । इदि इगितीसा पह पु अहियारा समवसरणाण ॥ ७१५ 
रविमडल व्व वद्धा सयरा वि य खधददणीरमदहै । सामण्णखिदी बारस जोथणमेत्त मि उसहस्स ॥ ७१६ 
तत्तो बेकोसूणो पत्ते णनिणाहपल्तत । चडभागेण विरहिदा पासस्स य वडुमाणस्स ॥ ७१७ 


ड जोयरण १२ । अभजिय २६। स ११। अदिणर२१। सु ५०।प १९।सु९। च १७।पु८)। 


२ २ र र 
सी १५।सेि७। वा १३। विक । अ ११। ५) स ९। कु ४।अ७।म ३। रु ५। 
२ २ २ र र र्‌ 
ण २।णे३।पा। बी १। 
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जो अहमिन्द्र देव है, वे मी आसनोके कपित होनेसे केवलक्ञानकी उत्पत्तिको जानकर 
ओर उतने ही ( सात पैर) अगि जाकर वहम सित होते इए जिन मगवानूको नमस्कार करते 
है ॥ ७०९ ॥ 

उस समय सौवमं इन्द्रकी भ्ञासे कुतर विक्रियाके द्वारा सम्पूर्णं तीर्ङ्करोके समवसुरणोको 
विचित्ररूपसे रचता है ॥ ७१० ॥ 

उन समवसरणोके अुपम सम्पूण स्वरूपका वणेन करनेके स्यि कौन समथ है ' 
अब मै आनुप्रवके अनुसार समवबसरणके स्वरूपका ठेदामात्र कथन करता दर ॥ ७११ ॥ 

समान्य भूमिका प्रमाण, सोपानोका प्रमाण, अविन्यास, "वीथी, धूख्राट, वचे््प्रासाद- 
भूमिय, चरला, मानक्लम्भ, "वेदी, खौतिका, श्वेदी, ठताभूमि, ्तौठ, अपवनमूमि, गैयशाख, 
दी, धैजक्षोणी, क्षी, कलभूमि, वलया, "वेदी, मधनमही, स्तवै, सा, श्रीमैटप, अषि 
आदि गणका विन्यास, `धरेदी, “पीठ, ` दवितीय पीठ, तीय पीठ ओर गरैुटीका प्रमाण, इस- 
प्रकार समवसरणवे कथनमे प्रथक्‌ प्रथक्‌ ये इकर्तीस अधिकार है ॥ ७१२-७१५ ॥ 

भगवान्‌ ऋषमदेवके समवसरणकी सम्पूणं सामान्यभूमि सू्यमण्डक्के सदश गोर, स्वध 
( भिन्न» इन्द्रनीटसणिमयी, ओर बारह योजनप्रमाण विस्तारे युक्त धी ॥ ७१६ ॥ 

इसके आगे भगवान्‌ नेमिनाथपयन्त प्रत्येक तीर्थकरके समवसरणकी सामान्यभूमि दो 
कोस कम ओर पाश्चनरथ एवं वर्धमान तीर्थकरकी योजनके चतुथं मागसे कम धी ॥ ७१७॥ 


। शद्‌ ब निणी ्दरश्ण्ड 2 द सिरिमददिय हरितियाणाण;, ब॒ (पिस्मिदवि य हरििगणाण 
४ दं रविमडरदवह्, 
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अवस्पिणिष एद भणिद्‌ उस्सप्िणीप्‌ विवरीद्‌ । बारसजोयणमेत्ता सा सयरविदेहकन्ताण ॥ ७१८ 
१।५।३।२४७५।३।७।४।९।५। ११8) १३1७ १५॥।८। १७।९। १९। 























४ र २ र २ २ र्‌ २ २ ४: 
१०। २१।११।२६। १२। 
२ २ 
हह केडं आइरिया पण्णारसकम्मभूमिजादाण । ति्थयराण बारमजोयणपरिमाणमिच्छति ॥ ७१९ 
। सामण्णभूमी समन्त । पाठान्तरम्‌ । 
सुरणरतिरिथारोहणसोवाणा चउदिसासु पत्त । वीससहस्सा गयणे कणयमया उङउडुम्मि ॥ ७२० 
२०००० | 
उसहादी चडवीस्ष जोयण एक्कूण णेमिपजतं । चडवीसं भनजिद्भ्वा दीह सोवाण णादष्वा ॥ ७२१ 
| ३।२२।२१ | २० १८ | | | | | १० ९ 
२४ । २४ । २४ | २४ | २४ | २४ | २४ । २४ | २४।२४ | २४।२४। २४ (२४।२४।२४ 
1 ७ द ९ ध द 
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पासम्मि पंच कोसा चड वीरे अटरतारुअवदहरिदा । इगिहध्थुच्छेहा ते सोवाणां युक्हस्थवासा य ॥ ७२२ 
१६ 
® | € 
। सोबाणा समतता । 








यह जो सामान्य भूमिका प्रमाण बतलाया गया है, वह अपतर्पिणी काख्का है । उत्सर्पिणी 
कारमे इससे विपरीत है । विदेह केने सप्रणं तीर्थकरोके समवसरणकी भूमि बारह योजनप्रमाण हयी 
रहती है ॥ ७१८ ॥ 
यहा कोई आचार्थ पन्द्रह कर्मभूमियोमे उत्पन्न इए तीथकरोकी समवसरणभूमिको बार 
योजनप्रमाण मानते है ॥ ७१९ ॥ पाठान्तर । 
सामान्यभूमिका वणेन समाप्त हुआ । 
देव, मनुष्य ओर तियञ्चोके चटठनेके स्थि आकारमे चारो दिराओमेसे प्रयेक दिामे 
ऊपर उपर सुवणमय बीस हजार सीदया हाती है ॥ ७२० ॥ 
वृषभादिक चौबीस तीर्थकरोमेसे भगवान्‌ नेमिनाथपर्यन्त क्रमराः चौबीस ओर एक 
एक योजन कम चौबीसको चैरबीसपे भाग देनेपर जो ङ्ध अवे उतनी सोपानोकी रम्बा जानना 
चाहिये ॥ ७२१ ॥ 
भगवान्‌ पाश्चनाथके समवसरणमे सीद्ोकी ठम्बाई्‌ अडताटीससे भाजित पांच कोस 
ओर्‌ वीरनाथके अडतार्खीससे भाजित चार कोसप्रमाण थी । वे सीटियां एक हाथ ऊची ओर एक 
हाथ हयी विस्ताराटी थी ॥ ७२२ ॥ 
सोपानोका कथन समाप्त इ । 


१ ब सम्मत्ता 
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तिरो 
९२४ | यपण्णत्ती [ ४, ७२३ ~ 
चड साला वेदीभो पंच तदतेसु अद्र भूमीभो । सब्वस्थतरभागे पत्ते विण्णि पीडाणि ॥ ७२३ 
सा४्।पै५।भू८।पीड३। 
। विण्णासो समन्तो । 


पत्ते चउसखा वीहीभो पढमपीदपनज्ता । गियणियजजिणसोघाणयदीहत्तणसरिसवित्थारा ॥ ७२४ 












































१८ १६ | ४ 4. १०| ९ | 
२४ | २४ | २४ | २४।२४ | २४२४।२४।२४ 
२४ | २४ । २४ | 9८ | 9 |. 
एक्ेक्ाण ददो कोसला वीदीण स्द्परिमाणं । कमसो दयीण जाव य वीरजि्णं के चि इच्छंति ॥ ७२५ 
पाठान्तरम्‌ । 


च-~-सहेण णियसोवाणाण दीहन्तणं पि । 























पचसया बाचण्णा कोसाण वीषहियाण दीहत्त । चउवीष्षदहिद।! कमसो तेवीसरोणा अ गेमिपजतं ॥ ७२६ 
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चार कोट, पाच वेदिया, इनके बीचमे आठ भूमिया ओर सवत्र प्रयेक अन्तरभागमे 
तीन पीठ होते है ॥ ७२३ ॥ 


विन्यास समाप्त हुआ । 


प्रथम पीरपर्थन्त प्रलेफमे अपने अपन ती्थकरके समवेसरणमूमिस्य सोपानोकी टम्बाईके 
बराबर विस्ताखारी चार्‌ वीथिया होती है ॥ ७२४ ॥ 


जेषे 


एक एक व्रीथीके विस्तारा परमण दो दो कोस है ओर वीर जिनेन्द्र तक कमपे हीन 
होता गया है, एेसा कितने ही अन्य आचाय मानते है ॥ ७२५॥ पाठन्तर्‌ ! 


नव शब्दसे अपने अपने सोपानोकी दीधैता भी (उसी प्रकार दोदो कोसहै ओर कभसे 
कम होती गई है, एसा जानना चयि । ) 


भगवान्‌ ऋषमदेवके समवसरणमे चैत्रीससे भाजित पाचसौ बावन कोसप्रमाण वीथियोकी 
बाई थी ओर इतके अगि नेमिनाथपयन्त क्रमशः भाज्य राशि ८ ५५२ ) भसे उ्तोत्तर तेस कम 
करके न्वोवीसका भाग देनेपर जो रन्ध्र अवि उतनी वीथियोकी दषता होती है ॥ ७२६ ॥ 


१द्‌बस्म्मठा. रेददोदो. देषकेवै.ः ४द्‌ तेवीसाय णेमि. 
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पण्णारसेहि अहिय कोसाण सय च पासंणाहम्सि । देवम्मि वङुमाणे बाणडदी अटतारुहिदा ॥ ७२७ 


9 ११५५ | ९२ 
८ । 2८ 


वीहीदोपासेस गिम्मरपलिहोवलेहि' रदा । दौ वेद्रीभो वीदहीदीहन्तसमाणदीहनत्ता । ७२८ 
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वेदीण सूद दडा अद्रहरिदाणि' छस्सहस्साणि । भडाद्‌ज्सपदि कमेण हीणाणि गेमिपजन्तं ॥ ७२९ 
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कोदं छस्सयाद पणवीसज्दाह अदरहरिदाद! । पासम्मि वडुमाणे पणघणंडाणि दकिदिणि ॥ ७६३० 
६२५५ । १२५ | 
(. म 


3 क . 


भटा भूमीणं सूखे बर्हवा हु तोरणदा्स । सोहियवजकवाडा सुरणरतिरिए दिं सचरिद्‌। ॥ ७३१ 


भगवान्‌ पाश्नाथके समवसरणमे बीथियोकी दीधेता अडताढीससे भानित शए्कसौ 
पन्द्रह कोस ओर व्वैमान जिनके अडताखीससे भाजित बान कोसप्रमाण थी | ७२७ ॥ 


वीधि्योके दोनो पाश्चमागोमे वीथियोकी दीचैताके समान दीधतासे युक्त ओर निर 


क, भ (0 


स्फटिकपराषाणसे रचित दो वेदिया होती है ॥ ५७२८ ॥ 


# 


मगवान्‌ ऋपभदेवके समवेसरणमे वेदियोका विस्तार आण्से भाजित छह हजार धनुष- 
प्रमाण था । पुनः इसे अगि भगवान्‌ नेमिनाथपयन्त क्रमसे उत्तरोत्तर छह ॒हजासमेसे अढाईसौ 
कम हेति गये है ॥ ७२९ ॥ 

भगवान्‌ पाश्चनाथके समवस्तरणमे वेदियोका विस्तार आसे भाजित चसौ पर्चस 
धनुप ओर वधमान खामीके दोसे माजित पाचके घन अथीत्‌ एकौ प्वीस भनुषत्रमाण 
था ॥ ७३० ॥ 

आर्ठो भूमियोके मूख्मे वज्रमय कपाटोसे सुशोभित ओर देव, ममुष्य एव ति्न्ोकै 
संचारते युक्त बहृतसे तोरणद्वार होते है ॥ ७३१ ॥ 


१द्‌ परिहोवदेहिं २ द्‌ रदिाणि ३ द्‌ अंडवौसंहताई, ब अंडदत्थाई. ४ द्‌ धृतोरणदाद, 


२६३६ ] तिरोयपण्णत्ती [ ९, ७३२- 


णियगियजिणेसयांणं देहुस्सेहेण चउहि गुणिदेण । चरियद्धारयचेचदयभिं वेदीण उस्सेहौ ॥ ७३२ 
२००० | १८०० १६००।१४००।१२०० | १००० ८०० ६००५ ४००। ३६० । ३२० 
२८० | २४० । २०० | १८० १६० | १४० | १२० | १००५ | ८० | &०° | 5०) 


हत्थाणि*३६ । २८। 
। वीही समर्ता । 

सव्वाण बादिरए धूरीसाला विसारंसमवह्ा । विप्फुरियपचवण्णा मणुसुत्तरपव्वदायारा ॥ ७३३ 
चरियदारुयरम्मा पयरूपदायाकरुप्पकमणिजा । तिहुवणविम्हयजणणी चडउहि दु वारेहिं परिअरिया ॥ ७३४ 
विजयं ति पुष्वर्दारं दक्खिणदार च बवद्ृजयत ति । पच्छिमउत्तरदारा जयतअपराजिदा णामा ॥ ७३५ 
एदे गोडरदारा तवणीयमया तिभूमिमुसणया । सुरणरमिद्ुणसणाहा तोरणणच्चतमणिमारा ॥ ७३६ 
एक्ेकगोडराण बाहिरभज्छम्मि दारदो पत्ते । बाउल्या विव्थिण्णा मगरूणिदहिधूवघडभरिदा ॥ ७३७ 
भिगारकरसदष्पणचामरधयवियणछत्तसुपदट्रा । इय भट मगखाह अट्टत्तरसयजुदाणि पुक्केक्कं ॥ ७३८ 
कालमहकालपंड्‌ माणवसंखा यं पडमणहसप्पा । पिगल्णाणारयणा अदत्तरसयजुदाणि णिहि एदे ॥ ७३९ 


# 


मा व अह्लिकाओमे रमणीक वेदियोकी उचाई अपने अपने जिनेन््रोके रारीरके उस्से- 

धसे चैगुनी होती है ॥ ७३२ ॥ 
वीथियोका वणन समाप्त इआ | 

सवके बाहिर पाचौ वर्णेति स्फुरायमान, विराट एव समान गोर, मानुपोत्तर पवैतके 
ओकार धूडठिसाङ नामक कोट होता है ॥ ७३३ ॥ 

उपयुक्त धूल्सिक कोट माग व॒ अद्राल्काओसे मणीय, चचङ पताकाओके समूहसे 
घुन्दर, तीनो छोकोको विस्मित करनेवाछा, ओर चार द्वारोसे युक्त होता है ॥ ७३४ ॥ 

इन चार द्रारेमेसे प्र्वद्ारका नाम विजय, दक्षिणद्वारका नाम वैजयन्त, पश्चिमद्मारका 
नाम जयन्त ओर उत्तररारका नाम अपराजित होता है ॥ ७३५ ॥ 

ये चार गोपुर्रार सुवणैसे निमित, तीन मूमियोसे मूप्रित, देव एव मनुष्योके मिथुनोसे 
( जोडोसे ) संयुक्त ओर तोरणौपर नाचती इई ( ठटकती इई ) मणिमालओपसे शोभायमान 
हेते ह ॥ ७३६ ॥ 

प्रसेक गोपुरके बाहिर ओर मध्य भागमे द्वारक पाश्चभागोमे मगल्द्रन्य, निधि ओर धूप- 
घटसे युक्त विस्तीण पुतल्िया होती है ॥ ७२७ ॥ 

चारी, कट्दा, दपण) चमर, ध्वजा, भ्यनन, छत्र ओर घुप्रतिष्ट, ये आठ मङ्गक्रभ्य 
ह । इनमेसे प्रलेक एकसौ आठ हेते है ॥ ७३८ ॥ 

कार, महाकाल, पाण्डु, माणवक, शख, पद्म, नसं, पिंगङ ओर नानारन, ये नध 
निधिया प्रलक एकसौ आठ होती है ॥ ७३९ ॥ 


| + 


१ दब ज्णिच्रठाण २ द्‌ बे चचेत्तद्रयाण द वपुव्वाणि, 9 वं सम्मत्ता ५ ब॒ विसा, 
दद्‌ क पएव्दाराः 


-४, ७४७ 1 चउत्थो महाधियारे ( २३७ 


उडुजोग्गद्व्वभायणधण्णायुहतूरवत्थहम्माणि । आभरणसयङ्रयणा दैति' काङादिया कमसो ।॥ ७४० 
गोसीसमरूयचदणकलागरपहुदिधूवर्गधड़ा । पङेकबाउराए्‌ धूवधडो दोदि एकेकं ॥ ७४१ 
धूरीसाखागोडरबादिरए मयरतोरणसयाणि । अञ्मतरम्मि भागे पत्तेय रयणतोरणसयाणि ॥ ७४२ 
गोउरदुवारमज्ज्े दोसु वि पासेसु रयणणिस्मविया । एक्तेकणदसाला णच्चतसुरगणाणिवहा ॥ ७४३ 
धूरीसारागोउरदरिसु चसु हांति पत्ते । वररयणदडहस्था जोदसिया दाररक्खणया ॥ ७४४ 
चउगोऽउरद्ारेसु बाहिरभव्भतरम्मि भागम्मि । सुहसुदरस्रचारा सोवाणा विविहरयणमया ॥ ७४५ 
भूरीसालण ¶ढ णियजिणदेहोद्यप्पमाणेण । चउगुणिदेण उदभो सब्वेसु समवसरणेश्ु ॥ ७४६ 
२००० | १८०० | १६०० | १४०० | १२०० | १००० | ८०० | ६०० ४००। ३६० । 
३२० । २८० । २४० } २०० । १८० | १६० | १४० } १२० ¡ १००} ८० । ६०] ४५। 
९ । ७। 
तोरणउदभो अदहिभो धूरीसाखाण उदयसशखादो । तत्तो य सादिरेको गोडरदाराण सयल्ाण ॥ ७४७ 


उक्त काठादिक निथिया क्रमसे ऋलुके योग्य दन्य ( मालादिक ), भाजन, धान्य, 
आयुध, वादित्र, वल्ल, महल, आमरण ओर्‌ सम्पूणं स्नोको देती है ॥ ७४० ॥ 


एक एक पुतटीके ऊपर गोक्ञीभे, मख्यचन्दन ओर्‌ काटागर्‌ आदिकं धूपोके गेधसे 
व्याप्त एक एक धृपघट होता है ॥ ७४१ ॥ 


भूलिसाठप्म्बन्वी गोपुरोके प्रयेक बाह्य भागम सेकडो मकरतोरण ओर्‌ अभ्यन्तर मागमे 
सेकडो स्नमय तोरण हेते है ॥ ७४२ ॥ 


गोपुदद्रारोके बीच दोनो पाश्चभागेमि रलनोसे निमित, ओर नव्य करती इई देरवागनाओके 
समूहसे युक्त एक एक नाध्वक्ाट होती है ॥ ७४३ ॥ 


धृटिसाख्के चारो गोपुरोमेसे ग्रयकमे, हाथमे उत्तम रनदण्डको ल्य इए ज्योतिष्कः 


(न) 


देव द्वाररक्षकः हेति है ॥ ७४४ ॥ 


चारो गोपुरद्रारोके बाह्य ओर अभ्यन्तर भागम विविध अकारके रनोसे निर्मित एवं 
पुखप्रवैक घुन्दर सचारे योग्य सीदिया होती है ॥ ७४५ ॥ 


स्र समवसरणोमे धूठिसालोकी उचाई अपने अपने तीरथकरके शरीरके उत्सेधप्रमाणसे 
चैगुणी होती है | ७४६ ॥ 


धूठिस्ालेकी उच्ैकी संष्यासे तोरणोकी उचा अधिक होती है ओर इससे भी 
भधिकः समस्त गोपुरोकी उचाई होती है ॥ ७४७ ॥ 


१ द शदयणादी दती, 


११८ तिठोयपण्णत्ती | ४. ७४८- 


चउवीस चेय कोसा धूरीसाराण मूखवित्थारा । बारसवग्गेण हिद णेमिजिणत कमेण एुक्कूणा ॥ ७४८ 
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मग्द्िमउवरिमभागे धूलीसाराण रूदउवएसो । काख्वतेण पणौ सरितीरप्पण्णविडओ ज्व ॥ ७५० 
। धूलीसाखा समन्ता । 

ताणल्मंतरभागे चेत्तप्पासादणामभूमीभो । वेढंति ` सयरछुछित्त जिणपुरपासादसरिसाभो" ॥ ७५५१ 

एकेकं जिणभवण पासादा पच्च पंच अतरिदा । विविहवणसडमडणवरवावीकूवकमणिजा ॥ ७५२ 

जिणपुरषासाद्‌ाणं उस्सेहो गियजिणिद्डदएण । बारददेण य सरिसो णद दीहत्तवासउवदेसो ॥ ७५६३ 
६००० | ५४०० | ४८०० ७२०० [३६०० | ३०००२४०० ५८०० | १२०० | १०८० | 
९६० | ८४० | ७२० | ६०० ५४० । ४८० | ४२० | ३६० | ३०० । २४० १८० ।१२०। 
२७। २१। 


भगवान्‌. ऋषमदेवके समवस्रणमे धूठिताक्का मूलविस्तार बारहके वगैसे भाजित 
चौबीस कोसप्रमाण था । फिर इसके अगि भगवान्‌ नेमिनाथपयन्त भाग्य रािमेस्ते कम: एक एक 
कम होता गया है ॥ ७४८ ॥ 

भगवान्‌ पाश्चनाथके समवसरणमे धडिसाख्का मूविस्तार दोसौ अलाप भाजित 
पाच कोस जर वधैमान भगवानूके बहनत्तरसे मानित एक कोसप्रमाण था | ७४९ ॥ 


धूटिसालोके मध्य ओर उपरिम मागमे जो विस्तार होता है, उसका उपदेश काटवशसे 
नदीतीरे दृक्षके समान नष्ट हो गया है ॥ ७५० ॥ 
धूठ्सिखोका वणन समाप्त हज | 


उन धूठ्सिरोके अभ्यन्तर भागम जिनपुरसम्बन्धी प्रासादोके सघ्य चैलय-प्रास्ाद नामक 
भूमियां सकर क्षेत्रको वे्ठित करती है ॥ ७५१ ॥ 
एक एक जिनमवनके अन्तराक्से पांच पाच प्रासाद है, जो विविध प्रकारके वनसमूहे 
भण्डित ओर उत्तम बापिका्ओं एव कुओसे रमणीय होते है ॥ ७५२ ॥ 


जिनधर जर प्रा्तादोकी उचाई अपने अपने तीरथकरकी उचा्सि बरहगुणी होती है | 
नकी छम्बारै जर विस्तारे प्रमाणका उपदेश नष्ठ हो गया है ॥ ७५३ ॥ 


१द्‌ कसा. रद्‌ ब सदिीपण्णविदभो न्व, ३द्‌ भेदति, ४ द्‌ पयक्ते. ५द्‌ ब पपाहार्वसरिथाथौ, 


-9, ७५५९. ] चउत्थो महाधियारो [ २३९ 


दुसयच्डसहिजोयणसुसहे एकारसोणमणकमसो' । चउवीसवग्गभजिद्‌ णेमिजिणं जाव पठढमखिदिरंदं ॥ ७५४ 
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। चेदियपासरादभुमी सम्मत्ता । 
भादिमादीसु पुह पुह वीदीण देसु दोसु पासेसुं । ददो णघ्यसाखा वरकचणरयणणिम्मविदा ॥ ७५६ 
२।२। 

णहयसाराण पुढ उस्सेहये णियजिणंगउदणएहि । बारसहदेहि सरिसो णद्ा दीहन्तवासउबषएसा ॥ ७५७ 
६००० | ५४०० | ४८०० । ४२०० ३६९०० । ३००० । २४७०० | १८०० | १२०० । १०८० | 
९६० 1 ८४० । ७२० । ६०० । ५४० | ४८० । ४२० | ३६० | ३०० । २४० । १८० ! १२० 
२७ । २१। 

एकेक्ाए णटयसाराए्‌ चउददटुरगाणि । पएककेकस्सिं सो भावणकण्णाड बत्तीस ॥ ७५८ 

गायति जिणिदाण विजयं विविहत्यदिन्वगीदेहिं । अभिणडय णच्रणीमोः लिवंति कुसुमेजकि ताभो ॥ ७५९ 


भगवान्‌ ऋपभदेवके समवसरणमे प्रथम परथिवीक विस्तार चौनीसके वसे भाजित दोसौ 
चोसठ योजन था । फिर इससे आने नेमिनाथ तीरथैकरतक भाग्य रारिमसे क्रमदयः उत्तरोत्तर ग्यारह 
कम होते गये ह ॥ ७५४ ॥ 

पार्चनाथ तीर्थुकरके समवसरणमे प्रथम प्रथिवीका विस्तार दोसौ अटासीसे भाजित परचवन 
कोस ओर वीरनाथ भगवानूके बारहके वग अर्थात्‌ एकस चवार्छीससे भानित वाईस कोसप्रमाण 
था ॥ ५७५५ | 

चैत्य-प्रासाद भूमिका कथन समाप्त हआ । 

प्रथम प्रथिवियोमे प्रथक्‌ पथक्‌ वीथियोके दोनो पाश्चमागोमे उत्तम घुवर्णं एव रनोसे 
निर्मित दो दो नाखयशाखये दह्योती है ॥ ७५६ ॥ 

नाव्यशाखाओकी उचाई बारहसे गुणित अपने अपने तीर्थकरोके रा्परकी उचाईके सदश्च 
होती है तथा इनकी छम्बाई ओर विस्तारका उपदे नष्ट हो गया है ॥ ७५७ ॥ 

्र्येक नाय्शाटमे चारे गुणित आठ अथीत्‌ व्तीस रंगमूमिया ओर प्रयेकं रग- 
मिमे बत्तीस भवनवासीकन्याये अभिनयपूर्वैक सृत्य करती इई नाना प्रकारके योते युक्त दिष्य 
गीतोद्वारा तीथकरोकी विजयक्रे गीत गाती है ओर पुष्पाजल्योका क्षेपण करती है ॥७५८-७५९॥ 


१द्‌ एकारसाणि अण; ब पएकारसोणञणुः २द्‌ वीरणाहो ३द्‌ पएकरकेपि, ब पककर. 
४ द्‌ अमिणइयणिन्बणीओ 
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प्केक्राएु णदयसाराषए दोग्णि दोग्णि धूवघडा । णाणासुगधभूवप्पसरेणं बासियदिगता ॥ ७६० 
। णटयसाला समन्ता | 


णियणियपढमसखिदीए बहुमजञ्े चउसु वीदिमज्कषम्मि । 

माणत्थ॑मखिदीभोः समवद्ा विविहवण्णणसहाभो ॥ ७६१ 
अन्भतरम्मि ताण चरउगोठरदारसुदरा साखा । णच्चतघयवडाया मणिकरिरणुन्ोदभ दियता ॥ ७६२ 
ताणं पि मज्छभागे बणसडा विविहदिवब्वतरभरिय । करकोदलकलरकर्वा किण्णरमिटणाहं साकेण्णा ॥ ७६२ 
ठम्मज्छषे रम्मादं पुष्वादिदिसासु रोयपाकाणं } सोमजमवरूणधणद्‌ा होति महाकीडणधुराइ्‌ ॥। ७६४ 
ताणब्भतरभागे साढा चडगोडरादिपरियरिया । तत्तो वणवावीभो कलिद्बरमाणणसहाभा ॥ ७६५ 
ताण मज्ज णियणियदिसासु दिव्वाणि कीडणपुराणि । इदवहणेरिदमासदद्साणाण च रोयपाराण ॥ ५६६ 
ताणढ्मतरभागे साराभो वरविसारूदाराभो । तम्मञ्नचे पीढाणि एकेक्केः समवसरणम्मि ॥ ७६७ 
बेदियमयं पढमं पीढ तस्तोवरिम्मि कणयमयं । दुय तस्स अ उवरि तदिर्थं बहुवण्णरयणमय ॥ ७६८ 


प्रत्येक नाव्यराढामे नाना प्रकारकी सुगन्धित धृपके प्रसारसे दिड्मण्डर्को सुवासेत 
करनेवाठे दो दो धूपघट रहते है ॥ ७६० ॥ 
नाव्यगाखओका वणन समाप्त इञ । 

अपनी अपनी प्रथम प्रथिवीके बहूमध्यभागमे चारो वीथियोके बीचो्बीच समान गोर 
ओर विविध प्रकार वणनके योग्य मानस्तम्भ-भमिया होती हि ॥ ७६१ ॥ 

उनके अभ्यन्तर भागमे चार्‌ गोपुरद्रारोसे सदर, नाचनी इह ध्वजा-पताकाजास सहेत 
ओर मणियोकी किरणोसे दिङ्मण्डल्को प्रकाशित करनेवकि कोट हेति ह ॥ ७६२ ॥ 

इनके मी मध्य मागमे विविध प्रकारके दिव्य बृक्षोसे युक्त, सुन्दर कोयलके कल-कड 
रान्दोसे मुखरित ओर किननर-युगरोसे सकीण वनखड होते है ॥ ७६३ ॥ 

इनके मध्यमे पूवीदिक दिराओमे अभसे सोम, यम, वरुण ओर कुबेर, इन कोकपारोके 
रमणीय महा करीडानगर होति है ॥ ७६४ ॥ 

उनके अभ्यन्तर मागमे चार गोपुरा वेष्टित कोट ओर फिर इसके आगे वनवापिकाये 
होती है जो प्रफु्ित नीख्कमटोसते सोभायमान ह ॥ ७६५ ॥ 

उनके बीच्मे खोकपाठोके अपनी अपनी दिरा तथा अग्नेय, नैऋत्य, वायव्य ओर 
ईरान; इन विदिशाओमे भी दिव्य क्रीडन-पुर हेति है ॥ ७६६ ॥ 

उनके अम्न्तर भागम उत्तम विराट द्वारसि युक्त कोट होते है ओर फिर इनके बीच 
पीठ हेते है । एसी रचना प्र्येक समवसरणमे होती है ॥ ७६७ ॥ 

इनसे पहिख पीठ वेहयमणिमय, उसके ऊपर ुवणेमय द्वितीय पीट, ओर उसके भी 
ऊपर बहत वणके रनोसे निमित तृतीय पीठ होता है ॥ ७६८ ॥ 


१द्‌ ब एेफाण २ दब खिद्रीए ३ द भणिकणखोदजधियतो, ब मणिकरघञ्ञोक्मदियते 
४ द दिव्वतद्वरिया.ः ५द्‌ ष "प्रहुणाणि, £ ब्‌ पएकक्ष १ 
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आदिम्पीडच्छेहो दंडा चरवीत रूवतियहरिदा । उसह्जिणिदे कमसो ख्वृणा णेमिपलते । ७६९ 
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पीडठन्तयस्स कमसो सोवा चडउदिसासु पकक । अह चड चड माण जिणजाणिददीहवित्थारा ॥ ७७१ 
पठमर्पःडाण-- 
८1८८८८1८) ८1८1८1८६ ८६८८६ }{<) ८६) ८1८८) ८ ८) 
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भगवान्‌ ऋषरम देवके समवसरणमे प्रथम पीठकी उचा तीनसे भाजित चौबीस धलुष- 
प्रमाण थी | फिर इस्के अगि नेमिनाथपयैन्त मसे उत्तरोत्तर भाव्य रारिमेसे एक अकर कम होता 
गया है ॥ ७६९ ॥ 

इसके अगि पाश्ैनाथ तीर्थकरके समवरसरणमे प्रथम पीठकी उचाई खसे भाजित 
पराच, ओर वधैमान जिनके तीनस्षे भाजित दो धनुषप्रमाण थी | दोष दो पीटोकी उचा प्रथम 
परीठ्की उचाहसे आधी थी | ७७० ॥ 

हितीय पीठोकी उचाई-- ८ मूख दिखिये ` 

तृतीय प्रीठोकी उचाई--( मूख्मे देखिये }. 

चारो दिराओमसे प्रत्येक दिशम इन तीनो पीठोकी सीदियोका प्रमाण क्रमस्ते आठ, 
चार ओर चार है| इन सीव्ियोकी रम्बाह ओर विस्तार जिन भगवान्‌ ही जानते है, अर्थात्‌ 
उसका उपदेश नष्ट हो गया है ॥ ७७१ ॥ 

प्रथम पीठंक्री सीदियोका प्रमाण--८( मूले देखिये ›, 


१ द उदयदडा. 
१९, 81 
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बिदियपीशण सोघाण- 
।४।४७।४।४।४।४।४।४५।५१।४।४।४९।४।४।५७।४।४।४४। 
४।४।४।४। 
[ तदियपीडाणं सोवाण-- | 
| ४।४।४।९।४।४।४।४।४।४।५४।४।४।४।४।४।४।४।४। 
४।४}४।४। 
पठमाणं बिदियाण विचार मामभपीडाण । जाणेदि जिणेदा त्ति य उच्छिण्णो अम्ह्‌ उवएसो ॥ ७७२ 
दडा तिप्णि सहस्सा तियहरिदा तदियपीडविस्थासे । उसहजिणिदे कससो पणघणदहीणा य जाव णेमिजिण ॥ ७७६ 
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पेणवीसाधियछस्सयधणूणि पासम्मि छक्सजिदाणि । दंडाण पचसदा छकदिदा वीरणाहम्मि ॥ ७७४ 
६२५ } ५०० | 
६ | ६ | 


पीढाण उवरि मामत्थभा उसहहम्मि ताण बहखत्तं । दुपणणवतिहुगदडा अककमे तिगुणञ्टपविहत्ता ॥ ७७५ 
अडणञदिजधियण्वसयऊणां कमसो य गेमिपरियत । पण्णकदी पंचूणा चउवीसदहिदा य पासणाहम्मि ।। ७७६ 


द्वितीय पीठोकी सीट्योका ग्रमाण--८ मू देखिये ). 

तृतीय पीटोकी सीदियोका प्रमाण--८ मूमे देखिये ). 

प्रथम ओर्‌ दवितीय मानस्तम्भ-पीठोका विस्तार जिनेद्र द्यी जानतेहै, हमरे ट्ए तो 
इसका उपदेशा अब नष्ट हो चुका है ॥ ७७२ ॥ 

ऋषभ देवक समवसरणमे तृतीय पीठका विस्तार तीनसे भाजित तीन हजार धनुष- 
परमाण था | फिर इसके अगे नेभिजिनेन्द्रतक करमशः उत्तरोत्तर पाचका धम अर्थात्‌ एकसौ पन्ीस 
भाज्य राहिमेसे कम होते गये है ॥ ७७३ ॥ 

भगवान्‌ पाश्च॑नाथके समवसरणमे तृतीय पीठका विस्तार छसे मानित हसौ पन्वीस 
धनुष ओर वीरनाथ मगवानके छसे भाजित पाचसौ धलुषध्रमाण था ॥ ७७४ ॥ 

पीठोके ऊपर मानस्तम्भ होते है । उनका बाहत्य ऋषभ देवके समवसरणमे अस्वे 
विगुणे अथात्‌ चौवीससे प्रविभक्त, अंकक्रमप्ने दो, पाच, नौ, तीन ओर दो अर्थात तेक्स हजार 
नौसौ बावन ( २३९५२ > वलुषप्रमाण था | इसके अगि नेमिनाथ ती्ैकएतक भाग्य राशिमेसे 
ऋमसे उत्तरोत्तर नौसौ अडानवै कम होति गये है । भगवान्‌ पार्धनाथके सुमवसरणमे मानस्तम्भोका 
बाहस्य चौनीससे भाजित पचासके वगेमेसे पाच कम अर्थात्‌ दो हजार चारौ पंचानन बटे 
न्वोबीस धनुषप्रमाण था | ७७५-७७६ || 


१ द्‌ एणवीसधिय › ब पृवीसधियः २ द्‌ ताठनहकच. 
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पचसया रूऊणा छक्रहिदा वद्ुमाणदेवम्मि । णियगिचजिणडउव्येहिं बारसगुणिदेहि थभउष्छेहौ ॥ ५७७ 
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३०० । २४० । १८० १२० । २७ । २१ 
जोयणमधिय उदय माणत्थभाण उसहसामिम्मि । कमदहीण सेसेसु एव कद पर्वेति ॥ ७७८ 











पाठान्तरम्‌ । 
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भाण मूरनागा दुमहस्स माण चन्नदारङ्ा । मन्जिमभागा दहा पककर पलिहणिम्मविया ॥ ७७९ 
२००० | 


उवरिमिभागा उजरूवेरंखियमया विभूलिया परदो । चामरघंटार्किक्रिणिरयणावल्किटुपहुदीदिं ।! ७८० 


¢ 


ऋषभादिनेमिपयन्त- ( मानस्तम्भोका बाह्य मूध देखिये ) 

भवेमान तीथेकसके समवसएणमे मानस्तम्भोका बहिल्य दहसे भाजित एक. कम पांचसौ 
धमुपश्रमाण था | इन मानस्तम्भीकौ ऊचाईं अपने अपने तीथैकरके शरीरी उच्सि बरहगुणी 
होती है ॥ ७७७ ॥ 

ऋषमनाथ शा्मीकि समबसरणमे मानरतम्भोकी उचारं एक योजनसे अधिक्र धी | रोष 
ती्थकरोके मानस्त्मोकी उचा रमसे हीन होती गहै, देसा कितने ही आचार्यं निरूपण कले 
है ॥ ७७८ | पाठान्तर | 

प्रल्क मानस्तम्भके मूखमाग दो हजार ८ धनुष ) प्रमाण बन्र्रारोसे युक्त ओर मध्यम 
भाग स्फटिक मणिसे निर्मित वृत्ताकार होति है ॥ ७७९ ॥ 

ईन मानस्तम्भाके उञ्वङ वेदय मणिमय उपरिमि माग चारो ओर चमर, षंटा, िकिणी, 
श्ना एवं ध्वजां इघ्यादिकंते विभूषित रहते है ॥ ७८०॥ 


| ^ # 


१ ५।.४। 2द्‌बर्व्दारदी. २ दै मज्िममव्री, 
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ताणं चृरे उवरि अट्महापाडिदेरत्ताभो । पडिदिसमेक्रेक्राओ रम्माओ जिणिदपडिमाजो ॥ ७८१ 
माणुद्छालयमिच्छा वि दरदो दंसणेण ्थभाण । ज होति गख्दिमाणा माणत्थभ ति" त॑* भणिदं ॥ ७८२ 
सारु्तयाहिर९ पत्ते चउदिषासु होति दहा । बीं पडि पुष्वादिक्कमेण सम्वेसु समवसरणेसु ॥ ७८३ 
णहुत्तरणदाभो णदिमदै णदिघोसणामाभो । पुव्वत्थंमे पुज्बादिएसु मागेसु चत्तारो ॥ ७८४ 

विजया य वदहजयता जर्यतवराजिदाइ णमे । दक्विणथभे* पुव्वादिप्सु भागेसु चत्तारो ॥ ७८५ 
अभिधणि य भसोगा सुप्पदजञदाड" कुमुद एडरिया । पच्छिमथमे पुब्वाटिपएसु भापूसु चत्तारो ॥ ७८६ 
दहिदयमहाणदाभो पुप्पदङ्खद्धा पहकरा णामा । उत्तरथमे पुव्वादिषुद्ु भाषएसु चत्तारो ॥ ७८७ 

एदै समनच्उरस्सा पवरददहा पडमयपडुदिसनुत्ता । टङुकिण्णा वेदियचउतोरणरयणमालरमणिजा ॥ ७८८ 
सब्वदहाण मगिमयसोवाणा चउतडेसु पत्ते । जरकीडणजोगगोहि संपुण्ण दिच्वदच्चेहि ॥ ७८९ 


इनके शिखरपर्‌ उपसि भागमे प्रयेक दिरामे, आठ महप्राति्ार्योसे युक्त रमणीय 
एवः एवः जिनेन्द्रप्रतिमाए होती है ॥ ७८१ ॥ 
चूषि वूरसे हयी मानस्तम्भोके देखनेस मानसे युक्त मिथ्यादृष्टि छोग अभिमानसे रहित 
जति है, इसीच्ियि इनको “मानस्तम्भः कहा गया है ॥ ७८२ ॥ 
सम समवसरणोमे तीनो कोटोके बाहिर चार दिरशाओमिसे प्रलिक दिदामे क्रमसे प्रवादिक 
वीथीके आशित रह ( वापिकाये ) होते है ॥ ७८३ ॥ 
रवै मानस्तम्भके प्रवोदिक भागोमे क्रमसे नन्दोत्तय, नन्दा, नन्दिमनी ओर नन्दिघोपा 
नामक चार्‌ द्रह होते है ॥ ७८५ ॥ 
दक्षिण मानस्तम्भके अश्रित प्रवौदिक मागोमे कमश्च' विजया, वैनयन्ता, जयन्ता ओर 
अपराजिता नामक चार्‌ द्रह होते है ॥ ७८५ ॥ 
भ) ^ रू £ ^~ १ भ ~, (~ 
पथिम क्तम्भके आश्रित पूप्रादिक भागेमे कमसे अलोका, सुप्रतियुद्धा ( सुभरसिद्धा, या 
छुष्बुद्धा ) कुमुदा ओर पुण्डरीका नामक चार द्वह होते है ॥ ७८६ ॥ 


(^+ 


उत्तर भानस्तम्भके आश्रित प्रबोदिक भागम क्रमते हदयानन्दा, महानन्द", सुप्रति्चुद्धा 
ओर प्रभकरा नामक चार द्रह हेति है ॥ ७८७ ॥ 

ये उपधुक्त उत्तम ब्रह समचतुष्कोण, कमरादिक्से सयुक्त, टङ्कोत्कीरण, जर वेदिका, चार 
तोरण एव रनमालमओंसे सणीय हेति ह ॥ ७८८ ॥ 

सब व्रहोके चारो तयेमेते प्रञकं तटपर जख्करीडके योग्य दिभ्य रलो परै 
मणिमयी सोपान हेति ह ॥ ७८९ ॥ 


१ दु प्ागत्मम तित्थं भणि. २व्‌ ष्यं, दद्‌ षरहीदि.४द्‌ दिषेः), ५ दु ब शरुगपदषाज 
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भावर्ण्वेतरजोदसकप्पंवासी य कौडणपयदट्ा । णरकिण्णरमिहुणाण य कुकुमपकेण पिंजरिदा ॥ ७९० 
एक्रेकृकमरसडे दोष, डाणि णिस्मलजङाहं । सुरणरतिरिया तेसु धुञ्वतौ चरणरेणूचो ॥ ७९१ 

। माणत्थंभा समन्ता । 
वररयणकेदुतोरणधंटाजाखादिषहि जनत्ताभो । भादिमवेदी वि तहा सच्चे वि समवक्तरेणेसु ॥ ७९२ 
गोडरडुवारवाउर्पहूदी सन्वाण वेद्ियाणै तहा । अटुत्तरसयमगरणवणिदिदष्वाद पुच्ये व ॥ ७९६ 


छ के 


णवरि विषेसो णियणियधूढीसाराण मरर्देषहि । मूलोवरिनायेसु समाणवासाभो वेदीभो ॥ ७९४ 
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। पठमवेदी समत्ता । 
खादयखेत्ताणि' तदो हवति वरसन्छमङिङपुण्णाणि । 
णियणियनिणडउदपहि चडभजिदेहि सरिच्छगहिराणि ॥ ७९९५ 
१२६५ । \>५ | १०० १५५ । ७५ । १२५ | ८० | ७५ | २५ ४५२० | ३५ १५ 


ष्‌ ग्‌ \ म्‌ र्‌ २ 
५५ | ४५} १० २५ | १८५ २५} ५} १५ ५} हस्था। ९ । ७५) 
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इन दरहाम भवनवासी, व्यन्तर, पयोतिपी ओर्‌ कलयवासी ठेव कीडामे प्रदत्त होन ४, 
तथा वे मनुष्य एव किनस्युगन्मोके कुक्कुमपकसे प्रीतवणं रहते है ॥ ७९० ॥ 
प्रसेक कमरुखड अथौत्‌ द्रहके अश्चित निर जक्ते परु दो दो दुण्ड होति है, 
जिनमे देव, मनुष्य ओ तियञ्च अपने पैरोकी धूल्कि धोया कते है ॥ ५९१ ॥ 
मानस्तम्भोका वर्णन समाप्त इअ | 
सच समवसरणोमे उत्तम स्नमय ध्वजा, तोरण ओर्‌ घटाओके प्मूहादिकते युक्त प्रथम 
वेदियां भी उसीप्रकार होती है ॥ ७९२ ॥ 
सत्र वेदियोके गोपुरद्रार ओर पुत्तङिकाप्र्रति तथा एकसौ आट मगरुद्रव्य एव नौ 
निधिया प्रवे ही समान होती है ॥ ७९३ ॥ 
व्िरोषरता केवर यह है करि इन वेदियोके मूल ओर उपसिमि भागका विस्तार अपने अपने 
धूटिसाखके मूखविस्ताखे समान होता है ॥ ७९४ ॥ 
प्रथम वेदीकां कथन समाप्त इआ | 
सके आगे उत्तम एव स्च्छ जके परिष जीर अपने जिनेन्द्रकी उंचाईकै चतुर्थ 
भागप्रमाणं गहरे खातिकाक्षेत्र होते है ॥ ७९५ ॥ 


[| ४ + 


४ दुवा द्‌ वैदिजाणं, ६ दुं चौदयमेताणि. ४ द्‌ क वरते, 
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फुतङ्सुदङ़वरूयकमरु्वणामोदभवसुगधीणि! । मणिमयसोवाणजजुदाणि पक्वीदहि ` इसपहुदीहि ॥ ७९६ 

णियणियपढमखिदीण जेत्तियमेत्त खु वासपरिमाण । णियणियभिदियखिदीण तेत्तियसरेत्त च पन्तेक ॥ ७९७ 
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चेत्तष्पानादलिदि कें णेच्छति ताण उवएमे ¦ खाहयविदीय जोयणञ्रुसहे सेसेसु कमदीण ॥ ७९८ 
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पाठान्तरम्‌ । 
धूलीमाराण विस्थरेहि महियखाइयखेत्ताणं कमसो इदजोयणाणि-- 
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सगसगधूलीसाखाण वित्थारेण विरदिदसगसगखादइयसेत्ताण वित्थारा- 
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ये खातिकाये शठे इए कसुद, ङुवल्य ओर कपल्के वनोके आमोदसे सगन्धित तथा 
मणिमय सोपानं एव हसप्रति पक्षियोसे सहित होती है ॥ ७९६ ॥ 


अपनी अपनी प्रथम प्रथिवी वरिस्तारका जितना प्रमाण होता है, उतना ही अपनी 
अपनी प्रक्र द्वितीय प्रथिवीक। भी विस्तार हज करता है ॥ ७९७ ॥ 


कोर कोई आचार्यं चैयप्ासादभूमिको सीकर नही कल है उने उपदे शानु सार 
भगवान्‌ ऋपम देवके समवसरणमे खातिकामूमिका विस्तार एक योजनप्रमाण था ओर हेष 
तीर्थकरोके करमसे हीन था ॥ ७९८ ॥ पाठान्तर | 


षिपाछके विसारे साय खातिकाध्त्रका विस्तार ऋमसे इतने योजन रहता है 
( भूमे देखिये ). 


भामते धूकिपिाछैका भूलविश्षार ( लभै देखिये \. 


१ दुमर्वणीधीणि दुं पतैः २ दमेषि. ४ द्‌ "ित्थारौ, ५ दर कदय, 
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८८ | ७७ | १ & 
२८८ २१८८ । २८८ 
। खादीभूमी समन्ता । 
बिदियाभो बेदी णियणियपढसिषवेदियादि समा । पुसो णवरि विसेसो वित्थारा दुशुणपरिमाण ॥ ७९९ 
वित्थार दुयुणदुगुण होदि- 

र | ९३ ।२२|२१| २० | १९. १८ १७ | १६।१५| १४. १३.१२ ' ११।१० 
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¢ ~ध. /.8 4.9 
७२, ७२ ७२ | १४४ | ३६ ' 

। भरिदियवेदीपमाण सम्मत्त । 

पुण्णायणायङ्कजयसयवत्तदमुत्तपडदित्ताणि ।! वष्छीखेत्ताणि तदो कीडणमिरिरुंस्वसोहाणि ॥ ८०० 
मणिसोवाणमणोहरपोक्छरणीफुद्धकमरसंडाणि । ताण सदो दुगुणो खादयखेत्ताण सदादो ॥ ८०१ 
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१८८ २८८ ¦ २८८ | २८८ | २८८ २८८ ' २८८ २८८ ' २८८ | १४४ । १४४ 
। तदियवल्ीभूमी सम्मत्ता । 
तत्तो बिदिया साङा धृरीसालार्णं वण्णणेहि समा । दुगुणो रंदो" दारा रजदमया जक्खरक्छणा णवरि ॥८०२' 
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अपने अपने धूठिसालभ विस्तारे रहित अपने अपने खातिकाक्षे्ोका विस्तार 
( मूख्मे देखिये ). 
खातिका भूमिका वणन समाप्त इभ । 
दूसरी वेदिया अपनी अपनी प्रव वेदिकाओके सद्ग है । पस्तु विशेषता यह है कि 
इनका विस्तार दुगुणे प्रमाण है ॥ ७९९ ॥ 
विस्तार दूना दूना होता है ८ मूले देखिये ) 
दवितीय वेदियीका प्रमाण समाप्त इ | 
इसके अगे पुन्नाग, नाग, कुन्जक, शतपत्र एव अतिमुक्त इध्यादिसे सयुक्त, जीडा- 
पवेतेसे अतिशय शोभायमान ओर मणिमय सोपानोसे मनोहर वापिकाओके विकसित कमरसमूषोसे 
सहित वबह्धक्षेत्र होते है । इनका विस्तार खातिकक्षेत्रोै विस्तारसे दुगुणा रहता 
है ॥ ८००-८०१॥ तृतीय वछ्ीभूमि समाप्त इई 
इसके अगि दूसरा कोट है, जिसका वणन धूकिताखोके समान ही है | पस्तु इतना 
विद्ेष है कि इसका विस्तार दुरुणा ओर द्वार स्जतमय एव यक्षजातिके देवदार रक्षित है ॥८०२॥ 
द्वितीय कोटका वर्णन समाप्त इअ । 


१ ब सयक्चयदुत्त २ दैबतदा, ३ द्‌ शगल्वसोहाणि ४ द्‌ बरसालोण. ५ कर मदा. 
2 एषा गाथा सटष्िश्च द्‌ पुस्तक एष 
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। बिदियसाखा सम्मत्ता । 
तत्तो चडत्थउववणभूमीषए असोयक्ष्वण्णवण । चंपयचूदवणाण पुव्वादिदिसासु राजति ॥ ८०३ 
विविहयणसडमडणगाविविहणददुखिणकीडणगिरीहि । 
विविहवरवाविभादि उ्वणभूमीड रम्माभो ॥ ८०४ 
एक्केवकाए उववणखिदिएु तरथो यसोयसत्तदखा । चंपयचृदा सुदरभूदाः चत्तारि चत्तारि ॥ ८०५ 
चामरपहुद्िज्द्ाण चेत्ततरूणै हवति उच्छा । णियणियजिणउदएहिं बारसगुणिदेहि सारिच्छा ॥ ८०६ 
६००० { ५४०० | ४८०० | ४२०० | ३६०० | ३००० | २४०० । १८०० | १२०० 
१०८० | ९६० | ८४० | ७२० | ६०० | ५४० | ४८० । ४२० । ३६० । ३०० । २४० । 
१८० | १२० । २७। २१) 
मगिमयजिणपडिमाभो अटरमहापाडिहेरसजुत्ता । एक्केकेकस्सि चेत्तदुमम्मि चत्तारि चत्तारि ॥ ८०७ 
उववणवाविजरुण पित्ता पेच्छति एक्कभवजाह । तस्स गिखिखणमेत्ते सत्तभवावीद्माविजादीभो ॥ ८०८ 
साङत्तयपरिशरिया पीढनत्तयडवरि माणथभा य । चत्ता चत्तारो पएकेके चे्तरक्खम्मि ॥ ८०९ 


इसके अगि चौथी उपवनभूमि होती है, जिसम प्रूवौदिक दिञ्चाओके रमसे अदोकवनः, 
सप्तपर्णवन, चम्पकवन ओर आम्रवन, ये चार वन दोभायमान होते है ॥ ८०३ ॥ 

ये उपरवनभूमिया विविव प्रकारके वनसमूहयोसे मण्डित, विविध नदिर्योके पिनि, ओर 
क्रीडापथतोसे तथा अनेक प्रकारकी उत्तम वापिकाओसे रमणीय होती हैँ ॥ ८०४ ॥ 

एक एक उपवनभूमिमे अहोक, सप्तच्छद, चम्पक ओर आम्र, ये चार चार सुन्दर ब््ष 
होते है ॥ ८०५ ॥ 

चाभरादिसे सहित चैत्यद्क्षोकी उचाई बार्ते गुणित अपने अपने तीथकरोकी उच्चारक 
सद्र होती है ॥ ८०६ ॥ 

एक एक चैत्यव्रक्षके आश्रित आठ महाप्रातिहर्यीसे सयुक्त चार चार मणिमय जिन 
प्रतिमाये होती है | ८०७॥ 

उपवनकी वापिकाओके जले अभिषिक्त जनस्मूह एक भवजातिको देखते है ओर उसके 
निरीक्षणमत्रके होनेपर अथौत्‌ वार्पीके जख्मे निरीक्षण ` करनेपर सात अतीत ब अनागत 
भवजातियोको देखते है ॥ ८०८ ॥ 

एक एक चैत्यृक्षके आश्रित तीन केर्टोसे बैिति व तीन पीठोके ऊपर चार चार 
मानस्तम्म हते है ॥ ८०९ ॥ 


१ब उक्वणभूमीव द्‌ प्च्यमृदा द्ररमूया, ३ द्‌ ष उच्छ. ४ दब सच्चो. 
५ द्‌ साठ्सचयपरिदुभया. 
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सहिद्ा वरवावीदिं कमहष्पर्ङुमुदपसिमिङिद्र्दि' । सुरणरमिहूणतणुग्गदङुकुमपकेहि पिजरजरर्हिं ॥ ८१० 
कस्थ वि हम्मा रम्मा कीडणसाराओ कन्थ वि वराओ } कत्य वि णटयसाला णच्चतसुरगणादण्णां ।॥ ८११ 
बहुभूमीमूसणया सब्बे वरविविहरयणणिम्मव्रिदा । एदे पतिकमेणं उववणभूमीसुं सोहति ॥ ८१२ 

ताण हम्मादीण सव्चेसुः हति समवसरणेसु । णियागियजि्णउदएहि बारसयुणिदेहि समउदया ॥ ८१९ 
णियणियपढमलिदीण जेत्तियमेत्त हु स्दपरिमाण । णियणियवणभूमीण तेत्तियमेत्त हवे दगुण ॥ ८१४ 
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। "तुरिमवणमूमी सम्मत्ता । 
दोदोसुं पासेसु सध्ववणप्यणिधिसव्ववीहीण । दोदो णटयसारा ताण पुढ भादिमदट्साराष्षु ॥ ८१५ 
भावणसुरकण्णाओ णच्ते कप्यवासिकण्णाओ । भग्गिमभडसाकासुं पुष्वा च सुवण्ण्णी सव्वा ॥ ८१६ 
। णडयसाला सखस्सन्ता । 

ये मानस्तम्भ॒ कमर, उत्प, ओर कुमुदोकी सुगन्धिसे युक्त तथा देव एवं मनुष्य- 
युगलोके रारीरसे निकी इई केरारके प॑कसे पीत जट्वाटी उत्तम बापियोसे सहित हेते ह ॥८१०॥ 

वहां कीपः रमणीय भवन, की उत्तम क्रीडनदाला, ओर की दृत्य करती इई 
देवागनाओसे आकीर्ण नाय्वरार्ये होती है ॥ ८११ ॥ 

बहुत भूमियोसे ८ खण्डोसे ) भूषित तथा उत्तम ओर नाना प्रकारके रनोसे निमित ये 
सव भवन पक्तिक्रमसे उपवनभूमियोमे योभायमान ह्येते है ॥ ८१२ ॥ 

सब समवसरणोमे इन हरम्यादिकोकी उचा बारहसे गुणित अपने अपने तीथकयेकी 
उचाईके बराबर होती है |॥ ८१३ ॥ 

अपनी अपनी प्रथम प्थि्वीके विस्तारका जितना प्रमाण होता है, उससे दूना अपनी 
अपनी उपवन भूमिके विस्तारका प्रमाण होता है ॥ ८१४ ॥ 

चतुथं वनभूमिका कथन समाप्त इजा । 

स्र वनोके आश्रित सव वीथियोके दोनो पाश्चमागोमे दो दो नावशाटये होती है। 
इनमेसे आदिकी आठ नाय्यराखाओम मवनवासिनी देवक्रन्याये ओर इससे अगेक्री आठ 
नाव्यराटाओमे कस्पवासिनी कन्यय नृत्य किया करती है । इन नाव्यशालर्जका सुन्दर वणन 
वैके समान ही है ॥ ८१५--८१६॥ 

नाव्वशालओका कथन समाप्त इभा | 


१ द्‌ परिमट्ह्टाहिं २ब ्एुरगणाहगणा ३ ब सव्वं, ७ ब णियजिणजिणः. ५ दु चरिमवेण" 


दद बे पुव्वासुरवण्णणा 
1२. ॐ 
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सदियाभो वेदी हवति गियनिदियवेदियादि समा । णवरि विसेसो एसो जक्खिदा दाररक्खणया ॥ ८१७ 
। तदिया वेदी सम्मत्ता । 

तत्तो धयभमीए दिव्वधया हति ते च दसमेया । सीहगयवसहखगवदसिहिससिरविहसपडमचका य ॥ ८१८ 

भद्रत्तरसयसदिषं एक्का तं पि अट्भधियसया । खुदयधयसंजुत्ता पत्ते चडदिससु ड ॥ ८१९ 


सुण्णभडभटणहसगचडक्ंकक्मेण मिकिदाण । सव्वधयाण संखा एङ्ेके समवसरणाम्द ॥ ८ 
७०८८० । 
हमा सयरुधया कणयत्थमेसु रयणखविदेसुं । थमुच्छेहो णियणिषनिणाणं उद एहि बारसहवेहि ॥ ८२१ 
६००० | ५4४०० | ४८०० | ४२०० | ३६०० । २०००। २४०० | १८०० | १२०० | 
१०८० | ९६० | ८४० | ७२० | ६०० | ५४० | ४८० | ४२०। ३६० 1 ३०० | २४० । 


१८० | १२० । २७२१) 
उसहम्मि थभरदं चडसटरीभधियदुखयपव्वाणि । तियभभिवाणि कमसो एकरसूणाणि णमिपरियतं ॥ ८२२ 


तीसरी वेदिया अपनी अपनी दूस वेदियोके समान होती है । केवट विरोष्रता यह है 
कि यहांपर दारक्षक यक्षनद्र इअ करते है ॥ ८१७ ॥ 
तृतीय वेदी समाप्त इई । 
इसके अगि ध्वजभूमिमे दिव्य ध्वजाय होती है जो सिह, गज, वृषभ, गरुड, 
मयूर, चन्द्र, सूर्य, हस, पद्म ओर चक्र, इम चिहोसे चिहित दश प्रकारकी होती हे ॥ ८१८ ॥ 


चारो दिशाओमेसे प्रयेक दिश्या इन दश प्रकारकी ध्वजाओमेसे एक एक एकसो आट 
रहती ह ओर इनमेसे भी प्रयेक ध्वजा अपनी एकसौ आठ क्षुद्रध्वजाओसे सयुक्त होती 
ह ॥ ८१९॥ 

शून्य, आठ, आठ, शुन्य, सात, ओर चार, इन अकोः क्रमराः मिरनेपर जो सस्या 
उत्पन्न हो उतनी जाय एक एक समवसरणमे हृजा करती है ॥ ८२०॥ 


महाध्वजा १०८ १०८ > ४ = ४३२० । क्षुदध्वजा १०१०८ > १०८ २६ ४ 
= ¢ &६५५६५० | समस्त धवजा ४३२० + ६६५६० = ४७७०८८० | 


समसत ध्वजाय रत्नोसे खचित सुवणमय स्तम्भोमे संख रहती है । इन सम्मोकी उचा 
अपने अपने तीर्थकरोकी उचाईसे बारहयुणी हआ करती है ॥ ८२१ ॥ 

भगवान्‌ ऋषभ देवके समवसरणमे इन स्तर्म्भोका विस्तार तीनसे भाजित दोसौ चौसठ 
अगुक था। पिरि इसके अगि नेमिनाथपयैन्त करमशः भाग्य रारिे म्पारह कम हेति गये 
है ॥ ८२२ ॥ 


परैपकदिे कति किषण्य्‌ |) हि | 


१. चुवरदिएु. २ द्‌ “भिषजं 


-४. ८२६ 1 चरत्थो महीधयोरा [ २५१ 


पासम्मि ्थंभर्दा पञ्वा पणवण्ण छक्तपविहत्ता । चडउदारु च्छकटिदा णिदि वङुमाणम्मि ॥ ८२३ 
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¡ पचमधयभूमी सम्मत्ता | 


भगवान्‌ पाश्चनाथके समवस्रणमे इन स्तम्भक विस्तार छहसे विभक्तं पवेवन अगुखं 
ओर्‌ ववेमान खामीके छदसे माजित चवाकस अगुख्ग्रमाण बतलाया गया है ॥ ८२३ ॥ 

ऋपम जिनेन्द्र समवसरणमे ववजदण्डोका अन्तर चैीवीससे भाजित छसौ धनुष. 
रमाण था । फिर इसके आगे नेमिनिनेन््रतक माव्य रारिमेसे कऋमगः उत्तरोत्तर पाचका वर्म अर्थात्‌ 
पर्चीस पच्चीस क्मदहोते गये है॥ ८२४॥ 

पाश्चनाथ तीर्थकके समवसरणमे इन ध्वजदण्डोका अन्तर अउताटीससे भाजित एकस 
पचचीस षनुष ओर वीर जिनेन्द्रके समवरसतरणमे इतनेमात्र अर्थात्‌ अडताटीसतसे भाजित एकसौ 
धनुषप्रमाण था ॥ ८२५ ॥ 

अपनी अपनी ठताभूमियोका जितना विस्तार होता है उतना दही विस्तार अपनी अपनी 
ध्वजभूमियोका भमी समञ्नना चाहिये ॥ ८२६॥ 


पचम ध्वजभूमिका वणन समाप्त इ । 


१ द्‌ जडदारसहिद च. २ द्‌ ष जेतियमेरो, 


२५२ ] तिरोयपण्णत्ती [ ५. ८२७- 


तदिया साखा अज्जुणवण्णा णियधूलिसारुसरिसिमणा। णवरि य इगुभो वासो भावणया दाररक्खणया ॥ ८२७ 
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। तदियसारा स्षमत्ता । 
तत्तो टी भूमी दस्लविहकप्पदमेहि सपुण्णा । गिय्रणियधयभमीण वाससमा कप्यतसमूमी ॥ ८२८ 
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पाणैगतूरियगा भूसणवत्थगभोयणगा य । आख्यदीवियभायणमारूतियगया तरभो ॥ ८२९ 
कत्थ वि वरवावीओ कमटप्परुकुसुदपरिमश्द्याभो । सुरणरमिहुणतणुगगद्‌कुङकमपकेदिं पिजरिजखानो ॥ ८३० 
कत्थ वि हम्मा रम्मा कीडणष्ारूनो कत्थ वि वराभो । 


कत्थ वि पेक्डणसारा गिन्जतजिणिदजयचरिया ॥। ८३१ 
बहुभूमीभूसणया सब्वे वरविविहरयणणिम्मविदा । पद पतिकमेण सोते कष्पभूमीदु ॥ ८३२ 















































इसके आगे चाँदीके समान वणवा तीसरा कोट अपने धूठिसार कोरे दयी सदश 
होता है । परन्तु यहा इतनी विरोषता है किं इस कोटका विस्तार दूना ओर द्वारक्षक मवनवासी देव 


हेते हँ ॥ ८२७॥ 
तीसरे कोटका वणन समाप्त इ | 


सके अगि छठी कलट्यमूमि है, जो दद्य प्रकारके कलदृक्षोसे पर्प्णं ओर अपनी 
अपनी ध्वजमूमियोके विस्तारके स्न विस्ताखारी होती है ॥ ८२८ ॥ 


इस मूमिमे पानांग, तूरघांग, भूषणाग, वल्राग, मोजनाग, आल्याग, दीपाग, भाजनाग, 
माखग ओर तेजाग, ये दश प्रकाखे कल्पवृक्ष होते है ॥ ८२९ ॥ 


उक्त भूमिम कपर कमठ, उत्पङ ओर डुसुदोकी घुगवेसे परिपू एवं देव ओर्‌ मनप्य- 
युगरोको रारीरसे निकटे इए केरारफे कदेमसे पीत जख्वाटी उत्तम वापिकाये, कहीपर्‌ रमणीय 
प्रापस्राद; कहीपर उत्तम ॒क्रीडनराखये, ओर कष्टीपर जिनेन्द्र देवे विजयचच्िके गीतोप्ते यक्त 
्रक्षणराट्ये होती ह ॥ ८३०-८२१ ॥ 

थे सब हम्यौदिक बहत भृमियो ( खण्डो ) से मपित जर उत्तम विबिथ प्रकारक 
एनसे निमित होते इए पक्तिक्रमसे इन कल्पममिर्येमि दोमाथमान हेति है ॥ ८३२ ॥ 


षे 


भ 


१अदुणा. २ ब्र सम्मत्ता, ३ दुः भाङ्यवीरि, 
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चत्तारो चत्तारो पु्वादिसु' महा णमेरुमदारा । सताणपारिजाद्‌ा सितया कप्पभूमीसु ॥ ८३३ 
सब्वे सिद्धत्थतरू तिष्पूयारा तिमेहत्यसिरत्थाः । पक्ेकस्स य तरणो मूले चत्तारि चत्तारि ॥ ८३४ 
सिद्ाण पडिमाभो विचित्तपीढाभो रयणमदयाओो । वदणमेत्तणिवारियद्ुरतसमारभीदीभो ॥ ८३५ 
साङत्तयपखिढियतिपीढउवरम्मि माणथभा य । चत्तारो वन्तारो तिहस्थतरुभ्मि पके ।॥ ८३६ 
कप्पतरू सिद्ध्था कीडणसाराभो तासु पासा । गणियणियजिणउदयेहि बारसगुणिदेहि समउद्रया ॥ ८३७ 
६००० | ५४०० | 5८०० | ४२०० | ३६००1 ३००० | २४०० } १८०० | १२०० 
१०८० [ ९६० | ८४० | ७२० | &०० | ५४० | ०८० | 5२० | ३६० | ३०० । २०० । 
१८० । १२०।२७।२१। 
। छट्ूमतरखत्ताजो सम्मत्ता । 
कणपरतरभूमिपणयिसु वीहि पडि दिव्यरयणणिम्मविदा । 
चड चड णद््यसाखा णियचेत्ततरूहि सरिसउच्छेहो ॥ ८२८ 
६००० | ५५०० | ०८०० | ४9२०० | ३६०० । ३००० ¡ २४०० | १८००} १२०० 
१०८० ॥ ९६० । ८४० | ७२० | ६०० | ५४० | 5८० | ४२० | ३६० ३०० । २४० 
१८० । १२० । २७।२१। 
पणभूमिभूषिदाभो सबव्वराभो दुतीसरगभूमीभो । जोदिक्षियकण्णयाहिं पणच्चमागाहि रम्मानो ॥ ८३९ 
। णडयसालछा समत्ता । 


कस्पभमिर्योके भीतर प्र्ोदिक टिद्याओमे नमे, मदार, सतानके ओर्‌ पारिजात, ये चार 
चार महान्‌ सिद्धाथं वृक्ष हेते है ॥ ८३३ ॥ 

ये सव सिद्धायै वक्ष तीन कोटो युक्त ओर तीन मेखखाओके ऊपर खित हेति है | 
इनमेसे प्रयेकर वृक्षक मूटभागमे विचित्र पीटोपे सयुक्त ओर वदना करनेमात्रसे द्यी दुरन्त ससारके 
भयको नष्ट कटनेवाटी एसी रलनमय चार चार सिद्धोकी प्रतिमये होती है ॥ ८३४-८३५॥ 


(४, [9 


एक एक सिद्राथे बृक्षके आश्चित, तीन कोटोसे वेति पीठ्त्रयके उप्र चार चार 
मानस्तम्भ होते है ॥ ८३६ ॥ 
करपभूमियोमे सित सिद्धायै कलयश््न, क्रीडनशारए ओर प्रासाद बाए्से गुणित 
अपने अपने जिनेन्द्रकी उचारईकै समान उचाईाटे होते है ॥ ८३७॥ 
छठे तरक्षेत्रोका वणेन समाप्त इआ | 
कस्पतरभूमिके पाश्चमागमि प्रलेक वी्थीके अश्रित दिभ्य र्नोसे निर्मित ओर अपने 
चेत्यवृक्षोके सरा उचाहवाटी चार चार नाव्यरारये होती है ॥ ८३८ ॥ 
सब नाव्यशालये पाच मूमियोसे विमूपित, बत्तीस रगभूमियोसे सहित ओर दूत्य करली 
हई अयोतिपी कल्याओसे रमणीय दहयोतीं हैँ ॥ ८३९ ॥ 
नाव्यशालओंका वणन समाप्त इआ | 


द्‌ पववादिहा्ण २ द्‌ सिद्धता ३ दु तिमेहरसरिच्छ. ४ दध पासादो. 


तिरोयपण्णत्तौ [ ४. ८४०- 


वेदी हवेदि णियपठमयेदियासरिसा । णवरि विसेसो भवचणदेवा दुाराणि रक्खति ॥ ८४० 
। चतुथेवेदी सम्मत्ता । ध 
तत्तो भवणखिद्रीभो भवणाद्‌ तां रयणरददाभो । धुव्वतधयवडादे' वरतोरणतुगदारादहं ॥ ८४१ 
सुरभिडुणगेयणच्णतूररवेहि जिणाभिसणहि । सोहते ते भवणा एकक भवणभूमीसु ॥ ८४२ 
उव्रवणपहुदि सव्व पुष्य विय मवणपतिविक्खभा । णियपडढमवेदिवासे गुणिदे पएक्रारसेहि सारिच्छा ॥ ८४३ 
२६४ ` २५३ , २४२ २३१। २२० | २०९ | १९८ ' १८७ | १७६ ¦ १६५५ | १५४ | १४३ | 
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५७६ ५५६ ५७६ | ५७६ ५७६ | ५७६ । ५७६ | ५७६ , ५७६ ५७६ ' ११५२ | ११५२ 
। सत्तमभव्रणावणी सम्मत्ता । 
भवणयिदिष्पणिधीसु वीहि पडि देत्ति णवणवा हा । जिणमिद्टप्पडिमाहि अप्पडिमाहि समाहृण्णा । ८४४ 
छनत्तारिछतच्त्ता णच्चतविचित्तधयवरारोखा । शडमगरपरियरिया ते सव्ये दिव्वरयणमया ॥ ८४५ 
एकेकेमि थृहे अतरय मयरतरणाण से । उच्छेहो थूहागः णियवेत्तदुमाण उढ्यसम ॥ ८४६ 
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इससे आगे अपनी प्रथम वेदवे सध्डा चौथी वेदी होती है । बिशेपता केवर इतनी है 

कि यहा भवनवासी देव द्वरोकी रक्षा कसे है ॥ ८४० ॥ 
चतुथं वेदीका वणन समाप्त हुआ | 

इससे अगि भवनभूमिया होती है) जिनमे रनोमे रचित, फहराती इह प्वजा-पताका- 
ओंसे सहित ओर उत्तम तोरणयुक्त उन्नत द्वासेवाङे भवन हेते है ॥ ८४१ ॥ 

भवनभूमिर्योपर सित वे एक एक भवन सुरयुगटोके गीत, चत्य एव बाजेके राब्दोसे 
तथा जिनाभिपेकोसे दोभायमान होते है ॥ ८४२ ॥ 

यहा उपवनादिक सब पदिकेके ही समान दह्येते है । उपयुक्त भवनपक्तियोका विस्तार 
गयारहसे गुणित अपनी प्रथम वेदीके विस्तारे समान होता है ॥ ८४३ ॥ 

सातवी भवनमूमिका वणेन समाप्त हआ । 

भवनभूमिके पाश्चभागेनि प्रत्येक वी्ीके मपे जिन ओर सिद्धोकी अनुपम प्रतिमाओसे 
व्याप्तनौ नी स्त्प दहते है ॥ ८४४ ॥ 

वे सव स्तप छमरके उपर छत्रसे सयुक्त, फहरती इई ध्वजाओकि समूहसे चचठ, आठ 
मगल्छ्न्योसे सहित, ओर दिन्य रनौसे निमित होति है ॥ ८४५ ॥ 

एक एक स्तूपके बीचमे मकरके आकार सौ तोरण होते है । इन स्तपोकी उचा अपने 
चैत्यवृक्षोकी उचचाईके समान होती है ॥ ८४६ ॥ 


| 1 | 


१द्‌ ब पयवदाईः २ दे धयवराङीषा, ३ दवं बृहाणि. 


२५६ | तिरोयपण्णत्ती [ ४, ८५३ ~ 


भिम्मलपडिहविगिम्मियसोरसभिन्तण अतर कोटा । बारस ताण उठ भो णियजिणउदणएहि बारसहदेहि ।। ८५३ 
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१०८० | ९६० | ८४० | ७२० | ६०० । ५४० ¡ ४८० | ४२० ।३६०। ३००1 ४०। 
१८० ! १२० २७ २१ 


वीमादहियकोपसय सद्‌ कोटाण उसहणाहम्मि । बारसवग्गेण हिद पणहीण जाव णेमिजिण ॥ ८५४ 
८०9 | ७ | ७० | ६५५ | 


























१२०, ११५ | ११० | ११५ | १०० | ९५ ९० | ८५ 
१४४ | १७४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ १४४ । १४४ | १४४ | १७७ १४४ | १४४। 
६०, ५० | ४५ ४० | ३५ | ३० ' २५ | २० | १५ 
१४४ १४४ । १४४ | १७४ | १४४ | १७४ । १४७ | १४४ | १४० | १४४ 
पासज्ञिण पणवीसा अडसीदीभधियद्ुसयपविहत्ता । वीरजिणिदे दडा पचघणा दसहदा च णवभजिदा ॥ ८५५ 
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२८८ । ९ । 





। सिस्मिडवा समन्ता । 
चेद्रेति रििगणाई" कोट्ाणञ्भतरेघु पु्वादी । पह पह पदाहिणेण गणाण सहमि विण्णासा ॥ ८५६ 
अक्लीणमहाणतिया सप्पीखीरामियासवरसाओः । गणहरदेवप्पमुहां कोटे पठमम्मि चेति ॥ ८५७ 
निदियम्मि फरिहमित्ती्ंतरिदे कप्पवासिद्रैवीभो । तदियम्मि अजियाभो सावदइयाभ्नो विणीदाभो" ॥ ८५८ 


निमे स्फटिकमणि निर्मित सोरह दीवाटोके बीचमे बारह कोठे होते है । इन 
कोठोकी उचाई अपने अपने जिनेन्धकी उचासे बारहगुणी होती है ॥ ८५३ ॥ 

ऋषभनाथ तीथफरके समव्सरणमे कोटोका विस्तार बारहके वग अर्थात्‌ एकस 
चवाखीससे माजित एकस बीस कोसप्रमाण था | इसके अगि नेमिनाथ तीर्थकरतक कमरा; उत्तरोत्तर 
पाच प्राच कम होते गये है ॥ ८५४ ॥ 

पाञ्चनाथ तीरथकरके समवसरणमे इन कोटोका विस्तार दोसौ अठासीसि भाजित पच्चीस 
कासं ओर महावीर समीके पाचके धनको दासे गुणा करके नौका माग देनेपर जो छन्ध अवि 
उतन घनुपम्रमाण था | ८५५ ॥ 

श्रीमण्डपोका वणन समाप्त इ 

इन काठके भीतर पूर्ादि प्रदक्षिणक्रमसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ ऋपि आदि बारह गण चरैठते 
है । इन गणेके विन्यासका अगे कथन करता ह ॥ ८५६ ॥ 

इन बारह कोठोमेसे प्रथम कोठेमे अक्षीणमहानक्षिक ऋद्धिं तथा सपिस्रव, क्षीरा्चव व 
अगूृतास्नव्प रसऋद्धियोके धारक गणधर देवप्रसुख तैठा कलते है ॥ ८५७ ॥ 

स्फटिकमणिभयी दीवाछोसे व्यवहित दूरे केतम कल्पवासिनी देविया ओर तीसरे कोटिमे 
अतिशय नम्र आर्विकायै तथा श्राविका वेड करती है ॥ ८५८ ॥ 


१ द्‌ हिरणं, ब्र रिहिगणह. २ द्‌ ब भमियामिवीरसथो ३ द्‌ मणहहेव, ४ द्‌ सावहयाभी 
वरि विणिदाओ 


~, ८६५ 1 चडत्थो महाधियारो [ २५५७ 


तुरिमे जोदिसियाण देवीओो परमभकत्तिमतीभो । प्मए विणिद्‌ाभो वितसरदेचाण देवीभो ।। ८५९ 

छ्टम्मि जिणवरश्चणड्कसलाभो भवणवासिदेवीभ । सत्तमए जिणमत्ता दसमेदा भावणा देवा ॥ ८६० 

अट्मए भटटविहा वेतरदेवा य किण्णरप्पहूुढी । णवमे खतिरयिपहूदी जोदसिया जिणणिविदमणा ॥ ८६१ 

सोहम्मादी अच्चुदकप्पता देवरादणो दसमे । एक्रसे चक्रा मडङ्िया पल्थिवा मणुवा ॥ ८६२ 

बारसमस्मि य तिर्या करिकेसरिवग्घहरिणंपडुदीभो । मोत्तूण पु्ववेरं सत्तु वि सुमित्तभावजद्‌ा ॥ ८६३ 
। गणविण्णासा समन्ता । 

भष पचमवेदीभो णिम्मरुफलिदावलहि रददुओ । णियणगियचउव्थसारासरिच्छरणष्छेहपटुदीनो ॥ ८६४ 
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। पचम्वेदी खमत्ता । 
तत्तो पठमे पीडा वेरुखियमणीहि गिम्मिदा ताण । णिवसमणथभादिमहीउच्छेहा हवति उच्छेहा' ॥ ८६५ 
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चतुथं कोम परम॒ भक्तेसे सयुक्त ज्योतिषी देवोकी देविया ओर पाचन कोम व्यन्तर 
देवोकी षिनीत देविया बैठा करती है ॥ ८५५९ ॥ 

छ्टे कोठेमे जिनेन्द्रदेवके अर्यनमे कुरा भवनवासिनी देविया ओर सातवे कोम जिन- 
भक्त दश प्रकारके भवनवासी देव वैत्ते है ॥ ८६० ॥ 

आसवे केठेमे किन्रादिक आठ प्रकारके व्यन्तर देव ओर नवम कोठिमि जिनदेवमे 
मनको निविष्ट करनेवाठे चन्द्र-सूयौदिक अ्येत्िषी देव वेत्त दै ॥ ८६१ ॥ 

दवि कोटिभे सौधम स्वसे आदि केकर अच्युत स्वगेतकके देव ओर उनके इन्द्र तथा 
यारष्टवे कोठेमे चक्रवती, माण्डल्कि राजा एव अन्य मनुष्य बैठते है ॥ ८६२ ॥ 

बारहवे कटठिमे हाथी, सिंह, व्याघ्र ओर हरिणादिक तिथैच जीव वैठते है । इनमे प्र 
वैको छोडकर रत्र भी उत्तम मित्रभावसे युक्त हेते है ॥ ८६२ ॥ 

गर्णोकी स्वना समाप्त इई । 

इसके अनन्तर नि स्फटिक पाा्णोसे बिरचिन ओर अपने अपने चतुथे कोटके स्क 

विस्तारादिसे सहित पाचवीं वेदिया होती है ॥ ८६४ ॥ 
पांचवी वेदीका व्रणेन समाप्त इ । 

इसके अगि चद्ूयमणियोसे निमित प्रथम पीठ है । इन पीरोगी उचाई अपनी अपनी 

मानस्तम्मादिप्रथिवीकी उचाईके स्या है ॥ ८६५ ॥ 


१ द्‌ भग्वहरिणिः २ दं त्र मषीद्डेहो वति इष्केहो. 
4, 88 


२५८ | तिरोयप्ण्णत्ती [ ४. ८६६ ~ 


पत्ते कोट्ाण पणधीसु तह य सयरूवीहीणः । होति इ सोकल सोरस सोक्राणा पठमपीडेसुं ॥ ८६६ 


रुदेण पडमपीडा कोसा चउवीस बारसेहि हिद । उसहजिणिदे कमसो एक्रोणा जाक णेमिजिण ॥ ८६७ 
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वरुयोवमपीढेसु विविहच्णदव्व्मगरजुदेसु । सिरधरिदधम्मचक्षा चेटते चडउदिसासु जक्खिदा ॥ ८७० 
चावाणि छस्सहस्सा अट्रहिदा पीढमेहरारेद्‌ । उसहजिणे पण्णाधियदोसयऊणाणि जाव गेमिजिण ॥ ८७१ 
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प्रथम पीठेके ऊपर उपदुक्त बारह कोठोमेसे श्रलेक कोठोके प्रवेशद्रारोमे जर समस्त 
( चार ) वीधथियोके सन्मुख सोलह सोलह सोपान होते है ॥ ८६६ ॥ 

ऋषभदेवके समवेसरणमे प्रथम पीठका विस्तार बारहसे भाजित चौबीस कोस था | 
फिर इसके अगे नेमि जिनेन्द्रतक करमशः एक एक अदा कम होता गयाडहै ॥ ८६७॥ 

पाश्चनाथ तीर्थकरके समवसरणममे प्रथम वेदीका विस्तार चौवीससे भाजित पांच कोस, 
ओर श्रीवधेमान मगवानूके छृहसे भाजित एक कोसप्रमाण था ॥ ८६८ ॥ 

पीठोकी परिषियोका प्रमाण अपने अपने निस्तारसे तिगुणा होता है । ये पीठिकाये 
उत्तम स्नोसे निर्मित ओर अनुपम रमणीय रोभासे संपन होती है ॥ ८६९॥ 

चूडके सद्दा अथात्‌ गोरु ओर नाना प्रकारक प्रूजाद्रन्य एव मगख्दरव्योसे सित इन 
पीठोपर चारो दिद्ाओमे सिरपर धर्मचक्रको रखे इए यक्ष स्थित रहते है ॥ ८७० ॥ 

ऋषम जिनेन््रके समवसरणमे पीठकी मेखटाका विस्तार आठ्से भाजित छह हजार 
धनुषप्रमाण धा । पुनः इसके अगि नेमिनाथ ती्थकरतक कमरा; उत्तरोत्तर दोसौ पचास अरा कम 


देते गये ई ॥ ८७१ ॥ 
१ द्‌ पणवीरुत्तयसयवीही, ब पणधीडुतयसयख्वीहण. २द्‌बत्वा, 
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पणवीसादहियछस्सयं अटविदत्तं च पासणाहम्मि । पकसय पणवीसन्भ्ियं वीरम्मि दोहि हिद ॥ ८५९ 
६२५ | १२५ | 





८ | २ 
आरदिदूणं तेसु गणहरदेवादिबारसगणा ते । कादृणं वि प्पदादिणैम््चति स॑मु" णाह ॥ ८७३ 
थोदृण श्ुदिसणहिं असखगुणसेढिकस्मणिज्रण । कादूण पसण्णमणा णियणिवके्सु पविसंति ॥ ८७४ 
। पठमपीढा सम्मत्ता । 
पढमोवरिम्मि बिदिया पीडा चेटरति ताण उच्छेहो । चडदडा आदिजिगे छष्भागोणा यँ जाव गेमिजिण ॥ ८७५ 
| २३ |२र &4 २० | १९ | १८ १६ १५ | १४ | १३ ।१२। ११३१।१०।९८ 
६।६|६।६।६|६|६ द| ६ ।६| % द| ६ |६|६ 
दे|५|४|३ 
४ | ६।६ | ६ | 
पासरजिणे पणव्डा बरसभजिदा य वीरणाहम्मि । पक्तौ चिय तियभजिदा णाणावररयणणिलयदछी ॥ ८७६ 
५५ | १ 
१२ | ३ | 


चावाणि छस्वहस्सा अट्हिदा ताण मेहरार्द्‌ा । उसहनजिणे पप्णाहियदोसयञणा य णेमिपेरतं ॥ ८७७ 
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भगवान्‌ पाश्चनाथके समवसरणमे पीठी मेखटखाका विस्तार आस्से भाजित छसैी 
पच्चीस धनुष, ओर वीर भगवानके दोसे भाजित एकस पच्चीस धलुषप्रमाण था ॥ ८७२ ॥ 

वे गणधद्देवादिक बारह गण उन पीपर चढकर ओर प्रदक्षिणा देकर जिनेन्द्देवके 
सम्मुख होते इए प्रजा करते है ॥ ८७३ ॥ 

पश्चात्‌ सेकडो स्तुतियोद्वारा कीतेन करके व असंख्यात गुणग्रेणीरूप कर्मोकी नित्रा 
करके प्रसनचित्त होति इए अपने अपने कोठेमे प्रवेरा कसे है ॥ ८७४ ॥ 

प्रथम पीठका वणन समाप्त इअ । 

प्रथम पीठोके ऊपर दूसरे पीठ होते है । भगवान्‌ ऋषमदेवके समवसरणमे प्रथमं 
पीठकी उचा चार धनुष थी । फिर इसके अगे उन्तरोच्र क्रमदाः नेमि जिनेन््रतकः एक छख्वा 
भाग कम होता गया है ॥ ८७५ ॥ 

पाशचेनाथ तीथकरके समवसरणमे प्रथम पीठका विस्तार बारहसे भाजित पांच धनुष, ओर 
वीरनाथके तीनसे माजित एक धनुषमात्र था | ये द्वितीय पीठिकाये नाना प्रकारके उत्तम स्नोसे 
खचित भूमियुक्त होती है ॥ ८७६ ॥ 

ऋषमनाथ तीथकरके समवसरणमे उन द्वितीय पीरलेकी मेखलाओका विस्तार आस्से 
भाजित छह हजार धनुष था । फिर इसके अगि नेमिनाथपयेन्त क्रमराः उत्तरोचर दोसौ पचास 
माग कम होता गया है ॥ ८७७ ॥ 


१ द्‌ पण्वीससहियश्स्छय. २ द बं मणगण्देवादि. ६ द्‌ विष्पणदाहीण ४ द्‌ एषु. 
५द्‌ शन्मागो जावे £ बं गिढद्यला 
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4 ८ 
पणवीसाधियछस्सय भट्विभत्त च पाससामिस्स । एकसय पणवीसग्मदहिय वीरम्मि दोहि हिदं † ॥ ८७८ 


४ १२९५ 
( र 


ताणं कमयमयाणं पीडण पंचवप्णरयणमया । समपटा सोबाणा चेद्रुते चउदिष्षासु अट्ट ॥ ८७९ 
कैसरिवसद्टसरोरहचक्क बरद्ामगरूडहत्थिधया । मणिथभरबमाणा राजते बिदियपीढेसुं ॥ ८८० 

धूवघडा णवणिहिणो भश्चणद्व्वाह मगलार्णिः पि । चेति बिदियपीढे को सक्र ताण वण्णेदु ॥ ८८१ 
ीसाहियसयकोसा उसहजिणे बिदिययीहवित्थारा । पचूणा छण्णउदीभजिद्‌ा कमसो य गेमिपरिंतं ॥ ८८२ 
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१२४५ 
। ब्िदियपीडा समन्ता । 


पा््नाथ स्वामीके समवसरणमे द्वितीय पीश्की मेखटाका विस्तार आठ्से भाजित खहसैौ 
पञ्चीस धनुष, ओर्‌ वीरनाथ भगवानूके दोसे भाजित एकसो प्चीस धनुषग्रमाण था ॥ ८७८ ॥ 

उन घुवणमय पीठोके ऊपर चढनेकेख्ियि चारो दिगाओमे पाच वर्णक र्नोसे निर्मित 
सभपृष्ठ सोपान हेते है ॥ ८७९ ॥ 

द्वितीय पीठोके ऊपर मणिमय स्तम्भोपर छ्टकती इर सिंहः बैठ, कमड, चक्र, उत्तम 
माला, गरड जर हाथी, इनके चिक्ेसे युक्त ध्वजे शोभायमान होती हैँ ॥ ८८० ॥ 

द्वितीय पीठपर जो धुपघट, नव निधिथा, प्रूजनद्रभ्य ओर मगल्द्रभ्य सित रहते 
ह, उनका वणन करनेके च्यि कौन समं हे ? ॥ ८८१ ॥ 

ऋषमनाथ तीथकरके समवसरणमे द्वितीय पौरका विस्तार छ्यानवैसे भाजित एकसौ 
वीस कोसप्रमाण था। पश्चात्‌ इसके अगे नेमिनाथपरयन्त क्रमसे पाच पाच भाग क्म होते 
गये दै ॥ ८८२ ॥ 

पाशचनाथ तीथकर समवस्तरणमे दितीय पीठका विस्तार आठ कम दोसोसे भाजित 
पश्नीस कोस ओर बीर जिनेन्द्के अडताखीससे भाजित पाच कोसमात्र था ॥ ८८३ ॥ 

ए दितीय पीठोका वणेन समाप्त इभा | 


१ ददी. २द्‌ ब मगाण, 
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ताणोवरि तदियाइ पीडां विविहरयणरददाहइ । णियणियदुदजपीदुच्छेधसर्मा ताण उच्छेधां ॥ ८८४ 
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गियआदिमपीढाण वित्थारचडष्यभागसारिच्छा । एदाण वित्थारा तिडईंणकदे तस्थ समधिए परिधी ॥ ८८५ 
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ताण दिणयरमडलसमवश्यण हवति अट्ट । सोबाणा रवणमय। चडउसु दिसासु सुहष्पयासा ॥ ८८६ 

। तदियपीडा सम्मत्ता । 
एक्कक्ता गधडउडी होदि तदो तदिथपीढउवरिम्मि । चामरकिकिणिवदणमारहारादिरमणिजा ॥ ८८७ 
गोसीसमरुयचदणकालागर्पहुदिभूवगधडा । प्रजरुतरयणदीवा णच्वतविचित्तधयपती ॥ ८८८ 


तीए र्दायामा छस्सयट्डाभि उसहणाहम्मि । पणकदिपरिहीणाणि कमसो सिरिणिमिपरियंत ॥ ८८९ 
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हितीय पीठोके ऊपर विविध प्रकारके रत्नोसे रचित तसय पीटिकिये होती है । इन 
तीस्षरी पीठिकाभोकी उवाह अपनी अपनी दूसरी पीठिकाओकी उचा्के समान होती है ॥ ८८४॥ 

इनका विस्तार अपनी प्रथम पीठिकाओके विस्तारे चतुथे भागप्रमाण होता है, ओर 
तिगुणे विस्तारमे कुछ अयिकः इनकी परिप होती है ॥ ८८५॥ 

सूर्यमण्डल्के समान गो उन पीटोके चारो ओर रतनमय ओर सुखकर स्पदवाटी आढ 
आठ सीट्या होती है ॥ ८८६ ॥ 

तृतीय पीहिकाओका बणन समाप्त हज | 

इसके अगे इन तीसरी पीठिकाओँके ऊपर एक एक गधकुदी होती है । यह गध- 
कुटी चमर्‌, किंकिणी, बन्दनमाला ओर हारादिकसे णीय; गोरीर, मख्यचन्दन ओर काखगर्‌ 
इद्यादिक धूपोके गधत्ते व्याप्त, प्रज्हिति सए्नेके दीपकोस्ते सहित, तथा नाचती इरे भिचित्र 
ध्वजाओकी पक्तियोत्े सथुक्त होती है ॥ ८८७-८८८ ॥ 

उस गन्धकरुर्टीकी चौडाई ओर ठम्बाई भगवान्‌ ऋपभनाथके समवसरणमे छसो धनुष- 
परमाण थी । फिर इसके पश्चात्‌ श्रनिमिनाथपर्थन्न क्रमसे उत्तरोत्तर पाचका वं अर्थात्‌ पीस 
पर्चीस धनुष कम होती गयी है ॥ ८८९॥ 


१द्‌ "पीरश्छेदः द्‌ षर उष्य. ३ तउणक्दे, द्‌ ब पद्षपाते, ५द्‌ ब रौषडदीः ६ ब गीकीर, 


२६२ | तिटोयपण्णत्ती [ 9. ८९०- 


पणवीसम्भहियसयं दोहि विहतं च पासणाहम्मि । विगुणियपणवीसादं तित्थयरे वङ्माणम्मि ॥ ८९० 
१२५५ 

२ 
उदटए गधघउडीए दडाणं णवसयागि उसहनिणे । कमन्तो गेमिजिणंत चउवीसविभकत्तपभवहीणाणि ॥ ८९१ 
१२०० 


|^ 
च्‌ |^) 
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२७५ ७५ 








सिद्ासणाणि मज्क्षे गधडडीणः ्षपादपीढाणि । वरफङ्हिणिम्मिदाणिः वराजाखादिरस्माणि ॥ ८९३ 
रयणखचिदाणि ताणि जिणिदउच्छेहजोगगउदयाणि । इत्थ तित्थयराण कदिढाद्‌ समवसरणादइ ॥ ८९४ 
। समवसरणा समक्त । 
चडरगुखवरारे" उवरि सिंहासणाणि अरहता । चेति गयणममगे रोयारोयष्पयासमत्तडा ॥ ८९५ 


मगवान्‌ पाश्वनाथक्े समवस्तरणमे गन्वकुटीका विस्तार दोसे विभक्त एकस प्चीस धनुष 
ओर वधमान तीथैके दुरुणित पच्चीस अथौत्‌ पचास धनुषप्रमाण था ॥ ८९० ॥ 


५ 


कषम जिनेन्द्रके समवसरणमे गन्धक्रुटीकी उचाई नौसौ धनुषप्रमाण थी | फिर इसके 
अगि क्रमसे नेमिनाथ तीथकःपर्यत चौबीससे विभक्त मुखप्रमाण (९०० - २४ = % ) से द्ीन 
होती गयी है ॥ ८९१ ॥ 

पाश्वनाथ जिनेन्द्र समवसरणमे गधकुटीकी उचा चारसे विभक्त तीनसौ पचत्तर 
धनुष, ओर वीरनाथ जिनेन्दरके पच्वीस कम सौ धनुषप्रमाण थी ॥ ८९२ ॥ 

गन्धकरुटिथोके मध्यमे पादपीर सहित, उत्तम स्फटिक मणियोसे निर्भित ओर घटाओकरे 
समृह्ादिक्से सणीय सिंहासन होते है ॥ ८९३ ॥ 

रनोसे खचित उन सिहासनोकी उचाई तीथ॑करोकी उचाईवे ही योग्य इआ करती 
है । इसप्रकार यहा तीर्थकरोके समवसरणोका कथन किया गया है ॥ ८९४ ॥ 

समवसरणोका वणेन समाप्त इआ | 


ठकं ओर अलोकको प्रकारित करनेके चि सूर्यके समान भगवान्‌ अरहन्त देव उन 
सिहासनोके ऊपर आकाङ्चमागमे चार अगुखके अन्तराङ्से सित रहते है ॥ ८९५ ॥ 
१ द्‌ पणवीपसोठंकव, २ द्‌ ब गेधमदीणं २द्‌ ब णिम्मदाणि. ४ द्‌ ब इति समवसरण सम्मतता, 
५द्र बे ठतरएलो & द्‌ रयगमगे. 


-४, ९०७ | चउत्थो महाधियाये [ २६३ 


गिस्सेदत्त णिम्मरुगत्तत्त दुद्धधवरुरुहिरत्तं । आदिमसहडणत्त समचउरस्सगसंडाणं ।। ८९६ 
भणुवमरूवत्त णवचपयवरसुरदिगधधारित्त । अट्ुततरवरलक्लणसहर्सधरण अणतव्ररुविरिय ॥ ८९७ 
मिदहिदमधुराखाभओ साभावियअदिसय च दसमभेद । एद तित्थयराग जम्मग्गहणादिडप्पण्ण ॥ ८९८ 
जोयणसदमज्नाद सुभिक्खदा चउदिसासु णियराणा । णहगसणाणमहिसा भोयणउवसग्गपरिहीणा ॥। ८९९ 
सव्वादियुददियत्त अच्छायत्त अपम्हफडित्तः । धिजनाण ईसत्त समणहरोमत्तण सजीवमम्हि ॥ ९०० 
अटुरसमहाभासा खुहछयभासा सयाद सत्त तहा । अक्खरभणक्खरप्पय सण्णीजीवाण सयरूमासाभो ॥ ९०१ 
एदासु भासासु ताद्धवदतोटटकख्वावारेः । परिहरिय एक्रकार भव्वजणे दिव्व भातित्त }। ९०२ 

पगदीए अक्खङिभ सक्चत्तिद्यम्मि णवमुहुत्ताणि। गिस्सरदि गिर्वमाणो दिव्वश्ुणी जाव जोयणयः | ९०३ 
सेषेसु समरसं गणहरदे विद चक्तवदटीण । पण्हाणुरूवमर्ध्थ दिव्वह्युणी अ सत्तभगीहि ॥। ९०४ 
छदब्वणवपयत्थे ` पचटीकायसत्ततच्चाणि । णाणाविहहेदुहि दिव्वज्ुणी! भणई्‌ भव्वाण ॥ ९०९५ 
घादिक्खपएणः जाद्‌ एक्रारस अदिसया महच्छरिथा । एदे तित्थयराण केवरूणाणम्मि उष्पण्णे ॥ ९०६ 
माहप्पेण जिणाण सखेज्नसु च जोयणेसु वण । पह्छवकुसुमफरद्धीभरिदं जायदि अकारुम्मि ॥ ९०७ 


खेदरहितता, नि्ठंरारीरता, दधके समान ॒धवठ रुधिर, दिका वज्जपमनाराचसहनन, 
समचतरस्रूप शरीरसस्थान, अरमुपमरूप) दृैचम्पककी उत्तम गन्वके समान गन्वका वारण कना, 
एकी हजार आठ उत्तम रक्षणोका वारण करना, अनैन्त बठ-वीर्य, ओर हित मित एव मधुर भाषण, 
ये खामाविक अतिश्यके दरा भेद दै । यह दरभेदरूप अतिशय तीर्करोके जन्मग्रहणसे ही 
उत्पन्न हो जाता है ॥ ८९६-८९८ ॥ 

अने पाससे चयो दिशाओमे एकसौ योजनतक घुभिक्षता, ओंकारागमन, हिसौका 
अमाव, भोजनका अभाव, उपैसगैका अभाव, रसंबरकी ओर मुखकरके सित होना, छँयारहितता, 
निर्निमेष दृष्टि, वि्ाओकी ईदाता, सजीव होते इए मी नख ओर रोमोका समान रहना, अंरह 
महाभाषा, सातसौ क्षुद्रमापा, तथा ओर भी जो सङ्गी जीवोकी समस्त अक्षरानक्षरातक माषा है 
उनमे ताध, दात, ओष्ठ॒ ओर कण्ठके व्यापारसे रदित होकर एक ही समय भव्य जनोको दिव्य 
उपदेश देना । भगवान्‌ जिनेन्दरकी खभावतः अस्खछ्ति ओर अनुपम दिभ्य ध्वनि तीनो सध्याका- 
सेमे नव सुहर्तोतक निकठ्ती है ओर एक योजनपर्न्त जाती है । इसके अतिरिक्तं गणधरदेव, 
इन्द्र॒ अथवा चक्रव्तीके म्रश्नायुरूपम अके निरूपणाथ वह दिव्य ध्वनि शेष समयोमे मी निकठ्ती 
है । यह दिव्यध्वनि भव्य जीवोको छह द्रव्य, नौ पदार्थ, पाच अस्तिकाय ओर सात तत्वोका 
नाना प्रकारे हेतुओद्धारा निरूपण करती है । इसप्रकार धातियाकमोके क्षयसे उत्पन्न इए ये महान्‌ 
आश्वयेजनक ग्यारह अतिराय तीथैकरोको केवलक्ञानके उतपन्न होनेपर प्रगट हेते है ॥८९९-९०६॥ 


ती्करोके माहात्म्यसे स्यात योजनोतक वन असमयम ही पत्र, क ओर फटोकी 
ृद्धिसे सयुक्त ्ो जाता है, कटंक ओर रेती आदिक दूर करती इई सुखदायक वायु चठ्ने गती 


१ ठ्‌ ब अपम्हयदित्त २द्‌बवावायो ३द्‌ बजोयण ४ द्‌ बर पण्हाणरूनमत्थ ५द्‌ ब ण्पयत्थो 
६ द दिव्वज्णि ७ अ घादिक्खे्ण य, 


२६४ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ९०८- 


कटयसक्करपह्दि अवणेतो चादि सुक्खदो वाज । मोत्तृण पुज्ववेर जीवा वटति मेत्तीषु ॥ ९०८ 

द्प्पणतरुतारिच्छा रयणमद होडि तेत्तिया भूमी । गधोदकाद वरिस मेघङुमारो य सक्कभाणाषु ॥ ९०९ 

फकरुभारणमिदसालीजवादिसस्व सुरा विङब्वति । सभ्वाण जीवाण उप्पजदि गिञ्चमाणद्‌ ॥ ९१० 

वायदि विष्किरियाए वाउकुमारो य सीयरो पवणो । कूवतडायादीणि गिम्मरूसङदेण पुण्णाणि ॥ ९११ 

धू सुक्पडणपडदीहि विरदिषं होदि णिम्मङं गयण । रोगादीण बाधा ण होति सयखाण जीघाणं ॥ ९१२ 

जक्षिखदमप्थणएसु किरणुलरूदिञ्चधम्मचक्नाणि । दण सिया" चत्तारि जणस्स अच्छरसिया ॥ ९१३ 

छष्पण चेडदिसासु कचणकमराणि तित्थकत्ताणं । पक्र च पायपीढ अश्चणद्स्वाणि दिच्वविविधाणि ॥ ९१४ 
। चोत्तीस अहमया समन्ता । 

जेसि तूण मूख उष्यण्ण ज्ञाण केवर णाण । उसहप्पहदविजिणाण ते चिय असोयरूक्ख त्ति ॥ ९१५ 

णम्गोहसत्तपण्णं साठ सररु पियगु तं चेव । सिरिस णागतरू वि य अक्खा धृटी परास तेद ॥ ९१६ 

पाडखजबू पिष्पर्दुरहिवण्णो णदिविरुयचूदा य । ककद्धिधपवडर मेसयसिंश धव सारु ॥ ९१७ 

सोहति असोयतरू पष्ठवङुसुमाणढाहि साहाहि । रब॑तमार्दामा घटाजाराविरिमणिजा ॥ ९१८ 


है, जव पूर्व वैरो छोडकर भैत्रीभावसे रहने खमते है, उतनी भूमि द्पणतल्के सदश खच्छ ओर 
एलनमय होजाती हे, सौभ इन्द्रवी आज्ञासे मेधकरुमार देव सुगन्धित जल्की वषौ करता है, देरव 
विक्रियासे फलके भासे नम्रीभूत शालि ओर जौ आदि सस्यको स्चते है, सैव जीबोको निलय 
आनन्द उत्पन्न होता है, र्वचुङ्ुमार देव विक्रिया शीतर पवन चछखाता दै, कूप ओर ताला 
आदिक निक जख्ते पण होजति है, काञ्च धुआ ओर उल्कापातादिसे रहित होकर निल 
होजाता है, संश्णै जीवोको रेगादिक की बाधाये नही होती है, शव्षन्दोके मस्तकोपर सित ओर 
किर्णैसि उञ्वङ रेतसे चार॒दिव्य वर्मचक्रोको देखकर जनोको आश्चयं होता है, वीर्थ्रेके चारो 
दिशाअमे ८ विदिराओसहित ) छष्पन घुवणैकमछ, एक पादपीठ ओर दिव्य एवं ॑विविध प्रकारके 
पूजनद्रव्य होते ह | ९०७-९१४ ॥ 
चौतीस अतिदायोक्रा वणेन समाप्त इआ | 

ऋषभादि तीथैकरोको जिन बक्षोके नीचे केवछक्ञान उत्पन हआ है वे ही अ्योक वृक्ष 
है ॥ ९१५॥ 

न्यग्रोध, सप्तपण, शाढ, सरटः, प्रियगु, फिर बही ( प्रियगु ) शिरीप, नागवृक्ष, अक्ष 
( बहेडा ), धूली ( माख्िवृक्ष ), परादा, तेदृ, पाटर, पीपर, दथिपणे, नन्दी, तिख्क, आम्र, ककेडि 
( अरोक \, चम्पक, अकुल, मेषश्द्ग; धव ओर शाक, ये अशोकवृक्ष छ्टकती इई माठाओसि युक्त 
जर्‌ 'घटासृष्टादिकसे रमणीय देते इए पष्ठव एव पुष्पोसे छ्वकी इं गखाओंसे शोभायमान दहते 
है ॥ ९१६-९१८॥ 


१द््‌ ष गधोद्केद >२घ पतिया, ३ षं किमि 9 द घ मेलपर्विभि, ` 


-४. ९२७ 1 चटत्थो महाधियारो ( २६५ 


गियणियजिणउदरएण बरसगुणिदेहि सरिसउच्छेहा । उखहनिणप्यहुदीण असोयरक्खा विरायदि ॥ ९१९ 
कि वण्णणेण बहुणा दह्॑णमसोयपादवे एदे । णियङउज्राणवणेसु ण रमदि चित्त सुरेसस्स ॥ ९२० 
५५ 


सतिमडलसकास सुत्ताजारूप्पयामसजुत्त । छत्तत्तय धिरायदि सष्वाण तित्थकन्ताणः ।! ९२१ 


च क । 


सिहास्षण विसार विसुद्धफलिहोवलेहि णिम्मविद' । वररयणणिकरखचिद को सक्कह्‌ वण्णिदु ताण ॥ ९२२ 
णिब्मरभत्तिपसत्ता अजङिहव्था पफुह्यमुहकमला । चेद्रति गणा स्वे एकेक्त वेटिउणे जिण ॥ ९२३ 
विसयकसायासत्ता हदमोहयं पविस जिणपहूसरण । कहिदु वा भव्वाण गिर सुरदुदुदी रसद ॥ ९२४ 
रणरणरुणतचछछप्पयछण्णा वर भत्तिभरिदसरसुक्ता । णिवडति कुसुमविट्री जिणिदपयकमरमूरेसु ॥ ९२५ 
भवसयदसणहेदु दरिसखणमेत्तेण सयरूरोयस्स । भामडकरू जिणाण रविकोडिसमुजर जयह्‌ ॥ ९२६ 


कि , &> 


चउसद्टिचामरेहि मुणारकुदेदुसखध्वशेहि । सुरकरपणच्िदेहि विजिजता जयतु जिणा ॥ ९२७ 
। अद्र महपाडिहेरा समन्ता । 


ऋषभादिक तीरथकरोके उपयुक्त चौबीस अशोकवृक्ष बारहसे गुणित अपने अपने 
जिनकी उचासे युक्त होति इए रोभायमान होते है ॥ ९१९ ॥ 

बहत वणनसे क्या 2 इन अदोक बृक्षोको देखकर इन्द्रका भी चिच अपने उदयानवर्नमिं 
नहीं रमता है ॥ ९२० ॥ 

सव॒ तीथैकरोके चन्द्रमण्डठ्के सदश ओर मुक्तासमूहोके प्रकारासे संयुक्त तीन छत्र 
रोभायमान हेते है ॥ ९२१ ॥ 

उन तीथकरोका निभ स्फटिकपाषाणोसे निर्मित ओर उत्कृष्ट रोके समृहसे खचित 
जो बिरार सिंहासन होता है, उसका वर्णन करनेके स्यि कौन समथ होसकता है ? ॥ ९२२ ॥ 

गाढ भक्तिमे आसक्त, हाथोको जोड हए, ओर विकसित सुखकमक्से सयुक्त, रेसे सम्पूण 
गण प्रयेक तीर्थकरको धेरकर सित रहते है ॥ ९२३ ॥ 

विषय-कषायोमे अनासक्त ओर मोहसे रहित होकर जिनप्रमुके रारणमे जाओ, रेस 
मव्य जीवोको कहनेके ल्यि ही मानो देबीका दुदुभी बाजा गम्मीर शब्द करता है ॥ ९२४ ॥ 

जिनेन्द्र भगवानके चरणकमरोके मूलम, सुण-रुण शब्द करते इए ॒भ्रमरोसे व्याप्त ओर 
उत्तम भक्तिसे युक्त देवोके द्वारा छोडी गहं पुष्पवृष्टि गिरती है ॥ ९२५ ॥ 

जो दनमात्रसे ही सम्पण लोगोको अपने सौ ( सात ) मवोके देखनेमे निमित्त दै 
ओर क्रोडो सूर्योके समान उज्वछ है एसा बह तीर्थकरोका प्रभामण्ड जयवन्त होता है ॥ ९२६ ॥ 

मृणाङ, कुन्दपुष्प, चन्द्रमा ओर राखके समान सफेद तथा देवोके हाथोसे नचये गये 
८ ठेरे गये ) चौसठ चमरोसे वीज्यमान जिनभगवान्‌ जयवन्त होवे ॥ ९२७ ॥ 

आठ महप्रातिहार्योका कथन समाप्त इ । 


१ धं तित्थकतारं २ दं वेदिरुण. ३ दब मोही हद, 
7९ 34. 


२६६ ] तिखोयपण्णत्ती [ ४. ९२८- 


चरउतीसातिसयमिदे अट्टमहापाडिहेरसजत्ते । मोक्खथरे ति थयरे रिहुवणणाहे णमसामि ॥ ९२८ 
जिण्व॑दणापयहड्ा पड्ासखेज्ञभागपरिमाणा । चेद्रंति विविहजीवा एकेक्े समवसरणेसु ॥ ९२९ 

कोटाण खेत्तादो जीवक्लेत्तफर असखगुण । होदूण अपु त्ति हु जिणमाहप्पेण ते स्वे ॥ ९३० 
सखेजजोयणाणि बारूप्पह्भदी पवेसणिरगमणे । अतोहं तकारे जिणमाहप्पेण मच्छति ॥ ९३१ 
मिच्छादद्िजभव्वँ तेसुमसण्णी ण होति कभा । तह य अण्ञ्क्षवमाया सदिद्धा विविहविवरीदा ॥ ९३२ 
आ्तकरोगनरणुप्पत्तीभो वेरकामबाधाओ । तण्डाद्युहपीडाओ निणमाहप्पेण ण हवति ॥ ९३३ 


जक्लणाम-- 
गोत्रदणमहाजक्खा तिभुटो जक्खेसरो य तंञ्ुरभो । मादगविजयअनजिभो वम्दो बम्देसरो य कोमारो ॥ ९३४ 
छम्मु्ओ पादाखो किण्णरकिपुरसगरंडगधवष्वा । तह य कबेरो वरुणो भिउङडीगोमेधपासमातगाः ॥ ९६५ 


[० 


गुज्छ्षकभो इदि एदे जक्ला चरउवीस उसहपहृदीण । तिप्थयराण पासे चेद्रते भक्तिसजत्ता ॥ ९३६ 


भो 


जो चौतीस अतिदायोको प्राप्त है, आठ महाप्रातिहार्यसि सयुक्त हे, मोक्षको करनेवाे 
अर्थात्‌ मोक्षमार्गे नेता है, ओर तीनो लोकोके खामी है, एसे तीथकरोको म नमस्कार करता 
ह्र ॥ ९९८ ॥ 

एक एक समवसरणमे पल्थके अप्ख्यातवे मागभ्रमाण विषिव प्रकारके जीव जिनदेष्ः 
वन्दनामे प्रवृत्त होते इए स्थित रहते है | ९२९ ॥ 

कोटोके क्षित्रसे यदपि जीवोका क्षेत्रफल असख्यानगुणा है, तथापि वे सत्र जीव 
जिनदेवके माहात््यसे एक दूसरेसे अगपष्ट रहते है ॥ ९३० ॥ 

जिनमगवानूके माहात्म्यसे वार्कग्रश्वति जीव प्रवेरा करने अथवा निकर्नेमे अन्यु 
कालैः भीतर सख्यात योजन चडे जति है ॥ ९३१ ॥ 

इन कोटोमे मिथ्यादृष्टि, अभन्य ओर असक्षी जीव कदापि नही होते तथा अनध्यब- 
सायसे युक्त, सन्देहसे संयुक्त ओर विविध प्रकारकी विपयेतताओकषे सहित जीव भी नदी होति 
है ॥ ९३२ ॥ 

इसके अतिरिक्त वहापर जिन भगवानके माहात्म्यसे आतक, रोग, मरण, उत्पत्ति, चैर, 
कामबाधा तथा त्रष्णा ( पिपासा ) ओर श्ुधाकी पीडाये नदी होती है ॥ ९३३ ॥ 

यक्षोके नाम-- 

गोव॑दन, महैयक्ष, त्रिुंख, पक्र, तुश्ुरव, मतग, विजध, अजित, ब्रह, बहे 
वुभीर, ष्म, पतौर, विर्र, वि्परेष) गरछड, गधवै", 'ईुनिर, व॑ण, ओकुटि, 'थोमिध, शर 
नींतग ओर गुर्धक, इसप्रकार ये मक्तिसे सयुक्त चौबीस यक्ष ऋषभादिक तीर्थकरोके पासमे स्थित 
रहते है ॥ ९३४-९२६ ॥ 


॥, 08 [ , । भ्+ शं क्क 


१द्‌ ब भसमेदे, २द्‌ बं पिच्छष्टीमन्वया ६ द्‌ ब भिउदी, 


-9. ९४४ || चरत्थो महाधियारो [ २६७ 


जग्खीनो चक्तेसरिरोहिणिपण्णत्तिवन्िखरुया । वजलकुसा य अप्पदिचक्ेसरिपुरिसदनत्त य ॥ ९३७ 
मणवेगाकालमैनो तह ज्छरूासारिणी महाकाली । गउरीगधारीभो वेरोरी सोरुसा अणतमदी ॥ ९३८ 
माणसिमदमाणसिया जया य विजयापराजिदानो य । बहुरूपिणिङमडी पञमातिदायिणीभो त्ति ॥ ९६९ 
वसन्ततिरुकम्‌-- 
पीडसणिज्क्षरणिह जिणचदवाणि सोऊण बारस गणा णिभकारपएसुं 1 
णिच्च अर्णतगुणसेडिविसोहिमगा छेदति कम्मपडर खु असरबसेणि ।। ९४० 
दइदवज्ना- 
भत्तीए्‌ आसत्तमणा जिणिदपायारविदेसु णिवसियत्था । 
णादीदकाल ण पयद्माण णो भाविकारु परविमाचयति ॥ ९४१ 
एुवपभावा भरहस्स खेतते धम्मप्पमुत्ति परम दिसता । 
सभ्वे जिणिदा वरभव्वमघस्सप्पोधथिदमोक्खसुहादइ देतु ॥ ९४२ 
पुष्वाण्र एुक्कलक्ख वासाण ऊणिद सहस्पेण । उसहनिणिदे किय केवलिकारस्स परिमाभं ॥ ९४३ 
उषह पुष्य ९९९९९ पुव्वग ८३९९९९९ वस्स ८३९९००० । 
बारसबच्छरसमधियपुन्वगविहीणपुच्वदगिरूक्ख । केवक्िकारुपमाण अजियजिणिदे मुणेद्ध्व ॥ ९४४ 
अनजिय पुञ्च ९९९९९ पुञ्वग ८३९९९९८ वस्स ८३९९९८८ । 
चक्रेश्वरी, रोहिणी, प्रत्प्ति, वजश्वखटा, वजकुशा, अग्रतिचकरेशवरी, पुंषषदत्त, धनेनिगा, 
कौटी, जवखिमालिनी, महाक्राठी, ` गोरी, `आधारी, ` "कैरोटी, सोख्ता अनन्तमती, नसी, 
महीभानसी, या, विजया, अरपरजिता, वइरूपिणी, कुभ्भाण्डी, प्म ओर सिद्धायिनी, ये यक्षिणिया 
मी करमर. ऋपभादिक चौबीस तीर्थकरोके समीपम रहा करती है ॥ ९३७-९३९ ॥ 
जैसे चन्द्रमासे अग्रत श्जरता है उसीप्रकार खिरती हई जिनभगवानृकी वाणीको अपने 
क्ैन्यके बोम सुनकर वे भिन्न भिन्न जीवोके बारह गण निल अनन्तगुणश्रेणीरूप विदयुद्धिसे संयुक्त 
शरीस्को धारण करते इए असघ्यातश्रिणीरूप कममपटख्को नष्ट क्से है ॥ ९४० ॥ 
जिनका मन॒ भक्तिमि आसक्त दै ओर जिन्होने जिनेन्द्रदेवके पादारकिन्दोमे आस्था 
( विश्वास) को खला है रेसे मव्य जीव अतीत, वतमान ओर भावी कारको भी नदौ जानते 


है ॥ ९४१ ॥ 

उप्यक्त प्रभावसे संयुक्त वे सथ तीथकर भरतक्षेत्रमे उच्कृष्ट भरमैप्रवृत्तिका उपदेश देते 
हए उत्तम भव्यसमृहको आत्मासे उपपन्न हुए मेक्षसुखोको प्रदान करे ॥ ९४२ ॥ 

भगवान्‌ ऋषभ देवके केवरीकाख्का प्रमाण हजार वषे कम एक कख पूथै कहा गया 
है ॥ ९४३ ॥ ऋपम प्रव ९९९९९ पूवाग ८३९९९९९) वधे ८३९९००० । 

अजितनाथ तीथकर केवटीकाख्का प्रमाण बारह वध ओर एक पूर्वाग कम एक ठाख 
परव जानना चाहिये ॥ ९४४ ॥ अजित प्रवे ९९९९९, पूर्वगः, ८३९९९९८ ' वषे ८३९९९८८ । 


१ ब पुरुपदती २ द्‌ अरर ३ द धभ्मप्पमपिं ४ ब सघस्पप्पोधिदमोक्ष, 


२९६८ ] तिखोयपण्णत्ती [ ४, ९४५- 


चोहसवच्छरसमधियचउयपुव्वंगोणदुव्वदहगिखक्खं । सभवनिणिदे भणिदं केवकिकारस्स परिमाण ॥ ९४५ 
संभव पुष्व ९९९९९ पुठ्वग ८३९९९९५ वस्स ८३९९९८६ । 
अट्ारसवरिसाधियभडपुष्वगोणपुव्वदगिरुक्ख । केवरिकारुपमाण णदणणाहम्मि णिदिह ॥ ९४६ 
णदण पुव्व ९९९९९ पुव्वंग ८३९९९९१ वस्स ८३९९९८२ । 
वीसदिवच्छरसमधियबारसपुव्वगद्यीणयुच्वाण । एक्क रुक्ख होदि इ केवरिकार सुमदणाहम्मि ॥ ९४७ 
सुमह णुष्व ९९९९९ अग ८३९९९८७ वस्स ८३९९९८० । 
विगुणियतिमाससमधियसोरुसपुव्वगदहीणपुष्वाण । इगिखक्ख पडमपहे केवरिकारुस्स परिमाण ॥! ९४८ 
पडम पञ्च ९९९९९ अग ८३९९९८३ वस्स ८३९९९९९ सा ६ । 
णवसवच्छरसमधियवीसदिपुष्वंगहीणपुव्वाण । एक्क कक्ल केवङिकारूपमाण सुपासजिणे ॥ ९४९ 
सुपास पुष्व ९९९९९ अगं ८३९९९७९ वस्स ८३९९९९१ । 
मासन्तिदयाहियैचरउवीसदिपुव्यगरहिदपुच्वाण । इगिरक्ख चदप्पहकेवकिकालस्स सखाण ॥ ९५० 
चद्‌ पुञ्व ९९९९९ पुर्व्वंग ८३९९९७५ वस्स ८३९९९९९ मास ९ । 
चरवच्छरसमधियडवीसदिपुब्वगङणपुव्वाण । एक्कं रुक्ख केवङिकारूपमाण च पुप्फद तजिणे ॥ ९५१ 
पुप्फं पुव्व ९९९९९ अग ८३९९९७१ वस्स ८३९९९९६ । 


सम्भवनाथ तीरथकरे केवटीकाख्का प्रमाण चौदह वप ओर चार पूर्वाग कम एक रख 
वै कहा गया है ॥ ९४५ | सभव प्रवै ९९९९९, वाग ८३९९९९५, वषे ८३९९९८६ । 

अभिनन्दननाथके केवलीकाल्का प्रमाण अठारह वै ओर आठ पूर्वाग कम एक ख 
एवै निर्दिष्ट किया गया है ॥ ९४६ ॥ 

अभिनन्दन पूरवे ९९९.९९ पूर्वांग ८३९९९९१, वषं ८२३९९९८२ ! 

सुमतिनाथके केवटीकाछ्का प्रमाण बीस वपं ओर बारह पु्वाग कम एक काख प्रू 
हे ॥ ९४७ ॥ सुमति प्रव ९९९९९, पूर्वाग ८३९९९८७ वर्ष ८३९९९८० । 

भगवान्‌ पद्मप्रभमके केवरीकार्का प्रमाण छह मास ओर सोह प्र्वाग कम एक सख 
पव है ॥ ९.४८ ॥ पद्म प्यं ९९९९९, पूर्वाग ८३९९९८३, वर्ष ८३९९९९९, मस ६। 

पपाच जिनेन्द्रके केवटीकारुका प्रमाण नौ वषै ओर बीस पूर्वाग कम एक ठाख पूष 
है ॥ ९४९ ॥ छुपाश्च पूवे ९९९९९, पूर्वाग ८३९९९७९ वष ८३९९९९१ | 

चन्द्रम तीथकरके केवलीकाच्की संया तीन माह जीर चौबीस पू्वाग कम एक रख 
वै है ॥ ९५० ॥ चन्दर पूवे ९९९९९, पूरवाग ८३९९९७५, वपे ८३९९९९९ मास ९ । 

पुष्पदन्त तीर्थकरके केवरीकाकका प्रमाण चार वर्ष ओर अद्वाईस पूर्वाग कम एक ख 
एवे दै ॥ ९५१ ॥ पुष्पदन्त पूवं ९९९९९, पूरवांग ८३९९९७१; वषै ८३९९९९६ । 


( 


१ द्‌ अद्पुव्वगाण २दबमामत्िदयाति य, 


-४. ९५५८ 1 चडत्थो महाधियारौ [ २६९ 


सवच्छरतिदऊणियपणवीससदहस्सयाणि पुव्वाणि । सीग्ररजिणम्मि किद्‌ केवलिकारस्स परिमाण ॥ ९५२ 
सभ पव्व २४९० ९ अग ८३९९९९९ वस्स ८३९९९९७ । 
इगिवीमवस्सरुक्ला दोदि विहीणा पुडधम्मिं सेयसे । चडउवण्णवासरक्ख ऊण एक्केण वासुपुजजिणे ॥ ९५३ 
सेयस वस्स २०९९९९८ । वासुपुज् ५३९९९९९ । 
पण्णरस्तवासरक्खा तिदयविदहीणा य विमरूणाहम्मि । सयकदिदहदुपण्णत्तरिवासा दोषिरहिदा भणतनिणे ।॥ ९५४ 
वियैर १४९९९९७ । अणतत वास ७४७९९९८ । 
पचस्याण चग्गो ऊणो पक्केण वम्मणाहम्मि । दसघणहदपणुवीसा सोखस्दहीणा य सीसे ॥ ९५५ 
धम्म वस्स २४१९९९९ । खति २४९८४ । 
चोत्तीसाधियसगसय तेवीखसहस्सयाणि ङुथुभ्मि । चुरुसीदीञ्जदणवेसयवीसतसहस्सा अर्म वासाण ॥ ९५६ 
ुथु २१७३४ । भर २०९८४ । 
णवणउदिि्धियभडसय वउव7्णमरहस्पयाणि वासाभि । एक्करस चिय मासा चडवीम दिणाद्‌ मद्धिम्मि ॥ ९५७ 
मदि वास ५४८९९ मा ११ दि २४। 
णवणरउदिजधियचउसयसत्तसहस्साणि वच्छराणि पि । इगिमासो सुव्वदरए केवरिकारस्स परिमाण ॥ ९५८ 
सुब्वद्‌ ७४९९ मा १ । 


रीतठनाथ तीयथकस्े केवीकाठका प्रमाण तीन वपे कम पर्चीस हजार पष कहा 
गया है ॥ ९५२ ॥ शीतर प्रे २४९९९, पूरा ८३९९९९९ वै ८३९९९.९७ | 
भगवान्‌ श्रेयास प्रमृका केवलीकार दो कम इक्वीस छाख वर्प, ओर वासुप्ञ्य जिनेन्द्रका 
एक कम चौवन काख वषे हे ॥ ९५२ ॥ श्रेयस वषे २०९९९९८ । वासुपूज्य वप ५३९९९९९ । 
विमङनाथ तीथकरका केवटीकाठ तीन कम पन्द्रह लाख वर्प ओर अनन्तनाथ जिनका 
सैके वगेसे गुणित पचक्तरमेसे दो कम अर्थात्‌ सात रख उनचास हजार नौ अद्धाने वर््रमाण 
है ॥ ९५४ | विमर वपं १४९९९९७ | अनन्त वर्ष ७४९९९ ८ | 
धमेनाथ ती्थकरका केवटीकाठ पाचसैके वमस एक कम, ओर शान्तिनाथ 
भगवानका दरार घनसे गुणित प्रभ्चीसमेसे सोढ्ह वषे कम है ॥ ९५५ ॥ 
चमे वे २४९९९९ । शान्ति २४९८४ । 
भगवान्‌ कुथुनाथकां केवटीका तेस हजार सातसौ चौतीसर वर्ष, ओर अरनाथ 
तीथैकरका बीस हजार नौसौ चौरासी वप्रमाण है ॥ ९५६ ॥ 
कुथु वपे २३७३४ । अर वध २०९८४ | 
मद्धिनाथ ती्थकरके केवटीकाख्का प्रमाण चोवन हनार आठ्सौ निन्याननै वषै ग्यारह 
मास्त ओर चौबीस दिन है ॥ ९५७ ॥ मदि वप ५४८९९) मास ११, दिन २४। 
सुत्तनाथके वेवलीकार्का प्रमाण सात हजार चारसौ निन्यानत्ै कभ ओर्‌ एक मास 
है ॥ ९५८ ॥ सुत्रत वषै ७४९९, मास १। 


+ 


१ [पहुम्मि)]. २ दपूव, ३ ब विमर्ष प्व, 
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वासाण दो सहस्षा चत्तारि सयागि णमिभ्मि इगिणरदी । एक्ोणा सत्तसया दस मासा चउदिणाणि णेमिस्स। ९५९ 
णमि २४९१ । णेमि वा ६९९ मास १०दि४। 
अडमाससमधियाण ऊणत्तरि चच्छराणि पासजिणे । बीरम्मि तीत वासा फेवार्कारस्स स्ख त्ति ॥ ९६० 
पास ६९ मा८ । वीर ३०। 
खुललीदिं णउदि पण-विग-सोलस-एकारसुत्तरसय । परणणउदी ते्रउदी गणहरदेवा इ अटर्परिथत ॥ ९६१ 
उ ८४, अ ९०, स १०५; ण १०३, सु १५१६, प१११, सु ९५, च ९३। 
शडसीदी सगसीदी मत्तत्तरि छकस्मधिया छट । पणवण्णा पण्णास्ता तत्ता य अणतपरियत । ९६२ 
पु ८८, सी ८७, के ७७, वासु ६६, वि ५५, अण ५०। 
तेदारू छच्तीस्ा पणतीसा तीक अट्रवीसा य । अटारम-यत्तरसेक्रारम-दस-एकरस य वीरत ॥ ९६३ 
ध ४३, सत्ति ३६, कुथु ३५, अर ३०, म २८, मु १८, ण १७, णे ११, पा ५१०, वीर ११। 
पठभो? हू उसहसरेणो केसरिसेणो य चार्दत्तो य । वजचमरोः थ वजो चमरो व-ग्दत्तवेदब्मा ॥ ९६४ 
णागो वू धम्मो मदिरणामा जमो अरिष्टो थ । सेणो चक्ायुधयो स्यश्च कुभो विधाखो च ॥ ९६५ 


नमिनाथ तीथैरसका केवरीकाठ दो हजार चारसौ एकानवे वध, ओर नेमिनाथका एक 

कम सातसौ वध, दद मास तथा चार्‌ दिन है॥ ९५९ ॥ 
नमि वधै २७९१ | नेमि वपे ६९९ मास १० दिन ४। 

पाश्चनाथ जिनेन््रके केवखीकाख्वी सख्या आठ मास अभिक उनत्तर वध, ओर वीर 
मगवान्‌वै तीस वधैप्रमाण है | ९६० ॥ प्राशचै वपे ६९) मास ८ । वीर वपे ३०। 

आस्ते तीर्षकरपर्थन्त रमसे चौरासी, नन्त, एकसौ पाच, एकक्षौ तीन, एकसौ सोष्ट, 
एकसौ ग्यारह, पचान ओर तेरानतै गणवर देव ये | ९६१ ॥ 

ऋ्षरम ८५, अजित ९०, सभव १०५, अभिनन्दन १०३, सुमति ११६, पम १११, 

पुपाश्च ९५, चन्द्र ९३ । 

भगवान्‌ पुष्पदन्तसे केकर अनन्तनाथ तीथकरतक कमसे अटासी, सतासी, सतत्तर, 
छ्यास्तट, पचवन ओर पचास गणधर ये ॥ ९६२ ॥ 

पुष्पदन्त ८८) रीत ८५७, श्रेयास ७७, वासुप्रञ्य ६६) विमल ५५, अनन्त ५० | 

धर्मनाथ तीथकरसे छेकर महावीरपर्यन्त कमश; तेताखछीस, छन्ती, पैतीस, तीस, अद्ाईस, 
अशरह; सत्त, ग्यारह, दश ओर ग्यारह गणवर ये ॥ ९६३ ॥ 

धमे ४३, शान्ति ३६, कुथु २५५ अर २०, मि २८, सनिखुत्रत १८ नमि १४, 

नेमि ११, पश्च १०, वीर ११। 

ऋषमसेन, वेश्र्सिन (सिंहसेन ), चारुदत्त, ईज्रचमर, वैज, चमर, बरद तत, (बलि, 
दत्तक), वैरम, नग (अनगार); बुधै, वम, मन्दि , कषय, अटि, सेम" ( अरिष्टसेन), चक्राय, 


१द्‌बपदभा. २ दब वश्वदसयो. 
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मष्धीणामो सुण्पहवरदत्ता सयभुरईद भूद्यीन । उसहादीण आदिमगणध्रणामाणि पएदाणि ।} ९६६ 
एदे गणधरदेवा सेवि हु अट्ररिद्विसपण्णा । ताण रिद्धिससूव खवमेत्त त णिषख्वेमो ॥ ९६७ 
घुद्धी विफिरिय-फिरिपा तव-वरु-वोहि-रसकिबदी रिदी । पएदापु उद्धिरिदडी अद्वारसमभेदविक्यादा ॥ ९६८ 
ओहिमणपजवाण केवरुणाणी वि बीजलुद्टी य । प्वसिया कोट्मह फदाणुसारित्तण छट ॥ ९३९ 
सभिण्णस्सोदिन्त दूर्साद च दूरपस्स च । दृरग्घाण दूरस्सवग तह दृरदस्षण चेय ॥ ९७० 
द्राचोदहसषुष्चित्त णिमित्तरिद्ीए तत्थ ऊुसरत्त । पण्णसमणामिधाण कमसो पत्तेयञ्ुद्धिवादित्त ॥ ९७१ 
अतिमखदताद्‌' परमणुप्पहुदियुत्तिदव्वाद्‌ । ज पच्चक्ख जाणह्‌ तमोहिणाण ति णायस्व ।। ९७२ 

। ओषहिणाण गद्‌ । 
चिताए अर्चिता अद्धाचताए धिविहमेयगय । ज जाणड णरखो र्‌ त चिय मणपज्व णाण ॥ ९७३ 

। मणपज्ञव णाण गद्‌ । 

शसवत्तसयरुभावं लोषाखोएुशु तिमिरपरिचत्त । केवरूमसखंडमेद केवरुणाण भणति जिर्णां ॥ ९७४ 

। केवङूणाण गद्‌ । 


2 © (५ 


स्वैयम्‌, म्म (कुथ), विरा, ष्ठि, दप्रम (सोमक), कऋदत्त, यमू ओर ईश्रमूति, ये क्रमगः 
ऋपभादि तीथफरोके प्रथम गणवरोके नाम है ॥ ९६४-९.६६ ॥ 
ये सब दही गणवर्‌ देव जाठ ऋद्धियोसे संहित हति है । यहा उन गणधरोकी ऋद्वियोके 
छवमात्र स्वरूपका हम निरूपण करते है ॥ ९६७ | 
बुद्धि, विक्रिया, जरिया, तप, बट, जओपपि, रस ओर क्षिति (क्षत्र ) इन भेदोसे ऋद्धि 
आठ प्रकारकी है । इनमे बुद्धि दरि अविज्ञान) मन.पर्ययज्ञान, केवलक्ञान, बीजबुद्धि, कोष्ठमति, 
पदानुसाश्वि, समिनश्रोतृल, दूराखादन, दूरस्य, दूरघ्राण, दूरथवणः दूरदेन, दरा्र्विव, चोदह 
ूरवित्व, निमित्तऋद्धि इनमे कुराकता, प्न्नाश्रवण, प्रयेकबुद्धिःव ओर वादित्व, इन अटारह भदोसे 
विष्यात हे ॥ ९६८-९७१ ॥ 
जो प्रयश्च ज्ञान अन्तिम रकन्धपर्यन्त परमाणु आदिक मूते ्यीको जानता है उसको 
अवधिज्ञान जानना चाहिये ॥ ९७२ ॥ 
अवधिज्ञान समाप्त हआ । 
चिन्ता, अचिन्ता या अधेचिन्ताके विषयभूत अनेक भदरूप परदाथको जो ज्ञान 
नरलोके भीतर जानता है वह मनःपर्येय ज्ञान है ॥ ९७६३ ॥ 
मनःपययज्ञान समाप्त इआ । 
जो ज्ञान असपत्न अथात प्रतिपक्षीसे रहित होकर सम्पूणं पदार्थेको विपय करता है, 
रोक एव अलोकके विपयमे अज्ञानरूपर॒तिमिससे रहित हे, केवर अथात्‌ इन्द्ियादिककी सहायतासे 
विहीन है, ओर अखण्ड है उसे जिन भगवान्‌ केवलन्नान कहते दै ॥ ९७४ ॥ 
केवछ्ञान समाप्त इजा | 


१द्‌ बुद्धीविक्षिरियः > द्‌ खदत्ताई, ब छदत्ाइ. ३ द्‌ ब अत्थर्धिताय. ४बनिणाण. 
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णोददियसुदणाणा्ररणाण वीरंतरायाएं । तिविहाण पगदीण उक्रस्सखउवसमविसुदधस्स ॥ ९७९ 
सखेल्नसरूवाण सदयाणः तत्थ किगसजुत्तं । एकर चिय बीजपद्‌ रण परोपदेसेण %। ९७६ 
तम्मि पदे आधारे सयरूसुद चितिऊरण गेण्डेदि । कस्स वि महेसिणो जा बुद्धी सा बीजघुद्धि त्ति ।। ९७७ 
। बीजष्ुद्धी समन्ता । 
उकरिसधारणाए जुत्तो पुरिसो गुरूवएसेणं । णाणाविहगंयेसु वित्थारे रिगसदवीजाणि" ॥ ९७८ 
गिण णियमदीएु मिस्सेण विणा धरेदि मदिकोटटरं । जो कोद तस्स बुद्धी णिदिट्ा कोदटबुद्धि स्ति ॥ ९७९ 
। कोषटषुदधी गदा । 
बुद्धी वियक्खणाण पदणुसारी हयेदि तिविहष्पा । अणुसारी पडिसारी जहत्थणामा उभयास ॥ ९८० 
भादिअवसाणमञ््षे गुरूबदेसेण एककबीअपद । गेण्डिय उवरिमर्गथ जा गिण्डदि सा मदी हु भणुसारी ॥ ९८१ 


। अणुखारी गद्‌ । 
भादिभवसाणमज्छरे गुरूबदेसेण एकघीजपद्‌ । गेण्हिय देद्धिमगंथ बुञ्क्षदि जा सा च पडिसारी ॥ ९८२ 
। पडिसारी गद । 


नोहन्दियावरण) श्रक्ञानावरण ओर वी्यान्तराय, इन तीन प्रकारकी प्रकृतियोके उककृष्ट 
क्षयोपरामते विदध हए किसी भौ महर्षिकी जो बुद्धि, सष्यातखरूप रब्दोके बीचमेते छिगसषहित 
एक ही बीजभूत पदको परे उपदेशसे प्राप्त करके उस पदके आश्रयते सम्पूण श्रतको विचार 
कर प्रहण करती है, वह बीजबुद्धि है ॥ ९७५-९७७ ॥ 
बीजबुद्धि समाप्त इई । 
उत्कृष्ट धारणासे युक्त जो कोई पुरुष गुरुके उपदे श्यसे नाना प्रकारके प्रन्थोमेसे विस्तार- 
वैक टिगसदहित शब्दरूप ॒बीजोको अपनी वुद्धिसे ग्रहण कसो उने मिश्रणके व्रिना बुद्धिरूपी 
कोठेमे धारण करता है, उसकी बुद्धि कोष्बुद्धि कही गई है ॥ ९७८-९७९ ॥ 
वोष्ठुद्धि समाप्त इई । 
विचक्षण पुरुपोकी पदानुसारिणी बुद्धि असुसाणिी, प्रतिसाणिी ओर उभयसारिणीके 
भेद्से तीन प्रकार है, इस बुदिके ये यथार्थं नाम है ॥ ९८० ॥ 
जो बुद्धि आदि, मध्य अथवा अन्तमे गुरुके उपदेशसे एकः बीज पदको ग्रहण करके 
उपसिमि अन्धको ग्रहण करती है, वह अनुसारी बुद्धि कहती है ॥ ९८१ ॥ 
अनुसारिणी बुद्धि समाप्त दई । 
गुरुके उपदेशसे आदि, मध्य॒ अथवा अन्तमे एक बीज पदको ग्रहण कर्के जो बुद्धि 
अधस्तन अन्धको जानती है, वह प्रतिसारिणी बुद्धि कहती है ॥ ९८२ ॥ 
प्रतिसारिणी बुद्धि समाप्त इई । 


१ द वीर्य जतरायाप्‌- २ द्बेत्ताण, प्रेद्‌ ब चितियाण ४ द्‌ गंतु परितथरे छिस. 
५द्‌ ब कट्बुद्धिः गद, & [गदा]. 
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णियमेण अणियमेण य जगर्वं शगस्स बीजसदस्स । उवरिमहेहधिमगथ जा डुञक्षद उभयसारी सा ॥ ९८३ 
। उभयसारी गदः । 
1 एव पदाणुसारी गदः । 
सोदिदियसुदणाणावरणाण वीरि्थतरायाए । उक्षरसक्खउवसमे उदिदगोव॑गणामकम्मम्मि ॥ ९८४ 
सोदुकस्सखिदीदो बाहं सखेज्नजोयणपष्से । सषियिणरतिरियाण बहुविहसदे समुद्धते ॥ ९८५ 
भक्खरअणक्खरमए सोदूण दसदिसासु पन्तेक्र । ज दिज्दि पडिवयणं तं चिय सभिण्णसोदिन्त ॥ ९८६ 
। समिण्णसोदित्त गद्‌ । 
जिन्भिदियसुदणाणवरणाणं बीरियंतरायाएु । उक्स्सक्डउवसमे उदिर्दगोवगणामकम्मम्मि ॥ ९८७ 
भिऽञुक्स्सखिदीदो बार्ह सखेजजोयण्ियाण । विविहरसाण साद ज जाणह्‌ दृश्सादित्त ॥ ९८८ 
। दूरसादित्त गदं । 
पासिदियसुदणाणावरणाण वीरियंतरायाए । उष्स्सक्खडवसमे उदिदगोवंगणामकस्मम्मि ॥ ९८९ 
पासुद्छस्सखिदीदो बाहि सखेजजोयणश्याणि । अट्रुविदप्पाक्ाणि ज जाणह् दूरपासत्तं ॥ ९९० 
। दूरपास गदं । 


जो बुद्धि नियम अथवा अनियमसे एक बीजशाब्दके ( रहण करेपर ) उपसि ओर 
अधस्तन अन्थको एक साथ जानती है, वह उमयसाणिी बुद्धि है ॥ ९८३ ॥ 
उभयसरिणी बुद्धि समाप्त इ । 
इसप्रकार पदानुसारिणी बुद्धिका कथन समाप्त इआ । 
श्रत्रन्िथावरण, श्रतज्ञानावरण ओर वीयौन्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपरम तथा अंगेपाग 
नामकमंका उदय होनेपर श्रोत्र इन्दरियके उत्कृष्ट कषित्रसे बाहिर दरो दिराओमे सए्यात योजनप्रमाण 
कषेत्रम स्थित मनुष्य एव तिथेञ्चोके अक्षरानक्षरात्मक बहुत प्रकारके उठनेवाङे शब्दको सुनकर 
जिससे प्रव्ुत्तर दिया जाता है, वह सभिनन्रोतत्व नामक बुद्धिकद्धि कहलाती है ॥ ९८४-९.८६॥ 
सभिननश्रोतृत्वबुद्धिकऋद्धि समाप्त इई । 
जिहेन्द्रियावरण, श्रुतज्ञानावरण ओर वीयौन्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपरम तथा अगोर्पाग नाम- 
क्मका उदय होनेपर जिह्वा इन्दियके उक्छृष्ट॒विषयक्षित्रसे बाहिर संष्यात योजनप्रमाण क्षित्रमै 
स्थित विविध रसोके खादके जाननेको दूराखादिव्व्छद्धि कहते ह ॥ ९८७-९८८ ॥ 
दूरास्वादित्व्छद्धि समाप्त इई । 
स्पशनेन्दियावरण, श्रतज्ञानाबरण ओर वीरयान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपशम तथा अगिपांग 
नामकम॑का उदय होनेपर॒स्परशनेन्दियके उत्छृष्ट॒विषयक्षेत्रसे बाहिर संख्यात योजनोमे सित आठ 
प्रकारके स्परोको जान छना, यह दूरस्परवलुद्धिरद्धि है ॥ ९८९-९९० ॥ 
दूरस्परौत्वऋद्वि समाप्त इई । 


१द्‌बजो २ [गदा]. ६ ब सोदयं. 
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घार्णिदिथसुदणाणावरणाणं षीरियतरायाए । उकछस्सक्खडवसमे उदिदगोर्वगणामकम्मम्मि ॥ ९९१ 
घाणुक्कससखिदीदो बाहि संखेजजोयणगदाणिः । ज बहुविधर्गधाणिः त घायदि दूरधाणत्तं ॥ ९९२ 
। दृरधाणत्त गदं । 
सोदिवियसुदणाणावरणाणं वीरियतरायाए । उक्कस्सक्खडउवसमे उदिदगोर्वगणामकम्मम्मि ॥ ९९३ 
सोदुक्कस्सखिद्दीदौो बादहिरसंखेज्जोयणपपएसे । चेटताणं माणुसतिरियाण बहुवियप्पाण ॥ ९९४ 
भक्खरभणक्खरमप्‌ बहुविहसदे विसेससजुत्ते । उप्पण्णे आयण्णह्‌ ज भणिक्न दूरसवणत्त ॥ ९९५ 
। दूरसवणत्त गद्‌ । 
खूविदियसुदणाणावरणाण वीरि्भतरायाएु । उक्स्सक्खउवसमे उदिदगोवगणामकम्मम्मि ॥ ९९६ 
रूरकस्सखिदीदो बाहं सखेक्लजोयणदटिदाहइ । ज बहु विहदष्वाह देक्खद्‌ त दूरद्रिसिण णाम ॥ ९९७ 
। दूरदरिसिण गर्द । 
चेदिणिपदुदीण महाविजाणं देवदाड पच्च सया । अंगुहपसेणाहं खुदभविन्ाणं सत्त सथा ॥ ९९८ 
एत्तृण पेसणाहं मग्गते दसमपुव्वपदणम्मि । णेच्छति सजमंता ताभो जे ते* भमिण्णद्सपुष्वी ॥ ९९९ 
भुबणेसु सुष्पसिद्धा विलाष्रसमणणामपल्ाया । ताणे सुणीण इद्धी दसपुञ्ची णाम बोद्धन्वा ॥ १००० 
। दस पुञ्ित्त गद । 


घ्रणिद्धियावरण, श्रुतज्ञानावरण ओर वीयोन्तरायका उकृष्ट क्षयोपाम तथा आंगोपांग 
नामकर्मका उदय होनिपर घ्राणिन्दरियके उक्कृष्ट॒विपयक्षत्रसे बाहिर स्यात योजनोमे प्राप्त हए 
बहुत प्रकारके गन्धोको सूधना इसे दूरघ्राणत्व कहते है ॥ ९९१-९९२ ॥ 
दूरघ्राणत्वच्छद्धि समाप्त इई । 
्रत्रन्दियावरण, श्रुतज्ञानावरण ओर वीयोन्तरायका उष क्षयोपडाम तथा अगोपांग 
नामकर्मका उदय होनेपर श्रत्रन्धिथके उक्कृष्ट॒विषयक्षत्रसे बाहिर सख्यात योजनप्रमाण शषेत्रमे 
सित रहनेवाछे बहुत प्रकारके मनुष्य ओर तियश्चोके विरेपतासे सयुक्त अनेक प्रकारके अक्षरा- 
नक्षरातमक राब्दोके उत्पन्न होनेपर उनका श्रवण करना, इसे दूरश्रवणत्व कहा गया 
है ॥ ९९२-९९५ ॥ दूरश्रवणत्वछ्द्धि समाप्त इं । 
चक्षरिन्दियावरण, श्चतज्ञानावरण ओर वीयौन्तरायका उक्छृष्ट क्षयोपश्चम तथा आगोपाग 
नामकभका उदय होनेपर चक्षुरिन्धियके उक्कृष्ट विपयक्षेत्रसे बहिर स्यात योजनोमे स्थित बहत 
प्रकारके द्रन्योको देखना, यह दूरदरित्वछद्धि है ॥ ९९६--९९७ ॥ 
दूरदरित्वऋद्धि समाप्त हई । 
ददवे प्रवेक पठनेमे रोहिणीप्र्रति महाविाओके पाचसौ ओर अगुष्टम्रसेनादिक (-प्रश्रादिक) 
ु्रवि्ाओकि सातसौ देवता आकर आक्षा मागते है । इस समय जो महर्षिं जितेन्द्रिय होनेके कारण 
उन विद्याजोकी इच्छा न्दौ क्रते है, वे "िदाधरश्रमणः इस पर्यायनामस्े मुवनमे प्रसिद्ध हेति इए 
अभिन्नदद्प्रवी कहकते है । उन सुनियोकी बुद्धिको दरपूरवी जानना चाहिय ॥ ९९८--१००० ॥ 
। । दशाूर्वित्च्छद्धि समाप्त इ । 


१ ब जोयणगदाण. २द्‌ ब्र गधाण २३द्‌ व यक्खजविज्लाण. ४७द्‌ बत. ५द्‌ च दपषुन्नी गद्‌, 
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सयरागमपारगया सुदकेविणामसुषप्पसिद्धा जे । एदाण इुद्धिरिद्धी चोदसपुन्वि त्ति णामेण ॥ १०११ 

ति । चोदसपुष्विंत्त गद्‌ । 
णहमित्तिका य रिद्धी णभभउमगसराइ वेजणयं । रक्डणचिण् सडउण अट्वियप्पेहि वित्थरिद्‌ ॥ १००२ 
रविससिगहपहुदीण उदयस्थमणादिभाद दण । खीणत्तं दुक्खसुह ज जाणद् तं हि णहणिमिनत्त ॥ १००३ 

। णहमिमित्त गद्‌ । 
घणसुसिरणिडल्टुक्लप्पह्ुदिशुणे माविदूण भूमीए । ज जाणडद खयवड तम्मयरसकणयरजदपञुहा्णं ॥ १००४ 
दिसिविदिसभंतरेसु चउरगबर दिद च दहुण । ज जाद जयमजय त भउमणिमित्तमुदिटरं ॥ १००५ 
। भउमणिमित्त गद्‌ । 
वातादिष्पगिदीभो" स्हिरप्पडुदिस्सष्टावसत्ताह । णिण्णाण उण्णयाणैः अगोवंगाण दसणा पासा ॥ १००६ 
णरतिरिथाण दह ज जाणह्‌ दुक्खसोक्खमरणाह्‌ । काङत्तयगिष्पण्णं अगणिमित्त पतिद्ध तु ॥ १००७ 
॥ । अगणिभित्त गद्‌ । 


क 


जो महर्षिं सम्पूण आगमके पारगत है ओर श्रतकेवटी नामे घुभरिद्ध ई उनके 


चे दहपूरवी नामक बुद्धकद्ि होती है ॥ १००१ ॥ 
चोदहप्रवित्वद्धि समाप्त हु । 

नैमित्तिक ऋद्धि नभ, भोम, अग्‌, खर, व्यजन, ठक्षण, चिह ( छिन ?) जीर खम 
इन आठ भदोसे विस्तरत है ॥ १००२ ॥ 


सूय, चन्द्र ओर ग्रह इत्यादिकके उदय व अस्तमन आदिकोको देखकर जे क्षीणता 
ओर दुखघुखका जानना है, वह नभनिमित्त है ॥ १००३ ॥ 


नभनिमित्त समाप्त इभा | 


प्रथिवीके घन ( साध्रता ) सुषिर ८ पोखपन }, स्निग्धता जर रक्षताप्रभृति गुणोको 
विचार कर जो ताबा, रोह, घुवणे ओर चाद आदिक धातुभोकी हानि-द्धिको तथा दिशा-विदिद्याओंके 
अन्तराख्मे स्थित चतुरण बख्को देखकर जो जय-प्राजयको भी जानना है, इसे भौमनिमित्त कहा 
गया है ॥ १००४-१००५ ॥ 
भोमनिमित्त समाप्त हआ । 


मनुष्य ओर तिर्थचोके निश्र व॒ उन्नत अग-उपागोके ददन ब स्पते वातादि तीन 
्रकृतियो ओर्‌ रुरिरादि सात स्वभार्वा ८ धातुओं ) को देखकर तीनो करोमे उतपन्न होनेवाडे सुख, 
दुख या मरणादिकौ जानना, यह अगनिमित्त नामे प्रसिद्ध है ॥ १००६-१००७॥ 
अगनिमित्त समाप्त इ | 


दब पुवित्तिं २द्‌ ब भणादिवादि ३ दष तमयग. ४द्‌ अ श्पदिदीजी ५द्‌ ब प्सते, 
ददु बर तिण्हाणरण्ह्याण. ७ द्‌ ब पाप 
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णरतिर्याण विचित्त सद सोदूण इक्खसोक्खादं । कारुत्तयणिप्पण्णं ज जाणदू तं सरणिमित्त ॥ १००८१ 
। सरणिमित्त गद्‌ । 
सिरखुहकधप्यहुदिसु तिरुमसयप्पडुदिआं दण । ज तियकारसुहाह जाणह्‌ त जणणिमित्तं ॥ १००९ 
। वेंजणणिमित्त गद्‌ । 
करचरणतरूप्पहुदिसु पंकयककटिसादियाणि दहटूण । जं तियकारसुहाई रुक्ख तं रक्डणणिमित्तं ॥ १०१० 
। छर्वेखणणिमित्त गद्‌ । 
सुरदाणवरक्छसणरतिरिषहि रिण्णसस्थंवस्थाणि । पासादणयरदेसादियाणि चिण्डाणि दुय ॥ १०११ 
कालनत्तयसभूदं सुद्ासुहं मरणविविहद्ब्व च । सुदहदुक्खाद रुक्खद् चिण्डणिमित्त ति त जाणद् ॥ ५०१२ 
। चिण्डणिमित्त गद्‌ । 
वतादिदोक्षचत्तो पच्छिमरत्ते सुर्यकरविपहुदि । णिययुहकमरपविद्ध देक्लिय सडणम्मि सुहसउणं ॥ १०१३ 
घड्तेष्ठञ्भगादिं राषहकरभाविषसु आरहण । परदेसगमणसव्वं ज देक्खद असुहसउणं त ॥ १०१४ 
ज्ञ माह दुक्खसुहष्पसुहं कारुन्तए वि संजाद्‌ । त चिय सउणणिमित्तं चिण्डो मारो ति दोमेदः ॥ १०१५ 


मनुष्य ओर तिर्य॑चोके विचित्र शब्दोको सुनकर काख्त्रयमे होनेवाे दुख-घुखको 
जानना, यह स्वरनिमित्त है ॥ १००८ ॥ 
स्वरनिमित्त समाप्त इअ | 
सिर, मुख ओर वधे आदिपर तिरु एव मश्चे आदिको देखकर तीनो कल्के घुखा- 
दिकको जानना, यह व्यञ्नननिमित्त है ॥ १००९॥ 
व्यञ्चननिमित्त समाप्त इआ । 
हस्तत ओर चरणतलादिकमे कमर, वज्ज इष्यादि चिहयोको देखकर कालत्रये 
होनेवाठे सुखादिको जानना, यह लक्षणनिमित्त है ॥ १०१० ॥ 
लक्षणनिमित्त समाप्त इ | 
देव, दानव, राक्षस, मनुष्य ओर ति्थचचोके द्वारा छेदे गये शाञ्च एव वस्त्रादिक तथा 
प्रासाद, नगर ओर देशादिक चिहीको देखकर त्रिकारुभावी द्युभ, अदयम, मरण, विविध प्रका द्रव्य 
ओर सुख-दुखको जानना, यह चिहनिमित्त है ॥ १०११-१०१२॥ 
चिहनिमित्त समाप्त हआ । 
वात-पित्तादि दोषोसे रहित व्यक्ति सेते हुए रात्रिक पाशवम भागमे अपने मुखकमठ्मे प्रविष्ट 
चन्द्र-सूयोदिरूप छम स्वको, ओर प्रत व तेलकी माङ्शि आदि, गर्दभ व ऊट आदिपर चना, तथा 
परदेरगमनादिरूप जो अञ्युभ स्प्रको देखता है, इसके फलस्वरूप तीन काल्मे होनेवारे 
दुख-घुलादिकको बतकाना यह ॒स्वप्रनिमित्त है । इसके चिह ओर माखारूपसे दो भेद है । 


शन 


१ एमा गाथा दृ-~पुस्तक एव २ देष पहूदिजादि ३ द्‌ घ ष्दसत्थ ७ दु वाटादिदो^, 
५द्‌ करभादिष्ष्ु ६ द्‌ ब्र चिष्हा माटोष्ठिवो मेद, 
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करिकेसरिपहुदीणं दसणमेत्तादि! विण्डसउणं त । पष्वावरसंबध सडण तं मारुलडणो त्ति ॥ १०१६ 
। सउणणिमिन्त गद्‌ । 
। प्व णिमित्तरिद्धी सम्मत्ता । 
पगडीएु सुदणाणावरणापषु बीरियतरायाए । उक्स्सक्खउवसमे उप्पजई्‌ पण्णसमणद्री ॥ १०१७ 
पण्णासवणद्धिजदो चोदसपव्वीसु विसयसुहुमत्त । 
सव्व हि सुद्‌ जाणदि अकञअज्छ्भणो षि गियमेण ॥ १०१८ 
भासति तस्स बुद्धी पण्णास्मणद्धि सा च चउसेदा। अडउपत्तिज-परिणामिय-वदणडदकी-कम्मजा गेया ॥ १०१९ 
अडपत्तिकी भवतर घुदविणषएण ससुदधसिदभावा। णियणियजञादिविषेसे उषप्पण्णा पारिणामिकी णामा ॥ १०२० 
वहणडकी विणपण उप्पञज्दि बारसगसुदजोग्ग । उवदेषेण विणा तवचितेसरहिण कम्मजा पुरिमा ॥ १०२१ 
। पष्णसवण गद्‌ । 
कस्माण उवससेण य गुरूबदेस विणा वि पवेदि । सण्णाणतवप्पगमं जीद पत्तेयवबुद्धी सा ॥ १०२२ 
। पत्तेय्खुद्री गदौ । 


इनमेसे स्वम हाथी व सिंहादिकके ददोनमात्न आदिकको चिहस्वप्र ओर पूर्वापर सम्बन्य॒रखनेवाठे 
॥ २.१ 


स्वप्रको मालास्वम्न कहते हे ॥ १०१३-१०१६ ॥ 


स्वप्ननिमित्त समाप्त इआ | 
इसप्रकार निमित्त समाप्त इई । 


्रतज्ञानावरण ओर वीयान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपराम होनेपर प्रजञाश्रमणछद्धि उत्पन्न 
होती है । प्रजञाश्रवणकरद्धिसे युक्त जो महर्भिं अव्ययनके चिना कयि ही चौदह परीमे विषयकी 
सुक्ष्मताको स्थि इए सम्पूण श्रतको जानता है ओर उसका नियमपूवैक निरूपण करता है उसकी 
बुद्धिको प्र्ञाश्रमणचछद्धि कहते है । वह ओत्पत्तिकी, पारणामिकी, वैनयिकी ओर कर्मजा, इन मेदे 


(~, 


चार प्रकारक जानना चाहिये ॥ १० १७-१०१९॥ 
इनमेसे प्रवे भवमे क्रिये गये श्रतके बिनयसे उपन्न होनेवाटी ओत्पत्तिकी, निज निज 
जातिविदोषमे उत्पन्न इई परिणामिकी, द्रादद्यागश्चुतके योग्य विनयसे उत्पन्न होनेवाडी वैनयिकी, ओर 
उपदेशक बिना ही विोष तपकी प्राप्तिसे आविर्भूत इई चतुर्थं॒॑कर्मना प्रजञाश्रमणक्रद्धि समन्नना 
चाहिये ॥ १०२०-१०२१॥ 
्रह्ञाश्रवणकऋद्धि समाप्त इई । 


जि्षके द्वारां गुरुके उपदेशक बिना ही कर्मके उपदामसे सम्पशङ्ञाम ओर तपके विषयमे 
प्रगति होती है, वह प्रयेकबुद्धि कहटाती है ।॥ १०२२ ॥ 


्रसेकलुद्धि समाप्त इई ! 
१द्‌ ब दसण्जेहादि. २ दृबजीवे. २ द्‌ ब गद 
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सकादीण वि पक्खं बहुवादेहिं णिरुत्तर कुणदि । परदब्वाह गवेसद जीए वादित्तरिद्धी सा ॥ १०२३ 
। वादित्तं गद्‌ । 

। एव बुद्धिरिद्धी समत्ता । 
अणिमा-महिमा-रुधिमा-गस्मिा-पत्ती य तह' अ पाकम्म । ईसत्तवसित्ताद अप्पडिवादतधाणा य ॥ १०२४ 
रिद्धी इ कामरूवा एवंरूवेदहिं विविहमेएहि । रिद्धिविकिरिया णामा समणाणं तवविसेषेण ॥ १०२५ 
जणुतणुकरण अणिमा अणुठिद पविधिदूण तस्थेव । विकरदि खदावार णिएसमवि* चक्रवहिस्स ॥ ९०२६ 
मेख्वमाणदेहा" महिमा अणि छहृतरो रुहिमा । वजातो गुख्वत्तण च गरिम त्ति भण्णति ॥ १०२७ 
भूमीए चेदतो अगुकिभग्गेण सूरससिपहुदि । मेदसिहराणि अण्ण ज पावदि पत्तिरिद्धी सा ॥ १०२८ 
सिरे विय भूमीए उम्मजणिमजर्णीणि ज ऊुणदि। भूमीषु विय सङ्ङे गच्छदि पाकम्मरिद्धी सा ॥ १०२९ 
गिस्सेसाण पहुत्त जगाण इंसत्तणामरिद्ी सा । वसमेति तवबलेणं ज जीभोहा वसित्तरिद्धी सा ॥ १०३० 


+ 


जिस ऋद्धिके द्वारा शाक्यादिक (या राक्रादि) के पक्षको भी बहुत वादसे निरुत्तर कर 
दिया जाता है ओर परके द्व्योकी गवेषणा ( परीक्षा ) करता है (या दूसयेवे छिद्र अथवा दोष दढता 
है ) वह वादित्वद्धि कदलाती दै ॥ १०२३ ॥ 

वादितवकरद्धि समाप्त इई । 
इसप्रकार बुद्विकऋद्धि समाप्त हुईं । 

अणिमा, महिमा, ख्थिमा, गसि, प्राप्ति, प्राकाम्य, ररा, विष्व, अप्रतिधात, अन्त- 
घान ओर कामरूप, इसप्रकारके अनेक मेदोसे युक्त विक्रिया नामक ऋद्धि तपोविरोषसे श्रमणोके इआ 
करती है ॥ १०२४--१०२५॥ 

अणुके बराबर शरीरको करना अणिमादि है ¡ इस कऋद्धिके प्रभावस्ते महर्षिं अणुक 
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बराबर चछिद्रमे प्रविष्ट होकर वहा हयी चक्रवर्तिके कटक ओर निवेराकी विक्रियाद्रारा स्वना करता 
है ॥ १०२६ ॥ 

मेरुके बराबर ॒रारीरके करनेको महिमा, वायुस्ते भी खु शरीरके करनेको ख्धिमा, ओर 
वञ्जसे भी अधिक गुर्तायुक्त रारीरके करनेको गरिमाकद्धि कहते है ॥ १०२७॥ 

भूमिपर स्थित रहकर अगुख्कि अग्रमागसे सू्य-चन्दरादिकको, मेररिखरोको तथा अन्य 
वस्तुको श्रप्त करना यह प्रा्तिरद्धि कहङाती है ॥ १०२८ ॥ 

जिस ऋषद्धिके प्रभावसे जल्के समान प्रथिवीपर मी उन्मजन-निमलनन क्रियाको करता है ओर 
परथिवीके समान जछ्पर मी गमन करता है, वह प्राकाम्यकद्धि है | १०२९ ॥ 

जिससे सन जगतपर प्रसुव होता है, वह दरात्ननामक ऋद्धि; ओर जिससे तपोब्द्ारा 
जीवसमूह वरामे होति है, वह वरित्वद्धि कही जाती है ॥ १०३० ॥ 


१९ [परच्दह] २द्‌ तहं अणकम्म, ब तहा अ पाक्म्म, ३ द्‌ ब श्वसाह ४६ णिए 
शक्बहविस्स ५ बमेरूवमाणा ६ द्‌ बर उम्मज्ञणाणि. 
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सेरुचिराचरूपमुहाणक्भतरं दोद्रदूणं गयण व । ज वच्चदि सा रिद्धी भप्पडिघादेतति गुणणाम ॥ १०३३ 
ज हवेदि अदिसत्तः अतद्धाणाभिधाणरिद्धी सा । जगव बहुरूवाणि ज विरयदि कामखूवरिद्धी सा ॥ १०६२ 


कि 4 कथ 


। विकिरियारिद्धी' समन्ता । 
दुविहा किरियारिद्धी णहयरूगामित्तचारणत्तेहि । उदटीओ" आसीणो काउस्सग्गेण इद्रेण ॥ १०३३ 
गच्छेदि जीए एसा सिद्धी गयणगामिणी णाम । चारणरिद्धी बहुविहवियप्पसदोह विस्थरिदा ॥ १०३४ 
जरजघाफङपुष्फ पत्तग्गिसिहाण धूममेधाण । धारामक्रडततूंजोदीमरुदाण चारणा कमसो ॥ १०३५ 
अविराहियप्पुकाएु जीवे पदखेवणेहि ज जादि । धवेदि जरूदिमज्ज्ञे स चिय जल्चारणी रिद्धी ॥ १०३६ 
चउरगुखमेत्तमदि छडिय गयणम्मि कुडिरुजाणु विणा । ज बहूजोयणगमणे सा जघाचारणा र्दी ॥ १०३७ 
भविराहिदूण जीवे तद्धीणे वणफकाण विविहाण । उवसिम्मि ज पधावदि स बिय फटचारणा स्डिी ॥ १०३८ 
सविराहिदूण जीवे तष्टीणे बहूुविहाण पूुष्फाण । उवरिगम्सि ज पसप्पदि सा रिद्धी पुष्फचारणा णामा ॥ १०३९ 


जिस ऋद्धिक बरसे रौर, शिखा ओर बक्षादिक्के मध्यमे होकर आकाराके समान गमन 
किया जाता है, बह सार्थक नामवाटी अप्रतिघातक्द्धि है ॥ १०२३१॥ 

जिस ऋद्धिसे अद्रद्यता प्राप्त ह्योती है, वह अन्तधौननामक ऋद्धि, ओर जिसमे युगपत्‌ 
बहुतसे रूपोको स्वता है, वह कामरूपद्धि दहै ॥ १०३२ ॥ 

विक्रियऋद्धि समाप्त इई ¦ 

नभस्तरगामित्व ओर चारणत्वकै मेदसे भरिय्छद्धि दो प्रकार है । इनमेसे जिस ऋद्धिक 
द्वारा कायोत्सगे अथवा अन्य प्रकारे उष्म स्थित होकर या चैस्कर जाता है, वह आकारागामिनी 
नामक ऋद्धि है! तथा दूसरी चारणऋद्धि ्रमसे जङ्चारण, जधाचारण, फर्चारण, पुष्पचारण 
पत्रचारण, अभ्निरिखाचारण, धूमचारणः, मेषचारण, धाराचारण, मकंटतन्तुचारण, उ्योतिश्वारण ओर 
मरुचारण इत्यादि अनेक प्रकारके विकटपसमूहयोसे विस्तारको प्राप्त है ॥ १०३३-१०३५॥ 

जिस ऋृद्धिसे जीव पैरोके रखनेसे जर्कायिकः जीवोकी विराधना न करके समुद्रके मध्यमे 
जाता है ओर दौडता है, वह जल्चारणकद्धि है ॥ १०३६ ॥ 

चार अगुल्प्रमाण प्रथिवीको छोडकर आकारामे धुटनोको मोड विना जो बहत योजनौतक 
गमन करना है, वह जधाचारणकद्धि है ॥ १०३७ ॥ 

जिस ऋद्धिपे विविध प्रकारके वनफठेमे रहनेवाङे जीवोकी विराधना न करके उनके 
ऊपरि दौडता दै, वह फठ्चारणश्छद्वि है ॥ १०३८ ॥ 

जिस ऋद्धि प्रभावसे बहुत प्रकारके खमे रहनेवाठे जीवोकी विराधना न करके उनके 
ऊपरसे जाता है, वह पुष्पचारण नामक द्धि है ।॥ १०३९ ॥ 


१९ द्‌ घ पमुहाण अततसहोददम्मि २ द्‌बट्द्विसत्त दब ऋद्धि. ४ द्‌ ब्र उद्ीओ 
५ दु जक्कडततु £ द जलचार्णा 


२८० | तिरोयपप्णत्ती  [{ १. १०४०- 


अविरादिदूण जीवे तद्धीणे' अह्ुबिहाण पत्ताण । जा उवरि वच्चदि मुणी सा रिद्धी पन्तचारणा णामा ॥ १०४० 
भविराहिदूण जीवे भग्गिसिहासंछिए विचित्ताण । ज ताण उवरि गमणं अग्गिसिहीचारणा रिद्धी ॥ ५०४१ 
अधडडुतिर्यिपसर धूम अवरूबिउणं ज दति । पदखेवे अक्खलिआ सा रिद्धी धूमचारणा णाम ॥ १०४२ 
भविरादिदूण जीवे अपुकाए बहुविह्ाण मेघाण । ज उवरि गच्छिह सुणी सा रिद्धी मेषचारणा णाम ॥ १०४३ 
अविरादिय तद्धीणे जीवे घणसुक्कवारिधाराण । उवरिग्ज जादि मणी सा धाराचारणा रिद्धी ॥ १०४४ 
मक्रडयततुपतीडवरि भदिरष्ुभो तुरिदपदखेबे । गच्छेदि मुणिमहेसी सा मक्रडततुचारणा रिडी ॥ १०४५ 
भधडुतिरियपसरे किरणे भवसबिरदूण जोदीण । जं गच्छेदि तवस्सी सा रिद्धी जोदिचारणा णाम ॥ १०४६ 
भागाविहगदिमार्दपदेसपतीसुं देतिः पदखेवे । ज अक्खिया सुणिणो सा मारूदचारणा रिद्धी ॥ १०४७ 
अण्णे विविहा भंग चारणरिद्धीए भाजिदा मेदा । ताण सखूवकहणे उवएसो अम्ह उच्छिण्णो ॥ १०४८ 
। पव किरिथारिद्धी समन्ता । 


जिस छद्धिका धारक मुनि बहुत प्रकारके पत्तोमे रहनेवाे जीवोँकी विराधना न करके 
उनके ऊपरसे जाता है, वह पत्रचारण नामक ऋद्धि है ॥ १०४० | 

अ्निरिखाओमे स्थित जीवोकी विराघना न करके उन विचित्र अ्निरिखाओपससे गमन 
करनेको अभ्निरिखाचारणक्छद्धि कहते है ॥ १०४१ ॥ 

जिस द्विके प्रमाव्ये मुनिजन नीचे, ऊपर ओर्‌ तिरछे कैरनेवठे धुका अवर्बन 
करके अस्ङ्ति पादक्षेप देते इए गमन कसते है, वह धूमचारण नामक ऋष्धि है ॥ १०४२ ॥ 

जिस ॒ऋद्विसे मुनि अप्कायिक जीवोको पीडा न पडुचाकर बहत प्रकारके मेधोपरसे 
गमन करता है, वह मेधचारण नामक ऋद्धि है | १०४२ ॥ | 

जिसके प्रभावे सुनि मेधोसे छोडी गयी जल्धारामे स्थित जीवोको पीडा न पहचाकर 
उनके ऊपरसे जति है, वह धाराचारणक्द्धि है | १०४४ ॥ 

जिसकेद्वारा मुनि-महर्षिं शीघ्रतासे किये गये पदविक्षिपमे अत्यन्त ट्धु होते इए मकडीवे 
तन्तुओकी पक्तिपरसे गमन करता है, वह मकडीतन्तुचारणकद्धि है ॥ १०४५ ॥ 

जिससे तपस्वी नीचे, ऊपर ओर तिके कैढनेवाखी उयोतिषी देवोके विमानोकी किर्णोका 
अवर्टबन करके गमन करता है, वह ज्योतिश्वारणक्द्धि है ॥ १०४६ ॥ 

जिसके प्रभावसे मुनि नाना प्रकार्की गतिसे युक्त वायु प्रदेशोकी पक्तियोपर अस्वाछत 
होकर पदविकषेप करे है, वह मारुतचारण्द्धि है ॥ १०४७ | 

इस चारणकद्धिके विवि भगोसे युक्त विभक्त किये इए ओर मी भेद हेति है, धरस्तु 
उनके खरूपकरा कथन करनेवाढा उपदेर हमर स्मि नष्ट दोचुका है ॥ १०४८ ॥ 

इसप्रकार त्रिया्द्धि समाप्त इई | 


९दत्ह्टीणा द्‌ ब अविकबरिऊण ३द्‌ ब उवद्मि ४ द भर अव्रिठबिदूण ५ द्‌ बे पदेससर्तीषु, 
देदैर्दिति. ७ दं भजा, ८व्‌ हणो 


-9. १०५५६ ] चउत्थो महाधियारो [ २८१ 


उग्गतवा दित्ततवा तत्ततवा तह मदातवा तरमा । घोरतवा पचमिया धोरपरक्कमतवा छटी ॥ १०४९ 

तवरिद्धीए किदं सत्तमयमघोरबम्हचारित्त । उग्गतवा दो मेदा उग्गोगगभवद्धिडुगतवणामा ॥ १०५० 

दिक्खोववाक्षमादि कादूणः एक्ादिएकपशचचपएणं । भामरणंत जवणं सा होदि उग्गोगगतवरिद्धी ॥ ५०५१ 
यकिरणोघौं पि 

बहुविदउववासेदिं रविसमवडतका । क।[यमणवयणव्ररिणो जीए सा दित्ततवरिदधी ॥ १०५२ 


तत्ते टोहकडाहे पडिअघुकणं व जीए भुत्तण्ण । क्चिजदि धाङहि सा णियक्षाणारएरहि तत्ततवा ॥ ५०५३ 
मद्रपतिष्पुहे महोववासे* करेदि सन्वे वि । चरउसण्णाणबरूण "जीए सा महाता र्दी ॥ १०५४ 


[9 


जरसूरुप्पसुहाण रोगेणच्च॑तपीडिभर्गी वि । साहति दुद्धरतव जीए" सा घोरतवरिद्धी ॥ १०५५ 
णिर्वमवडुततवा तिहुवणसदरणकरणसत्तिजुदा । कंटयसिरुर्गिपव्वयधूसुक्छापहूुदिवरिसणसमत्था ॥ १०५६ 


उग्रतप, दीप्ततप, तप्ततप, तथा चतुथं महातप, पांचवी धोरतप, छदी घोरपराक्रमतप 
जीर सातवी अधेोरज्रह्मचास्ि, इसप्रकार तप्द्धिके सात मेद कहे गये है । इनर्मेसे उग्रतप- 
ऋद्धिके दो भेद है--उग्रोप्रतप ओर अवयितयउग्रतप ॥ १०४९१०५० ॥ 

दीक्षोपव्रास्रको आदि करके आमरणान्त एक एके अधिक उप्वासको बढाकर्‌ यापन अथात्‌ 
निवीह करना, यह उग्रोग्रतपचऋद्धि है ॥ १०५१ ॥ 

[ दीक्षाथं एक उपवास करके पारणा करे ओर पुनः एक एक दिनका अन्तर देकर 
उपवास करता जाय । पुनः कुह निमित्त पाकर षष्ठ भक्त, पुन, अष्टम भक्त; पुनः दरम भक्त; पुनः 
दादराम भक्त, इव्यादि क्रमसे नीचे न गिरकर उत्तरोत्तर आमरणान्त उपवासोको बढाते जाना अव- 
सितउग्रतपच्छद्धि है ॥ १०५११ ॥ 

जिस ऋद्धिक प्रभावसे मन, वचन ओर कायसे बरिष्ठ ऋषिके बहुत प्रकारके उपवासो 
सू्यके समान रारीरकी किरणोका समूह बढता हो वह दीप्ततप्छद्धि है ॥ १०५२ ॥ 

तपी इई ठेहेकी कडाहीमे गिरे इए जककणके समान जिस ऋद्धिसे खाया इजा अन्न 
धातुओसहित क्षीण हयो जाता है, अथात्‌ मठ-मूत्रादिखूपम परिणमन नही करता है, बह निज ध्याने 
उत्पन्न इई तप्ततपकद्धि है ॥ १०५३ ॥ 

जिस छष्धिके प्रभावस्ते सुनि चार सम्य्नानोके बरसे मदरपक्तिप्रमुख सब ही महान्‌ 
उपवासोको करता है, बह महातपक्रद्धि है ॥ १०५४ ॥ 

जिस ऋद्धिके बल्से ज्वर ओर श्रूखादिक रेगसे शरीरके अदन्त पीडित होनेप्र मी 
साधुजन दुद्धैर तपको सिद्ध कसते है, वह घोरतपद्धि है ॥ १०५५ ॥ 

जिस ऋद्धिक प्रमावसे मुनिजन अनुपम एवं ब्द्धिगत तपसे सहित, तीन रोकोकि 
संहार करनेकी राक्तिसे युक्त, कटक, शिखा, अभ्नि, पवत, धुं तथा उर्का आदिके 


। १द्‌ काद्‌ दष पचेण. दद्‌बञवि. ४द्‌ ब महोववासो. ५द्‌ अ जीवे, ६ द्‌ ब पीडिजगो. 
७ द्‌ व जीवे. 


२८२ | तिछोयपण्णत्ती [ ४. १०५७ 


सदस त्ति सयरसायरसङ्दष्पीरस्स सोसणसमव्था । जायति जीए सुणिणो घोरपरक्मतव ति सा रिद्धी ॥ १०५७ 
जीए ण होति सुणिणो खेत्तम्मि वि चोरपहुदिबाधाभो । कारमहाञ्द्धादी रिदी सीषोरबम्हचारित्ता ॥ १०५८ 
उकस्सक्लउवसमे चारित्तावरणसोहकम्मस्स । जा दुस्सिमण णासदह्‌ रिद्धी साघोरबम्हचारित्ता ॥ १०५९ 
थवा-~ 
सष्वगुणेहि अघोर मदेतिणो बम्हसदचारित्त । विष्फुरिदाए जीए रिद्धी साघोरबम्हचारित्ता ॥ १०६० 
। एव तेवरिद्धी समत्ता । 

बरूरिद्धी तिविहप्पा मणवयणसरीरयाण भेएण । सुदणाणावरणाए्‌ पगडीपु वीरयततरायाए ॥) १०६१ 
उक्छस्सक्खउवसमे सुहुत्तमेन्ततरम्मि सयलसुदुं । चित्‌ जाणद्र जीए सा रिदी मणबरा णामा ॥ १०६२ 
जिभ्भिदियणेद्रदियसुदणाणावरणचिरियविग्धाणं । उक्कस्सखभोवसमे मुहुत्तमेन्ततरम्मि युणी ॥ १०६३ 

सथर पि सुदं जाणह उश्चारद््‌ जीए विष्फुरतीए* । 

समो अद्िक्े सा सिदरीड णेया वयणबरूणामा ॥ १०६४ 


बरसानेमे समथ, ओर स्सा सम्पूणं समुद्रके सखिलसमूहके खुखानेकी राक्तिसे भी संयुक्त होते है, 
वह धोरपराक्रमतपक्ऋद्धि है ॥ १०५६१०५७ ॥ 

जिस ऋद्धिसे सुनिके कषेत्रम भी चौरादिककी बावाये ओर काठ (महामारी) एव महा- 
युद्धादिक नही होते है, वह अधोर्रम्हचार्िचछद्धि है ॥ १०५८ ॥ 

चास््रिनिरोधक मोहकम अर्थात्‌ चासिमोहनीयका उच्छ्ष्ट॒क्षयोपदाम होनेपर जो ऋष्व 
दुस्खप्नको नष्ट करती है, वह अधोरत्रम्हचास्वच्छद्ि है ॥ १०५९ ॥ 

अथवा-- 

जिस छऋद्धिके आविभूत होनेसे महर्पिजन सव गुणोके साथ अघोर अर्थात्‌ अविनश्वर 
्म्हचय॑का आग्वरण कते है, वह अधोख्रमहचास्वि्छद्धि है ॥ १०६० ॥ 

इसप्रकार तपऋद्धिका कथन समाप्त हआ | 

मन, वचन ओर्‌ कायके भेदसे बककद्धि तीन प्रकार है। इनमेसे जिस ॒ऋद्धिके दारा 
श्रतज्ञानाबरण ओर वीयौन्तराय, इन दो प्रकृतियोका उक्कृष्ट॒क्षयोपदयम होनेपर सुदरममात्र काठ्फे 
भीतर अर्थात्‌ अन्तसुद्रते काठ्मे समप्रणै श्रतका चिन्तवन करता है व जानता है, वह मनोर 
नामक ऋद्धि है ॥ १०६१-१०६२ ॥ 

जिहिन्द्ियावरणः, नोईन्दरियावरण, श्रतज्ञानावरण ओर वीर्यान्तरायका उष क्षयोपदाम 
होनेपर जिस ऋद्धिके प्रगट हयोनेसे छनि श्रमरहित ओर अहीनकंठ होता हुभा सुदरमात्र काठके 
भीतर समप्रूणे श्रतको जानता व उसका उच्वारण करता है, उसे वचनबङ नामक द्धि जानना 
चाहिये ॥ १०६३-१०६४ ॥ 


१द्‌बजिय. २ द्‌ ष -महाढ्दादी. ३ द्‌ बं भिय विष्फुरतिए. ७९ ब्र यसे. छ 
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उक्कस्सक्यउवसमे पवितेसे विरियविग्धपगडीषं । मासचउमासपञुहे काञस्सगगे वि समहीणा ॥ १०६५ 
उच्वद्धिय तेष्धोक् श्त्ति कण््टिगुखीए अण्णत्थ । थविदुं जीए समस्या सा रिद्धी कायबरूणामा ॥ १०६६ 

। एव बररिद्धी समत्ता । 
आामरिसखेरुजद्ठा मख्विष्पुसय्वा ओसरीपुष्वा । युहदिद्िगिविक्षाभनो अट्रविहा ओसही रिद्धी ॥ १०६७ 
रिविकरचरणादीण अद्धियसेतम्मि जीर पासम्मि । जीवा होति णिरोगा सा अम्मरिसोसदी रिद्धी ॥ १०६८ 
जीए रारासेमच्छीर्थरुसिहाणभादिभा सिग्ध । जीवाण रोगहरणा स लिय खेरोसदी सद्र ॥ १०६९ 
सेयजखो अगरय जष्टं भण्णेत्ति जीए तेणावि । जीवाण रोगहरं रिद्धी जछोसही णामा ॥ १०७० 
जीहोटदतणास्ासोत्तादिमर पि जीए सत्तीए । जीवाण रोगहरणं मरोसदही णाम सा रिद्धी ॥ १०७१ 
सृत्तपुरीसो पि पुढ दारुणबहूुजीववायसहरणा । जीए महाञ्ुणीण विप्पोसहि णाम सा रिद्धी ॥ १०७२ 
जीए पस्सजलसणिर्रोमणहादोणि' वाहिहरणाणि । दुकरतवयन्ताण रिद्धी सभ्वो्ही णामा ॥ १०७३ 


जिस ऋद्धिक बल्से वीयौन्तराय ग्रकृतिके उन्कृष्ट क्षयोपशमकी विरेषता होनेपर मुनिं 
मास ब चतुमीसादिरूप कायोत्समफो करते इए मी श्रमसते रहित होते है, तथा श्नटिति ८ शीघ्रतासने ) 
तीनो डोकोको कनिष्ठ अगु ऊपर उठाकर अन्यत्र खापित करके स्थि समथ होते है, वह 
कायबल नामक ऋद्धि है ॥ १०६५-१०६६ ॥ 
इसप्रकार बठ्द्धिका वणन समाप्त इअ । 
आमरयौषधि, क्षेरीषधि, जद्धोषपि, मदोपधि, विप्रौपयि ( विडौपधि ), सर्वौषधि, पुखनिर्विष 
ओर दषटिनिर्विप, इसप्रकार ओषयिच्छद्धि आठ प्रकारकी है ॥ १०६७ ॥ 
जिस ऋद्धिक प्रभावसे जीव पासमे अनिपर कपिके हस्त व पादादिक्के स्पदमात्रसे 


ही नीरोग होजति है, बह आमदौपपिक्दधि है ॥ १०६८ ॥ 

जिस द्विके प्रमावसे खार्‌, कफ, अक्षिमरङ ओर नापिकामर रीघ्र ही जीवोके रोगोको 
नष्ट करता है, वह क्षेढीषधिक्रद्धि है ॥ १०६९ ॥ 

खेदजर ( पसीना ) के आश्रित अगरज अष्ट कहा जाता है । जिस कऋद्धिके प्रभावसे 
उस अगरजसे भी जीवोके रोग नष्ट होते है, वह जह्धोपयि्द्धि कहराती है ॥ १०७० ॥ 

जिस रक्तिसे जिह्वा, ओष, दात, नासिका ओर श्रोत्रादिकका मरु भी जीवो, रेगोको 
दूर कटनेवाखा होता है, वह मदपयि नामक द्वि है ॥ १०७१ ॥ 

निस ऋद्धिये प्रभावस्रे महामुनियोका मूर घ विष्ठा भी जीोकरे बहुत भयानक रेगोको 
नष्ट कएनेवाढा होता है, बह विप्रौषयि नामक ऋद्धि कहछती है ॥ १०७२ ॥ 

जिस ऋद्धिके बरसे दष्क तपसे युक्त मुनियोक्ा स्पद्रौ किया इआ जढ व वायु, तथा 
उनके रोम ओर नखादिक व्याभिवै हसेव हो जति दै, वह सर्वौषधि नामकः द्धि 


है ॥ १०७३ ॥ 
१द्‌ पयडीए् २द्‌ब षहो. द्‌ ते ४ दवं (तेमच्छयर, ५ दं ब रोमपदादीे, 
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वित्तादिधिविहमण्णं विसजन्तं जीए वयणमेन्तेण । पावेदि णिष्विसंत्त सा रिद्धी वयणणिन्विसा णामा ॥ १०७४ 
शहवा बहूुवाहीषहि परिभूदा क्षत्ति होति णीरोगा । सोढु वयणं जीए सा रिद्धी वयणणिन्िसा णामा ॥ ९०७५ 
रोगवितैद्िं पहदा दिद्ीए जीए क्त्ति पावंति । णीरोगणिष्विसत्त सा भणिदा दिदहिंगिन्विसा रिद्धी ॥ १०७६ 
। एवमोसहिर्डी समत्ता ! 
छड्मेया रसरिद्धी यासीदिद्िविसा य दो तेसु । खीरमहंभमियसप्पीसविभो चत्तारि हति कमे ॥ १०७७ 
मर इदि भणिदे जीभों मरे सहस त्ति जीए सत्तीए्‌ । दुक्खरतवजदसुणिणा भासीषिसणामरिद्धी सा ॥ १०७८ 
जीप जीभो दि महातिणा रोसभरिददिदएण । अदिदह् व मरिजदि दिद्टिविसरा णाम सा रिद्धी ॥ १०७९ 
करयरूणिक्खित्ताणि" स्क्खाहारादि्ांणि तक्कार । पावति खीरभावं जीए खीरोखवी सिद्धी ॥ १०८० 
भदवा दुक्खण्पह्ुदी जीप सुणिवयणसर्वंणमेत्तेण । पसमदि णरविरियाण स चिय खीरोसवी रिद्धी ॥ १०८१ 
सुणिकरणिक्खित्ताणि छक्खाहारादियाणि होति खणे । जीए महुररसाद्र स शिय महुवोखवी रिद्धी ॥ १०८२ 
निस द्विसे तिक्तादिकरस व विषसे युक्त विविध प्रकारका अन वचनमात्रसे हयी 
निर्विषिताको प्राप्त हो जाता है, बह वचननिर्विष नामक ऋद्धि है ॥ १०७४ ॥ 
अथवा, जिस {दके प्रभावसे बहत व्याधियोसे युक्त जीव॒ वचनको सुनकर दवी श्षटसे 
नीरोग द्यो जाया कते है, वह बचननिर्िंष नामक ऋद्धि है ॥ १०७५ ॥ 
रोग ओर विषसे युक्त जीव जिस ऋष्धिके प्रमावसे ज्जट देखनेमात्रसे ही नीरोगता ओर 
निविषताको प्राप्त कसे है, वह दृष्टिनिर्विषऋद्धि कदी गयी है ॥ १०७६ ॥ 
इसप्रकार जओषयिच्द्धि समाप्त इई । 
आशीबिष ओर दृषटिविष रेसे दो, तथा क्षीरक्षवी, मधुस्रवी, अमृतन्षवी ओर सर्पिल्लवी ठेसे 
चार, इसप्रकार कमसे रसकऋरद्धिके छह भेद ई ॥ १०७७ ॥ 
जिस शक्तिसे दुष्कर तपसे युक्त स॒निके द्वारा "मर जाओ? इसप्रकार कहनेपर जीव 
सहसा मर जाता है, वह आसीविष नामक ऋद्धिं कही जाती है ॥ १०७८ ॥ 
जिस ऋष्धिके बरसे रेोषयुक्त हृदयवाठे महर्पिस्ते देखा गया जीव सर्षदायं कटि गयेकै 
समान मर जाता है, वह दषशिविष नामक्श्छद्धि है ॥ १०७९ ॥ 
जिससे हस्ततख्पर रखे इए ॒रूखे आहारादिक तत्कार ही दुग्परिणामक्ो प्राप्त हो 
जति है, वह क्षीरस्तवीऋद्धि कही जाती है ॥ १०८० ॥ 
अथवा, जिस ऋद्धिसे सुनिओके वचनके श्रवणमान्रसे हयै मनुष्य-तिर्यचोके दुःखादिकं 
शान्त हो जति है, उसे क्षीरसवीचऋछद्धि समन्नना चाहिये ॥ १०८१ ॥ 
जिस ऋद्धिसे मुनिके हाथमे रते गये रूखे आहारादिक क्षणम भधुर रसते युक्त हो 
नते है, वह मध्वाक्तवक्द्धि है ॥ १०८२ ॥ 


१द्‌ षर णिविसते. २द्‌बयदा. ६ द सीख. ४ द्‌ ब निविखचाण. ५ दबं रादियाण, 
६ ब तमण, 
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हवा दुक्खष्पहुदी जीए सुणिवयणसव्रणमेत्तेण । णासदि णरतिरिथाण तच्चियं महूप्रीसवी रिद्धी ॥ १०८३ 
सुणिपाणिसरियाणि स्क्खाहारादियाणि जीय खणे । पावि अमियमभाव एसा अभमिथासवी रिद्धी ॥ १०८४ 
अहवा दुक्खादीीणं महेविवयणस्स सवणकारम्मिं । णासति जीए सिग्ध सा रिद्धी अमियभास्वी णामा ।१०८५ 
रिसिपाणितङणिखित्त सक्खाहारादिय पि खणमेत्ते । पवेदि सप्पिरूव जीए सा खप्पियासतवी र्दी ॥ १०८६ 
अहवा दुक्खप्पसुह सवणेण सुणिद्दिष्ववयणस्स । उवसामदि जीवाण एसा स्षप्पियासवी रिद्धी ॥ १०८७ 
। एव रसरिद्धी समन्ता | 

तिहुबणविम्हयजणणा दो भेदा होति खेत्तरिष्धीए । भक्खीणमहाणसिया अक्खीणमहार्या य णात्रेण ॥ १०८८ 
खाभतरायकम्मक्खउवसमसजदाए जीए फुड । अुणिथुच्तसेसयण्ण धामस्थ पिय ज क पिः ॥ १०८९ 
तद्दिवसे खजत खधावारेण चक्कवदिस्स । क्षिजद ण ख्वेण वि सा अक्खीणमहाणपा रिद्धी ॥ १०९० 


अथवा, जिस ऋष्धिसे मुनिके वचनोके श्रवणमात्रसे मनुष्य-तिय्॑चोके दु.खादिक नष्ट 
हो जति है, वह मध्वाक्तवीकरद्धि दै ॥ १०८३ ॥ 


जिस ऋद्धिके प्रमावसे मनिके हाथमे सिन र्खे आहारादिक क्षणमात्रे अमतपनेको 
पराप्त करते दै, वह अमृताखवी ऋद्धि है ॥ १०८४ ॥ 


४५१ 


अथवा, जिस ऋद्धिसे महषिके वचनोके श्रवणकास्मे शीघ्र दही दु'खादिक नद्यो जति 
है, वह अमरताल्लवी नामक ऋद्धि है ॥ १०८५ ॥ 


जिस ऋद्धिते छऋषिक्रे हरततस्मे निक्षिप्त खूखा आहारादिक भी क्षणमात्रमं धुतक््पवो 
प्राप्त करता है, बह सर्पिरास्र्ीछद्धि है ॥ १०८६ ॥ 


[५ ८ „क 


अथवा, जिस ऋद्धिक प्रभावे मुनीन्द्रके दिष्य वचनोके सुननेसे दही जीबोके 
दुःखादिक शान्त होजते है, वहं सर्पिरास्चवीद्धि है ॥ १०८७ ॥ 


इसप्रकार रसकद्धि समाप्त इई । 


षेनरछद्धिकेः श्रिभुवनको विसित करनेवरे दो भेद होते दे, एक अक्षीणमहानसिक 
ओर दूसरा अक्षीणमहाख्य | १०८८ ॥ 


खामान्तरायकमेके क्षयोपरमसे सयुक्त जिस द्धि प्रभावे मुनिके आहारसे रोष 
मोजनश्चारमे रखे इए अन्नमेसे जिस किसी भी प्रिय वस्तुको थदि उस दिनि चक्रवर्तीका सम्पूण 
कटक भी खवे तो मी वह छेदामत्र क्षीण नही होता है, वह॒ अक्षीणमहानसिक्छद्धि 
है ॥ १०८९-१०९० ॥ 


१ [सच्िय] २बमहरोरवी द्‌ जीवये. ७द्‌ ब सवणरादममि, ५द्‌ पाणिर, 
६ द्‌ ब एणिधुत्तससेएठमण्णद्धामञ्ज् पिय कपि। 


२८६ 1 तिलोयपण्णत्ती [ ५. १०९१- 


जीए चडधणुमाणे समचउरसारूयम्मि णरतिरिया । मति यसखेज्ा सा अक्लीणमहारुया रिद्धी ॥ १०९१ 
। एव खेत्तरिद्धी सम्मत्ता । 
। एव चडउसट्टिरिद्धी सम्मत्ता । 


एतो' उवरि रिसिपखं भणिस्वामि- 
चउसीदिसहस्साणि रिक्िप्पमाण इवेदि उसहनिणे । 
इगि-दु-तिरुक्खा कमसो अभजियजिणे समवम्मि णदृणप्‌ ॥ १०९२ 
उस ८६००० भजि १००००५०० | दमव २०००००० । अमि ६३००००० । 
वीघसदस्सजदाह रक्खाद तिण्णि सुमहदेवम्मि । तीससहस्सजदाणि परडमपहे तिण्ण रक्खाणि ॥ १०९३ 
सुमह ३३२०००० । पडम ३३००१०० । 
तिण्णि सुपाते च॑दष्पददेवे दोण्णि अद्धसंजत्ता । सुविहिभिणिदम्मि दुवे सीयरूणाहम्मि इगिरक्लं ॥ ५०९४ 
सुपास ३६००००० ॥ चद २५००००५ । पुण्फ २०००७०० | सीय ९१००५००० 


जिस शद्धिसे समचतुष्कोण चार धमुषप्रमाण क्त्रमे असस्यात मनुष्य-तिर्थच समा 
जति है, बह अक्षीणमहाख्यद्भि है ॥ १०९१ ॥ 


इसप्रकार क्षेत्रछद्धि समाप्त इई । 
सप्रकार चौसठ ऋद्धियोका वणेन समाप्त इआ । 
यासि अणि अब चऋषियोकी संख्याका कथन किया जाता है-- 


भगवान्‌ ऋषमनाथ तीथैकरके समयमे छऋषियोका प्रमाण चौरासी हजार ओर अजितनाथ, 
सम्भवनाथ एवं अभिनन्दननाथ तीथकर वह क्रमते एक रख, दो ठख ओर्‌ तीन ठकखं 
था॥ १०९२ ॥ 
ऋषभ ८४००० | अजित १००५००० । समव २०५००००० | अभिनन्दन ३००५०००० | 
पुमतिनाथ ती्ैकरके समयमे ऋषियोका प्रमाण तीन रख बीस हजार ओर पदमप्रभके 
समयमे वह तीन छख तीस हजार था ॥ १०९३ ॥ 
सुमति ३२१५०७० | पद्य ३३००५०० 


पुपाैनाथ खाक समयमे ऋषि्योकी सस्या तीन खख, चन्दप्रभ जिनेन्दके अदा 
लख, सुषिधिनाथ तीथकरके दो सखे ओर शीतट्नाथके एक राखप्रमाण थी ॥ १०९४ ॥ 


पुपाशच ३५०५००० [ चन्द्रभं २५००५०५ | पुष्पदन्तं २०००५५० | दत १५१५०५५ | 


## + [1 | जेरभ्ये ६ 


१ बं पचो, 


~. ११०० ] वरत्थो मरहाधियारो [ २८७ 


चउसीदिसदस्साहं सेयसे बासुधुञ्जणाहम्मि । बावत्तरि अडसद्धी विमखे छावष्टिया अणतम्मि ॥ १०९५ 
से ८४००० ! वा ७२००० } विम ६८००० । अण ६६००० । 

धम्मम्मि संतिङकथूजरमष्टीखु कमा सहस्साणि । चउसटरी बासटी सद्र पण्णासर चारीसा ॥ ५०९६ 
धम्म ६४००० । स ६२००० | कु ६०००० । अर्‌ ५००००॥। म ४०००० । 

सुव्वदणमिणेमीसुं कमसो पासम्मि वडुमाणम्मि । तीसं वीसदट्ारस सोरुखचोदैससदहस्साणि ॥ १०९७ 
सु ३०००० । ण २०००० । णेमि १८००० । पास १६००० । वीर १४००० । 

पुञ्वधरमिक्खकोहीकेवक्विकुन्िविउरमदिवादी । पत्तं सत्तगणा सन्वाण तित्थकन्ताण ॥ १०९८ 
चत्तारि सहस्साद सगसयपण्णास पुष्वधरसंखा । सिक्खगसंखा स चिय छस्य ऊण करद णवरिं ॥ १०९९ 
उसह पुष्व ४७५०, सिक्ख ४१५०, 
णववीससहस्साणिं कमेण भओहिकेवलीण पि । वेङुम्वीण सहस्सा स चिय छस्सयन्भहिया ॥ ५१०० 
भो ९०००५ कते २०७००, वे २०६०० 


भगवान्‌ श्रेयासके समयमे ऋषियोका प्रमाण चौरासी हजार, वासुप्र्य खामीके बहत्तर 
हजार, विमल्नाथके अडसठ हजार, ओर अनन्तनाथके छवासट हजार धा ॥ १०९५ ॥ 
्रेयास ८४००० । वासुप्रूय ७२००० । विमङ ६८००० । अनन्त ६६००० । 


धर्मेनाथ, शान्तिनाथ, कुधुनाथ, अरनाय ओर मच्िनाथ तीथकरके समयमे ममे चौसठ 
हजार, बासठ हजार, साठ हजार, पचास हजार ओर चाटीस हजार्रमाण ऋषिययोकी सस्या 
थी ॥ १०९६ ॥ 
धमे ६९००० | रान्ति ६२००० | कुथु ६०००० | अर्‌ ५५००० | महि ०००० । 


भगवान्‌ सुत्रत, नमि, नेमि, पानाय आर वर्धमान खामीके समयमे क्रमराः तीस 
हजार, बीस हजार, अठारह हजार, सोह हजार ओर चौदह हजाय्रमाण ऋषि थे ॥ १०९७॥ 
एुत्रत ३०००० | नमि २०००० | नेमि १८००० । पाश्च १६००० ¦ वीर्‌ १४००० । 


सव तीथवरोमेते प्रलेक ती्ैकसके पूर्वव, शिक्षक, अवधि्नानी, केवरी, विक्रियाकद्धिके 
धारक, विपुलमति ओर वादी, इसप्रकार ये सात सथ होते है ॥१०९८ ॥ 


ऋषमनाथ तीर्थकतके इन सात गणेभिसे पू्वधरोकी सख्या चार हजार सातसौ पचास 
थी रिक्षकोकी मी यदी संल्याथी, पस्तु इसमेसे चयौ कम थे; इतनी यहा विशेषता 
है ॥ १०९९ ॥ 

उक्त तीर्थकर क्रमसे अवधिज्ञान नौ हजार, केवटी बीस हजार, ओर विकरियाधारी खठ- 
तो अधिक बीस हजार थे ॥ ११०० ॥ 


[1 


१ द्‌ श्वउदत्त 


२८८ } तिरोयपण्णत्ती [ ४. ११०१- 


विडरमदीण बारससदस्सया सगसयादं पण्णासा । बादीण तत्ति्यं चिय पदे उसहम्मि सत्तगणा ॥ ११०१ 
पि १२७५०, वा १२७५० | 
तिसहस्सा सत्तसया पण्णासाजियपहुम्मि पुव्वधरा । इगिवीससहस्साणि सिक्खकया छरसयाद पि ॥ ११०२ 
पु ३७५०, सि २१६००, 
चउणउदिसया भोही वीससदहस्साणि होति केवकिणो । वेकुव्वीण सहस्सा वीस सयाणि पि चत्तारि ॥ ११०३ 
ओं ९४००, फे २००००१५ वे २०४००, 
विउकमदीभो बारस सहस्सया चडसथाणि परण्णासा । वादीण सहस्साह्‌ बारस चत्तारि यं सयाइ ॥ ११०४ 
बि १२४५०; वा १२४०० । 
पु्बधरा परण्णाधियदगिवीसलयाणि सभवजिणम्मि । उणतीससदस्साद इगिरुक्ल सिक्खगा तिक्षया ॥ ११०५ 
पु २१५०, सि १२९३००) 
छुण्णउदिसया ही केविणो पण्णरससहस्साणि । उणवीससहर्साद वेगुष्विय अडसयाणि पि ॥ ११०६ 
ओं ९६००, केवलि १९५१०००; वे १९८००, 
होति सहस्सा बारस पण्णाधियमिगिसय च विडउरूमदी । 
छक्केण य गुणिदाणि दोण्णि सहस्साणि वादिगणा ॥ ११०७ 
वि १२१५०, वादि १२०००। 


इसके अतिर्क्ति विपुरुमति बारह हजार सातसौ पचास, ओर वादी भी इतने ही ये। 
इसप्रकार षभदेववे ये सत गण थे ॥ ११०१ ॥ 

उटषम--पूर्वघर्‌ ४७५०, रिक्षक ४१५०; अवचिज्ञानी ९०००, केवटी २००००) 

(~ 4५ 


विक्रियाघारक २०६००, विपुट्मति १२७५०, वादी १२७५० । 


क 


अजितप्रसुके सात गणेमेसे प्वैधर तीन हजार सातसौ पचास, रिक्षक रक्तीस हजार 
छहसौ, अवधिज्ञानी चौरानवेसौ, केवटी बीस हजार, विक्रियाक्रद्धि वारक बीस हजार चारौ, 
विपुलमति बारह हजार चारसौ पचास, ओर वादी बारह हजार चारसौ ये ॥ ११०२११०४ ॥ 
अजित -- पव २७५५; शि. २ १६००; अव ९४००) के. २००० 0, चि- 
क्रिया. २०४०० 3 विपु १२४५०, वादी १२४०० | 


सम्भवनाथ जिनेन््रके सात गणोमेसे प्रवधर इक्ीससौ पचास, शिक्षक एक राख उनतीस 
हजार तीनसौ, अवधिज्ञानी छ्यानबेसो, केवरी पन्द्रह हजार, विक्रियाच्हृद्धिके धारक उन्भीस हजार 
आठसतौ, विपुख्मति बारह ॒हजार एकस पचास) ओर वादिगण छसे गुणित दो अर्थात्‌ बारह 
हजार थे ॥ ११०५-११०७ ॥ 

सम्भव्‌.-- प्रवे, २१५० शि, १२९३००;) अव्‌. ९६००) के. १५०००; विरि. 

१९८०० विपु. १२१५०; वादौ १२००० । 


१९ चर 


~-9, १११५ ] चरत्थो महाधियारो [ २८९ 


पचसयठ्भियादं दोण्णि सहस्साद होदि पुष्वधरा । दो सिक्वगषक्खाह तीससस्साह्ं पण्णासा ॥ ११०८ 
= षु २५००, ति २३००५५०, 
भङणउदिलया भोही केविणो विरुणभडसदस्साणि । वेङ्कम्विसहस्साह भवति एक्कूणवीसाणि ॥ ११०९ 
भी ९८ ००, फे १६०००, वे १९०००, 
इगिवीससहस्सादं पण्णाधियचछस्सया य विरुमदी । एकत चेय सहस्सा वादी अभिण॑दणे देवे ॥ १११० 
वि २१६५०, धा १०००। 
दोण्णि सहस्सा चडसथ देवे सुमदिष्पहुम्मि पुष्वधरा । 
अङ्ादृल रक्खा तेदाङसयाणि सिक्छगा पण्णा ॥ ११११ 
पुष्व २४००; पि २५४७३५०, 
एक्करसतेरसाद कमेः सहरसाणि ओहिकेवकिणो । अद्टरससषस्साणिं चत्तारि सयाणि वेङ्ुष्वी ॥ १११२ 
ओं ११००० ॥ के १ ३०००) वे १८४०० क 
विररमदीी य सहस्सा दससंखा चडसपटि सजुत्ता । पण्णासज्ुदसहस्सा दस चउसयभधिय वादिगणा ॥ ११११९ 
विं १०४००, वा १०४५० 
दोण्णि सहस्सा तिसया पुष्वधरा सिक्खया दुवे छक्खा । उणत्तरिं सदस्सा ओदिगणा दससदस्साणि ॥ १११४ 
इन्व २३२००, चि २६९९०००, भो १०००० 
चरवकेताडिदं तिण्णि सदस्साणि होति केवकिणो । भट्रसरएहि जुत्ता वेकुष्वी सोरस्सहस्सा ॥ १११५ 
के १२०००; वे १६८००; 


अभिनन्दन जिनके सात गणोमेसे पूर्वधर दो हजार पाचसौ, शिक्षक दो खख तीस 
हजार पचास, अवधिज्ञानी अड्धाननैसौ, केवटी दुगुणे आठ हजार अर्थात्‌ सोलह हजार, विक्रिया- 
ऋद्धिक धारक एक कम बीस अर्थात्‌ उन्नीस हजार, विपुकमति इ्तीस इ जार छहसौ पचास, ओर 
वादी केवर एक हजार ही ये ॥ ११०८१११० ॥ 

अभिनन्दन-- प्रवे. २५००) शिक्षक २६३००५०, अव. ९८००) केवली १६०००, 

विक्रिया, १९०००, विपु. २१६५०, वादी १००० । 


सुमति प्रसुके सात गणेमेसे पूरवंधर दो हजार चारसौ, शिक्षक अढाई रख तेताटीससैौ 
पचास; अवधिक्ञानी ग्यारह हजार, केवली तेरह हजार, विक्रिय द्विके धारक अढारह हजार 
तरारसौ, विपुरमति दसय हजार चारसौ, ओर वादी दद्य हजार चारसौ पचास ये ॥११११-१११३॥ 
एुमति-- प्व, २४००; शिक्षक २५४६३५०) अव, ११०००) के. १२००० 
विक्र. १८४००; बिपुड. १०४००, वादी १०७५० । 


पदुमप्रभजिनके सात गणोमेसे पूर्वधर दो हजार तीनसौ, शिक्षक दो लाख उन- 
हत्तर हजार, अवधिज्ञानी दशा हजार, कैवटी चाससे गुणित तीन अर्थात्‌ बारह हजार, विक्रिया- 


१ द्‌ ब्स्मेण, > ब चरक, 
१२ 87. 
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बिडणा पंचसहस्सा तिण्णि सयाद हवति विडख्मदी । छाधियणउदिस्रदा णं वादी पडमप्पहे देवे ।। १११६ 
तरि १०६००, बा ९६०० । | 
पुभ्वधरा तीलाधियदोग्णिसहस्ला हति सिक्खगणा । चोदारु सहस्साणि दो खक्खा णवसया बीसा ॥ १११७ 
पु २०३०, सि २४७४९२०; 
णवं थ खहस्सा भोही केवलिणो एक्रससहस्साणि । तेवण्णसयन्भदहिया वेङ्कव्वी दस सहस्साणि ॥ १११८ 
भो ९०००; क्छ ११०००, वे १९६३ ००५ 
एक्राणउदिसयाद पण्णासासंजददइ विरलमदी । भट सहस्सा छस्सयसदहिढा वादी सुपासनिणे ॥ १११९ 
वि ९१५०, वा ८६०० । 
चत्तारि सहस्साई देवे व्ंदप्पहम्मि पुष्वधरा । दोरुक्लदंससहस्सा चत्तारि सयाह्‌ सिक्खगणा ॥ ११२० 
प्रु ४०००) सि २१०४०० 9 
बे अद्टरस सहस्सा छच्च सया शट सग सदहस्साहई । कमसो ओहीकेवरिविउव्वीविउरूमदिवादी ॥ ११२१ 
<| २००० छ १८०००, वे ६००, वि ८०००, ता ७००० 
तिगुणियपचसयाह्‌ पुष्वधस् सिक्खयाह इगिरुक्खा । पणवण्णसहस्साह अञ्भदियाह्‌ पणणं ॥ ११२२ 
पु १५००, ति १५५५०० । 


ऋद्धिक धारक सरह हजार आसौ, विपुरुमति पाच हजारके दुगुणे अर्थात्‌ दश्च हजार तीनसो, 
ओर वादी छवाननैसौ थ ॥ १११४-१११६ ॥ 


पद-- प्रव. २३००, शि. ६९०००, अ, १००००; के. १२०००; विक्रिया. 

१६८००, विपुर. १०३००; वादी ९६०० । 

एुपाश्चेजिनके सात गणोमेसे प्र्वधर दो हजार तीस, शिक्षकगण दो कख चवारीस 
हजार नसौ बीस, अवधिज्ञानी नौ हजार, केवटी ग्यारह हजार, विकियाछद्धिके धारक तिरेपनसौ 
अधिक दश्च हजार, अर्थात्‌ पन्द्रह हजार तनस, विपुर्मति एकानवैसौ पचास, ओर वादी आठ 
हजार छृहसौ थे ॥ १११७-१११९॥ 

पुपाश्च-- पूवै, २०३०, शिक्षक २४४९२०, अव, ९०००, के. ११०००, विक्रिया. 

१५२००; विपुर, ९१५०, वादी ८६०० । 

चन्द्रपरमदेवके सात गणोमेसे प्रवैधर चार हजार, रिक्षकगण दो खख दश्च हजार 


वारसौ; ओर अवधिज्ञानी, केवी; विक्रियाधारी, विपुल्मति तथा वादी रमसे दो हजार, अटरह 
हजार, छसी, भाठ हजार ओर सात हजार थे ॥ ११२०-११२१ ॥ 
चन्द्रप्रम- पूव ०००, शि. २ १०४५०, अवधि. २०५०० 9 कै १८००० 
विक्रिया, ६००; विपु. ८०००, वादी ७००० | 


श्रीपुष्पदन्त तीथकरके सात गणेमेसे प्रवैधर पांचसौके तिगुणे अर्थात्‌. पन्द्रहसैौ, 
शिक्षक एकं लाख पचवन हजार पांचसौ, अवधिङ्नानी चौरासीसौ, केवढी सात हजार पचो 
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चडसीदिखया ओदही फेवरिणो सगसहस्सपचसया । णदसुण्णसुण्णतियइगि्थंककमेणं पि वेगुब्यी ॥ ११२३ 
लो ८४००; के ७५५००, वे १३०००, 
सगसंखसदहस्साणि जत्ताणि पणसपएहि विरउरूमदी । छबहटि सया वादी देवे तिरिपुप्फदंतम्मि ॥ ११२४ 
पि ७५००, वा ६६०० । 
एक्खदहस्सं चडसयसजुत्तं सीयरम्मि पुष्वधरा । उणसद्िसदहस्सादं बेण्णि सया सिक्खगा हति ॥ ११२५ 
पु १४००; सि ५९२००, 
दुसथजदस्षगसदस्सा सत्तसदस्साणि ओहि केवरिणो । चउवकताडिवाणि तिण्णि सद्स्साणि वेकुष्वी ॥ ११२६ 
भो ७२००, क्ते ७००० । १२०००, 
सत्तसस्साणि पुढं जुत्ताणि पणसदेदहिं विडरूमदी । सत्तावण्ण सयां घादी सिरिसीयरेसम्मि ॥ ११२७ 
बि ७५००, वा ५७०० | 
एक चेय सस्सा सजुक्ता तियसएहिं पुष्वधरा । भडदारुसहस्साईं दोसयङुत्तार सिकष्डगणा ॥ ११२८ 
पु १३००) सि ४८२००; 
छसहस्सादरं ओदही केवकिणो छसहस्सपन्चसया । पएक्कारसमेन्ताणि होति सहस्साणि बेङभ्वी ॥ ९१२९ 
डो ६०००; के ६५००; वे ११०००, 
बेरूवताडिदाष्ं तिण्णि सहस्साद्ं तह य विउरमदी । पणगुणिदसदस्साईं वादी सेवसदेवभ्मि ॥ ११३० 
वि ६०००, वा ५०००। 
एकं चेव सदस्सा सङ्गत्ता दोसणएदिं एुष्वधरा । उणतार्सषस्साभिं दोण्णि सयाणिं पि सिक्खगणा ॥ ११३१ 
पु १२००; सि ३९२००, 


विक्रियान्द्धिके धारक क्रमसे यन्य, शून्य, शल्य, तीन, ओर एक अंकप्रमाण अर्थात्‌ तेद हजार, 
विपुक्मति सात हजार पाचसो, ओर वादी व्यासठसौ ये ॥ ११२२-११२४॥ 

ुष्पदन्त-- रवै, १५००) शिक्षक १५५५००; अवधि. ८४००, के. ७५००, 

विक्रिया. १३०००; विपु. ७५००, वादी ६६०० | 

रीतङ्नाथ स्वामीके सात गणोमेसे पूवैधर एक हजार चारसैौ, शिक्षक उनसठ हजार 
दोसौ, अवधिज्ञानी सात हजार दोसौ, केवटी सात हजार, विक्रियाऋद्धिके धारी चरसे गुणित तीन 
अथोत्‌ बारह हजार, विपुख्मति सात हजार पाचसौ, ओर वादी सत्तावनसौ ये ॥११२५-११२५७॥ 

रीतङ ~ रव. १४००; शि. ५९२००; अ, ७२००) के. ७००० › विक्रि, १२००० । 

विपु, ७५००, वा. ५७०० | 

्रेयांस जिनेन्द्रके सात गणोमेसे प्वेधर एक हजार तीनसौ, शिक्षकगण अइतारीस हजार 
दोसौ, अवधि्ञानी छह हजार; केवटी छह हजार पचस, विक्रियाच्रद्धिके धरी॑ग्यारह हजार, 
विपुरुमति दोसे गुणित तीन अर्थात्‌ छ हजार, तथा वादी पाच हजार ये ॥ ११२८-११३०॥ 

भ्रयांस-- रच १३००५, शि. ८२००५; अ, ६००५; के, ६५०५, विक्र, ११००० ) 

विपु, ६००७; चा. ५००० | 

्रीवायुप्रस्य जिनेन््रके सातं गणोमेसे प्रव॑धर एक हजार दोतौ, रिक्षकमण उनतारसं 
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पंशसहस्ता चरउस्थनत्ता भोही हर्वति केवकिणो । छचेव सहस्साणि वेगुष्वी दस सहस्सादं ॥ ११३२ 
रो ५५९००; क ६०००५ वे ¶१००००; 
छश्ेव सहस्साणि चत्तारि सहस्सया य दुसयज्ञां । विउकमदी वादीभो कमसो सिरिवासुपुल्नजिणे ॥ ११३३ 
वि ६०००, वा ४२०० । 
एषकसएणम्भहियं एक्कसदस्सं हवति पुष्वधरा । अटुन्तीस सहस्सा परणसयसदहिदा य तिक्ष्खगणा ॥ ११३४ 
पुव्व ११००; सि ३८५००) 
शडदारसयं भोही केवरिणो पणसपएण जुत्तािं । पणसखसदस्साणि वेङुब्वी णव सहस्साणि ॥ ११३५ 
ओ ४८००) क ५५००; वि ९०००; 
पंचसदहस्साणि पुं जत्ताणि पणसएदि विउरूमदी । तिण्णि सहस्सा छस्सयसहिदा वादी विमरूदेवे ॥ ११६६ 
धि ५५००; वां ३६०० । 
एद्धं चेव सहस्सा एुष्वथरा विक्खगा य परंचसया । उणदारु सहस्साभि ओही तेदारसयसखा ॥ ११३७ 
षु १०००) पि ३९५१००9 ओं ४३००, 
प॑ट्पणसहस्सा केवद्िविकुभ्िविडरूमदिविद्‌ए । पिण्णि सदस्सा बेसयक्ञुदाणि वादी अणेतजिणे ॥ ११३८ 
के ५१००० वै ८०००; वि ५००० वा ३२०० । 


हजार दोसौ, अवधिक्षानी पांच हजार चारसौ, केवछी ह॒ हजार, विक्रियाकद्धिधारी दश्च हजार, 
विपुख्मति छह हजार, ओर वादी चार हजार दोसौ थे ॥ ११२३१-११३३॥ 


वाकुप्ूञज्य-- षे. १२००, शि २९२००, अ, ५४००; के.६०००, विक्रि, १००००) 
विपु, ६०००५, वा. ४२९५० । 


न क १ 


विभल्नाथ तीधैकरे सात गणोमेसे पूर्वपर एक हजार एकसौ, रिक्षकगण अडतीस 
हजार पांचसौ, अवधिज्नानी अडतारछीससौ, केवटी पाच हजार पाचसैौ, विक्रियाचऋऋद्धिके 
धारी नौ हजार, निपुरूमति पाच हजार पांचसौ, ओर वादी तीन हजार छहसौ ये 
॥ ११३४११३६ ॥ 


विमल्--प्र. ११००, टि, ३८५५०) अ.४८००, के, ५५०४ ) विक्रि, ९०००, 
विपुल. ५५००; वा, ३६०० । 
अनन्तनाथजिनके सात गणोमसे प्रवेष एक हजार, शिक्षक उनताडीस हजार पाचसैौ, 


अवधिज्ञानी तेताटीससो, केब्टी पाच हजार, विक्रिया द्धिधारी आठ हजार, विपुरुमति पाच हजार, 
जीर वादी तीम हजार दौतो थ ॥ ११३७-११२३८॥ 


अनत--प्रव. १००० रि.२९५००; अ. ४३७०, के, ५५ ००; विक्रिया, ८०००, 
विपु, ध००८५, घा, ३२९०० | 


१ ब दुरयः, 


२९४ 1 तिरोयपण्णत्ती [ ४. ११४६- 


दसश्धिया छरस्सया थ पुष्वधरा हेति हिक्छगा सवणा । पणतीक्तसहस्साणि अडसयज्ुत्ताणि पणतीसं ॥ ११५४६ 
पु ६१०, सि ३५८३५, 
अद्रावीस सथाणि ओहीणो तेत्तियाणि केवरिणो । चत्तारि सहस्साणि तिसयस्माहियाणि वेडव्वी ॥ १५४७ 
घो २८००, के २८००; वे ४३००, 
पृणवण्ण्महियाणि दोण्णि सहस्सा्ह हति विडउरमदी । एकसहस्स छरस्सयसंजुन्तं भरजिणे वादी ॥ ११४८ 
वि २५५५, वा १६०० । 
पण्णासनष्महियाणि प॑चसयागि य हवति पुव्वधरा । एक्कुणतीससंखा सिवखगसमणा सहस्सा य ॥ ११४९ 
पु ५५०, सि २९०००, 
बावीससया मोदी तेक्तियमेत्ता य होति केवरिणो । णवरयभव्महियाणि दौप्णि सहस्साणि येङ्कव्वी ॥ ११५० 
ओ २२००, के २२००; वे २९००) 
पएकसहस्सा स्गरूयसदिदं पण्णा य होति विडर मदी । चउसयज्चदं सरसं वादी सिरिमद्धिणाहम्मि ॥ ११५१ 
वि ९५७५०, घा १४०० । 
पंचसया पुथ्वधरा क्िक्खगणा पङक्कवीस य सहस्सा । भडसयज्ुद सदस्सं ओही तं चेव केवरिणो ॥ ११५२ 
पु ५००, सि २१०००, ओ १८००); के १८००, 
धावीसं पप्णारख बारस कमसो सयाणि वेडव्वी । विडषूमदी वादीनो सुभ्वयणामम्मि जिणणाहे ॥ ५१५६ 
वे २२००, वि १५००; वा १२०० । 


अरनाथ जिनेन्द्रके सात गणोमेसे प्व॑घर छष्टसौ दश, शिक्षक श्रमण पैतीस हजार 
रसौ भैतीस, अवभरिज्ञानी अट्वाईससौ, इतने ही केवखी, विक्रियाछद्धिके धारी चार्‌ हजार 
तीनसौ, निुटमति दो हजार पचवन, ओर वादी एक हजार छहसो थे ॥ ११४६११४८ ॥ 
अर-- प्व. ६१०; शि. ३५८३५, अ, २८००) के, २८०० विक्र. ४२००, 
विपु, २०५५, वा, १६०० | 
श्रीमष्ठिनाथ तीर्थ॑करके सात गणोमेसे पूवैधर पाचसौ पचास, शिक्षक श्रमण एक कम 
तीस अर्थात्‌ उनतीस हजार, अवधिक्ञानी बाईससौ, इतने ही कवरी, विक्रियाऋद्धिके धारी 
दो हजार नैसौ, विपुरमति एक हजार सातसौ प्रचास, ओर वादी एक हजार चाससौ ये 
॥ ११४९-१ १५१ ॥ 
महि प्रवे. ५५०, शि. २९००० अ. २२००, के. २२००, विक्रि, २९००, 
विपु, १७५०; वा. १४७०० | 
सुत्त नामक जिनेन्द्रवेः सात गणोमेसे पूर्वपर पाची, शिक्षक इक्षीस हजार, अवधिक्ञानी 
एक हजार आठ, उतने ही केवली, विकरियाक्द्धिवारी बाईससौ, विपुल्मति पन्द्रह, ओर धादी 
बारहसो थे ॥ ११५२-११५६ ॥ 
सुत्रत-- रव, ५५०; शि, २१०००; अ, १८००, के, १८० ०, विकि, २२० ०, 
विपु. १५००) वा. १२०० । | 
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~£. ११६० | चउत्थी महाधियारो [ २९५५ 


चत्तारि सया पण्णा पुष्वधरा सिक्खया सहरसा । बारस छ्षयजञद्‌।इ ओौही सोरससयाणि णभिणाहे ॥ ११५४ 
पु ४५०; सि १२६००, ओ १६००; 
ताद्रं चिय केवरिणो पण्ण।रस्षसयाद्रं होति षेकुब्वी । बारस सया य पण्णा विउरुमदी दससया वादी ॥ ११५१५ 
के १६००, वे १५००) वि १२५०, वा १००० । 
वीसकदी पुज्वधरा एक्करससष्टस्सजडसया सिक्खा। पण्णरससय। ओही तेत्तियमेत्ता य केवरङिणो ॥ ११५९ 
पु ४००, सि ११८००, ओ १५००; के १५००, 
इगिसयजुर्दं सदस्सं वेङकष्वी णव सथाणि विररूमदी । अट स्याहं वादी तिहूवणसामिम्मि णेमिम्मि ॥ ११५७ 
घे ११००; वि ९००, वा ८००। 
तिण्णि सयाणि पण्णा पुञ्वधरा सिक्खगा सहर्सार्णि। दह णवसययुत्ताणिं भदिसुणी चोदस्षसयाणि ॥ ११५८ 
ध ३५०) सि १०९००, ओं १४००, 
दुसघणकेवलणाणी वेकुष्वी तेत्तिय पि विउरूमदी । सत्तस्याणि पण्णा पासजिणे छस्सया वादी ॥ ११५९ 
क १५०००; वे 4००० 5 वि ७५१० , धी ६०० 
त्रिया पुन्वधरा 'णवणउदिखयाद होति सिक्छगणा । तेरप्षसयाणि ही सत्तसयादं पि केवक्िणो ॥ ११६० 
पु ३००, सि ९९००, भो १३००, के ७००, 


नमिनाथ॒तीर्थुकरके सात गणो प्रर चारसौ पचास, शिक्षक बारह हजार छहसौ 
अवधिज्ञानी सोढ्हसौ, केवट मी सोढहसैौ, विक्रियाछद्धिके धारक पन्द्रहसौ, विपुखमति बारहसो 
पचास, ओर वादी दरासौ ये ॥ ११५४११५५ ॥ 

नमि-- प्रयै. ४५०, रि. १२६००, अ. १६००; के. १६००४ वितक्रि- १५००; 

विपु. १२५०, वा. १००० । 

तीन ोकके खामी भगवान्‌ नेमिनाथके सात गणोमेत पूर्वर बीसकरे वगप्रमाण अर्त्‌ 
चारसौ, शिक्षक ग्यारह हजार आठसौ, अवधिज्ञानी पन्द्रहसैौ, इतने ही केवरी, विक्रियाशद्धिके 
धारी एक हजार एकस, विपुख्मति नसौ, ओर वादी आण्सौ ये ॥ ११५६-१ १५७ ॥ 

नेमि- परव ०५, शि. ११८० ०, अ, १५००, के, १५००) विक्र, ११० ०; 

विपु, ९००, वा. ८०० | 

पाश्नाथ जिनेन्द्रके सात गणेमेसे प्रैष तीनसौ पचास, शिक्षक दर हजार नौसौ, 
अवविज्ञानी सुनि चौदहसौ, केवटी दञ्चके घनप्रमाण अथोत्‌ एक हजार, इतने ही वित्रियाऋद्धिके 
धारक, विपुल्मति सातसौ पचास, ओर वादी छहसौ ये ॥ ११५८-११५९ ॥ 

पाशथ्च- वै. २५५०, शि. १५९०० » अ. १४००; के. १००० + विश्रि, १०००) 

विपु. ७५५०, वा, ६०० । 

वधेमानजिनके सात गणोमेसे पूैधर तीनसैौ, रिक्षकगण निन्यानवैसौ, अवधिन्नानी 


१ द्‌ णवेणवदि. 
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हगिसयरदहिद्सदस्स वेङुष्वी पणस्याणि विडउरमदी । चत्तारिखया वादी गणसंखा वदुमाणजिणे ॥ ११६१ 


घे ९००३ चि ९५००, चा 8०० 
णभचउणवछ्क्रतियं पुल्वधरा सब्वरतिस्थक्रन्ताण । पणपचपणणमा णमणभदुगभंकक्षमेण सिक्खगणा ॥ ११६२ 
सभ्वपुष्वधरांककमेण जाणिजह ३६९४० । सष्व सिं २०००५५५ । 
गयणंबरछस्सत्तदुएक्ता सब्बे वि ओहिणाणीश्रो । केवरुणाणी सष्वे गयणबरअटपंचभटेका ॥ ११६३ 
सब्वभोही १२७६०० । सव्वके १८५८०० । 
शरायाहणमणवंपणंदुदुभककरमेण सष्ववेककुल्वी । प॑चबरणवयचउपणमेद्कं चिय सम्वविडरमदी ॥ ११६४ 
सष्ववे २२५९० ० । सञ्ववि ५१५४९०५ | 
णमणमतिखपएकक्र अंकक्रमे हति सव्ववादी ण । सत्तगणाण अंबररयणटचडउक्शडदोण्णि ॥ ११६५ 
सष्ववादिगणा ११६३००। सन्वगणा २८४८००० । 
पण्णासस्रदस्सा्िं सक्खाणि विष्णि उसहटणाहस्स। अजियकस् तिण्णि रक्वा वीससहस्साणि विरदीभो ॥११६६ 
३५५०००० | ३६२०००० | 


तेरहसौ, वेवरी सातसौ, विक्रियाछद्धिधारी सौ कम एक हजार अर्थात्‌ नसौ, विपुकमति पाचसो, 
ओर वादी चारसौ थे ॥ ११६०११६१ ॥ 
वर्धमान ~ परमै, ३००; रि. ९९००; अ. १३००; के. ७००; विक्रि. ९००; 
विपु. ५०५०, वा, ४०० । 
सब ती्ैकरोके शुन्य, चार, नौ, छह ओर तीन इतने अक्प्रमाण पवेधर, तथा पाच 
पच, पाच, श्ञून्य, दन्य, शल्य ओर दो इतने अक्म्रमाण रिक्षकगण थे ॥ ११६२ ॥ 
सब पूर्वधरोको अकक्रमसे जानना चाहिये ३६९४० । सवे रिक्षक २०००५५५ । 
सव॒ अवधिन्ञानी शून्य, शल्य, छह, सात, दो ओर एक इतने अकप्रमाण; तथा सत्र 
केवटी शून्य, शून्य, आठ, पाच, आठ ओर एक इतने अक्प्रमाण थे ॥ ११६३ ॥ 
सभ अवधिज्ञानी १२७६००, सप कवरी १८५५८०० । 
स वित्रिया्द्धिधारी अकक्रमसे शून्य, दन्य, नौ, पाच; दो ओर दो अकम्रमाण, तथा 
समै विपुर्मति पांच, शल्य, नौ, चार, पाच ओर एक अकग्रमाण ये ॥ ११६४ ॥ 
सवै विक्रियाधारी २२५९० ०; सवै विपुठमति १५५४९०५ । 
सथ वादी अकक्रमस्ते शून्य, शल्य, तीन, छह, एक ओर एक अकप्रमाण ये । इन 
उपरक्त सातो गर्णोकी संख्या तीन शल्य, आठ, चार, आठ ओर दौ इन अकोप्रमाण होती 
दि॥ ११६५ ॥ स्वे वादी ११६२३०० । सते गण २८४८००० । 


ऋषभनाथ तीथैकरके तीर्थम तीन खख पचास इजार ओर अजितनाथ तीथे तीन 
लाख नीत हजार आर्धिकापए थी ॥ ११६६ ॥ ३२५०००० } २२०००५० । 


१ द्‌ `णवपणः, 
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तीससहस्सब्यहिया तियरुक्खा सभवस्स तित्थम्मि । 
षिरदीभो तिण्णि खक्ला तीखसदस्साणि छसय पुरिमम्मि ॥ ११६७ 
३६३०००० । ३३०६० ०। 
तीससहस्सब्भा्िथा सुमदनिणिदस्स विष्णि छक्खादं । विरदीभो चडरुक्खा चीसस्रहस्साणि पडमपहणाहे॥ १ १६८ 
६२३०००० | ‰२०००४०। 
तीससहस्सा तिण्णि य रक्खा तित्थे सुपासदेवस्स । चदप॑हे तियलछक्खा सीदिसहस्साणि विरदीभो ॥ ११६९ 
६६३०००० । ३८०००० | 
ताद चिय पत्तेक्रं सुविदहिजिणेसम्मि सीयरूजिणिदेः । तीससहस्सन्भदियं कक्लं सेयंसदेवम्मि ॥ ११७० 
३३८०००० | ६३८०००० । ५१३०००० । 
विरदीभो ासुपुने इगिरक्खं होति छस्सहस्साणि । इगिरक्ख तिसद्स्सा विरदीभो विमरूदेवरस ॥ ११७१ 
९१०६००० १० ३००० | 
अटुसहस्सञभदिय अ्णतसामिस्स होति इगिरक्खं । बासदिसदस्ताणिं चत्तारि सयाणि धम्मणाहस्स ॥ ११७२ 
१०८००० | ६२५०० 
सट्िसहस्सा तिसयब्भदहिया सतीसतित्थे" विरदीभो । सद्टिसषहस्सा तिसया पण्णासा कुथुदेवस्स ॥ ५१७३ 
६०३०० । ६०४५० । 


सम्भवनाथके तीर्भमे तीन कख तीस हजार ओर चतुथं तर्थिकरके तीम तीन रख 
तीस हजार छहसौ आर्थिका्ये थी ॥ ११६७ ॥ ३६३०००० । ३६३०६०० । 
सुमति जिनेन्द्रके तीथेमे तीन छख तीस हजार ओर पदृमप्रभ स्वामीके तीम 
चार छख बीस हजार आर्थिकाये थी ॥ ११६८ ॥ ३२३०००० | ४२००००। 
सुपाश्चजिनके तीथेमे तीन ङाख तीस हजार ओर चन्दरप्रमके तीथमै तीन शख 
अस्सी हजार आर्यिकायं थी ॥ ११६९ ॥ ३३०५००० | २३८०००० | 
सुविधि ओर शीतर जिनेन्द्रमेसे प्रलेकवे, तीथमै उतनी ही अर्थात्‌ तीन लख अस्सी 
हजार, तथा श्रेयासजिनके एक खख तीस हजार आ्िकाये थ ॥ ११७० ॥ 
२३८०००० | २८०५०५०० | १३०५००० | 
वासुपूज्य स्वामीके तीथमे एक खख छह हजार ओर विमख्देवके तीथेमे एक ऊख 
तीन हजार आविकं थी ॥ ११७१ ॥ १०६००० | १०२३००० । 
अनन्तनाथ स्वामीके तीथमे एक खख आठ हजार ओर पर्मनाथके तीथमे बास 
हजार चारसो आर्यका थी ॥ ११७२ ॥ १०८००५० | ६२४०० 
शान्तिनाथके तीथेमे साठ हजार तीनसौ ओर कुन्थुजिनवे तीथ साठ हजार तीनसौ 
प्रचा आर्थिकाये थी ॥ ११७३ ॥ ६०३०० | ६०३५० । 
१द्‌ ब चदप्पहे. २ बनजिर्णिदो. ३ द्‌ सदृस्छाण, ४ द्‌ कं (तित्थ. 
1 88. 


२९८ ] तिरोयपण्णत्ती [ ४, ११७५४- 


शरजिणवरिदतिस्थे सद्धिसदस्साणि होति विरदीनो । पणवण्णसहस्साणिं मदिजिणेसस्स तिव्थम्मि ।। ९१७४ 
&०००० { ५.५०००। 
पण्णाससदस्साणि विरदीभो सुष्वदस्स तित्थम्मि । पंचसहस्सब्महिथा चारूसहस्सा णमिजिणम्मि ।॥ ३ १७५ 
९५१०००४ | २५००० 
विगुणियवीससदस्सा णेमिस्स कमेण पालवीराण । अडसीस छन्तीसं होति सदरसाणि विरदीभो ॥ 9१७६ 
०००० | ६८००० { ३६००० 
णमपणदुदपचैबरपचंककमेण तित्थकन्ताण । सध्वाण विरदीभो चहुजरणिक्करकसीराो ॥ ११५७ 
५१०९१६६ २५५० | 
बम्हप्पङ्कजणामा धम्मसिरी मेस्सेणश्नय्णता । तह रतिसेण मीणा वरुणा धोसा य धरणा य ॥ ११७८ 
चारणवरसेणाभो पम्मासब्वस्सिसुव्वद्ाओो वि" । हरिसेणभाविथाभो ङथूमधुसेणणुव्वदत्ताज ॥ ११७९ 
मग्गिणिजक्लिसुरोया चंदणणामामो उसहपहदीण । णुदा पढमगणीभो एक्केक्ता सव्वविरदीभो ॥ ११८० 
छक्खाणि बिषण्णि सावयसंखा उसहादिभहटतित्थेसु । पत्ते दो छक्खा सुविहिष्यहुदीसु अटरतिस्थेसु ॥ ११८१ 


८ | ३०१०००० | २०५०००० | 


अर जिनेन्द्रके तीर्थम साठ हजार ओर महि जिनेन्द्रके तीथमे पचवन दंजार आर्थिकाये 
धी ॥ ११७४ ॥ ६०००० | ५५००० | 

सुत्रतवे तीथमे पचास हजार ओर नमिजिनके तीथमे पांच हजार अधिक चाखीसं 
हजार अथोत्‌ पैताखीस हजार आर्थिकाये थी ॥ ११७५ ॥ ५०००० | ४५००० | 

नेमिनाथके तीथमे द्विगुणितं बीस हजार अर्थात्‌ चार्टीस हजार जर अमे पाश्चनाथ 
एव वीर मगवानके तीर्थम अडतीस तथा छन्तीस हजार आर्यिकये थी ॥ ११७६ ॥ 

०००० | २३८००५० । ३६००० | 

सव तीथकरोके तीथमे चन्द्रक समान उञ्वर एव॒ निष्कर्क रीर्से सयुक्त समस्त 

आर्धिकाये मसे शून्य, पांच, दो, छ, पाच, शून्य ओर पाच, इन अकोके प्रमाण थी ॥ ११७७ ॥ 
५०५६९५० । 

ब्राह्मी गरकुन्ना, धर्मश्री, मेसा, अनन्ता, रतिषेर्णी, मीनौ, वर्णी, घोष, धरणी, 
चारणीं (धारणा), वसेन, पा, र्शर, हत्त, हिणी, भावित, दुधु, मधुसेभौ ( बधुसेना , 
पद्व ( पुष्पदत्ता ), रीर्गिणी, यक्षिणी सुक ( सुलोचना ) ओर चन्दर नामक ये एकं एक 
आर्यिकाये क्रमसे ऋषभादिकके तीर्थमे रहनेवाठी आर्थिकाअकि समृषमे सुर्य थी ॥ ११७८-११८०॥ 

श्रावकोकी सस्या ऋषभादिक आट ती्करोमेसे प्रलिक्के तीर्थम तीन छख ओर 
सुविधिनाथग्र्ति आठ तीथकरोमिसे ्रयेक्के तीथ दो खख थी ॥ ११८१ ॥ 

छऋषभादिक८-- ०००००; सुविधिनाधप्रभृति८--२००००० | 


द्‌ अ 'गिम्मल्क, २ द्‌ व बम्ह्भङ्व्वणामा, ३ वणमा. ४ द्‌ घ पम्माप्रचसषुदढभायो वि. 
५ द एविष्पहुदीप 


~. ११८८ 1 चरत्थो महाधियाये [ २९९ 


पे चिय रुक्ख इधुजिर्णिदादिभटरतित्येसु । सब्वाण सावयाण मेरिदि भडदारुरक्लाणिं ॥ ११८२ 
& । 4०००००० | ८०००००२ | 
पणचउतियरुक्लाई पण्णविदटृह्ातिप्थेसु । पु पुह सावगिसखा सव्वा छण्णउदिरक्लाई ॥ ११८३ 
११००००० | &००७००० | ३३००००० ॥ ९६००४०० | 
देवीदेवसमूहा संखातीद्‌ा इवति णरतिरिया । सखेजा एङ्ेकरे" तिस्ये विहरति भत्तिज्त्ता य, ॥ ११८४ 
माघस्स किण्चोदसिपुव्वण्डे णिययजम्मणक्खत्ते । शद्भावयम्मि उसद्ो अजदेण सम गभो णोमि९ ॥ ११८५ 


१०००० 


चेत्तस्स सुद्धपचमिपुच्वण्डे भरणिणामरिक्लम्मि । सम्मेदे अजियजिणे मुत्ति पत्तो सहस्ससमं ॥ ११८६ 


९००० 


चेत्तस्स सुक्ृच्ट्यभवरण्डे जम्मभस्मि सम्मेदे । सपन्तो अपवग्गं संभवसामी सदश्पर्खदो ॥ ११८७ 


¶००० | 
वहसाहसुक्सत्तमिपुञ्वण्डे जम्मभम्मि सम्मेदे । द्ससयमहे क्षिसिदो णदणदेवो, गदो मोक्ल ॥ ११८८ 


००० । 


इसके अगे कुथुनाथादि आर तीथकरोमेते प्रलेक्के तीथमे श्राव्कोकी संस्था एक शकं 
ठाख कही गयी है । सब श्रावकोकी सस्याको मिखनेपर समस्त प्रमाण अडता्खस लख होता 
है ॥ ११८२ ॥ कुथुनाथप्रश्ृति८-- १००५००० | समस्त ४८००००० | 

आठ आठ ती्थकरोके तीर्थोमे श्राविकाओकी स्या प्रथक्‌ पृथक्‌ क्रमसे पाच राख, चार 
लाख, ओर तीन खख, तथा सम्पूणं श्राविकाओकी सस्या च्यानत्र ठाख कही गयी है ॥ ११८१ ॥ 

५५००००० | ००५०० [ ३००००५० | ९६५००००५ । 

प्रयेकं तीर्थकरके तीथमे असंख्यात देव-देवियोके समूह ओर संख्यात मनुष्य एवं 
तिर्यच जीव भक्तिसे सयुक्त हेते दए विहार किया करते हँ ॥ ११८४ ॥ 

ऋषमभनाथ तीथकर माघह्ृष्णा चतुदैीकि पवहृकाख्मे अपने जन्मनक्षतरके रहते 
वैखारापवेतसे दस हजार सुनियोके साथ [सुक्तिको] प्राप्त इए है| उनको भै नमस्कार करता 
ह्र ॥ ११८५ ॥ १०००० । 

अजित जिनेन्द्र चैत्रा पचमीके दिन पूरवाहकाख्म मरणी नामक नक्षतरके रते 
सम्मेदरिखरसे एक हजार मुनियकिं साथ सुक्तिको प्राप्त इए है ॥ ११८६ ॥ १००० । 

सम्भवनाथ स्वामी चैत्रा षष्ठीके दिन अपराहसमयमे जन्मनकषत्रके रहते सम्ेद- 
रिखरसें एक हजार सुनिये, साय अपवगे अथौत्‌ मोक्षो प्राप्त इए है ॥ ११८७ ॥ १०००। 

अभिनन्दनजिन वेराखशयु्का सप्तमीको प्रवहसमयमे अपने जन्म नक्षत्रके ते सम्मैद- 
रिखेरसे दसौ महधियोके साथ मोक्षको प्राप्त इए हँ | ११८८ ॥ १००० | 


कवष # +^) 


९ च पू, ९ स ८४००००० द्वप ७ वृ पवेश ५ द्‌ भे मितो, 
६ैद्‌बनजोमि. ७द्‌बप्रपिप्ताः £ द्‌ ब सहस्छददा. ९ दबदेवा. 


३०० 1 तिलोयपण्णत्ती [ ४. ११८९- 


चेत्तस्य सुक्रदसमीषुभ्वण्दे जम्मभम्मि सम्मेदे । दससयरिसिसंजुन्तो" सुमदस्सामी स मोक्खगदो ॥ ११८९ 
९५००० । 

कगगुणकिण्डचडस्थीभवरण्डे जम्मभम्मि सम्मेदे । चउवीसाधियतियसयसहिदो पडमप्पहो देवो ॥ ११९० 
३२४। 

फरुणबहुकच्छटरीपुच्वण्डे पव्वदम्मि सम्मेदे । अणुराहाप पणसयजुत्तौः मुत्तो सुपासरजिणो ॥ ११९१ 
५०० । 


सिदसत्तमि9ग्वण्डे महपदे सुणिसहस्ससंजत्तो* । जेद्धासु सम्मेदे चदप्पहजिणवरो सिद्धो ॥ ११९२ 


००० | 


भस्सजुदसुक्रभट्रमिधवरण्डे जम्ममम्मि सम्मेदे । सुणिवरसहस्ससदिदौ सिदधिगदो पुप्फदंतजिणो ॥ ११९३ 


¶००० | 
कत्तियसुद्धे पंचमिषुभ्वण्डे जम्मभम्मि सम्मेदे । णिव्वाण संपत्तो सीयरूदेवो सदस्सक्दो ॥ ५१९४ 


९१००० | 


सावणियदुण्णिमीए पुष्वण्डे सुणिसहस्ससनुत्तो । सम्मेदे सेयसो सिद्धि पत्तो धण्धासु ॥ ११९५ 


१००० | 


| {| 


| स॒मतिनाथ स्वामी चेत्र्ु्ञा दशमीके दिनि पर्वाहकाख्मे अपने जन्मनक्षत्रके रहते सम्भद्‌- 
रिवस्ते दशसौ ऋषियोके साथ मोक्षको प्राप्त इए है ॥ ११८९ ॥ १००० । 


पदूमप्रभदेव फाल्युनङ्ृष्णा चतुथीके दिन अपराहकाखम अपने जन्मनक्षत्रयो रहते 

सम्भेदशिखरसे तीनसौ चौबीस सुनियोसे सहित होते इए सुक्तिको प्राप्त इए है ॥ ११९० ॥ 
२९४ । 

सुपा जिनेन्द॒फाल्युनकृष्णा षष्ठको पूवीहसमयमे अलुगाधा नक्षतरके रहते सम्भदपबेतसे 
पचस सुनिर्यसे युक्त होते इए सुक्तिको प्राप्त इए है ॥ ११९१ ॥ ५०० । 

चन्दरभम जिनेन्द्र माद्रपदद्युक्का सप्तमीको पूबोहकारमे ज्येष्ठा नक्षत्रके रहते एक हजार 
स॒नियेति संयुक्त हेते इए सम्भेदरिषस्से सुक्त इए दै ॥ ११९२ ॥ १००० । 

पुष्पदन्तजिन आश्िनञ्युङ्वा अष्टमीके दिन अपरहहकाख्म अपने जन्मनक्षत्रे रहते 
सम्भेदरिखस्से एक हजार सुनि्योके साथ सिद्धिको प्राप्त इए दै ॥ ११९३ ॥ १००० । 


शीतख्देव कार्तिकशयुह्धा पंचमीके पूर्वाह्षमयमरे अपने जन्मनक्षत्रके रहते सम्मेदरिष्रसे 
एक हजार सुनिर्योके साथ निवोणको प्राप इए दै ॥ ११९४॥ १००० । 


भगवान्‌ श्रेयासर श्रावणकी पूर्णिमाकरो पूवम धनिष्ठानक्षत्रके रहते सम्ेदिखरसे 
एक हजार मुनियोसे सहित हेति इए सिद्धिको प्राप्त इए है ॥ ११९५ ॥ १००० । 


क > ॐ > भ |) |) कक निह 


१द्‌बर्शता, २्दबश्वुताः ३द्‌ब न्द्रो, ४ बं पुष्णमापु 


-9, १२०२ | चउत्यौ महाधिया ( ३०१ 


फरगुणबहुरे प॑चमिभवरण्दै अस्सिणीञु चपाए्‌ । ख्वादियछसयजुद्रो' सिद्धिगदो वालुपुजजिणो ॥ ११९६ 
६०१। 

सुकृदटमीपदोसे आसा जस्मभम्मि सम्मेदे । छस्सयम्रुणिसजुत्तो सृ्ति पत्तो विमरुसामी ॥ ११९७ 
६०० । 

चेत्तस्स किण्डपच्छिमदिणप्पदौसम्मि जम्मणक्खन्ते । सम्मेदम्मि अर्णतो सत्तसहस्सेहि सपत्तो ॥ ११९८ 
७००० 

जस्स किण्डचोदसिपच्चूसेः जम्मभम्मि सम्मेदे । सिद्धो धस्मजिणिदूो शूवाहियभडसएदि जुदौो ॥ ११९९ 
८०१। 

लेद्रस्स कण्डचोदसिपदोतसमयम्मि जस्मणक्लत्ते । सम्मेदे सतिजिणो णवसयञुणिसचदो" सिद्धो ॥ १२०० 
९०० । 

वदसाहसुक्पाडिवपदोससमप्‌ हि जम्मणक्खन्ते । सम्मेदे कथुजिणो सहस्ससहिदो गदो सिरि ॥ १२८१ 


4००० | 


चेत्तस्स बहुरुचरिमे दिणम्मिं णियजम्मभग्मि पच्चूसे । सम्मेदे भरदेभो सदस्ससदिदो गदो मोक्ड ॥ १२०२ 
4००० 
वाञुपूज्य जिनेन्द्र फाल्गुनक्रष्णा पचमीके दिन अपराहकार्म अश्चिनीनक्षत्रके रहते 


{५ (0 


छहसी एक सुनियोसे सयुक्त हेते इए चम्पापुरसे सिद्धिको प्राप्त इए है ॥ ११९६ ॥ ६०१ । 


विमङ्नाथ खामी आषाटड्ु्डा अष्टमीके दिन प्रदोषकालम अपने जन्मनक्षत्रके रहते 
छहसौ सनियोसे सयुक्त होति इए सम्मदरिखरसे सुक्तिको प्राप्त इए ह ॥ ११९७ ॥ ६०० । 


अनन्तनाथ भगवान्‌ चैतरमासके छृष्णपक्षसम्बन्धी पश्चिम दिन अथात्‌ अमावस्याको 
प्रदोषकाख्मे अपने जन्मनक्षत्रके रहते सम्मेदशिखरसे सात हजार सुनियोके साथ मेोक्षको प्राप्त 
इए है || ११९८ ॥ ७००५० | 


धर्मनाथ जिनेन्द्र य्येषठकृष्णा चतुर्दशीके दिन प्र्यूषकाट्मे अपने जन्म नक्ष्रके रहते 
आठसौ एक मुनियोसे युक्त होते इर सम्भदरिखरसे सिद्ध इए दै ॥ ११९९ ॥ ८०१। 


रान्तिनाथ ती्कर भ्येष्ठकृष्णा चतुदैश्चके दिन ्रदोषसमयमे अपने जन्मनक्षत्रे रहते 
नसौ स॒नियोसे सयुक्त हेते इए सममेदरिखरसे सिद्ध इए है ॥ १२०० ॥ ९०० । 


कुथुजिन वैराखश््धा प्रतिपदाके दिन प्रदोषसमयमे अपने जन्मनक्षत्रके रहते एक इ जार 
मुनिर्योसे सहित हेते इए सम्मेदरिखरसे सिद्धिको प्राप्त इए ह ॥ १२०१ ॥ १०००। 


अरनाथ भगवान्‌ चैत्रकृष्णा अमावस्याके दिन प्रत्यूषकाखमे अपने जन्मनक्षत्रे रहते 
एक हजार सुनियोके साथ सम्मेदरिखस्ते मोक्षको प्राप्त इए है ॥ १२०२ ॥ १०००। 


श्मिः 1 


१ द्‌ श्यश्दा, द्‌ ब 'प्जूसे. ३ द्‌ बर किण्डपदोसे ४द्‌ ब सशेदा सिद्धा. ५ द्‌ दिगिभ्मि, 
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पचमिपदोखसमए्‌ फ्युणबहरुम्मि भरणिणक्खन्ते । सम्मेदे मद्धिजिणो पंचक्यसमं गदोः मोक्लं ॥ १२०३ 


५१०० | 

फमगुएकिण्डे बारसिप्रदोखसमयम्मि जम्मणक्त्ते । सम्मेदे सिद्धिगदो सुभ्वद्देओो सहस्ससंजुत्तो ॥ १२०४ 
4००७० 

वहसाहकिण्डचोदसिपच्चृसे जम्मभम्मि सम्मेदे । णिस्सेयससपण्णो समे सहस्सेण णमिसामी ॥ १२०५ 
¶०००। 

बहुरुटमीपदोसे भासे जम्मभभ्मि उनजते । छततीसाधियपणसयसदहिदो णेमीसरो सिद्धो ॥ १२०६ 
५५३६ । 

सिदसत्तमीपदोसे सावणमासम्मि जम्मणकंखत्ते । सम्मेदे पासजिणो छत्तीसजञदो गदो मोक्लं ॥ १२०७ 

३६ । 


कततियक्रिण्डे चोदसिपच्चूसे* सादिणामणक्खन्ते । पावाषए्‌ णयरीए्‌ एको वीरेखरो सिद्धो ॥ १२०८ 

१ । 
उसो चोदसदिवसे दुदिण वीरेसरस्स सेसाण । मासेण य विणिवित्ते जोगादौ मुत्तिसपण्णो ॥ १२०९ 
उसो य वासु पुतो गमी पलकबद्धर्यो द्धा । कारस्सगोण जिणा सेला सत्ति समावण्णा ॥ १२१० 


मद्िनाथ तीथकर परास्युनकृष्णा पचमीको प्रदोपसमयमे भरणीनक्षत्रके रहते सम्भेददरिखस्े 


पांचसौ स॒नियोके साथ मोक्षको प्राप्त इए है ॥ १२०३ ॥ ५०० । 

सुतरतदेव फाल्गुनक्ृष्णा बारसके दिन प्रदोषसमयमे अपने जन्मनक्षत्रे रहते एक हजार 
मुनियोसे सहित होते इए सम्मेदरिखससे सि्ठिको प्राप्त इए है ॥ १२०४ ॥ १००० । 

नमिनाथ स््रामी वैराखकृष्णा चतुद शीके दिन प्र्यूषकाख्मे अपने जन्मनक्षत्रे रहते 
सम्भेददिखरसे एक हजार सुनियोके साथ निश्रेयसपदको प्राप्त ट्ृए है ॥ १२०५ ॥ १००० | 

मगवान्‌ नेमीश्वर आष्राढकृष्णा अष्टमीके दिन प्रदोषकाख्मे अपने जन्मनक्चत्रके रहते 
पाचसौ छन्तीस सुनिर्येति सहित होते इए ऊर्जयन्तगिरिसि सिद्ध इए है ॥ १२०६ ॥ ५३६ । 

पाश्चनाथ जिनेन्द्र श्रावणमासमे शुद्पक्षकी सप्तमीको प्रदोपकाट्मे अपने जन्मनक्षत्रके 
रहते छत्तीस मुनि्यसे युक्त होते हुए सम्मदरिखस्ते मेक्षको प्राप्त हुए है ॥ १२०७ ॥ ३६ । 

भगवान्‌ वीरेश्वर कारतिककरष्णा चतुदेरीके दिन प्रत्यूषकार्मे खाति नामक नक्षत्रे 
एते पावापुरसे अक्के हयी सिद्ध हुए ह ॥ १२०८ ॥ १। 

मगवानू ऋषमदेवने चौदह दिन पिरे, महावीर्‌ खामीने दो दिन पिरे, ओर रेष 
तीथैकरोने एक मास प्रवेमे योगसे मिनित होनेपर सुक्तिको प्राप्त किया है ॥ १२०९ ॥ 

भगवान्‌ ऋषभनाथ, वसष्ूरय ओर नेमिनाथ॒पल्यवन्रद्धआसनसे, तथा शेष॒ जिनेन्द्र 
कायोत्सरगसे सुक्तिको प्राप्त हए दै ॥ १२१० ॥ 


(हि ऋषि , ।। हि, । ॥ 1 1 


१द्‌ ब सयस्सग्रण्दो., २द्‌ष्िद्धा, ३ द्‌ प्ञ्जूसे. ४द्‌ पटकरड्या, 
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कवसन्ततिरकम्‌-~ 
धोरट्टकम्मणियरे दलिदूण रुद्ध भिस्सेयसा जिणवरा जगवदणिजा । 
सिर्डिं दिसतु तरद सिरिबारुचद सिद्धातियप्पहुदिभव्वजञणाण! सच्वे ॥ १२११ 
दसमते चडसीदी कमसो अणुबदकेवखी होति । बादत्तरि चउदाकू सेये बासुपुजे य ॥ १२१२ 
पत्तेय ८४ । से ७२ । वा ४४ । 
विमरुजिणे चारीस णवसु तदो चउविवजिद्‌ा कमसो । तिण्णि चिय पासजिणे तिण्णि चिय वडुमाणम्मि ॥ १२१३ 


४०।३६।३२। २८ । २४।२०। १६।१२।८।४७।३।३। 

आ सत्तममेक्षसय उवरितिषएु णडदि णउदि चउसीदी । सेसेसु पुव्यसखा इवंति अणुबदधकरेवरी भवा ॥ १२१४ 
पर्तेथ १०० । १०० | १०० ॥ ३०० | १०० १०० | १००९० । ९० । ९० | ९०। ८४ 1 
४० । ३६ । ६२ । २८ । २४ । २०। १६।१२।८।४७।३।३। 


जिन्होने घोर अष्ट क्मवि समूहको नष्ट करके निश्रेयसपदको प्राप्त कर ट्या है ओर 


जो जगते वन्दनीय है रेतसे वे स जिनेन्द्र रीघ्र ही, श्रीबाठचन्द्र सेद्धातिक आदि मन्यजनोको 
मुक्त प्रदान वरे ॥ १२११ ॥ 


आदिनाथसे छेकर दशवे तीथकर तक चौरासी, तथा श्रेयासर ओर वासुपूज्य भगवानके 
रमसे बहत्तर ओर चनाछीस अनुबद्ध केवडी इए है ॥ १२१२ ॥ 


ऋषमादि प्रव्येकके ८४ । भ्रेयास ७२ । वाघुप्रूज्य ४४ । 


विमख्नाथ भगवान्‌क्रे चाटीस, फिर इसके अगे नौ तीभथकरोके क्रमसे उत्तरोत्तर चार 
चार हीन, पाना जिनेन्द्रके तीन, ओर वर्धमान स्वामीके भी तीन दही अनुबद्ध वैव्रली हूए 
है ॥ १२१३ ॥ 


विमङ ४० | अनत ३६ । धै ३२ । शन्ति २८ | बुध २४ । अर २० । मि 
१६ । सुरत १२ । नमि ८ । नेमि ४ | पाश्च ३} वीरर३। 


अथवा सातये तीश्चकर तक एकतो, इसके गि तीन ती्ैकरोके नन्नै, पुनः नन्व, 
चौरासी, ओर रेष तीधैकरोके पूर्वोक्त सख्याप्रमाण ही अनुबद्ध केवली हए है ॥ १२१४ ॥ 


कऋपम १०० | अजित १०० | संभव १०० । अमि. १०० । सुमति १०० । पद्म 
१०० | घुपाश्च १०० । चन्दर ९० । पुष्प ९० । शीतर ९० । श्रयांस ९० । 
वासु. ८४ । विमल ४० । अनन्त ३६ । धम ३२ । शन्ति २८ । कथु २४ । 
अर २० | मदि १६ । त्रत १२ । नमि ८ । नेमि 9 । पाञ्च ३। वीर ३। 


१ जगवदणिन्ञ. २ द्‌ ब श्वदढ %सिद्धतिय पहुद्रिभव्वजणाण ३ ब-पुस्तके एषा गाधा सासि. 
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उसखहतियाण सिस्सा वीससदस्सा यणुत्तरेसु गदाः । कमसो पंचजिणसुं वत्तो बारससहस्सार्णिं ॥ १२१५ 
अ २०००० | २०००० । २०००० } १२००० १२००० १२०००} १२००० १२००० 
तत्तो पचभिणेसु एक्छारखद्स्स्रयाणि पत्तेक्र । पंचसु सामिघु तत्तो एकक दससदहस्साणि ॥ १२१६ 
९१०००।११५०००११०००।११०००११००० १००००} १००००।१००००।१०००० १०००४] 
कटापीदिखयाणिं कमेण सेतेसु जिणवरिदेसु । गयणणभभटुखगसगदोजककमेण सब्वपरिमाण ॥ १२१७ 
६८०० | ८८०० | ८८०० | ८८०० | <८०० | &८६००। संमेखिदा २७७८ ०० । 
। अणृत्तरं गद्‌ । 
सट्टिखदस्सा णवखयसहिदा सिद्धि गदा जदीण गणा । उसदस्स अजियपहूणो एकसया सत्तहनत्तरिसहस्सा॥ १२१८ 
६०९०० । ७७१०० 
सत्तरिखहस्सदागिसथसंजुन्ता संभवर्स इगिरुक्खं । दो लक्खा एक्कसयं सीदिसहस्साणि णदणजिणस्स। १२१९ 
११७०१०० | २८०१०० । 


ऋषमादिक तीन तीथैकरोके रमसे बीस बीस हजार ओर इसके आगे पाच ती्थकरोके 
बारह बारह हजार रिष्य अतुत्तर विमानेमे गये है ॥ १२१५ ॥ 

ऋषभ २०००० | अजित २५००० | सभव २०००० अभि १२००० | 

सुमति १२००० । पद्म १२००० | पाश्च १२००० । चन्द्र॒ १२००० । 

इसके आगे पाच तीथकरोमेसे प्रलयकके ग्यारह हजार ओर फिर पाच तीथकरोमेसे 
एक एक्के दरा हजार शिष्य अनुत्तर विमानोमे गये है ॥ १२१६ ॥ 

पुष्प. ११००० | रीत ११००० | श्रेयास ११००० | वासु. ११००० | 

विमल १ १००० | अनत १०००० | धमे १०००० । दान्ति १०५०० । 

कुथ १०८०० | अर १०००० | 

इसके आगे शेष॒ जिनेन्द्रोके क्रमसे अटासीसौ शिष्य अरुत्तर विमानोमे गये है। 
अनुत्तर विमानोमे जनेवाछे इन सबं रिष्योका प्रमाण अककरमसे शून्य, शून्य, आठ, सात, सात 
जओर दो, इन अकोसे निमित सख्याके बराबर है ॥ १२१७ ॥ 

मद्धि ८८०० | सुव्रत ८८०० । नमि ८८०० । नेमि ८८०० | पाश्च ८८००। 

वधमान ८८०० | संम्मिछित २७७८० ० | 

अनुत्तर जानेवार्छोका कथन समाप्त हआ । 

भगवान्‌ ऋषभनाथके साठ हजार नौसैौ, ओर अजित प्रभुके सतत्तर हजार एकस 
यतिगण सिद्धिको प्राप्त इए है ॥ १२१८ ॥ ऋ, ६०९०० | अजि, ७७१०० | 

सम्भवनाथ स्वामीके एक रख सत्तर हजार एकस, ओर नन्दन जिनेन््रके दो खख 
अस्सी हजार एकौ यतिगण सिद्ध हए है ॥ १२१९॥ सं. १७०१००। अमि. २८०१००। 


१द्‌ बर गदो 
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छक्खाणि तिण्णि सोरससएदि ऊत्ताणि सुमदसामिस्स । 
चोदससदहस्ससहिदा पञमप्पहजिणवरद्स तियरुक्खाः ॥ १२२० 
०१६०० । ६३१४००० । 
पचासीदिसहस्सा दौ रक्खा छस्सया सुवाससस । चडषीससदहस्सज्ञदा दो कक्खा चद्पहपहुणो ॥ १२२१ 
२८५५६०० । २६३४७००० । 
उणसीदिसहस्साणि इगिरुक् छस्सयाणि सुविदिस्स । सीदिसहस्स छस्सयजुत्ता दिः सीयलस्स देवस्स ॥१२२२ 
१७९४९०० | ८०६०० । 
पण्णटिखहस्साणि सेयसजिणस्स छस्सयाणि पि । चउवण्णसहस्सादरं छच सया वासुपुज्नस्स ॥ १२२३ 
६५१६३०० । ८४६०० । 
एक्ाबण्णसहस्सा तिण्ण सयाणि पि विमरुणाहस्स । तेत्तियमेत्तघहस्सा वियस्षयहीणा अणतस्स ॥ १२२४ 
५१३०० । ५१००० 
उणवण्णसहस्साणि सत्तसरएहि जदाणि धम्मस्स । अडदाकसदहस्साद्दं चत्तारि सदाणि संतिस्ख ॥ १२२५ 
७९७०० । ४८४०० 
छादारुसहस्साणि अटुसदाणि च ङधुणाहस्स । सत्तत्तीस्षसदहस्सा दोसयज्ञत्ा य भरजिर्णिदस्स ॥ १२२६ 
४६८०० | ३७२०० 1 


सुमतिनाथ स्वामीके तीन रख सोष्हसो, ओर पदूमप्रम जिनेन्द्रके तीन उख चदहं 
हजार सुनि सिद्ध इए ॥ १२२० ॥ सम. २३०१६०० | प. ३१४००० । 


सुपाश्चनाथ भगवानुके दो खख पचासी हजार छसो, ओर चन्म प्रसुके दो खख 
चोतीस हजार यति मुक्त इए ॥ १२२१ ॥ सुपा. २८५६०० । च. २६३४००० | 


सुविधिनाथ मगवानूकै एक खख उन्यासी हजार छसैी, ओर शीतट्देवेके अस्सी हजार 
छहसौ छषि स॒क्तिको प्राप्त इए ॥ १२२२ ॥ सुवि. १७९६०० । री. ८०६०० | 


्रेयासनजिनके पैसठ हजार छहसैौ, ओर वासुपूज्य भगवानूके चौवन हजार छसौ सुनि 
मोक्षको प्राप्त हुए ॥ १२२३ ॥ श्र. ६५६०० । वा. ५४६०० | 

विमङ्नाथ ती्थकरके इक्यावन हजार तीनसो, ओर अनन्तनाथजिनके तीनसौ कम इतने ही 
अर्थात्‌ इक्यावन हजार यति सिद्ध हर ॥ १२२४ ॥ वि. ५१३०० । अन. ५१०००। 


धर्मनाथ प्रुके उनंचास हजार सातसौ, ओर शान्तिनाथ खामीके अडता्खीस हजार 
चारसौ ऋषि सिद्धपदकरो प्राप्त हए ॥ १२२५ ॥ ध. ४९७०० | शा. ४८४०० । 


कुथुनाथ ती्थकरके छयारीस हजार आस्सौ, ओर अरनाय जिनेन्द्रके रैतीस हजार दोसौ 
मुनि मुक्त हुए ॥ १२२६ ॥ इ. ४६८०० । अर ३७२०० | 


१ ब तिसयल्स्ा. २ दब प्रहस द्‌ ब रत्ति. 
7, 89 


३०६ | तिरोयपण्णत्ती [ ४, १२२७- 


अदट्रावीससहस्सा अटसदाणि पि मद्धिणाहस्छ । उणवीससहस्साई दोण्णि सया सुग्यदुजिणस्स ॥ १२२७ 
२८८०१ । १९२०० । 
णव य सहस्सा छस्सयसंजन्ता णमिजिणस्स सिस्षगणा । णेमिस्स अडसहस्सा बासद्िसयाणि पासरस ॥ १२२८ 
९६०० । ८००० | &२००। 
चडदारुसया वीरेश्वरस्स सब्वाण मेखिद्पमार्णः । चउवीसदिषटक्खाणि चडसट्विसहस्पचउसयाणि त्ति ॥ १२२९ 
४४०० । २४६४४७०० । 
उसष्टादिसोरुसाण केवरुणाणप्पसूदिदिवसम्मि । पठम चिय सिस्सगणा णिस्सेयससपय पत्ता ॥ १२३० 
कुवर्ते कससो इगिहुलिछम्माससमयपेरते । णमिपहुदिज्ञाणिदेसु इगिदुतिछष्वासरसखापएः ॥ १२३१ 
१।२।३1६। १।२।६३।६। 
सोहम्पादियखवरिमगेव्ा जाव उवगदा सग्गं । उसहादीणं सिस्सा ताण पमाण परूवेमो ॥ १२३२ 
इगिसय तिष्णिसहस्सा णवसखय्जञ्महिधदोसहस्साणि । 
णवसथणव्रयसहस्ता णवसखथस्जुत्तन्चगसहस्साणि ॥ १२६६३ 
११०० । २९०० । ९९०० । ७९०० । 


मद्धिनाथ भगवान्‌के अट्ाईस हजार आठ्सौ, ओर सुत्रतजिनके उन्नीस हजार दोसौ 
यति सिद्ध हुए ॥ १२२७॥ म. २८८०० । सुतर. १९२०० । 


नमिनाथ जिनेन्द्रके नौ हजार छहसौ, नेमिनाथके आठ हजार, ओर पाश्चनाथ भगवानुवे 
बासठसौ रिष्यगण सिद्धपदको प्राप्त हए ॥ १२२८ ॥ 
न, ९६०० | ने, ८००० | पा. ६९५० | 
वीरेश्रके चवाडीससौ रिष्यगण मुक्तेको प्राप्त हए । सब शिष्योका सम्मिखित प्रमाण 
चैबीस ख चौसठ हजार चारसी होता है ॥ १२२९ ॥ वीर ४४०० । सम्मिलित २४६४४०० । 


ऋषमादिक सोर तीथकरोके रिष्यगण केवटक्ञान उप्पन्न होनेके दिन पटले हयी निश्रेयस- 
सपदाको प्राप्त इर ॥ १२३२०॥ 

कुथुनाथ आदिक चार तीर्थकरोके रिष्यगण ऋमसे एक, दो, तीन, ओर छह मासतक 
तथा नमिनाथप्रथति चार जिनेन्द्रोके रिष्यगण एक, दो, तीन ओर छह ॒वर्षतक निश्रेयसपदको 
प्राप्त इए ॥ १२२१ ॥ १,२;,३२; ६। १, २; २; ६। 


ऋषभादिक सी्करोके जे रिष्य सौधर्मसे छेकर ऊर्म नरै्रयक तक स्वरगको प्राप्त इए 
है, उनके प्रमाणका प्रखूपण किया जाता है ॥ १२३२॥ 


तीन हजार एकसौ, नौसौ अधिक दो हजार, नौ हजार नौसौ, सात इनार नौसो, छ 
हजार चारसौ, चालीससौ, दो हजार चारसौ, चालीससौ, ्रत्यकये चारसौके साथ नौ हजार भीर 


१द्‌ ब परिमाण. २द्‌ बर 'ऊमास्सखाषु, 


-४, १२४० ] चरत्थो महाधियार [ ३५७ 


च सयछसहस्साणि चारुसया दो सहस्स चारि सयां । 
चारुखथा पत्तेक्ष चारिसदेण वि य णव अड सहस्ता ॥ १२३४ 
६४०० | ४००० २४०० | 8००० ९६०० | ८४०० 
चर सयसत्तसदहरसा चडसयभदिरित्तछस्सहस्साणि । सगसयसखासमधियपचसदस्सा पण सदर्ता ॥ १२३५ 
७४०० | ३४०० | ५७०० | ५००५० 
तिथसयचउस्सहस्सा छस्सयसजत्ततियसदस्साणि । दोष्षयजदतिखदहस्सा अट सयञ्भदहियदोसदहस्साणि ॥ १२३९ 
४३०० । ३६०० । ३२०० । २८०० । 
चउसदजददुसहस्सा दोण्णि सहस्त्राणि सोरुषसयाणि । बारस्षसया सहस्सं अद्सयाणि जहा कमसो ॥ १२३७ 
२४०० । २००० | १६०० १२०० | १००० ८०० 
रुक्ख पचसदहस्सा अद्सयाणिः पि मिखिदिपरिमाण । विणयसुद्णियमसजमभरिदाण भावसमणा्णं ॥ १२४८ 
१०.५८ ०० । 
तियवासां अडमास पक्ड तह तदियफाखुभवसेसे । सिद्धो रिखदनिणिदो वीरो तुरिभस्स तेत्तिए सेसे ॥ १२३९ 
वा३,मा८, दि १५। 


थ 


सिद्धि गद्म्मि उसे सायरकोडीण पण्णङ्क्वेस् । वोरीणेसु अजिओ णिस्सेयसर्सपर्य पत्तो" ॥ १२४० 


सा ५०००००००००००००। 


आठ हजार अर्थात्‌ नौ हजार चारसौ ओर आठ हजार चारसौ, सात हजार चारसौ, च्रारसौ अधिकं 
छह हजार, सातसौ सल्यासे अभिक पाच हजार, पाच हजार, चार हजार तीनसौ, छहसौ सहित 
तीन हजार, दोसौ सहित तीन हजार, आसौ अविक दो हजार, चारसौसे युक्त दो हजार, 
दो हजार, सोखहसौ, बारहसौ, एक हजार, ओर आगसौ; इसप्रकार क्रमसे ये ऋषभादिक चौनीसः 
तीैवरोके शिष्य सौधरममादिकको प्राप्त इर ॥ १२३३-१२३५७॥ 

ऋ. २१०० | अनि २९०० । स ९९०० | अमि. ७९०० | सुम, ६४०० | 

प. ४००० | सुपा. २४०० | च. ४००० पुष्प. ९४०० } शरी. ८४०० | 

न्रे. ७४०० | वा. ६४०० | वि. ५५७०० | अन. ५००० | घ, ४३०० | 

दा, ३६०० | कु. २२०० | अर्‌ २८०० | म. २१४०० | सुर. २००० 

न, १६०० | ने. १२०० | पा. १००० । व्‌. ८०० । 

विनय, श्रत, नियम ओर सयमसे युक्त इन सन मावमुनियोका सम्मिखित प्रमाण एकं 
खख पाच हजार आसौ होता है ॥ १२३८ ॥ १०५८०० | 

तृतीय कामे तीन वधे, आठ मास ओर्‌ एक पक्षयो अवशिष्ट रहनेपर ऋषम जिनेन्द्र, 
तथा इतना ही चतुथं काठमे अवशेष रहनेपर वीर प्रमु सिद्धपदको प्राप्त इए ॥ १२३९ ॥ 

वर्प ३, मास ८, दिनि १५। 

मगवानू ऋषमदेवके सूक्तं हो जानेके पश्चात्‌ पचास रख करोड सागरोके व्यतीत 

होनेपर अजितनाथ तीर्थकरने निश्रेयसस्तपदाको प्राप्त किया ॥ १२४० ॥ सा. ५० ङाख करोड | 


त १ च चारिसिदस्सा पणसरस्ा, २ द्‌ बप्याण. २ द्बनात्री, ४ दष पत्त, 


२०८ 1 तिलोयपप्ण्त [ ४. १२४१- 


उवदीषु तीस! दसणवसखेसुं कोडिरुक्खपहदेसुः । तत्तो कमेण संभवणदणसुमदी गदा सिद्धि ॥ २४१ 
&३००७००००००००००० | १००००००००००००९८ | ९००००००००००८० | 
उवहिडवमाण णदी णडसु सदहस्पेसु कोडिपहदेसुः । 

तत्तो गदेस्वु कमसो सिद्धो परम्प सुपासो य, ॥ ५२४२ 


९००००००००००० | ९००००७०५०००० 
णवसयणउदिणवेसुं कोडिषददेसुं सथुदडवमाणं । जदिसु तदो" सिद्धा चदप्पहसुविहिसीयरुयाः ॥ १२४३ 
९०००००००७९० | ९४१००००००० [| ९००००००० | 
छन्वीससदहस्साधियछसद्धिरक्खेहि सायरसएण । उणम्मि कोडिसायरकारे सिद्धो य सेयसो ॥ १२४४ 
९९९९९०० व रिण ६६२६००० । 

चडवण्णतीसणवचरउसायरउवमेसु तह अदीदेसु । सिद्धो य वासुपुजो कमेण विमो अणतधम्मा य ॥ १२४५ 

५९ । ३० ।९।४। 
तिसु सायसरेवमेसु तिचरणपस्टूणिषसु सतिजिण। । पकिदोवमस्स अद्धे तत्तो सिद्धि गदो थू ॥ १२४६ 

सारेर्णिपड३ | कुप १ | 
४ २ 


इसके अगि तीस लख करोड, दशा छख करोड ओर नो छखाख करोड सागरोके चटे 

जनिपर रमसे सम्भव, अभिनन्दन ओर सुमतिनाथ भगवान्‌ सिद्धिको प्राप्त इए ॥ १२४१ ॥ 
३० छखाख करोड । १० रख करोड । ९ ख करोड । 

इसके पश्चात्‌ मन्यै हजार करोड ओर नो हजार करोड सागरोके बीत जनेपर कमसे 
पदप्रम ओर सुपाश्चैनाथ तीर्थकर सिद्ध इए ॥ १२४२ ॥ ९० हजार करोड । ९ हजार करोड। 

इसके पश्वात्‌ एक करोडसे गुणित नौसौ, नन्वे ओर नौ सागरोपम अर्थात्‌ नौसौ कयेड 
सागरोपम, नन्यै करोड सागरोपम ओर नौ करोड सागरोपमोके चे जनेपर मसे चन्द्रम; 
सुविधिनाथ ओर शीतर्नाथ भगवान्‌ सिद्ध इए ॥ १२४२ ॥ 

९०० करोड | ९० करोड । ९ करोड । 

छ्यासठ छख छन्वीस हजार सौ सागर कम एकः करोड सागरप्रमाणं कारके चे 
जनिपर भगवान्‌ श्रेयांस सिद्ध इए ॥ १२४४ ॥ सा ३३७२३९०० । 

पश्चात्‌ चौवन, तीस, नौ ओर चार सागरोपमोके व्यतीत होनेपर क्रमसे वासुपूज्य, विम. 
अनन्त ओर धमनाथ तीथकर सिद्ध इए ॥ १२४५ ॥ ५४ । ३० । ९ । ४। 

इसके पश्चात्‌ पौन पल्य कम तीन सागरोपमोके व्यतीत हेनिपर शान्तिनाथ जिनेन्द्र 
ओर पिर अद्ध पर्योपमकाख्के बीत जानेपर भगवान्‌ कुधुनाथ युक्तिको प्राप्त इए ॥ १२४६ ॥ 


१दबतीइ. २द्‌ष ष्टवे ३ द्‌ ब पदीष्ट. ७ द्‌ ब सिद्धा परम्पहा एपासाय, 
५द्‌बरजदेसतदो,.द द्‌ ब शुहदसी, ७ ब डसि ८ ब्र सणतधम्मो य, 


~. १२५२ । चउत्थो महाधियायौ [ ३०९ 


परिदोवमस्स पादे इगिकोडिसहस्सवस्सपरिद्णे । अरदेभो मद्धिजिणो कोडिवहस्सम्मि वासाण ॥ १२४७ 


अषप रिण वस्स १००००००००००। मद्धि ¶१०००००००००० | 


चखवण्णछक्रपचसु रक्खेशु ववगदेसु वासाण । कमसो सिद्धि पत्ता! सुव्वयणमिणेमिजिणणा्हा ॥ १२४८ 
वास ००००० | ६०००००० | ००००० | 
तेसीदिसखदस्सेसु प्ण्णायियसगसपसु जादेसु । तत्तो पासो सिद्धो पण्णञ्महियमिि दो्षए वीरो ॥ १२४९ 
८2३७५६० । >२,५० | 
॥ कम्मककेक्तयतरं समत्त । 
पु््वगट्मदहियाणि सायरउवमाणकोडिलक्खाणि । पण्णास तित्थवटहणकारो उसहस्स णिदि ॥ १२५० 
५९००००००००००००० पुव्वग १ । 
पु्वंगतयजुदाईं सञुदडवमाण कोडिरुक्खार्णिं । तीस चिय सो कारो जजियजिणिदृर्स णादन्वो ॥ १२५१ 
सा ३००००००००००००० पुव्वग ३ | 
चउभ्वगजदादं समुदउवमाण कोडिलक्खाणि । दसमेत्ताद्‌ भणिदो सभवसामिरस सो फरो ॥ १२५२ 
सा १००००००००००००० पुन्बग रे | 


पश्चात्‌ एक हजार करोड वर्धं कम पाव पस्योपमके बीत जनेप्र अनाथ भगवान्‌ ओर्‌ 
पिर एक हजार करोड वपरकि पश्चात्‌ मर्छिनाथजिन मुक्त इए ॥ १२४४७ ॥ 
प. ‰ ~ वष १००७ करोड । १००० करोड । 
इसये पश्चात्‌ चौवन रख, चह खख ओर्‌ पाच खख वपरकि बीत जनेपर्‌ क्रमसे 
सुव्रत, नमि ओर नेमिनाथ जिनेन्द्र मुक्तिको प्राप्त इए ॥ १२४८ ॥ 
वप ५४ ख । ६ छख } ५ कख । 


इसके पश्चात्‌ तेरासी हजार सातसौ पचास वकरौके बीत जनेपर पाश्वनाथ तीक ओर 
पिर दोसौ पचास वेवि बीत जनिपर वीर भगवान्‌ सिद्ध इए ॥ १२४९ ॥ 
८२.७५० । २५० | 


मोक्षका अन्तर समाप्त हआ | 


1# 


भगवान्‌ ऋपभनाथका तीथप्रवतनकाठ एकं पूरवांग अधिक पचार खख करोड सागर- 
परमाण कहा गया है ॥ १२५० ॥ सा. ५० ठाख करोड + प्रवांग १ । 


अनितनाथ तीर्थकरका वह तीथेप्रवतेनकार तीन पूर्वाग सहित तीस खख करोड 
सागसेपमप्रमाण जानना चहिये ॥ १२५१ ॥ सा. ३० खख करोड + प्वाग ३ । 


सम्भवनाथ स्वामीका बह काठ चार्‌ परवा सित दङा छख करोड़ सागरोपमप्रमाण 
कहा गया है ॥ १२५२ ॥ सा. १० रख करोड + पूर्वाग ४ । 


रषि 


९दष््‌्बप्तो द्‌ जिणणाह्‌. २दबण्द्धि, 


३१० ] तिरोयपण्णत्तौ [ ४, १२५३ 


चउगुव्वंगजुदाष्टं वारिधिउवमाण कोडिर्क्लाणि । णवमेत्ताणिं किदो णदणसामिर्स सो समो ॥ १२५३ 
००९ ००००००००० पुत्चगं % | 
चउपुष्वगञ्भदहिया पञोहिडवमाण णउदिमेत्ताण । कोडिसहस्सा हि पुढे सो समभो सुमदसमिस्स ॥ १२५४ 


९,००००००००००७० अग 9 । 


चडपुभ्वगय्भहिया सिशुवमा णवसहस्सकोडीभो । वित्थपवदृणसमभओो पडमप्पहजिणवरिद्रंस ॥ १२५५ 
९०००००००००० अश ४। 


चडपुरव्वैगजुदाभो णवसयकोडीभो जरहिउवमाण । धम्मपयद्रणकारुप्पमाणमेदं सुपासस्स ।। ५२५६ 
९००००००००० अग ४। 


चडपुष्वगजुदाओ रयणायरडवमणडउदिकोडीभो । णिस्सेथपयपयद्रणकालो चद्प्पहजिणस्स ॥ १२५७ 
९०००००००० जग %& | 


अडवीषयुभ्वक्नंगाधियपछचडत्थभायहीणानो । मयरायरडवमाण णवकोडीभो समधिभाभो ॥ १२५८ 


८९९९९९९९ प ९९९९९९९९९९९९९९९ प ३ रिण जग २८) 
|; 


भदिरेगस्व पमाण पुष्वा्णं लक्खमेक्छपरिमाणं । मोक्खस्सेणिषयदणकारो सिरिपुप्फरदंतस्स ॥ १२५९ 


९१००००० | 
अभिनन्दन स्वामीका वह कारु चार पू्वाग सहित नौ खख करोड सागरोपमप्रमाण 
कहा गया है ॥ १२५३ ॥ सा. € ख करोड + प्रवाग ४ । 
सुमतिनाथ स्वामीका वह समय चार पूर्वांग अयिक नच्वै हजार करोड सगरोपपध्रमाण 
कंहा गया है ॥ १२५४ ॥ सा. ९० हजार करोड ~+ प्वांग ४ । 


पद्मप्रम जिनेन्द्रका तीथेप्रवतेनसमय चार प्वाग अविक नो हजार करोड सागरोपम- 
प्रमाण है ॥ १२५५ ॥ सा, ९ हजार करोड + पूरवाग ४ । 
=, ड 


सुपाश्चनाथ ती्थकरके धरमप्रवतैनकाठ्का प्रमाण चार परवाग सहित नौ कर 
सागरोपम है ॥ १२५६ ॥ सा. ९०० करोड ~+ पूरवाग ४ | 


चन्दरभमजिनका निश्रेयस्पदप्रवतनकाठ चार पूर्वाग सहित नन्त रोड सागरोपमप्रमाण 
है ॥ १२५७ ॥ सा. ९० करोड ~+ पु्वाग ४ । 


श्रीपुष्पदन्त तीथैकरका मोक्षमार्भरव्तनकाठक अहस प्रवाण अधिक पल्यके चतुथे 
मागसे हीन नी क्रोड सग्ररोपमोसे अधिक है। इस आधिक कारका प्रमाण एकः खख परे 
है ॥ १२५८-१२५९॥ 


सा. ८९९९९९९९१ प. ९९९९९९९९९९९९९९९ ६ ~-्वाग २८ = प्रवे १००००५०. 


१ द्‌ मेोक्लस्पेण', 


४. १२६६ 1 चरत्थो महाधिया [ २३११ 


परलिदोवमद्समपियतोयदहिउवमाण एक्कसयष्छणा । रयणायस्वमकोडी सीयरूदेवस्स अदिरित्ता ॥ १२६० 


सखा ९९९९८९९ प ९९९९९९९९ ९९९९९९९ । १ | 
२ 


दिरेगस्सर पमाणं पणुवीससषस्स होंति पुव्वाणि । छव्वीससदहस्साधियवच्छरछवद्विरुक्खपरिहीणा ॥ १२६१ 
पुष्व २५००० रिण व ६६२६००० । 
दइगिवीसरुक्खवच्छरविरदहिदपष्टस्स तिचरणेणूणा । चउवण्णउवहिडवमा सेर्यसजिणस्स तित्थकत्तित्त ॥१२६२ 
साश्वा २१००००० रिणपरे | 
४ 


चडवण्णरक्खवच्छरङणिययपद्धेण विरदिद्‌ा होति । तीस महण्णवडवमा सो कारो वासुपुल्तस्सं ॥ १२६३ 
सा २० व ५६००००० रिमिषप१। 
पण्णरसटक्खवच्छर विरदिदपष्टस्स तिचरणेणुणा । णववारिहिडवमाणा सो कारो विमरूणाहस्स ॥ ५२६४ 
सा९वे १५००००० रिणिपर ३ | 
-} 


पण्णाससहस्साधियसगरक्खेणुणपह्वदरमेत्ते । विरदिद्चउरो सायरउवमाणि अणतसामिस्स ॥ १२६५ 


साभ व ७५००००० रिणिप १ | 
ष 


पण्णाससहस्साधियदुरक्खवासूणपद्धपरिदीणा । तिण्णि महण्णवडवमा धम्मे धम्मोवदेसणाकांरो ॥ १२६१ 
सार व २५००००० रिणप १। 


सीतल्नाथका तीथेप्रवतेनकार अध पस्योपम ओर एकसौ सागर कम एक करोड सागरो- 

पमप्रमाण कार्से अतिर्कि है ॥ १२६० ॥ 
सा. ९९९९८९.९ प, ९९९९९९९.९९ ९९९९९९२ । 

इस अतिरक्त कारुका प्रमाण छयासर ठाख छन्बीस हजार वषे कम प्चीस हजार 
व है ॥ १२६१॥ पव २५००० वष ६६२६००० । 

्रेयास जिनेन्दरका तीथकर्तृत्वकार इक्तीस छख वर्ष ॒कम एक प्यके तीन चतुथाशसे 
रहित चीवन सागरोपमप्रमाण है ॥ १२६२ ॥ सा. ५४ + वर्षं २१००००० ~प. ३ | 

„ बाछु्ञ्य भगवानूका वह काठ चौवन छख वषं कम एकः पल्यसे रहित तीस सागयोपम- 

प्रमाण है ॥ १२६३ ॥ सा. २० +वषे ५४००००० -प्‌, १। 

विमनाथ तीर्थकरका वह कार पन्द्रह छाख वर्षं कमं पल्यके तीन चतुथौदासे हीन नौ 
सागरोपमप्रमाण हे ॥ १२६४ ॥ सा, ९ वषे १५००००० ~प. ३ । 

अनन्तनाथ खाभीका तीथेप्रवतेनकार सात टखाख पचास हजार वर्ष कम अष पल्यमात्रसे 
रहित चार सागरोपमप्रमाण दै ॥ १२६५ ॥ सा, ४ वष ७५००००- प. १। 

धमेनाथ खामीके धममेपिदेशयका काठ दो खख पचास हजार वर्षं कम एक पत्यसे हीन 
तीन सागरोपमप्रमाण है ॥ १२६६ ॥ सा. ३ वष २५९९५९५ ~प १ । 


१ द्‌ ब भम्मोवदेसणो काटो. 


३१२ 1 तिरोयपप्ण्ती [ 9. १२६७ 


बारससयाणि पण्णाधियाणि सवच्छराणि पल्ल । मोक्खोवदेसकारो सतिजिणिदस्स गिद्ध ॥ १२६७ 


प १ वं १२५०] 
र 


णभपणहुगसगछक्कट्राणे णवसलवासपरिद्ीणो । पट्धस्स चङडभागो सो कारो कुथुणादस्स ॥ १२६८ 


प १ रिण व ९९९९९९७२५१। 
} 


कोडिसहस्सा णवसयतेत्तीससहस्सवस्सपरिदीणा । णिष्वाणपयपयदरणकारूपमाण अरजिणस्स ॥ १२६९ 
९९९९९६६१०० । 

पणवण्णवस्सरुक्खा बावण्णसहस्सछस्सयविदहीणा 1 अपवगासेगगपयडणकारो सिरिमदिसामिस्सछ ॥ १२७० 
वी ५४४७४०० । 

पचचसहस्सजुद्राणि छ चिय सवच्छराण कक्खाणि । गिस्सेयपयपयहणकारो सुव्वयजिणिदस्स ॥ १२७१ 


वा ६०८५००० | 

भडसयपएक्सहस्सन्भदियाण सवच्छराण पणरूक्खा । तित्थावथारवट्रणकारूपमाणं णमिजिणस्स ॥ १२७२ 
व ५००१८०० 

चडराक्तीदिषहस्सा तिण्णि सथा होति विडणचारीसा । वरधम्मपयपयदणकारो सिरिणिमिसामिर्स ॥ १२७३ 
व ८४३८० । 


शान्तिनाथ जिनेन्द्रका मोक्षोपदेशकाल अद्ध पल्य ओर बारहसौ पचास वर्षप्रमाण कहा 
गया है ॥ १२६७ ॥ प. ई वषे १२५० । 

कुथुनाथ स्वामीका बह काल शल्य, पाच, दो, सात ओर हृ सथानोमे नौ इन अकोसे 
निमित सख्याप्रमाण व्षेसे हीन पल्यके चतुथमारमग्रमाण है ॥ १२६८ ॥ 

प. ‡ ~ ९९९.९९९.७२५० । 

अरनाथ जिनेन्द्रके निर्वाणपदप्रवर्वनकारुका प्रमाण तेतीस हजार नौसौ वषे कम एक 
हजार करोड वभे है ॥ १२६९ ॥ ९९९.९९६६१०० । 

श्रीमद्धिनाथ स्वामीका मोक्षमा्प्रव्तनका कार बावन हजार छहसौसे रहित पचवन 
ठाख वध॑प्रमाण है ॥ १२७० ॥ वषे ५४४७४०० । 

पुत्रत जिनेन्द्रका निश्रेयसपदग्रबतननकाठ छह छाख पाच हजार वधेप्रमाण है ॥ १२७१॥ 

वषै ६०८५०५०० | 

नमिनाथ॒जिनेन््के तीथीवतासर्वनकाल्का श्रमाण पाच खख एक हजार आयसो वषे 
है ॥ १२७२ ॥ वकष ५०१८०० | 

श्रनिमिनाथ स्वामीका उत्कृष्ट ॒धर्मपथके प्रवर्तनका कारु चौरासी हजार तीनसौ ओर 
चा्छीसके दुराणे अथात्‌ अस्सी वर्प्रमाण है ॥ १२७३ ॥ वषे ८४६८० । 


१द्‌ ब्र सग 
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(न 


दोण्णि सया अडहन्तरिुन्ा बापाण पासणाहस्स । इ गिवीमसहस्साभिं हुदाल वीरस्स सो कालो ॥ १२७४ 

ना २७८ । वास २१०४२ । 
तौडक-- 

पिव्थपयद्णकारूपमाण दादणकस्मविणास्यर्यणं । ञे णिसुणवि पठति धुणते ते अपवगगसुदाद्‌ रहते ॥ १२७५ 

उसहजिणे णिव्वाणे वासतए्‌ अहुमासर मासद्धे । वोरीणम्मि पवि दुस्लमसुखमो ठुरिमकारो ॥ १२७६ 
घा३,मा८, दि १५। 

वस्स य पडठमपएसे कोडिपुष्वाणि आउरउक्कस्सो । अडदाला पुद्रद्री पणसयपणुीसदंडया उदज ॥ १२७७ 

पु ४८ । उद्य ५५२५ पु १०००००००। 
उच्छण्णो सो धम्मो सुविहिप्पयुहेसु सत्तति्थेस्ु' । सेसेसु सोरुसेसु णिरतरं धम्मसताण ॥ १२७८ 
प्टस्स पादमद्ध तिचरणपह्छ खु तिचरण अद्ध ! पल्छस्स पादमेत्तं बोच्छेदो धस्मतिप्यस्स ॥ १२७९ 


0 स = क 


हडावसाषपिणेस्स य दोतेण सत्तं होति विच्छेदं । दिक्साहिमुद्ाभावे अस्थमिदो धम्मरविदेभो? ॥ १२८० 
भरहो सगरो मघभो सणक्डुमारो य सर्तिङधुजरा। कमसो सुभउमपउमोँ हरिजयसेणा य बम्हद्तो य ॥ १२८१ 
एदे बारस चक्की पश्चक्खपरोक्खवदणासत्ता । णिन्मरमत्तिसमःगा सष्वाण तित्थकत्ताणं ॥ १२८२ 


पाश्चनाथ स्वामीका वह तीथकाल दोसौ अटत्तर वषै ओर्‌ वीर भगवानुका इकीस हजार 
व्यास वधप्रमाण है ॥ १२७५४ ॥ वप २७८ । वष २१०४२ । 

जो तीक्ष्ण कमीको नष्ट करनेवाछे इस तीथप्रवतनकाल्कै प्रमाणको सुनते है, पठते है, 
ओर स्तुति कसे है, वे मोक्षसुखोको प्राप्त करते है ॥ १२७५ ॥ 

ऋपमनाथ तीथकवे निवांण होनेके पश्चात्‌ तीन वर्प ओर सादे आठ मासके व्यतीत 
होनेपर दुषमसुपमा नामक चतुर्थं काठ प्रवि हआ ॥ १२७६ ॥ वषे ३, मास ८, दिन १५। 

उस चतुथं काठके प्रथम ग्रवेशमे उक्छृष्ट आयु एक पूरवैकोटि, पृष्ठभागकी हडयां 
अडताटीस) ओर रारीरकी उचाई पाची पचस धनुपप्रमाण धी ॥ १२५७७॥ 

आयु पूरवे १००००००० । पृष्ठास्थिया ४८ । उचाई ध. ५२५ । 

सुवियिनाथको आदि छेकर सात तीथीमे उस धमकी व्युच्छित्ति हई थी ओर देप सोष्हं 
तीरथीमे धमकी परपरा निरन्तर रदी है ॥ १२७८॥ 

उक्त सात तीर्थोमे मसे पाव पल्य, अद्ध पल्य, पौन पल्य, पल्य, पौन पल्य, अर 
पल्य ओर पाव पल्यप्रमाण धमेतीथका उच्छेद रहा था ॥ १२७९ ॥ 

इृण्डावसर्पिणकि दोपसे यहा सात धमेके विच्छेद हेति है । उस समय दीक्षके अभिमुख 
होनेवालेका अभाव होनेपर धमखूपी सूर्यदेव अस्तमित होगया था ॥ १२८० ॥ 

मत, सर, मर्ध॑वा, सनतवु्मीर, रन्ति, दुर्ध, अ, भौम, पञ, 'हसिण, भ॑यसेन ओर 
ब्रह्मदत्त, ये रमसे बारह चक्रवती सन तीथकरोकी प्रत्यक्ष एव परोक्ष वदनामे आसक्त ओर अत्यन्त 
गाढ माक्तिसे पर्णं हे दै ॥ १२८१-१२८२॥ 

१द्‌ तोदिक, बतोदक, २द्‌वबे "विणापणराण ६दसतिः ७द्‌ बवति. ५द्‌ ब विच्छेदो, 


६ दब धम्मवर्‌ ७ द्‌ बर रमी 
१? 40 
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स्सि्ेसरस्स भरहो सगरे अलिएसरस्स पश्चक्ख । मघवा सणक्छुमारो दो चक्की धम्मसतिविश्वारे ।॥ ५२८३ 
अह सतिकुधुरजिण तित्थयरा ते च चक्रवदटिन्ते । पको सुभउमचक्री अरम्ीअतरारुम्मि ॥ १२८७ 
सह पमचक्वद्ट मह्टीमुणिसुव्वयाण विच्वारे । सुव्चयणमीण मजञ्जे हरिसेणो णाम चक्रहरो ॥ १२८५ 
जयसेणचक्कवद्री णमिणेभिज्ञणाणमतराकम्मि । तह बम्हदत्तणामो चक्छवदे णेमिपासविश्चारे ॥ ५२८९ 
चउसहियतील कोटरा काद्ब्वा तिरियरूवपतीएु । उदधण बे कोटरा कादूण पडमकोषटेसु ॥ १२८७ 
पण्णरसेसु निणिदा णिरतर दोसु सुण्णया तत्तो । तीसु जिणा दो सुण्णा इगि जिण दो सुण्ण एकर जणो ॥ १२८८ 
दो सुण्ण एक्क जिणो इगि सुण्णो इगि जिणो य इगि सुण्णो । 
दोण्णि जिणा इदि" कोटरा णिदिट्रा तिव्थकन्ताण' ॥ १२८९ 
दो कष्ट चक्वी सुण्ण तेरससु चक्धिणो च्रे । 
सुण्ण तिय चकि सुण्ण चक्री दौ युण्ण चककि सुण्णोः य ॥ १२९० 
चक्री दो सुण्णादरं छक्खंडवहंण चक्षवद्रीण । पदे कोटा कमसो सदिष्टी एककदो अका ॥ १२९१ 
शुरराशपगगगगमगगगगगनागगगगगना मगना मनन गोगगग्‌ ११ 
र| र | . | ० |® | |० | ० | © |०|०|०|०|०|०।२।२।२।२।२।२।०|०।०।२। ०।२।०।०।२।,०,२ ०|० | ० | ® | © | ०|२ | २।२ | २ | २ | २ | ९ | ० |° |२ | ० |२ | © | © | २ | © धः 
प॑च संया पण्णाधिधन्डस्सया दोसुहरिदपणसीदी । दुविहन्ता चउसीदी चारू पणतीस तीस च ॥ १२९२ 
दंड ५०० । ४५० । ४५ । ८8 । ४० । ३५। ३०। 
२ २ 





भरत चक्रवर्ती ऋषमेश्चरके समक्ष, सगर चक्रवती अनितेश्वरके समक्ष; तथा मघवा 
ओर सनक्छुमार ये दो चक्रवती धनाथ ओर शान्तिनाथवे अन्तराख्मे इए है । शान्तिनाथ, कुथुनाथ 
ओर अर्नाथ, ये तीन चक्रवती होते इए तीर्थकर भी थे । सुभौम चक्रवती अरनाथ ओर मद्धिनाथ 
मगवानके अन्तराये, पदम चक्रवती महि ओर सुनिसुत्रतके अन्तराख्मे, हयिण नामक चक्रषर्‌ सुव्रत 
ओर नमिनाथवे मध्यमे, जयसेन चक्रवती नमिनाथ ओर नेमिनाथजिनके अन्तराख्मे, तथा ब्रह्मदत्त 
नामक चक्रवती नेमिनाथ ओर पाश्चनाथ तीथकरके अन्तरारमे इए है ॥ १२८३-१२८६॥ 

तिरी पक्तिके रूपमे चौतीस कोठा, ओर रऊध्वैरूपसे दो कोठा बना करके इनमेसे 
ऊपरके पन्द्रह प्रथम कोठेमे निरन्तर तीथकर, इस्के अगे दो को्लेमे शून्य, तीन कोटेमे 
तीथकर, दोमे शून्य, एकमे जिन, दोमे सयून्य एकमे तीर्थकर, दोमे शून्य, एक जिन, एक यन्य, 
एक जिन, एक शून्य ओर दो जिन, इसप्रकार ये तीर्थकरोके कोठे निर्दिष्ट कयि ग्ये है। इनसे 
नीचेके कोटोमेसे दोमे चक्रवतीतिरहमे शल्य, छहमे चक्रवर्ती, फिर तीन शून्य, चक्रवती, शून्य, चक्रवती, 
दो शून्य, चक्रवर्ती, शल्य, चक्रवती ओर फिर दो शून्य, ये छह खण्डोके अधिपति चक्रवतियोके कमरा 
कोटे हैँ जिनमे संदृ्टिके व्यि कमः एक ओर दो अक ग्रहण कयि गये है ॥ १२८७-१२९१॥ 

( सद्टि मूलम देखिये ) 
मरतादिक चक्रवरतियोकी उचा रमसे पांचसौ, पचास अधिक चारौ, दोसे माजित 


न्दं द हीं 


दब षएण्ण, २ द्व जिणा. इद्‌ बरसण्णो.४ैद्‌ ब्र इगि, ५द्‌ तित्यक्चीण, ६द्‌ ब दुण्णा. 
७ द्‌ ब प्रत्योः जधैस्तनकोषषु सरत रस्थने शति पाठ. । 
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भदट्रावीस हुवीसं वीस पण्णरस सत्त इय कमसो । वडा चक्रहराण भरहष्पमुदहाण उस्सेहो ॥ १२९६ 
२८ । २२। २०। १५। ७। 
आउकुमार्मडकिअरिजयरजाण सजमष्दीषए । चद्धीण कारमाण वोच्छामि जहाणपुष्वीए ॥ ५२९४ 
चउरञभदिया सीदी बाहत्तरि पुव्वयाणि रूक्खाणि । पच तिय एष वच्छररुक्खाण प॑चणउदि चुखसीदी ॥ १२९५ 
सटी तीस दस तिय बाससदहस्साणि सत्त य सयाभि । कमसो भरहादीण चष्धीण आाउपरिमाणं ॥ १२९६ 
आड पुष्व ८४००००० | पुव्व ७२००००० | वरिस ५५००००० ] ३००००० | ¶०००००। 
९५५९००० | ८६००० | ६०००० | ३०००० | १०००० । ३००० | ७९० | 
सत्तत्तरिरक्खाणि पण्णासस्हस्सयाणि पुव्वाण । पणुवीससहस्साईं वासाण ताद विगुणा ॥ १२९७ 
पुध्वं ७७००००० । ५०००० । २५००० | ५००००। 
पणुवीससहस्सादं तेवीससहस्सयन्तस्यपण्णा । दगिवीससहस्साणि पचसहस्साणि पचसया ॥ १२९८ 
२५००० | २३७५० । २१००० | ५००० | ५००। 
पणुवीसावियतिसय तिसयाइ अटवीसर इय कमसो । भरहादिसुचक्तीण कमारकारस्स परिमाणं ॥ १२९९ 
३२५ । ३०० । २८ । 
पचासी, दोसे विभक्त चौरासी, चाटीस, पैतीस, तीस, अहस, बाईस, बीस, पन्द्रह ओर सात 
धनुप्रप्रमाण थी ॥ १२९२-१२९३२॥ 
उत्सेध-- भरत ५००। सगर ४५० | मधवा & = ४२१ सनत्‌ & = ४२ । राति 
४० । कुथु ३५] अर ३० । सु. २८। प, २२। हरि.२०। जय, १५। ब्रह. ७ | 
अव अलुक्रमसे चक्रवतियोकी आयु, कुमारकाढ, मण्डलीककार, अरिजिय-८ दिग्विजय ) 
काट, राजयका ओर सयमकाल्के प्रमाणको कहता ह ॥ १२९४ ॥ 
मरतादिक चक्रव्तियोकी आयुका प्रमाण क्रमसे चार अविक अस्सी अर्थात्‌ चौरासी 
लाख प्रय, बहत्तर खख परै, पाच सख वै, तीन राख वधै, एक खख वषै, पचान हजार, चौरासी 
हजार, साठ हजार, तीस हजार, दश टजार, तीन हजार ओर सातसतो वपं है ॥ १२९५-१२९६॥ 
आघु- भरत परमै ८४००००० । सगर प्रवे ७२००००० | मधवा वषै ५००००० | 
सनत्‌ २३००००० | रान्ति १००००० | कुधु ९५००० | अर ८४००० | 
सुभौम ६०००० | पश्च २०००० । हरिषेण १०००० | जयसेन ३००० | ब्र. ७०० | 
सतत्तर॒ छाव परमै, पचास हजार प्व, पचीस हजार वषै, फिर इससे दुुणे अर्थात्‌ 
पचास हजार वर्ष, पचचीस हजार वषे, तेस हजार सातसौ पचास वर्थ, इक्वीस हजार वर्ष, 
पाच हजार वै, पांचसौ वषे, तीनसौ पचचीस वधे, तीनसौ वषै ओर अट्ाईस वर्ष, इस कमसे 
भरतादिक चक्रवर्तियोके कुमारकार्का प्रमाण है ॥ १२९७-१२९९॥ 
कुमार्कार-- मरत प्रे ७७००००० । सगर्‌ प्रवे ५०००० | मघवा वप २५००० | 
सन, ५०००० शान्ति २५०००। कुथु २३७५० अर २१००० । सुमौम ५०००५ 
पयर ५०० | हरिषिण ३२५ । जयसेन २०० । ब्रह्मदप्त २८ । 


१ द्‌ व पञ्मव्रिदीए्‌. 


३१६ । तिखोयपण्णत्ती [ ¢, १३००५ 


एक्क वासखहस्सं पण्णाससदहस्सयाणि पुव्वाणि । पणुवीससहस्साणि पण्णाक्खहस्साणि बासाणं ॥ १३०० 
१००० | ०००८० | २५००० | ५०००० ॥ 
पणुवीससहस्साणि तेवीखसहस्ससत्तसयपण्णा । इगिवीससहस्साणि पचसहस्साणि पच्या ॥ १३६०१ 
२५००० | २३७५० । २१००० ॥ ५०००० ॥ ५५०० । 
पणुवीसाधियतिष्तया तिसया छष्पण्ण दरयकमेण पुटं । मडटियकारूमाण भरहप्यसुहाण चक्वीण ॥ १३०२ 
३२५ । ३०० । ५५६ । 
अह भरदप्पसुदहाण आयुधसाखासु सुवणविम्हयरा । गद्जम्मंतरकयतवबरेण उप्पजद्‌ चक्क ॥। १३०३ 
चक्कुप्पत्तिपदिदा पूज कादूण जिणवरिदाण । पच्छा विजयपयाण ते पुञ्वदिसाषु कुव्वति ॥ १३०४ 
सुरलिधूए तीर धरिऊण जति पुव्वदिव्माषएु । मरुदेवणाममण्णे णो कारूदी जावमुवजरूधि ॥ १३०५ 


। ® 


अप्पविसिङण गगाउववणवेदए तोरणदहारे । उन्तरमुदेण पविसिय चडउरगबरेण सजुत्ता ।। १३०६ 
ग॑तं पुव्वाहिमुह दीभववणस्स घेदियादारे । सोवाणे चडिवूण गगादारम्मिं गच्छति ॥ ५३०७ 
गेतूणं रीराए तष्णिम्मगरम्मदिग्ववणमञ्कते । पुञ्वावरजायामे चउरगवराणि अच्छति ॥। १३०८ 


एकः हजार वपर, पचास हजार वषपूवै, पचस हजार वप, पचास इजार वषे, पच्चीस 
हजार वर्ष, तेई॑स हजार सातसौ पचास वधै, इक्कीस हजार व, पाच हजार वप, पाचसो वध, तीनसौ 
पचचीस, तीनसैौ ओर छष्पन वधे, इस कमे प्रथक्‌ प्रथक्‌ भृरतादिक चक्रवतियोके मण्डरीककार्का 
प्रमाण दै ॥ १३००-१२०२॥ 

मण्डठीक्काढ- भरत पूव १ ७०० | सगर्‌ ५५०५००० । म्रधवा वपे २५००० | 

सन, ५०५५०. सान्ति २५०००। कुथु २३७५०] अर्‌ २१००० | घुभौम ५७००५, 

पद्म ५०० | हरिण ३२५ । जयसेन ३०० | व्रह्म ५६ । 

रम जन्ममे किये गये तपके बरसे मरतादिकोकी आयुवराढाओमि भुबनको विस्मित 
क्रलेवाखा चक्ररतन उप्तन होता ह ॥ १२०३ ॥ 

चत्राकी उत्पत्तिसि अतिराय हपको प्राप्त इए वे चक्रवर्ती जिनेन्द्रोकी प्रूजा करके पश्चात्‌ 
विजयके निमित्त पुवैदिशामे प्रयाण के है ॥ १३०४ ॥ 

वे गगानदीकि तट्का सहारा ठेवर पूवदिशामागम,...2) कितने ही कारमे, उपसमुद्रपयेन्त 
जति है ॥ १३०५॥ 

इसके अगे गंगानदीसम्बन्धी उपवनवेदके तोरणद्भारमं प्रवेदा न करके चतुरंग बस्से 
संयुक्त हेते इए वे चक्रवती उत्तरमुखसे प्रवेश करके प्रूवैकी ओर जनके य्यि जम्बृद्रीपसम्बन्धी 
उपवननेदिकाके दवारम सीटियोपर चढकर गगाद्रारमे होकर जते है ॥ १३०६१२०७ ॥ 

इसप्रकार खीखामात्रसे जाकर पूवस पश्चिम तक छम्बे नदीसम्बन्धी रमणीय दिव्य वनमे 
चतुरंम बर ठहर जति ह ॥ १३०८॥ 


ककन |; 1 


१द्‌ ब गगादारत्ि, 


-४. १३१८ 1 चउत्थो महाधियारे [ ३१७ 


मतीण उवरोधरे जख्थभं साहयति चक्रहरे । देसयरतुरगधरिदे अजिदजयणामधेयरहे ॥ ऽ३०९ 

आरहिञण गगादरिण पविसिदूण अणुउवषहिं । बारसजोयणमेत्त सच्चे गच्छति णो परदौो ॥ १६९० 
मागघदेवस् तदो ओरुगसालाए रयणवरकरस । विधति सणामकिंदबाणेण अमोधणामेण ॥ १३११ 
सोदूण सरणिणाद्र मागधदेवोः वि कोधचष्वहदह । तिः तस्स य मती वारते महुरसदेण ॥ १३१२ 
रयणमयपडखियाए्‌ कडः घेत्तृण ऊुंडलादि च । दत्ता मागधदेवो* पणम्‌ चक्रीण पयमूके ॥ १३१३ 

ते तस्स अभयवयण दादूण य मागघेण सह सव्वे । पवििय खधाचार" विजयपयाणाणि कुव्वति । १३१४ 
तन्तो उववणमञ्धरे दीवस्स पद क्रिखिणेण ते जति । जबृदीवस्स पुढ दक्रिखिणवरवदजयतद्‌]रत ॥ १३१५ 
दाराम्मि वहजयते पविसिय रवणबुहिम्मि, चक्हरा । पुष्व वं कुणि वस वरतणु णामकियसरेण ॥ १३१६ 
तत्तो आगतूण खधावारम्मि परधिसिङण च । दीडउवचणप्पहेण गच्छते तिघुबणवेदि ।। १३१७ 


५9 ^ 


तीश्‌ तोरणद्‌र पविसिय पुव्च व चे्दे सेण्ण । ्िधुणवीए दार पविसिय साहति ते पभाससुरं ॥ १३१८ 


वहापर्‌ चक्रवती मत्रियोके उपरोधसे जरस्तम्भ ८ अर्स्तम्मिनी ) विधा सिद्ध कते है। 
पुनः दश उत्तम धोडोसे वारण किये गये अजितजय नामक रथप्र्‌ चटकर ओर गगाद्रारसे प्रबेरा 
कर वे सत्र समुद्रतटके अनुसार बारह योजनप्रमाण जति हे, अगि नदी ॥ १३०९-१२१०॥ 

फिर वहासे अपने नामसे अकित अमोघ नामक बाणद्रारा मागघ्देवकी ओख्गराङवे 
र्नमय उत्तम कठ्राको भेदते है ॥ १३११ ॥ 

मागधदेव भी बाणक्र श्रब्दको सुनकर धको धारण करता है, परन्तु उस समय उसक्र 
मत्री उसे मधुर रब्दोके द्वारा निवारण कसे है ॥ १२१२॥ 

तन वह मागधदब रत्नमय पटदलिकाम उस बाण ओर ङुण्डलदिकको खवर ओर उन्द 
देकर चक्र्वर्तियोके चरणोमे प्रमाण करता है ॥ १३१२ ॥ 

वे उसे अमयवचन देकर ओर मागवदेवके साथ सव कटकमे प्रवेदाकर विजयके चि 
प्रस्थान कते है ॥ १३१४॥ 

फ्रि वे बहासे उपवनके बीच होकर द्रीपके प्रदक्षिणरूपसे ज्बूद्रीपके वैजयन्त नामक 
उत्तम दक्षिणद्वारके समीप तक जति दै ॥ १२३१५॥ 

वे चक्रवती वेजयन्तद्वारसे ख्वणाग्बुधिमे प्रवेशक पदिख्वे समान ही अपने नामाक्रित 
बाणसे वरतनु नामक देवको वराम कसते है ॥ १२१६॥ 

पुनः वहासे आकर ओर कटकमे प्रवेडाकर द्वीपोपवनके माग॑से सिन्धुनदीसम्बन्धी वन- 
वेदिकाकी ओर जते है ॥ १३१७॥ 

उसके तोरणवासमे ग्रवेराकर पिरक समान ही सेना ठहर जाती है ओर वे चन्रव्ती 
चिन्धुनदीके दासे प्रविष्ट होकर प्रभास्देवको सिद्ध कसे ई ॥ १२१८॥ 


१द्‌ब्‌ माग्देवा र दबतदे ३द्‌बक्द. ७द्‌ वं मागधदेवा. ५द्‌ ब संघादा. 
द द्‌ ववैणबृहम्मि, ७ द्‌ ब्र तोरणे दार, 


९१८ । तिरोयपण्णत्ती ( 9. १३१९- 


तत्तो युव्वाहिमुहा दीडववणस्स दारसोवाणें । चडिवूण चणमञ्छौ चरेति उवजरूधिसीमत ॥ १३१९ 
तप्यणिधित्ेदिद्रे पचगबाणि ताणि णिस्सरिथा । सार्तीरेण चकते वेयडुगिरिस्स जाव वण्वेदि ॥ १६२० 
तन्तो तव्वणवेदि धरिदूण जति पुव्वदिब्भाएु । तम्गिरिमञ्डिमद्रुडप्पणिधिम्मि य वेदिदारपरियत ॥ १३२१ 
तारेण पविक्चिय वणमन्दे जति उन्तरामियुदा 1 रजदाचरुतडवेदि पाविय तीए वि चेटरंति ॥ १३२२ 
तांबे तपिरिमिन्िमद्डे वेय्वेतरो णाम । आगतुगभयवियरो पणमिय चक्कीण पदृसरद्‌ ॥ १३२३ 


तम्गिरिदिक्िखिणभापए्‌ सषियपण्णासणयस्खयरगणा । साहिय आगच्छते पुच्िद्धयतोरणदारा ॥ ५३२४ 
तन्तौ तञ्वणवेदि धरिदूण एति पच्छिमाभिसुहा ! सिधुवणवेदिपसे पविसते तग्गिरिस्स दिव्ववण ॥ १२३२५ 
त्रे तम्गिरिवासी कदमालो णाम वेतरो देओ । आगतूण वेयढगिरिदारकवाडफेडणोवाय ॥ १३२६ 
तस्सुवदेसवसेणः सेणवद तुरगरथणमारुहिय । गहिऊण दडरयण णिस्सरदि सडगबरञत्तो ॥ १३२५७ 
सिथुचणवेदिदार पिकेथ गिरिवेदितीरणहारे । गच्छिय खधवहाए सेवाणे चड!९ ' बरजुत्तो ॥ १३२८ 
वहासे वे पूवमिमुख होकर द्वपोपवनके द्वार्की सीटियोपर्‌ चटकर वनके मध्यमेसे उप्‌- 
समुद्रकी सीमा तक जते है | १३१९॥ 
समुद्रये सभीपकी वेदक द्वारसे वे पचाग वर निकस्क विजयाद्धगिर्की वनवेदिका तक 
नद्यै तीर्से जति है ॥ १३२० ॥ 
पिर इसके अगि उस वनवेदीक आश्रय करके पुवैदिशामे उस पवैतके मध्यम दृटः 
समीपमे बेदीद्मारपर्थन्त जति है ॥ १३२१ ॥ 
पश्चात्‌ उस वेदीद्रारसे प्रविष्ट होकर बनके मध्यमेसे उत्तरकी ओर गमन करते है 
ओर रजताचर अथीत्‌ विजयाद्धेके तटकी वेदीको पाकर बहापर ही ठहर जते है ॥ १३२२ ॥ 
उस समय विजयाद्वगिखि मध्यम कूटपर रहनेवाला वैताढ्य नामक व्यन्तर देव आगन्तुक 
भयसे परकर होता इआ प्रणाम कर्के चक्रवर्तियोकी सेवा करना है ॥ १२२३ ॥ 
उस पवैतके दक्षिणभागमे सित पचास नगरोके विदयावरसमूह्योको सिद्ध करके पूर्वोक्त 
तोरणद्र पसे वापिस अति है ॥ १२२४॥ 
इसे अगि उस वनवेदीका आश्रय करके पश्चिमकी ओर जति है ओर सिन्धुवनवेदीके 
पसम उस्‌ पर्वतके दिव्य वनमे प्रवेद करे है ॥ १३२५॥ 
तब उस ॒पर्मतपर रहनेवाला कृतमाक नामक व्यन्तर देव आकरे विजया पर्वतके 
दरार कपायेके खोख्नेका उपाय [ बतङता है ] ॥ १३२६ ॥ 
उसे उपदेरासे सेनापति ठव्रग रनपर चढकर ओर दण्ड रनको रहण करके षडगबल- 


सहित निकठ्ता है ॥ १३२५७ ॥ 
वह सिन्धुवनवेदीके दासे प्रवेश करके पवेतीय वेदीके तोरणद्वासे होकर सेन्यसहित 


स्वंधग्रमा (खण्डप्रपात) नामक गुफाकी सौदर्योपर चदता है ॥ १३२८ ॥ 
। १द्‌बपततेः २ दु सोषिय, ६ द्‌ ब (तस्पुतेदेसपएणं, 9 बु गिन्मद्दिः ५ दु बं चदि, 


४, १३३७ ] चउत्थो महाधियारो [ ३१९ 


भवरादिसुहे गच्छिय सोवाणसएहि द विखणमुदेण । उन्तारियं सव्वं वश्चदि सो सरिवणरस मञ्छेण | १३२९ 
तत्तो सेणाहिवदे करयरूधरिदेण दडरथणेण । अहणदि कवाडज्जुगर आणाए चक्तवट्रीण ।॥ १३३० 
उग्धङ्यकवाडजुगरुब्मतरपसत्तउण्डभीदीए । बारसजोयणमेत्त तुरगरयणेण लधंति ॥ ९३३१ 

गत्‌ण द्क्खिणसुदो पडिवासिदबरुम्मिं पविसेदि । पच्छा पर्छिमवयणो सेणवदं गिरिविण एदि ॥ १३३२ 

द्‌ क्खिणमुहेण तत्तो गिरिवणवेर्दमएु तोरणहारे । णिस्सरिय मेच्छखड सहिदि य वाहिणीजत्तो ।॥ १३३३ 
सव्व छम्म तेहि मेच्छणरिदा वसम्मि कादूण । एदि" इ पुव्वपहेण वेयङ्गुहाणए दारपस्यित ॥ १३३४ 
कादुण दाररक्ख देवबरू मेच्छरायपडियरिभओ । पविसिय खंधावार पणमद" चकी्ण पयकमके ॥ १३३५ 
दय दक्खिणम्मि भरहे खडदुच सादिदूण रीराषए । पविसति ह चक्रधरा सिधुणदएए बण विडं ॥ १३६३६ 


४.4 कः हि 


गिरितडवेदीदारे पविल्तिय गिरिदाररयणसोवाणे । आरदिदूण वच्चदि सयलब्रर तण्णदर्ये दोतीरे ॥ १३३७ 


सौ सीटियो्ने पश्चिमकी ओर जाकर ओर फिर दक्षिणकी ओरसे सव सेन्यको उतारकर 
वह सेनापति नदीवनके मध्यमे होकर जाता है ॥ १३२९॥ 

तदनन्तर सेनाधिपति चक्रवर्तियोकी आज्ञासे हस्ततख्मे धारण किये इए दण्ड रने दोनों 
कपाटोको टोकर मारता है ॥ १३३०॥ 

उद्घाटित कपाटयुगख्ये भीतर सित उष्णताके भसे बारह योजनप्रमाण क्षेत्रको 
तुरग र्नसे खघते है ॥ १३२१ ॥ 

वह दक्षिणकी ओर जाकर प्रतिवासित सैन्यम ( पडाक्मे › प्रवेश करता है । पश्चात्‌ वह 
सेनापति पशचिमाभिमुख ह्येक पर्वतके बनको जाता है ॥ १३३२॥ 

पश्चात्‌ दक्षिणमुख हयोकर पवैतीय वनवद तोरणद्रारमेसे निकर्कर सैन्यसे सयुक्त होता 
इआ वह म्ेच्छखण्डको सिद्ध करता है ॥ १२३३ ॥ 

सेनापति छह महिननोमं सव ॒गम्ेच्छ राजाओको वरामे करके पूव मासे वैताव्यगुहाके 
द्रारपयन्त आता है ॥ १३३४॥ 

वहाप्र देवसेनाको द्वारका रक्षक करके ग्खेच्छ राजाओसे पस्विासि वह सेनापति 
पडावे प्रविष्ठ होकर चक्रबतीके चरणकमछोमे नमस्कार करता है ॥ १३३५ ॥ 

इसप्रकार दक्षिणमरतमे दो खण्डोको अनायास ही सिद्ध करके चत्रवती सिन्धुनदैके 
बिरार वने प्रबेदा करे है ॥ १३३६ ॥ 

पुनः मिरितिटसम्बन्धी वेदैके द्वासे प्रवेरा करे ओर गिरिदरारकी स्नमय सीध्योपर 
चढकर सम्पूण सेना उस नदीके दोन किनारोपस्से जाती है ॥ १२३२५७॥ 


१ दब उत्तो्िय २ द्‌ पदिवाधिद ३ द्‌ बर साप्तादि पदाहिणसखत्तो ७ दब षदे, 
५द्‌ ब पणममि, द्वं च्छीय्‌. ७द्‌ ब तण्णर. 
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दोतीरवीहिर्दं दोहोजोयणपमाणमेकेक्क' । तेसु महधयारे ण सक्केदे तव्वर गतु" ॥ १३३८ 

उवदेसेण सुराण काकिणिरयणेण तुरिदमालिदिय 1 ससदैररविप्रियाणि सेखगुहाउभयभिन्तीसु ।॥ १३३९ 
पुक्केक्कजोयणतरङिदहिदाण ताण दिति उल्नेवे । वच्येदि सडगबर उम्मग्गणिमग्गसरियंत ॥ ५३४० 

ताण सर्ाण गदर जरूप्पवाह सुदूरिष्यिण्ण । उन्तरिदु पि ण सक्कह्‌ सयरबर चक्कवद्रीणं ॥ ९३४१ 
सुरउवषएस्षबरूणं वडुदृरयणेण रदृदसकमणे । आरुहदि सडगबल ताभो सरिया उन्तरदि ॥ १३६४२ 
तेखगुदाए उत्तरदारा ण भिस्सरेदि बरूसदिढो । णदषुव्परवेदिदारे गत॒ गिरिणदणस्स मज्ज्षम्मि ॥ १३४३ 
तत्थ य पसत्थक्तोहे णाणातरुमडणे" विउरे । वित्तहरे चर्कहरा खधावार णिवेसति ॥ १३४४ 

भाणाष चक्कीण सेणवद्रं मवरभागमेच्छमदहि । सादिय छम्मासेहि खधावार समद्ियद' ॥ १३४५ 
गिग्गच्छते चक्की गिरिवणवेदीय दारमग्गेण । मञ्छम्मि मेच्छखंडप्पसाहणद्र बेण जुदा ॥ १३४६ 
मेच्छमहि पदिदेदि " तेहि सह मेच्छणरवद सव्ये । ङुरुदेवदाबकेण जुञ्छ कव्वति धोरयरं ॥ १३४७ 


दोनो तीरकी वीथियोमेसे प्रव्येकका विस्तार दो दो योजनप्रमाण है । उनमे महा अन्ध- 
कारके होनेसे चक्रवर्तीका सैन्य अगे जनक स्यि समथ नही होता है ॥ १३३८ ॥ 

तब देवके उपदेशे विजयाद्धे पर्वतकी गुफाकी दोनो मित्तियोपर काकिणी रनसे रप्र 
ही चन्द्रकिरण ओर्‌ सूर्यमण्डलोको च्लि दिया ॥ १३३९ ॥ 

एक एक योजनके अन्तरार्से छित इए उन विबोके प्रकारा देनेप्र॒ षडंग बर उन्मग्न- 
निमग्न नदियो तक जाता है ॥ १३२४० ॥ 

उन नदियोके गहरे ओर दूर तक विस्तीणै जप्रवाहको उतरनेके ल्यि चक्रवर्तियोका 
सकर सैन्य समर्थ नही होता ॥ १३४१ ॥ 

तब देवके उपदेराबर्से बढ रनके द्वारा पुरुकी रचना कसनेपर षडग बरु पुरुप चढता 
है ओर उन नदियोको पार करता है ॥ १३४२ ॥ 

इसप्रकार आगे गमन करते इए नदीके प्रवे वेदीद्वारसे पवैतवनके मध्यमे पडुंचनेके स्थि 
चक्रवती सेन्यसहित विजयार्दकी गुफाके उत्तदरारसे निक्त है ॥ १३४३॥ 

वहा चक्रवती प्रशस्त दोभाको प्राप्त, विस्तृत एव मनोहर तथा नाना बरक्षोसे मडित 
वनम सैन्यको ठहरति है ॥ १३४४ ॥ 

पुनः चक्रवर्तियोकी आज्ञासे सेनापति पशचिमभागके म्लेच्छलण्डवो वदामे करके छ 
मासमे पडावमे सम्मिलित होजाता है ॥ १३४५ ॥ 

पश्चात्‌. मध्यम भ्रेच्छखण्डको सिद्ध कनेक व्यि चक्रवती सैन्यसहित पर्वतीय वन्वे 
दारमागेसे निकल्ते है ॥ १२४६ ॥ 

उस समय म्डेच्छमहीकी ओर प्रसित इए उनके साथ सब म्लेच्छ राजा कुख्देवताओके 
बरसे अतिराय घोर युद्ध कते है ॥ १३५४७ ॥ 


॥ 0 क [11 


१ द्‌ पमाणमेक्कर, २द्‌ ब त्न्बरं भयमिचीए. दद्‌ अर ससिकर, ४ द्‌ ब ^तरपव्णे.ः ५द्‌ ब पररह. 
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जेत्तृण मेच्छराए तत्तो सिधृए तीरमम्गेण । गतूण उत्तरयुहा सिधूृदेवि कुण॑ति वसै ॥ १३७४८ 
पव्वाहियुहा वन्तो हिमवघतवणस्स बेदिमग्भेण । हिसचतकुडपणिदहीपरियत जाव गतूणं ॥ १३४९ 
गियणामकिदहसुणा च्छहरा विधिदूण साहति । हिमवतकूडसषियवेंतरदिमवतणामसुर ॥ ५३५० 

अह द्क्खिणभाएण चसहगिरि जाव ताव वच्यति । तग्गिरितोरणद्‌र पविसते णिवयणामरिदिणद् ॥ १३५१ 
बहुविजयपसत्थीहि गयचक्रीण णिरतचर भरिद्‌ । वसहगिरि ते स्वे पदादिणेणं पुकोवति? ॥ १३५२ 
गियणामछिहण्टाण विरूमेत्त पव्वएु* अपावता ! गखिद्विज्ञयासिमाणा चक्की चिताए्‌ चेद्ति ॥ १३५३ 
मंतीण अमराण उवरोधवसेण पुव्वचक्ीण । णामाणि एक्डाणि णिण्णासिय दृडरयणेण ॥ १२५४ 

लिहत णियणाम तत्तो गतूण उन्तरसुहेण । पाविय गगादड गगदेवि कणति वसं ॥ १३५५ 

अह दक्खिण्भाषएणं गगास्रियाएु वीरमभ्मेण । गतूण चेरते वेयङ्वणम्मि चक्रहरा ॥ १२५६ 

भाणाप्‌ चक्तीण तिमिसगुहाए कवाउज्ुगटः पि । उग्धाडिय सेणवङ पुष्व पिव मेच्छखड पि ॥ १३५७ 
सा्िय तत्तो पवििय खधावार परक्षप्णभत्तमणा । चक्कीण चररखणकमटे पणमति कुणति दासत्त ॥ १३५८ 


अनन्तर वे चक्रवर्ती म्छेच्छ राजाओको जीतकर तिन्धुनदीके तटवती मासे उत्तरी 
ओर जाकर सिन्धुदेवीको वदामे कते है ॥ १३४८ ॥ 

इसके पशवात्‌ पूरवाभिमुल हेति इए हिमवान्‌ परतसम्बन्धी वनके वेदीमागसे हिमवान्‌ 
कूटकै समीप तक जाकर बे चक्रवती अपने नामसे अकरित बाणके द्वारा बेधकर हिमवान्‌ कूटपर्‌ स्थित 
हिमवान्‌ नामक व्यन्तर देवको सिद्ध करे है ॥ १३४९१३५० ॥ 

अनन्तर वे दक्षिणमागसे वृपमगिरिपयन्त जाकर अपना नाम डिघनेके स्यि उस पवतके 
तोरणद्वासमे अवेदा करते है ॥ १२५१ ॥ 

वहा जाकर गत चक्रवतियोकी बहुतसी विजयप्रदशास्तियोसे निरन्तर भरे इए बृषभ्गिरिको 
वे सव प्रदक्षिणरूपसे देखते है ॥ १३५२ ॥ 

पुनः निज नामको ङ्खिनिके चिथि पवेतपर्‌ तिखमात्र भी स्थान न पाकर चक्रवती विजया- 
भिमानन्ने रहित होकर चिन्तायुक्त खड रह जति है ॥ १३५३ ॥ 

तव मत्रियो ओर देवताओके उपरोधवरा एक स्थानमे पूर्वै चक्रवर्तियोके नामोको दण्ड रसे 
नष्ट करके ओर अपना नाम ङिखकर वहसे उत्तरकी ओर जाते इए गगाकूटको। पाकर गगदेवीको 
वामे करते है ॥ १३५४- १२३५५ ॥ 

इसके पश्चात्‌ वे चक्रधर गगानदीके तटवरती मार्गते दक्षिणकी ओर जाकर विजया 
पचैतके वनमे ठहर जते है ॥ १३५६ ॥ 

पुनः चक्रवर्तियोकी आज्ञासिे सेनापति तिमिश्रगुफाके दोना कपाटोके खोर्कर ओर्‌ प्रव 
म्टेच्छखण्डको भी वमे करके वहसे कटक्मे प्रवेश कर प्रसन्न एव मक्तेसे युक्त चित्तवाटे होते 
इए चक्रवर्तियोके चरणकमरमं प्रमाण करते एवं दासत्वको प्रगट कते है ॥ १३५७-१३५५८॥ 


१द्‌ ब पुदोवति. २द्‌ बे “ङ़हणराण. ३ द ब पुव्वए 
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वेयङ्उन्तरदिसासंव्ियिणराग खयरराथ य । चक्तीण चरूणकमरे पणमति कुगति दा सत्त ॥ १३५५९ 


इय उन्तरम्मि भरे भूचरखचरादि साहिय समरणं । वच्चदि बरेण जुदा गंगाए जाव वणवेदि ॥ १३६० 
तव्वेदीए दरि तीए उववणखिदीसु छीराए । पविसिय बरु समग्म णिक्कामदि दर्खिणसुहेण ॥ १३६१ 
गिस्तिडवेदीदारं गच्छिय गुहदारस्यणसोवाणे । चडिय सडगबलर त वच्चदिं णदउभयतीरेसु ॥ १३६२ 
वरिगिरिदारं पविधिय दोतीरेसुं णद उभयतडे । वञ्चदि दोदो जोयणमेन्ते सुदत्तपीरवीदीण ॥ १३६३ 
पुष्वं व गुहामन्छ तूं द॑क्रिलिणेण द्रेण । णिक्करिय सडगबरुं गरावणमनज्कषमायादि ॥ १३६४ 
णहवणवेदीरदरि गतूण शिरिविणस्स मजञ्कषम्मि । चेद्रते चक्कहरा खधावारेण परियरिया ॥ १३६५ 
भाणाषए चक्कीण सेणवई पुव्वमेच्छखंडं पि । छदि" मासेहि साहिय खधावार समदियदि ॥ १३९६ 
तमििरिविण्वेदीए तोरणद्परेण दक्खिणसुदे्णं । णिक्खिय च्कवहटी णियणियणयरेसुं पविसति ॥ १३६७ 


विजयादक्षी उत्तसदिरामे सित नगरोके विबाध राजा भी चक्रवतिंयोके चरणकमरोमे 
नमस्कार करते ओर दासत्यको स्वीकार कसते है ॥ १३५९ ॥ 


इसप्रकार वे चक्रवती उत्तरभरतमे सम्पूण भूमिगोचरी ओर विबाधरोको वराम करके 
सैन्यसे अक्त ते इ९ गगाकी वनवेदी तक जति है ॥ १३६० ॥ 


उस वेदि द्वारसे उसकी उपबनभूमियोमे छीलसे प्रवेश करके समस्त सेन्य दक्षिण- 
मुखसे निकट्ता हे ॥ १३६१ ॥ 


तत्पश्चात्‌ पर्वतकी तयवेदीके ह्वर तक जाकर ओर पिरि गुफाद्ारके रनसोपानोपर चटकर 
वह षडंग बल नदीकि दोन तीरोपरसे जाता है ॥ १३६२ ॥ 


उस पर्वतम द्रारेसे प्रवेद करके बह सैन्य नदीके दोनो ओर दो तीरेपर दो दो योजन 
विस्ाखाडी तरर्बीधिर्योपरसे जाता है ॥ १३६३ ॥ 


वैके समान ही रफाके नीचमेसे जाकर ओर दक्षिणद्वारसे निकङ्कर बह षडग बल 
गगावमके मरध्यमे आ पटचता है ॥ १२६४ ॥ 


इसके पश्चात्‌ सेन्यसे पासिसिति चक्रवर्ती नदीकी बन्वेदीके द्वास्म॑से जाकर पर्ैतसम्बन्धी 
वनके मध्यमे ठहर जते है ॥ १६३६५ ॥ 


पुनः चक्रवतिर्योकी आज्ञासे सेनापति छह मासमे प्रयै॒॑भ्डेच्छलण्डको भी वदमि करके 
सखन्पावास्मै आ मिलता है ॥*१३६६ ॥ | 


-उनिन्तर चक्रवती ऽस पवैतकी षनवेदीके दक्षिणपुख तोरण््वारसे निकङकर अपने अपने 
नगरमे अचे कसे है ॥ १३६४७॥ 


१द्‌ गयाए- २ [खद] ३द्चर्मत्रण. ४ द्‌ बद्र 
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सहि तीसं दस दसं वाषसंहस्सा सणक्कुमारत । अड छ्उ पण ति सया कमण तत्तो य पद्व ॥ १३६८ 
2०००० ३०००० | १०००० | १००१०१० | ८०० [ ६०० ४००। ८०० | ३०० । 
पण्णल्महिय च सय सयमेक्त सोरस पि पत्ते । हरिसेणप्पञ्ुहाण परिमाण विजग्रकाटस्स ॥ १३६९ 
१५० । १०० । १६। 
। एव चक्कहराण विजयकारो समन्तो! । 

अह णियणियणयरसु चक्कीण रमतयाण रीराए । विभवस्तं थ ख्वमेत्त वोच्छामि जहाणुषु्वीए ॥ १३७० 
आदिमसहडणजुद्‌ा सब्े तवणिजवण्णवरदेहा । सयरसुरूक्छणमरिया समचउरस्स॑गसडाणौ ॥ १३७१ 

सब्वाओ मणहराजो अहिण गखावण्णरूबरेदाभो । छष्णउदिसदस्साई पततेक्क होंति जुवदीभो ॥ १३७२ 

९६००० । 
तासु जजाखंड अत्तीससहस्सराजकण्णाभो । सेचरराजसुदाभो तेत्तियमेत्ताभो मेच्छधूवाभो ॥ १३७३ 
३२००० | ३२००० । ३२००० 

एक्केक्जवदृरयणं एक्केक्फाण वेदि चक्फीण । यजति इ तेहि सम संकष्यवसगद्‌ सोक्ख ॥ १३७४ 


सनक्ुमार चक्रवती पयन्त कऋमसे साठ हजार, तीस हजार, दरा हजार, ओर पुनः ददा 
हजार वपं विजयकालका प्रमाण है । इस्वेः आगे पदम चक्रवती तक वह रमसे आठसौ, छहसौ, चारसौ, 
पाचसो ओर तीनसौ वधे दै । पुन" हसिणादिक चक्वर्तियोमेसे प्रयेकका क्रमसे एकरौ पचस, एकौ 
ओर सोह व ही विजयकाटना प्रमाण है ॥ १३६८- १३६९ ॥ 

भरत ६००००; सगर्‌ ३००० ०; मघवा १००००, सन. १००००, दाति ८००, 

कुधु ६००, अर्‌ ४० ०; सुभोम ५००; पद्म २००, हरि. १५०) जय. १००, जह्य, १६ । 

इसप्रकार चक्रवरोके विजयकाख्का वर्णन समाप्त इ । 

इसके पश्चात्‌ अपने अपने नगसे्मे टीखसे मण कसते हए उन चत्रत्र्तियोके विमवका यहां 
अनुक्रमसे ख्वमात्र कथन किया जाता दै ॥ १२७० ॥ 

सत्र चक्रवती आदिके वज्जदरषभनाराचसहननसे सहित, सुवर्णके मान वर्णवाछे उत्तम 
दरीरके धारक, समपरण सुरक्षणोसे युक्त; ओर समचतुरस्रूप ररीरसंस्थानसे सयुक्त हेते है ॥१३७ ९॥ 

इनमेसे प्रयेक्र चक्रवर्ती मनको हरण कटनेवाटी ओर अभिनव रावण्यरूपेरेवासे युक्त 
रेस सब छ्यानतरै हजार युवतिया होती है ॥ १३७२ ॥ ९६०००। 

उनमेसे बत्तीस हजार आयंखण्डकी राजकन्याये, इतनी ही वियाधर राजाओकी सुताय, 
ओर इतनी ही म्डेच्छकन्याये भी होती है ॥ १३५३ ॥ 

राजकन्या ३२००० | विावरकन्या ३२००० | भ्टेच्छकन्या .२२५०० | 

प्रसेक चक्रतीके एक एक युवति रन होता दै । उनक्रे साथ वे सक्र्त ( यथेच्छ ) 
धुखको ममते ह ॥ १२५७४ ॥ 


१द्‌ ब काठ समचा, २ दब वीपस्प, २३ द्‌ व परमचग्डास्ष.प्रमणा, 


|, 1 
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संखेजसहस्साह पुत्तापुत्तीभो होति चक्कीण । गणबद्धदेवणामा वत्तीससदस्ल ताण अ भिवाणा ॥ १३७५ 
गगण ३२००० 
तणु्त च महाणिसिया कमसो तिक्षयाह सद्धिङत्ताद्‌ । चोदसवररयणादई जीवाजीवप्पमेददु विदद ॥ १३६७६ 
३६० । ३६० । ५४ । 
पयणजयविजयनिरी मद्यो सह य कामख्ट्री य । होति यउञ्छ सुभदा उद्धिससुद तति पत्तेय ॥ १६७७ 
तुरएभव्थिस्यणा विजयडुगिरिम्ि ह्यति चत्तारि । अवक्षेखजीवरयणा णियणियणयरेु जम्मति ॥ १३७८ 


छन्तासिदडचक्का काकिणिन्ितामणि त्ति रयणादं । चम्रयण च सत्तम इय गिजीवाणि रयणाणि ॥ १३७९ 


ादिमरयणचडक्क आयुधसाराय उष्पदे" त्तो । तिण्णि पि रणाद पुढे सिरिग्गिहे ताण णाम इमे ॥ १३८० 
सूर्पहभदयुदा पयद्धवेगा सुदरिसिणा तुरिमो । विताजणणी चूडामणि यजमभो ति पत्तेय ॥ १३८१ 
जह जह जग्गदाणि उप्पण्णा चोदसादं रयणाद्ं । इदि के आयसरिया णियरमसरूब ण सण्णति ॥ १६८२ 
[ पाठान्वरम्‌ । | 
चत्रवर्वियोके सघ्यात हजार पुत्र-पत्रिया होती है ओर वततीस हजार गणबद्ध नामकं 
देव उनके पल्विसक (४) दते है ॥ १३६७५ ॥ ३२००० । 
उनके तनुत्र ( शरीररक्षक ) ओर महानसिक अर्थात्‌ रसोहये रमसे तीनसो साठ, तथा 
चौदह उत्तम रन होते है| ये रन जीव जीर अजीवके मेदसे दो प्रकारके इभ कते है ॥१३७६॥ 
तनुत्र ३६० । रसोश्या ३६० । र्न १४। 
पवनंजय { अश्च ) विज्यगिरि ( गज ); मद्रसुख ८ गृहपति ), कामदृष्टि ( स्थपति ), 
अयोध्य ( सेनापति) , सुभद्रा ( युवति ) ओर बुद्धिसमुद ( पुरोहित )› य प्रयेक जीवर है ॥१३७७॥ 
इनसे तुरण, हाथी ओर खी, ये तीन रन विजयादधे पव॑तपर तथा अवशिष्ट चार जीवन 
अपने अपने नगरमे उत्पन होते है ॥ १३७८ ॥ 
छत्र, असि, दण्ड, चक्र, काकिणी; चिन्तामणि ओर्‌ चमे, ये सात रलं निर्जीव होते 
द ॥ १३७९ ॥ 
इनसेसे आदिके चार रन आयुधशाखमे ओर तीन रल श्रीगृहं उन होति है । उन 
सात नोवे माम ये है ॥ १३८० ॥ 
सूधप्रम, मद्रसुख, प्रृद्धेग) चौथा दीन, चिन्ताजननी ओर चूडामणि, इगमेसे प्रसेक 
ध्रमय होता है ॥ १३८१ ॥ 
ये चौदह रन यथायोग्य स्थानम उत्प होते है । इसप्रकार कोई कोई आचाथ इन्र 
नियमरूयवो नदौ मौ मानते है ॥ १६३८२ ॥ [ पठन्तः | 


[तवन ११११ ४ १०५4 + 


द्‌ च तणतज, २ दु जीवणसेददुविहादण २ दष भदमहा ४दृब्र उप्र. 
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चक्कीण चामराणि जक्खा वन्तीस विव्खिवति तहा । आद्य कोरी पत्त्रं बुङ्कलमाण ॥ १३८३ 
३२। ३००००००० | 
कारुमहकारुपद् माणवससा य परउम्रणद्सप्पा । पिगङूणाणारथणा णपरणिहिणो तिरिषरे जादा ॥ १६८४ 
कारुष्पञुहा णाणारयर्णता ते णदयुहे णिहिणो । उष्पजदि ददि केदः पुव्ादरिया परते ॥ १३८५ 
पाठान्तरम्‌ । 

उडजोग्गद्ञ्वभायणधण्णायुहत्‌रवस्थहम्माणि । आभरणरयणगिथरा णवेणिहिणो ठति पत्तेय ॥ १३८६ 

दुक्खिणमहभावत्ता चउवीस हवति ववर्वरस्खा 1 एक्फडिकोडिअका हखाणि पुडवीं वि छक्लडा ॥ १६८७ 
स २७ । इहु ९००००००००००००००। पु &। 

मेरी षडहा रम्मा बारम पुह पुहं हवति चक्तीण । बारक् जोयणमेत्ते देते सुव्वतवरसदा ॥ १३८८ 

कोडितिय गोसखा थारीम्रो एरकफो डिमेत्ताभो । चुसीद रक्वा पत्ते्क भदवारणरहाणिः ॥ १३८९ 
३००००००० | प०००९०००० | ८८००००० 

अटारस कोडीभो तुरया चुलमीदिफडिवरयीरा । खरा बहुकोडीभो अडसीदिमहस्समेच्छणरणादय ॥ १३९० 


१८००००००० | ८&००००००० | ८८००० 


चक्रवर्तियोके चामरोको वत्तीस यश्च हराया के है । तथा प्रस्येफके वन्धुक त्न प्रमाण 
सदे तीन करोड होता है ॥ १३८२ ॥ यक्ष ३२ । बन्धुकुर ३५०००००० | 

कार, महाका, पाण्डु, मानव, इल; प्रद्र, नैस, परंगठ ओर्‌ नानास्न, ये नौ निविया 
श्रीपुरमे उपप इभा करती है ॥ १३८४ ॥ 

कारनियिफो आदि छेफर नानारतनपय॑त वे निथिया नदीमुखमे उत्पन्न होती है, इस- 
प्रकार भी कितने हयी प्रवाचाये निरूपग कसे दै ॥ १३८५ ॥ पाठन्तर | 

हन नौ नितियोमेसे प्रत्येक मसे ऋतु योग्य द्रव्य, भाजन, वान्य) आयुष्‌, वादित्र, 
वक, हरम, आमरण ओर रुनसमूष्टोको दिया करती दै ॥ १३८६ ॥ 

चक्रवतियोके चैबीस दक्षिणमुखावते ध्रव व उत्तम शख, एक कोडाकोडी हर ओर दृ 
खण्डलूप प्रथिवी होनी है ॥१६८७॥ राव २४ । इछ १०००००००००००००० । पृथिवी ६। 

चक्रर्तियोक्रे णीय मेरी ओर पटह प्रथक्‌ प्रथक्‌ बारह होते है, जिनका उत्तम॒शृ्द्‌ 
बारह योजन प्रमाण देरमे सुना जाता है ॥ १३८८ ॥ 

उनकी गौभोकी सद्या तीन करोड, एक करोड थाया तथा भद्र हाथी एव रथोमेे प्रलेक 
चौरासी खखप्रमाण होते है ॥ १६८९ ॥ 

गाय ३००००००० | थाङी १०००५००० | हाथी ८७००००० | रथ ८४००००० | 

इसके अतिर्कि अठारह करोड घोडे, चौरासी करोड उत्तम वीर; अनिको करोड 
विद्याधर ओर अटासी हजार म्टेच्छ राजा होति है ॥ १३९४० ॥ 

तुरग १८००५००००० | वीर्‌ ८४ ००००००० | ग्छेच्छ नरनाथ ८ ००० । 


१द्‌ दिवि, २ दथ वरसद २ द्‌ ब्‌ वहाभि, 


६२६ ] तिरोयपष्णततौ [ ४, १३९१- 


सब्वाण मउडबद्धा बत्तीस सदहरसयाणि पत्तेक्क । तेत्तियमेत्ता णाडयसाखा सगीयनाराभो ॥ १३९१ 
३२००० } ३२००० | ३२००० । 
होति परदाआणीया दुगुणियचरउवीत्तकोडिपरिमाणा । वत्तीनसदहस्साणि देस चक्कीण प्तक ॥ १३९२ 
००००००० | ३२००। 
छण्णडद्विकोडि गामा णथराह्‌ पचहत्तरिसहस्सा । अडइददुसहस्साणि खेडा सव्वाण पत्तेक्कं ॥ १३९३ 
९६००००००० | ७५००० | १६००० 
चउवीससहस्साणि कव्बडणामा मडबणामा थ । चत्तारि सदस्साद अडदारुसदहस्सपटृणाद पि ॥ १३९४ 
२४००० | ६००० | 8८००० 
णवणउद्विनहस्साद सखा दोणामुहाण चक्कीसु । सघादाणि चउदससहस्समेत्ता य पत्तक्क ॥ ५३९५ 
५९००० १६००० 
छष्पण्णतरदीवा इक्खिणिवासा हवति सत्तसया । भडवीप्षघहस्साद्‌ दुग्गादीभाणि सन्वेस ॥ ५३९६ 
५६ | ७०० | २८००० । 
दिव्वभुर रयणणिदि चसुभायणमोयण)द सयणिज्ञ । आसणवाहणणहा द्षगभोगा इमे वाणं ॥ १३९७ 


सब चक्रवर्तियोमेसे प्रयक्के वचीत हजार मुकुटबद्र राजा, इतनी दी नाव्वशाखाये 
ओर इतनी ही सगीतशारये भी होती है ॥ १३९१ ॥ 

मुकुटबद्ध ३२००० | नाय्य ३२००० | सगीत ३२ ०० 

परलयेक चक्रवर्तीके पदानीकं ( पदाति ) दुगुणित चैत्री अर्थात्‌ अडतादीस करोड ओर 
देर कीस हजार हेति है ॥ १३९२ ॥ पदाति ४८००००००० | दद ३२००० । 

सब चक्रवर्नियेमिसे प्रयेफके छ्यानयै करोड प्राम, पचक्तर हजार नगर ओर आस्मै 
गुणित दो अर्थात्‌ सोढ्ह हजार खेडे ( खेट ) होते है ॥ १३९३ ॥ 

ग्राम ९६५०७०७०9०० | नगर ७५०५० खेट १ ६००५० 

वर्मट नामक चौबीस हजार, म्व नामक चार्‌ हजार ओर पट्रन अडतादीस हजार 
होते है ॥ १३९४ ॥ कवैट २४००० } मटत्र ४००० | पट्रन ४८००० । 

प्रत्येक चक्रवरतीके निन्धानेवै हजार द्रोणमुख ओर चोदह हजारप्रमाण सवाहन इआ 
कते है ॥ १३९५ ॥ द्रोणसुल ९९००० । सवाहन १४००० । 

सब चक्रवर्तियेकर छप्पन 'अन्तद्रीप, सानसौ दु्षिनिवास ओर अद्वाई॑स हजार दु्गीदिक 
हेते है ॥ १३९६ ॥ अन्तद्वीप ५६ । इक्षिनिवाप्त ७०० । दुगोदि २८००० । 

दिव्य धर, रल, निधि, श्रम ( चेन्य ), माजन, मोन, राग्भरी, आन, वाहं ओर 
नार्य, ये उन चक्रवति्योके द्ग मोग हेते है ॥ १३९७ ॥ 


न्व 


| । 1) 1 


१द्‌ ब चयुहृभायण, 
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वद्परिवेदढो' गामो णयरं चउगोउरेहि रमणिज । गिरिसिरिकदपरिविड ' खेडं गिरिवेडिद्‌* च कष्वडय ॥ १३९८ 
क्क, द्विके ननि 


पणसयपमाणयाप्रप्पहाणमूद मडब्णगाम खु । वररयणाण जोणी पणम विगिषदष्र ॥ १३९९ 
दोणामुहाभिधाण सखिदवेराषए वेडिय“ जाण । सवाहणं ति बहुविहरण्णमहासेरूपिहरत्य ॥ १४०० 
[। एव विभवो समन्तो । ] 
भरदे छलक्खपुच्वा इमिसष्धिसदस्सवासपरिदी गा । तीसघहस्सूणाणि सत्तरि रुक्पामि पुव्व सगरम्मि ।॥ ५४०१ 
६०००००० श्ण वरसि ६१००० । सगर एव्व ७०००००० र्णि ३०००० | 
णउदिषहस्सजुदाणि खकखाणि तिण्णि मघवणामभ्मि । णरदिसहस्सा बास सणक्कुमारम्मि चक्कहरे ॥ १४०२ 
३९०००० | ९०००० । 
चरडवीससहस्लाणि वासर दौसयाणि सतिम्मि । तीवीतसदहस्सादइं इगिस्यपण्णाधियाद ऊुंधुम्मि । १४०३ 
२४२०० । २३१५० । 
वीससहरसा वक्ता छष्सयजुत्ता भरम्मि चक्कर । उणवण्णषहस्साहं' पणसयजुत्ता सुभउमम्मि ॥ १४०४ 
२०६०० । §९५०० | 


वरृतिसे वेष्टित भ्राम, चार गोपुरोसे सणीय नगर, पव॑त ओर नदीसे धिरा इअ संट, 
ओर केवट प्वैतसे वेष्टित कर्ब॑ट कहढाता है ॥ १३९८॥ 
जो पाचसौ प्राम प्रधानभूत होता है उसका नाम मटर, ओर जो उत्तम र्नोकी 
योनि ह्येता है उसका नाम पहन कहा गया है ॥ १३२९९ ॥ 
समुदकी वेकासे वेष्टित द्रोणमुख ओर बहत प्रकारके अरण्योसे युक्त महापवेतके शिखरपर 
स्थित सवाहन जानना चाहिये ॥ १४०० ॥ 
[ इसप्रकार विभवका वर्णन समाप्त इञ | ] 
भरत ॒चक्रवर्तीके [ राञ्यकाककरा श्माण ] इकसठ हजार वभ कम छह राख प्रू ओर 
सगर चक्रवर्तीके राग्यकाटकरा प्रमाण तीस हजार वर्थ कम सत्तर छाख प्रमेप्रमाण है ॥१४०१॥ 
भरत पूरे ६०५००००. वषं ६ १ ०७०० | सुगर पू \9० ००००० वध ३२०५० 
मघवा नामक चक्रवतीका राञ्यकारु तीन राख नन्व हजार वध ओर सनक्कुमार चक्रा 
वतका राज्यकाठ नन्त हजार वषैप्रमाण है ॥ १४०२॥ 
मघवा २३९०००० | सनत्कुमार ९०००० । 
शाम्तिनाथ चक्रवर्तके राग्यकाठ्का प्रमाण चौबीस हजार दोसो वर्षं ओर कुधुनाथके 
राञ्यकार्का प्रमाण तेश्च हजार एकस पचास वष है ॥ १४०३ ॥ 
दान्ति २४२०० । कुथ २३१५० । 
अरनाथ चक्रधरका राव्यकाठ बस हजार छहसौ वषे, ओर सुभोम चक्रवर्तीका राञ्य- 
ककि उन॑चास हजार पाचसौ वर्प्रमाण है ॥ १४०४ ॥ अर्‌ २०६०० । सुभोम ४९५०० । 


१ दब पिद. २ दबं पलिद. ३ द्‌ बगििदेद ४द्‌' ब वेदिय, ५ दर्‌ षहस्छ. 
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अद्रारसहस्साणि सत्तसणएहि सम तहा पमो । अटुसहश्सा भडसयपण्णव्भदिवा य हरिसेभे ॥ १४०५ 
५८७०० { ८८५० | 
उणवीसखसया वस्सा जयसषेणे बम्हद्तणामभ्मि । चक्कहरे छुसशाणि परिमाण रज्कारस्स ॥ १४०६ 
१९०० | &००। 
। एव शजो समन्तो । 
एक्केक्करक्खपुव्वा पण्णाससहस्स वच्छरा छक्खं । पणवीस्सहस्साणि तेवीमस्रदस्वसन्तसयपण्णा ॥ ९४०७ 
पुठ्व ९१००००० | ११००००० | वर्स ५०००० | ९१००००० | २५००० | २३७५० । 
इ गिवीस सदहस्सादः तत्तो सुण्ण च दस सदस्साद । पण्णाधियकिण्णसया चत्तारि सयाणि सुण्णे च ॥ ९४०८ 
२१००० । सुं | १०००० ३५० । ४०० । सु । 
कमसो भरहादीणं रजधिरत्ताण चक्छवहीण । णिष्वाणराहकारणसंजमकाटस्स परिमाणं ॥ १४०९ 
देव गया मोक्खं बम्हसुभडमां य सत्तमं पुठविं । मघवस्सणक्ुमारा सणक्छुमार गा कप्य ।। १४१० 
। एवं चक्कहराणं परूवणां सम्मत्ता । 
विजयो अचरो धम्मो सुष्पहणामो सुदसणो णदी । णदिमित्तो य रामो पडमो णव होति बरुदर्वा ॥ १४११ 


कि). 


पद चक्रवतीके राञ्यकाकका प्रमाण अठारह हजार सातसौ वषै, ओर हरिपेण चक्रवतीके 
राञ्यकार्का प्रमाण आसौ पचात अयिक आठ हजार वधं है ॥ १४०५॥ 
पद्म १८७०० | हसिण ८८५० । 
जयसेन चक्रवतीके राज्यकाख्का प्रमाण उननीससौ वध, ओर ब्रह्मदत्त नामक चक्रपरके 
राञ्यकारका प्रमाण छसो वष है ॥ १४०६ | जयसेन १९०० । ब्रह्मदत्त ६०० । 
इसप्रकार राज्यकाट्का कथन समाप्त इ | 
एक टख पू, एक लख पूर, पचास ह जार वरध, एक सख वषै, पच्चीस हजार्‌ वध, 
तेस हजार सातसौ पचास वप, इक्कीस हजार व, फिर शल्य, दरा हजार वषै, पचास अधिक 
तीनसौ वर्ष, चारसौ वर्ष्‌ ओर शल्य, इसप्रकार यह कमराः राज्पसे विरक्त भरतादिक चक्रवर्तियोके 
निवांणराभके कारणमूत सयमकाख्का प्रमाण है ॥ १४०७-१४०९ ॥ 
मरत रे १००००४० | सगर्‌ १००७५०० | मघवा व॒ ५५५०००५ | सनक्छुभारं १००५०००० 
सन्ति २५००० | वुधु २३७५० | अर २१००० । सुभौम ० । पद्म १०७०० | 
हरिण ३५० | जयसेन ४०० | ब्रह्मदत्त ° | 
इन बारह च्छनरतियोमेसे आठ मोक्ष गये, ब्रह्मदत्त ओर घुमौम सातवीं प्रथिवी, तथा 
मघवा ओर सनक्छुमार चक्रव्दौ सनत्तुमार कल्पको प्राप्त इए ॥ १४१० ॥ 
इसप्रकार च्र्तियोकी प्ररूपणा समाप्त इई । 
विजय, अचर, धमे, सुप्रम, सुदीन, नन्दी, नन्दिमित्र, राम ओर पद्म, ये नौ बलदेव 
होते है ॥ १४११॥ 


१द्‌ब कारणस्जम द्‌ बम्द्षुभउभो. ३ दब एहपणमो दुं ब पउमो एढे णव 
बर्देवा य्‌ विष्णेया. 
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होति तिविटदुविद्धा सयसुएुरसुत्तमा य पुरिससीहो । पुरिसवरपुडयभोः दत्तो भारायणो किण्डो ॥ १४१२ 

अस्सग्गीवो तारगमेरगमधुकीटमां णिसुभो य । बलिपहरणो य रावणजरसधाः णव य पडिसत्तू ॥ ५४१३ 
बरूदेववासुडेवप्पडिसन्तृण जाणावणदं सरिट्री-- 

पंच जिणिदे वदति केसवा पच भाणुपुष्वीएु । सेयससामिपहूदि तिविद्पयुहा य पत्तक्तं ॥ १४१४ 

भरमद्धिशतरारे णादच्वो पुंडरीयणामो सो" । मद्ियुणिसुष्वयाण विच्चे दन्तणामो सो" ।। १४१५ 

सुञ्बयणमिसामीण मञ्चे णारायणो ससुप्यण्णो । णेमिसमयम्मि किण्णो एद णव वासुदेवा य ॥ १४१६ 

दस सुण्ण पंच केसव छर्सुण्णा केसि सुण्ण केसीभो । तियसुण्णमेक्रकेसी दो सुण्ण एक्र केसि तिय सुण्ण ॥ १४१७ 


ष णि 
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सीदी सत्तरि सटी पण्णा पणदारू ऊणतीसार्णिं । बावीससोरुदसधणु केसित्तिद्यम्मिः उच्छेहो ॥ १४१८ 
८० । ७० । £&० | ५० 1 ४५२९।२२।१६ १० 
। इदि उस्सेहो । 

त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ, स्वयम्भु, पुरुपोत्तम, पुरुषसिंहः; पुरुषपुण्डरीक, ८ पुरुष- ) दत्त, नारायण 
ओर्‌ कृष्ण, ये नौ नारायण इए ॥ १४१२॥ 

अश्रभ्रीव, तारक, मेरकः, मधुकैटभ, निश्युम्म, बलि, प्रहरण, रावण ओर जरासंध, ये नौ 
प्रतिरत्र ( प्रतिनारयण ) इए ॥ १४१३ ॥ 

बल्देव, वासुदेव ओर प्रतिर्रुजोके जाननेके व्यि सदष्टि-- 

त्रिप्ष्ठ आदिक पांच नारायणेमिसे प्रत्येक कमसे श्रेयास स्वामी आदिक पाच ती्थकररोकी 
वन्दना कसते है, अर्थात्‌ ये पाच नारायण अनुक्रमसे श्रेयास स्वामी आदिक पाच तीर्थकरोके कास्मे 
हए ॥ ९१४१४॥ 

अर ओर्‌ मछिनाथ तीथैकरवो अन्तराख्मे वह पुण्डरीक नामक तथा मच्छि शौर सूनिसुत्रतके 
अन्तराख्मे दत्त नामक नारायण जानना चाहिये ॥ १४१५॥ 

सुत्रत ओर नमि स्वामीके मध्यमे नारायण ( ठक्षषण ) ओर भगवान्‌ नेमिनाथके समयमे 
कृष्ण नामक नारायण उत्पन्न हए । ये नौ वाघुदेव इए ॥ १४१६॥ 

दश॒ दन्यः पाच नारायण; छह शून्य, नारायण, शून्य, नारायण, तीन डन्य, एक 
नारायणः, दो शन्य; एक नारायण जीर अन्तम तीन इृन्य, (इसप्रकार नौ नारायणोकी संदृष्टिका क्रम 
जानना चाहिये ) ॥ १४१७ ॥ ( सदृष्टि मूलम देखिये ) 

अस्सी, सत्तर, साठ, पचास, पेताखीस, उनतीस, बाईस, सोखह ओर ददा धलुषप्रमाण 
क्रमसे उन केदावत्रितय अथात्‌ नारायण, ्रतिनारायण ओर बख्देवोके रारीर्की उचाई थी ॥ १४१८॥ 
प्रथम ८० | द्वि. ७० | त्‌. ६० | च ५०) प.४५।१. २९। स २२।अ. १६। न. १ ऽघनुष | 

इसप्रकार उत्सेधका कथन समाप्त हुआ । 
१दबव पएडरीया द्‌ वबभ्मधुकीरगा ३द्‌ ब जरू ४द्‌ ब णामस्य ५द्‌ ब दत्तणामस्स, 


६ द ब केपित्तदयम्मि. 
1 4, 
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सगलीदी सत्त्तरि सगसद्टी सत्ततीस सत्तरसा । वस्सा खक्याण पुढो भाऊ विजयादिपचण्ड ॥ १४१९ 
८७००००० | ७७००००० | ६७००००० | १७००८०० | १७००००० | 
सगसटरी सगतीस सत्तरससहस्स बारससयाणि । कमसो जाउपमाण णदिप्पसुद्ाचरउक्म्मि ॥ १४२० 
६७००० । ३७००० | 4७००० । १२००। 
चुरुसीदी बाहत्तरि सदी तीस दस च छक्खाणि । पणस्ट्टिसहस्साणि तिचिट्रछ्के कमे आऊ ॥ ५७२१ 
००००० | ७२००८९०० | &०००००० | ३०००००० | १०००००० | ६५००० | 

बत्तीसनारतेक्त सदस्समाऊणि दत्तपह्ुदीण । पडिसन्तुजाडमाण' णियणियणारायणाडसमः ॥ १४२२ 
३२००० | १२००० । १००० 

एदे णव प्डिसन्तू णवाण हत्थं वासुदेवाण । गियचकेहि रणेसु समाहदा जति णिरयखिदि ॥ १४२३ 

पणुवीससदस्ताद वासा कोमारमडरछिन्ताद । पठमहरिस्स कमेण वाससहस्स विजयकार ॥ १४२४ 
२९.६००० | २५६१००० । १००० 


विजयार्कि पाच बद्देवोकी आयु रमसे सतासी खख, सतत्तर खख, सडसठ खख, 
सैतीस खख ओर सत्तरह टा वर्षप्रमाण थी ॥ १४१९ ॥ 

विजय ८७ छख । अचर ७७ ठाख । धर्म॑ ६७ छा. । सुप्रम ३७ ख. । छदञ्चन 

१४७ छा, वष | 

नन्दिप्रमुख चार ब्देवोकी आयु कमस सडसतठ हजार, सेतीस हजार, सत्तरह हजार 
ओर गरहस वषप्रमाण थी ॥ १४२०॥ 

नन्दि ६७००० | नन्दिमित्र ३७००० । राम १७००० | पद्म १२०० वधै | 

त्रिपरष्ठादिक छह नारायणोकी आयु कमसे चोरासी खख, बहत्तर खख, साठ खख, तीस 
रख, दर खख ओर पैंसठ हजार वभैप्रमाण थी ॥ १४२१॥ 

त्रिपृष्ठ ८ & ००००० द्विष्ठ ७२५०००० | स्वयमु ६०००००० पुरुषोत्तम 

३००००४०० | पुरुषसिंहं १ ०५०७०५०५७०० | पुरुषपुडरीकं ६५००० | 

दत्तप्रभृति रोष तीन नारायणोकी आयु क्रमसे बत्तीस हजार, बारह हजार ओर एक 
हजार वधैप्रमाण थीं | प्रतिरात्रजोकी आयुका प्रमाण अपने अपने नारायणोकी आयुके समान 
है ॥ १४२२ ॥ पुरुषदत्त ३२००० । नारायण १२००० | कृष्ण १००० | 

ये नौ प्रतिदघ्र युद्धम नौ वसुदेवोके हाथोसे निज चक्रोके द्वारा मृब्युको प्राप्त होकर 
नरकभूमिमे जते है ॥ १४२३ ॥ 

प्रथम्‌ नारयणका कुमारक।र ओर मण्डडित्वकाङ क्रमसे पचीस पर्चीसर हजार वष ओर 
विजयकार एक हजार वधैप्रमाण है ॥ १४२४॥ 

त्रिपृष्ट--कुमार २५०००; मडलीक २५०००; विजय १००० | 


१द्‌ व आञत्ताण, > द्‌ बरं णारायणाउउदयस्म. 
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कोमारमंडकिनतते कमसो रटे सपण्णदौोण्णिसया । विज सटी रज॑ चरउसद्िसहस्सचउसया दारु ॥ १४३० 
२५० । २५५० | ६० ! ६७४४०। 

कोमारो दोण्णि सया वासरा पण्णास मडलीयत्तं । दत्ते विजओ पण्णा इगितीससहस्ससगसया रज ॥ १४३१ 
२०० । ५० । ५० | ३१७०० । 

अट्रमष इगितिसया कमेण कोमारमडखीयत्तं । विजय चार रज एक्ररससहस्सपणसया खटी ॥ १४३२ 
१०० | ३०० ७० ११५६० । 

सोरूस छष्पण्ण कमे वासा कोमारम॑डरीयत्तः । किण्डस्स भट विज वीसाधियणवसया रजं ॥ १४३३ 

१६ । ५६ । ८ । ९२० । 
सन्तीकोदडगद्‌। चक्ककिबाणाणि सखदडाणि । इय सत्त महारयणा सोहते अद चक्कींण ॥ १४३४ 
७ । 
युसखादं रुगलाद्‌ सदाह रथणावरीभो चत्तारि । रथणाहं राजते वरुदेवाण णवाण पि ॥ १४३५ 
शणिद्ाणगदा सष्वे बरूदेया केसचा णिढाणगद्‌ा । उड्गामी सव्वे बरूदेवा केसवा अधोगामी ॥ १४३६ 


छे नारायणका कुमार ओर मण्डटित्वकार कमते दोसौ पचास वे, विजयकार साठ 

बै, ओर राउ्यकार चौसठ हजार चारसौ चालीस वधप्रमाण कहा गया है ॥ १४२० ॥ 
पुडीक-- कु. २५०; म. २५०; वि. ६०, रा. ६४४४० | 

दत्त नारायणका कुमारकार दोसौ वध, मण्डटीककारु पचास व, विजयकार पचास 

वर्ष ओर राञ्यकार इकतीस हजार सातसौ वधेप्रमाण कहा गया है ॥ १४३१ ॥ 
दत्त-- कु, २००) म. ५०, वि. ५०, रा. ३१७०० | 

| आव्वे नारायणका कुमार ओर मण्डटीककार रमसे एकस ओर तीनसौ वर्ष, विजयकाङ 
वाखीस वर्ष्‌ ओर राञ्यकाङ ग्यारह हजार पाचपौ साठ व्प्रमाण निर्दिष्ट विया गया 
है ॥ १४३२ ॥ नारायण-- कु. १००, म. २००१ वि, ४०, रा. ११५६०। 

कष्ण नारायणका कुमार ओर मण्डटीककार कमसे सोढ्ह ओर छप्पन वभे, विजयकाठ 
आठ वर्ष जर राञ्यकार नैतौ बीस वधप्रमाण है ॥ १४३२ ॥ 

कृष्ण-- कु. १६) म, ५६, वि. ८, रा. ९२० । 

राक्ति, धनुष, गदा, चक्र, कृपाण, चख ओर दण्ड, ये सात सहारन अधचक्रियोके पास 
शोभायमान रहते है ॥ १४२४ ॥ 

मूस, छागल { हर ); स्यन्दन (रथ ) ओर रनावदी (हार), ये चारस्ननैौद्ी 
बल्देर्वोके यहा शोभायमान रहते है ॥ १४२५॥ 

| सन बणदेव निदानसे रहित भर सब नारायण निदानसे सहित होति £ । इसीभ्रकार सब 

बलदेव कर्ष्यगामी अथात्‌ स्वगं व मोक्षको ओर सव नारायण अवोगामी अर्थात्‌ नरके जनिवाले 
हेते ह ॥ १४३६ ॥ 
| १द्‌ ब भरदङीयत्ता, 
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गिस्सेयसमह गया हकिणो' चरिमो हु बम्हकप्पगदो । तत्तो काङेण मदो सिज्घदि क्रिण्र्स तिस्थम्मि ॥ १४३७ 
पठमहरी सत्तमिए पच च्छट्म्मि पचमी एक्को । एक्को तुरिमे चरमो तदि भिरणएु तदेव पडिसत्तू ।। १४३८ 
भीमावङिजिदसत्तू रदो वहसाणलो य सुपदरटधो । अचलो य पुंडरीजो अनितधरभजियणाभी य ॥ १४३२ 
पीढो सश्वदपुत्तो अगधरा तिस्थकत्तिसमणएसु । रिसहम्मि पठमरुदो" जितसत्तु होदि भजियसामिम्मि । १४४० 
सुविदिपसुदेसु रदा सत्तसु सत्त क्कमेण सजादा । सतिजिणिदे दसमो सद्द पुत्तो य वीरतिप्यम्मि ॥ १४४१ 
सभ्वे दसमे पुष्वे रदा भटवा तवाड विसयत्थ+ । सम्मत्तरथणरहिदा बङा घोरेसु णिरणएसुं ॥ १४४२ 
दो रुद सुण्ण छकरा सग रदा तह य दोण्णि सुण्णाह्‌ । रदो पण्णरसाह्‌ सुण्ण र्द च चरिमम्मि ॥ १४४३ 
१३। 11 |१|०/०।१|० | १1०१ 
२|२|०|०|०|०|०| ० |०|०|०|०|०|०|०|२|२।२|२|२।२।०|०|०|२।०|२।०|०|२|०[२|०|० 
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४।४।०|०।०|० |०|० |४।४|४|४।४|४|४|० |° |४|०|० | ० |०|० |० | ० |०|० |०|०| ० | ० |०|०|४ 
प१चसया पण्णाधियचडस्सया इगिसय च णडउदी य । सीदी सत्तरि सटी पण्णासा अटवीं पि ॥१४४४ 


आठ बठ्देव मोक्ष ओर अन्तिम बष्देव ब्रह्मखर्भको प्राप्त हए ई । यह अन्तिम बल्देव 
खर्गसे च्युत होकर कृष्णके तीथ सिद्धपदको प्राप्त होगा ॥ १४३७ ॥ 


प्रथम नारायण सातवे नरकमे, पाच नारायण च्ठे नरकम, एक पाचवेमे, एकं 
चतुथे नरकरमे, ओर अन्तिम नारायण तीसरे नरकमे गया है | इसीप्रकार प्रतिराघ्रुओकी मी गति 
जानना चहिये ॥ १४३८ ॥ 

मीमावटि,) जितर्रु, रुद, वैश्वानर (विश्वानर); सप्रतिष्ट, अच, पुण्डरीक, अजितंधर, 
अजितनाभि, पीठ ओर सात्यकिपत्र, ये ग्यारह रु अगर होते इए तीर्थकर्ताओके 
समयोमे इए है । इनमेसे प्रथम रद्र मगवान्‌ ऋषभनाथकरे काठ्मे ओर जितरात् अजितनाथ स्वामीके 
कालम हआ है । इसके अगे सात रुद्र॒ करमते सुविधिनाथभरमुख सात ती्करौके समयमे इए ठै | 
द्रामा रुद्र॒ शान्तिनाथ तार्थकरके समयमे ओर सात्यकिपुत्र वीर भगवानूके तीर्थम इ 


दै ॥ १४६९-१४४१॥ 

सब रुदर दरा पूवेका अध्ययन करते समय विषयोके निमित्त तपसे भृष्ट होकर सम्यक्व 
रूपी रत्नसे रहित होते इए धेर नरकमे दव गये ॥ १४४२ ॥ 

दो रुदर, छह श्रुम्य, सात रुदर, तथा दो शुल्य, रुद; पन्द्रह शम्य ओर अन्तिम कौर 
एक रद्र, इसप्रकार रुदरौकी स्ट है ॥ १४४२ ॥ ( सृष्ट मूलम देखिये ) 

मीमावष्ग्रति दद्च रुद्रोकी उचा क्रमसे पचो, पचस अधिक चात, एकस, 


1 {| 


१द्‌दहरिणो. २द्‌'बप्रदमङ्दाः ३ दषं विसय, 
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क क 


चङवीसा वि य दडा भीमावक्पहदिरददसकस्स । उच्छेदो णिदट्टो सग हत्या सचदसुभस्त ॥ १४४५ 
०० | धुण | ९०० | ९० | ८० | ७० | ३० | ५० | २८ ¡ २४ । ७। 
तेसीदी इगिह्तरि दोण्णि एक च पुष्वलक्खाणि । चुरुसीदि सदि पण्णा चाङिसिवस्साणि' रुक्खाणि ॥ १४४६ 
वीस दस चेव खक्खा बाला एक्कूणसत्तरी कमसो । एकारससद्‌।ण पमाणमाउस्स गिद्िद् ॥ १४४७ 
८३००००० | ७१००००० | २०००५०० ॥ १००००५० | ब ५४००००० | ६०००००० 
७०००००० | &०००००० | २०००००० | १५००००० | &९। 
सत्तावीसा लक्खा छावद्िसहस्सयाणि छ सया । छवद्री पुव्वाणि कुमारकालो पदिद्धस्स ॥ १४४८ 
पु २७६६६६६ । 
सत्तार्वास्र छुक्खा छावद्िसहस्सयाणि छच् सया । अडसटही पुञ्चाणि मीमावलिसजमक्ारोः ॥ १४४९ 
पुव्व २७६६६६८ । 
सन्तावीसं रुक्खा छवदिसदस्सछस्सभञभदिया । छावट्ी पुच्वाणि भीमावरिभिगतवकालो ॥ १४५० 
पुव्व २७६६६६६ । 


नव्यै, अस्सी, सत्तर, साठ, पचास, अदस ओर चैनीस धनुष तथा साव्यविंघुतकी उचाई केवल 
सात हाथ कही गयी है ॥ १४४४-१४४५॥ 


प्रथमं दण्ड ५०० | द्वि. ४५० | तृ. १०० | च. ९० | प ८०१. ७०. 
६० | अ, ५० ।न. २१८ द्‌. २४ गया. हइ. ७| 


तेरासी छख पूर, इकत्तर छख परव, दो कख प्रव, एक खख प्रव, चैरासी लाख 

य १. „^ ¢ 
वष, साठ राख वर्ष, पचास खख वप, चास छा वध, बीस छख वधे, दश ाख वषे ओर एक कम 
सत्र वर्ष, यह क्रमसे ग्यारह रदरोकी आधुका प्रमाण निर्दिष्ट किया गया है ॥ १४४६१४४७ ॥ 


प्र. प्र ८३०५० | दि ७१०५०००० | तु, २०५०००५ | च १०९५००० प, वधै 
८‰ ००००० | घ्‌, ६५०००५०] सु "५०००००० |अ. &०००५००० |न. 


२०००००० { द्‌, १०००००० | ग्या, ६९ 
प्रथम रुद्रका कुमारा सत्ताई॑स ठाख छयासठ हजार छष्सौ शयासठ पूर्वपरमाण 
हि ॥ १४४८ ॥ पूवे २७६६६६६ । 


भीमावछि ८ प्रथम ) रुका सयमकार सत्ताई॑स लख छयासठ हजार छहसौ अडसठं 
पूै्रमाण है ॥ १४४९ ॥ प्रय २७६६६६८ । 


भीमावलि सका भेगतपका सत्ताई॑स छख छयासठ हजार छहसौ छ्यासठ पू्प्रमाण 
है ॥ १४५५० ॥ परव २७६६६६६ । 


१ धु चछ वस्ताणिः ब वारौ वस्ाणि, २ ब मीमाव्ि. ३ द्‌ ब्र सजे की, 


__ -४, १४५८ 1 चउत्थो महाधियरो [ २२५ 


तेवीस पुव्वलक्खा छावह्धिसहस्सछसयद्छावदट्री । जिदसन्तृकोमासे तेत्तियमेत्तो थ भगतवङारो ॥ १४७५१ 
पु २६६६६६६ । २३६६६६६६ । 
तेवीक्च पुव्वरूक्खा छावद्टिसहस्सछसयभडसद्री । सजमकार्पमाण एद जिदसत्तरुदस्स ॥ ५४५२ 
पु २३६६६६८ । 
छावदिसखहस्साह छवट्रव्महियछस्सयाङ् पि । पुव्वाण कोसारो विणटूकाछो य रदस्स ॥ १४५३ 
पु ६६६६६ । ६६६६६ । 
छासदष्टिसदहस्साई पुव्वाणं छस्सयाणि अडसद्री । सजमकारुपमाण तदजरदस्स णिद्िट् ॥ १४५४ 


पु ६8६६८ ॥ 
तेन्तीक्षसहस्साणि पृव्वाणि तियसयाणि वेत्तीस । वदसाणरस्स किदो कोमाष्टो भगतवकालो ॥ १४५५ 


पु २३.३.३३ । ३३३३३ 1 
तेत्तीसहस्साणि पुष्वाणि तियद्धयाणि चडतीसः । सजमस्मयपमाण बहलाणरणामपेयस्स ॥ १४५६ 


पु ३३३३४. । 
भटावीस खक्ला वासराण सुप्पद्टकफ।मारो । तेत्तियमेत्तो सजमकारो तवमदट्ुसमथस्स ।। १४५७ 
२८००००० | २८००००० | २८००००० | 
वासाभो चीसरक्खा कुमारकारो य अचरुणामरसस । तेत्तियमेत्तो" वजमकारो तवभटकारो य ॥ १४५८ 
२०००००० | २०००००० | २०००००० | 

जितशत्र स्का तेस कख छयासठ हजार छहसौ छयासढ प्रवैरमाण कुमारकार ओर 
इतना हयी मगतपकाक मी है ॥ १४५१ ॥ प्रवे २३६६६६६ । २३६६६६६ । 

नितदान्न॒रुढके सयमकाट्का प्रमाण तेईैस खाल छ्यासट हजार छृदसौ अडसट प्रव 
है ॥ १४५२ ॥ ए्ै २२६६६६८ । 

तृतीय रुद्र॒ नामक रुद्रका कुमारकाठ ओर्‌ विनष्टसयमकाठ छयासंठ हजार छसो 
छयासठ पूर्प्रमाण कहा गया है ॥ १४५३ ॥ प्रव ६६६६६ । ६६६६६ । 

तृतीय रुदरके सयमकाख्का प्रमाण छयासठ हजार हृ्टसौ अड्सठ प्रवे कहा गया 
है ॥ १४५४ ॥ प्रवं ६६६६८ | 

वश्वानर ( विश्वानर ) का कुमार ओर मगतपकाठ तेतीस हजार तीनसौ तेतीस प्रवेप्रमाण 
कहा गया है ॥ १४५५ ॥ प्रव ३३२२३ । ३२३३३। 

वश्वानर ( विश्वानर ) नामक रुद्रके सयमस्मयका प्रमाण तेतीस हजार तीनसौ र्चौतीस 
परय कहा गया है ॥ १४५६ ॥ प्रवं ३३३२४ । 

सुग्रतिष्ठका अद्धा छख वर्षप्रमाण इुमारकाढ, इतना ही सयमकाङ ओर इतना ष्ठी 
तपभृष्टकाख्का मी प्रमाण कहा गया है | १४५७ ॥ 

वध २८००००० | २८००००० | २८००००० 

अन्व नामक श्दका कुमारकार बीस छाख वषे, इतना ही सथमकाठ ओर इतना ही 

तपश्ष्टकाङ मी है ॥ १४५८ ॥ २०००००० | २०००००० | २००००००। 


१द्‌ उवद. २ द्‌ अच्तीसं चद्‌ ३३३३८. ७द्‌ ब पेता 


३३६ | तिखोयपप्णत्ती [ ४, १४५९-- 


वाघा स्ोरसलक्खा छावद्धिसहस्सछसयछावटी । कोमारभगकालो पत्तेयं पुडरीयस्स ॥ १४५९ 
५१६६६६६६ । १६६६६६६ । 
वासा सोरुसङ्कखा छवदिखदस्यछसयभडसटी । जिणदिक्खगमणकालप्पमाणय पडरीयस्स ॥ १४६१ 
५६६६६६८ । 
तेरतलक्खा चासा वेन्तीससहस्सतिसयतेन्तीसा । अजियधरकोमारो जिणदिक्खाभगकाो य । १४६१ 


१३३३३३३ । १२३३३३३ । 
वासा देरखलक्खा सेन्तीखसदहस्सतिसयनचोत्तीसा । अनजियधरस्स एसो जिणिददिक्खग्गहणकालो ॥ १४६२ 


$३२३३.३४ । 
वासाणं रक्ला छष् छासदिसष्स्वछसयछावटरी । कोमारभ॑गकारो पत्तेयं मजियणाभिस्स ॥। १४६९३ 
६६६९६६६ । ६६६६९६६ । 
छक्ला वासाण छासद्िसदस्वछसयनडसटी । भिणश्वधरियकारो परिमाणो भजियणाभिस्स ॥ ९४६४ 
६६ ६६६८ । 
बरिसाण तिण्णि रक्खा तेत्तीसवदस्सतिस्यतेत्तीसा । कोमारभदट्रसमया कमसो पीडारुरदस्स ॥ १४६५ 


३६३३३३२ । ३३३३६२३. । 
वियलक्लाणि वासना ठेत्तीससरहस्सतिसयन्योतीसा । संजमकारूपमाणं णिदि दसमरदस्स ॥ १४६१६ 


२३३.३३.४ ॥ 


पुण्डरीक रुद्रका कुभारकाक ओर मगसयमकाठ प्रयेक सोलह खख छ्यासठ इजा 
घ्टसौ ज्यासठ वषेप्रमाण दहै ॥ १४५९. ॥ १६६६६६६ । १६६६६६६ । 

पुण्डरीक रद्रके जिनदीक्षाप्रा्तिकाख्का प्रमाण सोढ खख च्यासठ हजार छहसो 
अडुसठ वषं कहा गया है ॥ १४६० ॥ १६६६६६८ 

अजितंधर रुद्रका कुमार ओर जिनदीक्षामगकाक तेरह खा तेतीस हजार तीनसौ तेतीस 
वषरमाण कहा गया है ॥ १४६१ ॥ १६३३२३२२ । १३२२३३२ । 

तेरह छख तेतीस हजार तीनसौ चैौतीस वष, यह अजितधर्‌ रुद्रका जिनेन्द्रदीक्षा- 
ग्रहणकाठ हे ॥ १४६२ ॥ १३३३३३४ 

अजितनाभिके कुमार ओर भगसेयमकाठ प्रसेक छ राख छयासठ हजार सौ 
छ्यास्रठ कषप्रमाण हि ॥ १४६३ ॥ ६६६६६६1 ६६६६६६६ । 

अजितनाभिका निनरूपधारणकार छह छलल ॒ छ्यासठ हजार छृहसौ अड 
व्रप्रणहे ॥ १४६४ ॥ ६६६६६८। 

पीठा ८ पीठ ) रुदरका कुमार जर शरष्टतपकाठ क्रमसे तीन खख तेतीस हजार 
तीन तेतीस वप्रपण दै ॥ १४६५ ॥ ३३६३३३३ । ३२३३३३ । 

द्वे स्वके सेयमकाल्का. प्रमाण तीन लख तेतीस हजार तीनसौ चैतीस वषं निर्दिष्ट 
किया गया हैः ॥ १४६६ ॥ ३३३२३२४ । 


क 


१ द्‌ उवह, ब नासद्ठि. २ चुः. 


8, १४७४ |] चरत्थो महाधियारो [ ३३७ 


क कि च 


सगवास कोमारो सजमकारो हवेदि चोत्तीसं । अडवीस भ॑गकारो एयारसमस्स रदस्स ।। १४६७ 
७} ३४1 २८। 
दा रदा सत्तमए पंच च्छट्ुम्मि पचमे एधो । दोण्णि चस्य पडिदा धएक्फरसो तदियणिरयम्मि ॥ १४६८ 


भ # ० 


भीममहभीमददा महरदो" दोण्णि कारमहकारा । दुम्युहणिरयसुहाधोमुहणामा णव य णारहा ॥ १४६९ 
रुद्राद्‌ अदरदा पावणिहाणा हवति सव्ये दे । कठहमहाजुज्क पिया अधोगया वासुदेव व्व ॥ १४७० 
उस्सेहाउतित्थयरदेवपच्चक्खभावपहुदीसु । एदाण णारदाण उवएसो भम्ह उच्छिण्णोः ॥ १४७१ 

। णारदा गया । 
कालेसु जिणवराणं चडवीलाण हवि चउवीसा । ते बाहुबरिप्पसुहा कदष्पा गिस्बमायारा ॥ १४७२ 
तिव्थयरा तस्युरओं चक्तीवङकरेसिरदणारदा । अंगजङुखयरपुरिसा भविया तिज्क्षति णियमेण ॥ १४७३ 
णिन्वाणे वीरजिणे वासतये अटरमासपक्खेसु । गषदिसुं प॑चममो दुरसमकारो समद्धियदि ॥ १४७४ 


ग्यारहबे रका कुमारकार सात वधै, सयमका चैतीस वषै ओर भगसयमकाट 
अद्भाहस वर्षप्रमाण है ॥ १४६७ ॥ ७। ३४ ।२८। 

इन ग्यारह रुद्रोमेसे दो रुद सात्वे नरकमे, पाच ष्ठे, एक पाचवेमे, दो चौयेमे, ओर 
ग्यारहवा तृतीय नरक्मे गया ॥ १४६८ ॥ 

मीम, महाभीम) रद्र महारुद्र, काठ, महाकाट, दु्यंल, नरकसुख ओर अधोमुख, ये 
नो नारद इए ॥ १४६९ ॥ 

ये सब नारद अतिरदर होते इए दूसरोको रुखाया कते है ओर पापके निधान हते है । 
सवं ही नारद कलह एव महायुद्धप्रिय होनेते वासुदेवोके समान अमरोगत अर्थात्‌ नरकको प्राप्त हए 
॥ ९४४७० ॥ 

इन नारदोकी उचा, आयु ओर तीथैकददेवोके प्रयक्षमावादिकके विषयमे हमरे स्यि 
उपदेदा नष्ट हो चुका है ॥ १४७१ ॥ 

नारदोका कथन समाप्त इआ | 


[# 


चौबीस तीथकरेके समयोमे अनुपम आकृतिके धारक वे बाइृबरिप्रसुख चौबीस कामदेव 
होति है ॥ १४५७२ ॥ 

तीथकर, उनके गुरुजन ८ माता-पिता ), चक्रवती, बख्देव, नारायण, रद्र; नारद 
कामदेव ओर कुख्वर पुरुष, ये सब भव्य होते हए नियमसे सिद्ध होते है ॥ १४७३ ॥ 

वीर्‌ मगवानूका निर्वाण होनेके पश्चात्‌ तीन वर्ष, आठ मास ओर एक पक्के व्यतीते 
हो जनेपर दुषमाकार प्रवेश करता हैः ॥ १४७४ ॥ 


१द्‌ ब मरर्दा. २ बवेष्देवो ३द्‌बउच्छिप्ण. द्‌ ब बलि, 
गृण? 48 
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तप्पढमपवेसम्मिं य वीसाधियदगिस्य पि परमाऊ । सगरहत्यो उस्सेहो णराण चडवीस पद्ध ॥ १४७५ 
जादो क्षिद्धो कीरो तद्विविसे गोदमो परमणाणी । जादो तरित सिद्धे सुघम्मसामी तदो जादो ॥ १४७६ 
तम्मि कदृकम्मणासे जबूसामि ति केवखी जादो । तत्थ बि किद्धिपवण्णे केवरिणो णलि अणुबद्धा ॥ १४७७ 
बासटी वासाणि गोदमपहुदीण णाणववंताणं । धम्मपयद्रणकारे परिमाण पिडस्बेण ॥ ३४७८ 
कडकूगिरिम्मि चरिमो केवरुणाणीसु दिरिधये सिद्धो । चारणरिषीसु चरिमो सुपासचदाभिधाणो थ ॥ १४७९ 
पण्णसमणेदयु चरिमो वहरजसो णाम भोहेणा्णीसु" । चरिमो सिरिणामो सुदविणयसुसीखादिसपण्णो ॥ १४८० 
मउडधरेसु चरिमो भिणदिक्ख धरदिः चदगुत्तो य । तत्तो मउडधरा दु प्पव्वज णव गेण्हति ॥ १४८१ 
णदी य णदिमित्तो बिदिजो अवराजिदो तदजो यं । गोवद्धणो चडप्थो पचमो भदबाहू त्ति ॥ १४८२ 
प्रच इमे पुरिसवरा चउदसधुव्वी जगम्मि विक्लादा । ते बारसभगधरा तित्थे सिरिवडुमाणस्स ॥ १४८३ 
पेचाण मेखिदाणं छारूपमाणं हवेदि वाससदं । वीद्म्मिः य पचम भरहे सुदकेवरी णत्थि ॥ १४८४ 

। चोहसपुव्वी । 


इस दुषमाकाख्के प्रथम प्रवेदामे मनुष्योकी उल्क आयु एकौ बीस वधै, उचाई सात 
हाथ ओर पृष्ठमागकी हड़या चौबीस होती है ॥ १४७५ ॥ 

जिस दिन भगवान्‌ महावीर सिद्ध इए उसी दिन गौतम गणधर केवलक्ञानको प्राप्त इए । 
पुनः गोतमके सिद्ध होनेपर उनके पशात्‌ सुधमेस्वामी केवटी इए ॥ १४७६ ॥ 

सुधर्मस्वामीवे करमनारा करने अर्थात्‌ मुक्त होनेपर जम्बूस्वामी केवटी इए । पश्चात्‌ जम्बू 
स्वामीके भी सिद्धिको प्राप्त होनेपर फिर कोई अनुबद्ध केवटी नदी रहे ॥ १४७७ ॥ 

गौतमादिक केवखियोके धैग्रव्मनकाठ्का प्रमाण पिण्डखूपत्ते बासठ वपं है ॥१४७८॥ 

केवलक्ञानियोमे अन्तिम श्रीधर दुण्डर्गिस्सि सिद्ध इए, ओर चारण्छषियोमं अन्तिम 
सुपाश्वचन्द्र नामक चषि इए ॥ १४७९ ॥ 

म्ज्ञाश्रमणोभे अन्तिम वन्रयरो ओर अवधिज्ञानियोमे अन्तिम श्रत, विनय एवं सुरीटारिसे 
सम्प श्री नामक ऋषि इए ॥ १४८० ॥ 

मुकुटघयेम अन्तिम चनद्रयुप्ने जिनदीक्षा धारण की। इस्के पश्चात्‌ मुकुटधारी प्रनरञ्याको 
ग्रहण नहीं करते ॥ १४८१ ॥ 

नन्दी, द्वितीय नन्दिमित्र, वतीय अपराजित, चतु मोवद्धेन ओर पंचम मद्रबाह, इस- 
प्रकार ये पाँच पुरुषोत्तम जगम ‹ चौदह ' इस नामसे विए्व्यात इए । वे बारह अगोके धारक 
पाचों श्रुतकेवटी श्रीवधमान सखामीके तीर्थम हए ॥ १४८२-१४८३२ ॥ 

इन पाचो श्रुतकवेञ्योका काठ मिलाकर सौ वषं ह्येता है । पाच श्चतकेवरके पश्चात्‌ 
फिर भरत्क्षे्नमे कोई श्रुतवेवटी नहीं इअ ॥ १४८४ ॥ 

चौदह प्वैषा््थिका कथन समाप्त इभा । 


१द्‌ व पवेसि सव्विय. २द्ष णागिस्य रेद्‌ धरिदि. ७दबदो. ५द्‌ ब यवराजैद 
वद नाह, दद्‌ व वीरमपि 
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पठमो विसाहणामो पृ्टिष्धो खत्तिओ जभो णागो । सिद्धत्थो धिदिसेणो विजभो बुद्धिद्ठगगदेवा य ॥ १४८५ 
एकरसो य सुधम्मो दसपुव्वधरा इमे सुषिक्लादा । पार्परिभोवगदो' तेसीदि सदं च दाण वासारणि ॥१४८६ 


१८३ । 
सव्चेसु वि कारुवसा तेसु अदीदेसु भरहखेत्तम्मि । वियसतभव्वकमरा ण सतिः दसपुष्विदिवसयरा ॥ १४८७ 
। दसपुव्वी । 


णक्खत्तो जयपारो पंड्यधुवसेणकरतैभाहरिया । एक्ारसगधारी पच इमे वीरतित्थम्मि ॥ १४८८ 
दोण्णि सया बीस्षजुद्रा बासाण ताण पिडपस्मिण । वेसु अतीदे णत्थि हु भरहे एकारसंगधरा ॥ १४८९ 
२२०। 
। एक्छारसगधरा । 
पठमो सुभदणामो जसम वह य होदि जसबाहू । तुरिमो य रोहणामो" एदे आवारभगधरा ॥ १४९० 
सेसेक्ररसगाण" चोहसपुव्वाणमेक्रदेषधरा । एकस्य अदटारसवासज्ुदं ताण परिमाण ॥ १४९१ 
११८ । 
। आचारगधरा । 


प्रथम विराख, प्रोषि, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धायै, धृतिषेण, विजय, बुद्धिढ, गगदेव 
ओर घुधम, ये ग्यारह आचार्यं दद पैक धारी विष्यात इए है । पर्परासे प्राप्त इन सवका काठ 
एकसी तेरासी वप है ॥ १४८५- १४८६ ॥ १८३। 
कारके वरा उन सब ॒श्रतकेवल्ियोके अतीत होनेपर भर्तक्षतरमे मत्यरूप्री कमलोको 
विकसित करनेवाठे ददाप्रधररूप सूयं फिर न्दौ हेति है ॥ १४८७॥ 
दरापूर्ियोका कथन समाप्त इभ | 
नक्षत्र, जयपार, पण्डु, ध्रुवसेन ओर कस, ये पंच आचा्य॑वीर मगवान्‌क्े तीरभमे 
ग्यारह अगके धारी इए ॥ १४८८ ॥ 
इनके काठका प्रमाण पिण्डदूपसे दोसौ बीस वधं है| इनके स्वगस्थ होनेपर किर भरत- 
्ेत्रमे कोई ग्यारह अगोके धारक नही रहे ॥ १४८९ ॥ २२० 
ग्यारह अगोके धारकोका कथन समाप्त इ । 
प्रथम सुमद, तथा पिरि यदोभद्र; य्ोबाह ओर चतुर्थं लोहाथ, ये चार आचा आचा- 
रागके धारक इए ॥ १४९० ॥ 
उक्त चारों आचाय आचारंगके सिवाय रेप ग्याश् अग ओर चैदह प्षेकि एक देशाकै 
धारक ये । इनके काख्का प्रमाण एकसौ अठारह वषै है ॥ १४९१ ॥ ११८ 
आचारंगधारियोका वणन समाप्त इभा । 


१ बे पारप॑रिजषगमदो. २ ब कमङाणि सति. ३ द्‌ पड़मधुसेणः ब पडसधुसेण, ४द्‌ब टोयणाभौ, 
५द्‌ ब्‌ सगां, 
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ते भदीदेसु तदा भाचारधरा ण हेति भरहम्मि । गोदमथ्रुणिपह्ुदीण वासाणं छस्सद्‌,णि तेसीदी ॥ १४९२ 
६८३ । 
वीषवस्सं तिखद्‌ा सत्तारस बच्छराणि सुदतित्थ । घम्मपयटृणहेवू वोच्ठिस्सदि काङ्दोसेण ॥ १४९३ 
२०३१७ । 
तेत्तियेत्ते कारे जम्मिस्दि चाउरण्णसघाभो । अ॑विणी दुम्मेधोः वि य असूयको वह य पाएण ॥ १४९४ 
सन्तभयभडमदेषहि सज्ुतोः सद्छगारववरेहि" । करुहपिभो राणि" दरो कोदादभो, खेम" ॥ १४९५ 
। सुदितित्थकहण सम्मत्त । 
वीरजिगे८ सिद्धिगदे चउसददगिसद्टिवाक्षपरिमाणेः । कारूम्मि अदिक्रैतेः° उप्पण्णो एत्थ सकरांओ ॥ १४९६ 
४६१ । 
भहवा वीरे दधे सहस्सणवकम्मि सगसयञ्महिषए्‌ । पणसीदिम्मि यतीदे परणमासे सकणिभो जादो ॥ १४९७ 
९७८५ मास ५। पाठान्तरम्‌ । 
चोदससदस्ससगसयतेणरर्द।वासक्ारविच्छेदे । वीरेसरसिद्धीदो?* उप्पण्णो सगणिनो अहवा ॥ १४९८ 
१४७९३ । पाठान्तरम्‌ । 


इनके स्वस्थ हेनिपर भरतकषेत्रमे फिर कोई आचारयगके धारक नदी हेते । गोतमसुनि- 

परमूृतिके कारका प्रमाण छहसै तेरासी वपे होता है ॥ १४९२ ॥ 
६२ + १०० + १८३ + २२० + ११८ = ६८३ । 

जो श्रुततीर्थे धर्मप्रवर्तनका कारण दै, बह बीस हजार तीनसौ सत्तदह वर्मे कार्दोषसे 
पयुच्छेदको प्राप्त हो जायगा ॥ १४९३ ॥ २०३१७ । 

इतनेमात्र समयमे चातुवैण्यै संघ जन्म छेता रहेगा । किन्तु छोक प्रायः अविनीत, दुबुद्धिः 
असूयक, सात मय व॒ आठ मदोतते सयुक्त, श्य एव गारवोसे सहित, कल्श्रिय, रागिष्ठ करूर एव 
क्रोधी होगा ॥ १४९४- १४९५ ॥ 
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श्रतितीथेका कथन समाप्त इआ । 

वीर जिनेन्द्र सक्तिप्राप्त हेनेके पश्चात्‌ चारसौ इकसठ वधेग्रमाण काख्के व्यतीत होनेपर 
यहा राक सजा उस्न हज | १४९६ ॥ 

अथवा, वीर भगवानूके सिद्ध होनेके पश्चात्‌ नौ हजार सातसौ पचासी बधे ओर पाच 
मासक वीत, जनिपर शक यप उत्ते हज ॥ १४९५७ ॥ पाठन्तर | 

वषे ९७८५ मास ५ । 

अथवा, वीर भगवान्‌की सुक्तिके पश्चात्‌ चौदह हजार सातसै तेरानव वप्रकि व्यतीत 

हेनिपर, शक चप उत्पन्, हआ ॥ १४९८ ॥ १४७९३ । पागन्तर्‌ । 
१द्‌ अवणी. रद्‌ बदुम्मेधा. ३दं ब संता ४ वु 'गारउवरे एहि, व गाखवेर एहि, ५ब रौ, 

६द्‌.व केहद्रबो, ७ द्व रोहो. ८ दव बीरनिण, ९ द्‌बं परिमाणो, १० द्‌ अङ्धिकतो. 
११ द्‌ ब॒ सकनिज जादा, १२ द्‌ वीरेपरस्स सिद्धीदो, 
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णिष्वाणे वीरजिणे छष्वास्तसदेसु पचवरिसेसु । पणमासेसु गदेषु सजादो सगणिभो अहवा ॥ १४९९ 


६०५ मा ५। [ पाठान्तरम्‌ । ] 
वीसुत्तरवाससदे विसो वासाणि सोदहिसण तदो ।  इगिवीससहस्सेदि भजिदै भाऊण खयवडी ॥ १५०० 
२१० | 


सकणिवव।सजुदाण चडसदद गिसद्धिवासपहुदीण । दसजुददोसयहरिदि द्धं सोदे विउणसट्ी ॥ १५०१ 
तस्सि जं अवसेस तस्तेय पवट्रमाणजेट्राऊ । रायतरु एसा ऊनत्ती सव्वेसु पत्तेक्क ॥ १५०२ 
गिग्बाणगदे वीरे चउसदहगिसद्धिवासविच्छेदे । जादो य सगणतिदो रज वसस्सं दुसयथादाका; ॥ १५०३ 


४६१ । २४२। 
रोण्णि सदा पणवण्णा गुरत्तोणं चउयुहस्स बादारू । वस्स होदि सदस्स कें एर्व परूयति ॥ १५०४ 
२५५ । ४२ । [ पाठान्तरम्‌ । | 


{~ 


अथवा, बीर भगवान्ये, नि्वाणके पश्चात्‌ छहसौ पाच वपं ओर पाच महिनो चे 
जनेपर शक नृप उत्पन्न हआ ॥ १४५९ ॥ वपं ६०५ मास ५ । 

एकसौ बीस वर्षमे बीस वर्पोको घटाकर जो शेप रहे, उसमे इक्कीस हजारका भाग 
देनेपर आयुके क्षय-दृद्धिका प्रमाण आता है ॥ १५००॥ १२० - २० - २१००० = ‡₹९८। 

राक नुपके वपसि युक्त चारसो इकसठ वधप्रशरतिको दोसौ दरसे भाजित करने जो 
रब्धं अवि उत्ते दुयुणे साठ अथौत्‌ एकसौ वीसमेसे कम करप जो अवरिष्ट रहे उतना उसके 
समयमे प्रवर्तमान उत्कृष्ट आयुका प्रमाण था | यह युक्ति सव अन्य राजाओमेसे ्रलेफके समयमे भी 


| $ 


जानना चाहिय ॥ १५० ९-१५०९ ॥ 
उदाहरण-- शक नृप वीरनिवाणके, पश्चात्‌ ४६१ वपम उसनन इआ । राकोका राञ्य- 
का २४२ वपं हे | 
(१) १२० - | ( ४६१ -+२४२)-२१० ¦ = ११६१३१४ वषे राकराज्यके 
अन्तमे उत्कृष्ट आयुका प्रमाण | 
(२) १२० - | (९७८ + २४२ ) - २१० | = ७र द वधे | 
(३) १२० - { ( १४७९३ + २४२) - २१० | =४ ८९ कध | 
(४) १२० - ! (६०५ + २४२) - २१० | = ११५३९३३ वष । 
वीर भगवान नि्वाणके पश्चात्‌ चारसौ इकसठ वपौके बीतनेपर शकं नलद उत्प 
इभ । इस वके राव्यकाठ्का प्रमाण टोसौ व्याखीस वधै दे ॥ १५०३ ॥ ४६१ । २४२ । 
गुप्तोके राज्यकार्का प्रमाण दोसौ पच॑वन वधे ओर चतुर्ुखके राप्यकाछ्का प्रमाण 
व्याखीस वष है| इस सबको मिखनेपर एक हजार वधे होति है, एेसा वितने ही आचाय निरूपण 
करते है ॥ १५०४ ॥ २५५ | ४२ । 
४६१ + २४२ + २५५ + ४२ = १००० वधे | 
१द्‌ २१०० ब २१००, २ द्‌ ब वप्त. ३द्‌ च पतिस्स, ४द्‌ थे पापतरे ५द्‌ ब वेस्वस्स, 
क्ट द्‌ दुयनादाला ७ ब इता, 


^ ~¬ 9 


३४२ 1 तिडोयपण्णत्ती [ ४. १५०५ 


जकारः वीरजिणो भिस्सेयससंपयं समावण्णो । तक्रार भभिर्ित्ते पार्यणामो भवतिसुदो ॥ १५०५ 

पारुकरज सदि इगिसयपणवण्ण विंजयवसभवा । चारु मुरुदयर्वसौ तीस बस्ता सुपुस्समित्तम्मि ॥ १५०६ 
६० । १५५ । ४० ।३०। 

वसुमित्तभग्गिमित्ता सटी रगोधव्वया वि सयमेक्क । णरवाहणा य चार तत्तो भत्थद्णा जादा ॥ १५०७ 


82० १०० ४०। 
मलत्थद्रणाण कारो दोण्णि सयाद हवति बाद्रारा । तत्तो युक्ता ताणं रजे दोण्णि य सयाणिः इगितीसा ॥ १५०८ 
२४२ । २३१। 
तन्ते कक्ठी जादो इदसुदो तस्स चउञ्ुहो णाम । सत्तरि वरिसा आऊ विगुणियइगिवीस रजतो" ॥ १५०९ 
७० } ४२ । 
भाचारंगधरादो पणहत्तरिजत्तहुसयवासेसुं । वोरीणेसु बद्धो पट्टो कष्किस्ख णरवद्णो ॥ १५१० 
२७५ | 


अह घादियाण ककरी णियजोगो* जणपदे परयत्तेण । सुक्तं जाचदि, द्धौ पिङ्ग" जाव ताव समणाभो ॥ १५११ 


निस काठ वीर भगवानूने निश्रेयससपदाको प्राप्त किया था, उसी समय पार्क नामकं 
अवन्तिषुतका राज्याभिषेक इ ॥ १५०५ ॥ 

साठ वष पाठकका, एकसौ पचवन वर्प विजयवरियोका, चाखीस वषं सुरुडवशियोका) 
ओर तीस वष पुष्यमित्रका राज्य रहा ॥ १५०६ ॥ ६० । १५५ । ४० । २० । 

इसके पश्चात्‌ साठ वषे वसुमित्र-अभ्निमित्र, एकसौ वे गन्ववे, ओर नराहन चार्खीस 
वर्षं राज्य कसते रे । पश्चात्‌ भरलय-आघ्र (४) उत्पन हुए ॥ १५०७ ॥ 

६० | १००} ०। 

इन गत्य-आन्ध्रोका काठ दोतौ न्यारी वष है। इसके पश्चात्‌ फिर गुप्तवसी इए, 
जिनके राञ्यकाख्का प्रमाण दोसौ इकतीस वषे रहा है ॥ १५०८ ॥ २४२ । २३१।। 

फिर इसके पश्चात्‌ इन्द्रका सुत कल्की उत्पन इआ । इसका नाम चतु्ुख, आयु सत्तर 
वर्ष, ओर राज्यकाठ दुगुणित ईक्ीस अर्थात्‌ न्यारीस वधप्रमाण रहा ॥ १५०९ ॥ ७०। ४२। 

६० + १५५ + ४० +~ ३० +६० + १००४० +२४२+ २३१ +४२ 


= १००० वधे | 
आचारागधरोके पश्चात्‌ दोसौ पचत्तर व्क व्यतीत होनेपर कस्की नरपतिको पटर बंधा 
गया था ॥ १५१० ॥ २७५ । ६८३ +- २७५ + ७२ = १००० वभ | 


तदनन्तर वंह कस्यी प्रयतनप्र्वक अपने योग्य जनपदोको सिद्ध करके कामको प्राप्त होता 
आ सुनियोके आष्यरमेसे मी अग्रप्रिंडको द्यसक मागने ठ्णा ॥ १५११॥ 
१ दब जे करिः रद्‌ एख्दवसां, द्‌ षे स्यामि, 9 दब रलो. ५ भियजेगौ, 
६ दब जादि. ७द्‌ ब पित्र. 


९. १५२० | चरत्थो महाधियारो [ २४द 


दादूणं पिडग्गं समणा कारो य अतराण परि । गच्छंति भेदिणाणे उष्पजह तेषु एक्म्मिं ॥ १५१२ 

धह को वि असुरदेवो" ओहीदो सुणिगणाण उवसम्ग । णादूणं तं क्कि मारेदि ह धम्मदोहि त्ति ॥ १५१३ 
कङ्किसुदौो अजिदजयणामोः रक्ख त्ति णमदि तच्चरणे । त रक्खदि असुरदेभ। धम्मे रज करेल त्ति ॥ १५१४ ५ 
तत्तो दवे वासा सम्मद्धम्मो पयदडृदि जणाण । कमसो दिवसे दिवसे कारूमहप्येण हाएदे ॥ १५१५ 

एव वस्ससहस्से पह पुह कको वेद एकैको * । पचस्यवच्छरेसु एकको तह य उवकक्की ॥ १५१६ 

केक्वी पडि पक्क दुस्मसाहस्म भोदहिणाण पि । सघा य चाहुवण्णा थोवा जायति तक्कारे ॥ १५१७ 
चडारुसबरपाणा पुङ्दिणाहरूचिरायपहुदीनो । दीनि णरा बहवो पुव्वणिबदधेहिं पवि ॥ १५१८ 
दीणाणाहय कूरा णाणाविहवादिवेयणाजुत्ता । खप्परकरकहत्था देसतरगमेण सतत्ता ॥ १५१९ 

एव दु्समकारे हीयते धम्मभाऽउदयादी । अंते विसमसहाभो उप्पजदि पक्रवीसमो कटी ॥ १५२० 


तव श्रमण ८ सुनि ) अग्रपिण्डको देकर ओर “ यह अन्तरायोंका कार है › एसा समद्न- 
कर { निराहार ] चठे जति है । उस समय उनमेसे किसी एकको अवविक्ञान उन्न हो जाता 
हे ॥ १५१२ ॥ 

इसके पश्चात्‌ कोई असुरेव अवाधिन्ञानसे मुनिगणोके उपसगैको जानकः्‌ ओर धमैका 
द्रोही मानकर उस कस्कीको मार डरता है ॥ १५१३ ॥ 
तब अजितजय नामक उस कल्वीका पुत्र “ रक्षा करो › इसप्रकार कहकर उस देवके 
चरणोमे नमस्कार करता है | तब वह देव ‹ धम॑पूर्वक राज्य करो › इसप्रकार कहकर उसकी रक्षा 
करता है ॥ १५१४ ॥ 

इसके पश्चात्‌ दो वर्षं तक रोगो समीचीन धर्मकी प्रटृत्ति रहती है । फिर क्रमश; काठके 
माहात्मयसे वह प्रतिदिन हीन हयेती जाती है ॥ १५१५ ॥ 

इसप्रकार एक हजार वेकि पश्चातु पृथक्‌ पृथक्‌ एक एक कल्की, तथा पाचसी वेकि 
पश्चात्‌ एक एक उपकल्की होता है ॥ १५१६ ॥ 

प्रसेक कल्कि प्रति एक एक दुपमाकाख्वती साधको अवधिज्ञान प्रप्त होता है ओर 
उसके समयमे चातुवण्थं सघ भी अल्प होजति है ॥ १५१७ ॥ 

उस समय प्रथमे बाधे इए पापोके उदयसे चण्डा, शबर, श्वपच, पुलिन्द; रहर 
( श्ठेच्छविरेष ) ओर ॒किरातप्रमृति, तथा दीन, अनाथ, करूर, ओर जो नाना प्रकार्की व्याधि एव 
वेदनासे युक्त है, हाथोमे खप्पर तथा भिक्चापात्रको स्यि हुए है, ओर देशान्तरगमनप्ते संतप्त है, एेसे 
बहुतसे मनुष्य दिखते है ॥ १५१८-१५१९॥ 

इसप्रकारसे दुषमाकाठ्मे धमे, आयु ओर उचाई आदि कम होती जाती है । पिर 
अन्तमे विषम स्वभाववाख इवंकीसवा क्वी उत्पन्न होता है ॥ १५२० ॥ 


१दबपफ्कपि. २द्‌/ ब अघष्देवा. ३ दबं अदिदजयणमो 9 दबो. ५ बहवे इको. 
£ द्‌ पिङाण, बं चिलाण, 
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वीरगजामिधाणोः तक्रारे सुणिवरो भवे एको । सब्वसिरी तह विरदी सावयज्गमगगिद्तपंगुसिरी ॥ १५२१ 
आणाषु कक्किणिभो णियजोगमे सादहिदूण जणपदष्‌ । 
सो कोद णत्थि मणुभा जौ मम ण वस त्ति भणदि मतिवैरे ॥ १५२२ 
भह विष्णविति मती सामिर्य एक्को सुणी वसो णय्थि । तत्तो भणेदि कक्ी कहह रिसी कोविणीभो शो ॥ १५२३ 
सचिवा चवति सामिय सयरुभ्िसावदाण आधारो । सतो विमोक्कमगो तणुदणकारणेण सुणी ॥ १५२४ 
पर्षरहुवारएसु मञ्छ्ण्डे कायदरिमण क्गि्चा । पासुयमसंण भुजदि पाणिपुडे विग्घपरिहीण ° ।। १५२५ 
सोदृण म॑तिवयण मणेदि ककरी अहिसवद्धारी । %हि सो वश्वदि पावो अप्पा जौणहि य सव्वभंगीदि ।॥ १५२९ 
त तस्स अग्गपिड सुक्क गोण्ड अप्पघादिस्् । अथ जाचिदर्हि पिडे दादूण सुणिवरो तुरिद ॥ १५२७ 
कादूणमतराय गच्छदि पावेदि ओहिणाण पि । अक्कारिय अणिरय पगुसिरीविरदिसव्वघिरी'* ॥ १५२८ 
भास पसण्णहिदभो दुस्समकारस्स जादमवसाण । तुम्हभ्टं तिदिणमाऊ एसो अवसाणक्रक्की हू ॥ १५२९ 
ताहे चत्तारि जणा चउविहाहारसगपदह्कुदीण । जावजीव छडिय सण्णासं ते फरती य ॥ १५३० 


उसके समयमे वीरागज नामक एक सुनि, सवेश्री नामकः आर्यका तथा अ्निदत्त (अग्निर) 
ओर परुश्री नामक श्रावकयुगल ( श्रावक-श्राविका ) होते दै ॥ १५२१ ॥ 

वह कट्की आज्ञासे अपने योग्य जनपदोको सिद्ध करके मत्रिवरोसे कहता है कि एसा 
कोई पुरुप तो नहीं है जोमेरे वदमेन दोः ॥ १५२२॥ 

तव मत्री निवेदन करतेहै कि हे स्वामिन्‌ । एक मुनि आपके वदामे नही है। तब 
कल्की कहता है कि कहो वहं अविनीत मुनि कौन है इसके उत्तमे सचिव अर्थात्‌ मत्री 
वहति हैँ कि हे स्वामिन्‌ । सकट अर्हिंसात्रतोक। आधारभूत वह सुनि विमुक्तसग अर्थात्‌ पस्िहसे 
रहित होता इ शरीरकी सितिके निमित्त दूसरोके धरद्रारोपर कायको दिखटाकर मध्याहकाठ्मे 
अपने हस्तपुटमे विघ्नरहित प्राह्चक अरानको ग्रहण करता है ॥ १५२३-१५२५ ॥ 

इसप्रकार मत्रिवचनको सुनकर वह कल्की कहता है किं वहं अ्िंसाव्रतका धारी पापी 
कहा जाता है, यह तुम खय सुप्र प्रकारसे पता क्गाओ | उस आत्मघाती म॒निके प्रथम पिण्डको 
ल्कके रूपमे ग्रहण करो । तत्पश्चात्‌ [ कर्कीकी अज्ञानुप्ार ] प्रथम पिंडके मागे जनिपर मुनीन्द्र 
तु्त उसे देकर भौर अन्तराय करवै वापिस चङे जति है तथा अवाविक्ञानवो भी प्राप्त कते है | 
उस समय वे मुनीन्द्र अग्निक श्रावक; पगुश्री श्राविका ओर सर्वश्री आर्विकाको बुलाकर 
परसनर्चित्त हेति हुए कहते है कि अन दुषभाकाल्का अन्तं आन्वुका है, तुम्हारी ओर हमारी 
तीन दिनकी आयु रेष है, ओर्‌ यह अन्तिम कच्वी है ॥ १५२६१५२९] 

तबे वे चारं जन चार प्रकारके आहार्‌ ओर प्मरहदिकको जन्मपर्यन्त छोडकर सन्पासको 
महण करते ह |} १५३० ॥ 

शद्‌ ष "मिषाणा २ द्‌ च मगगिदत्ति ३ द्‌ मतिपुरो, ब मतिषु, ४द्‌ ब सामय. ५द्‌ ब केविणी- 

आभौ ६द्‌वसचिवी ७ दब तणुवाण ८द्‌ब पर. ९ द्‌ पाषुयमसणहि, व पाछयमसणहिं 


१०द्‌ ब विषुपरिहीण ११ द्‌ च कह १२ द्‌ ब॒ जायणदि घन्वमरी्ि- १३ कव गेष्ठेत. 
९४ द्‌ ब सव्वसिद्धीरि- १५द्‌ तुम्हम्हि १६ द्‌ ब करतीप 


- ४, १८३८ चउत्थो महाधियारो [ २४५ 


कत्तियवहुलस्सते सादीसु दिणयरम्मि उग्गमिषु । कियसण्णासां सच्चे पार्वति समादिमरण हि ॥ १५३१ 

उवदिउवमाउछत्तो सोधम्मे सुणिवरो! तदो जदो । तम्मि य ते तिण्गि जणा साधियपर्दोवमाउजुरद॥ १५३२ 

तदिवसे मञ्छण्डे कयकोहो को वि असुरवरदेभो । मिदि कक्िराय अग्गौ णासेदि दिणयरस्थमणे ॥ १५६३ 

एवमिगिवींस ककती उवकक्की तोत्तिया य घम्माए । जम्मति धम्मदोहा जक्णिहिउवमाणभाउजुदा ॥ १५३४ 

वासतएु अडमासे पक्खे गलिद्म्मि पविसदे तत्तो । सो अदिदुस्छमणामो श्ट काटो महाविसमो ॥ १५३५ 
वा३,मा<८, दि १५। 

तस्स पटढमप्पपुसे तिहत्थदेहो" अहट्हत्थो थ । तह बारह पुटी परमाऊ वीस वाताणि ॥ १५३६ 


३। ७। १२।२०। 
२ 


मूरुप्फरमच्छादी सध्वाण माणुसाण जारो । तहे वासा वच्छा गेदष्पहुदी णरा ण दीसंति ॥ १५३७ 
तत्तो णग्गा सन्वे भवणविदीणा वणेसु हिडता । स्व्व॑गधूमवण्णों गोधम्मपरायणा द्रा ॥ १५३८ 


वे सत्र कार्तिक मासके कृष्णपक्षके अन्तम अथात्‌ अमावस्याके दिन सूरयके स्वाति नक्षत्रके 
ऊपर उदित रहनेपर सन्यासको करके समाविमरणको प्रा कते है ॥ १५३१ ॥ 


समाधिमरणके पश्चात्‌ बीरागद मुनि एक सागरोपम आयुस्ते युक्त होति इए सौधम 
स्वगैमे उस्न इए (होगे ) ओर वे तीनो जन भी एक पल्योपमसे कुछ अधिक आयुको केकर 
वहापर ही ८ सौधर्म स्वभैमे ) उत्प होगे ॥ १५३२ ॥ 

उसी दिन मध्याहकाटमे करोधको प्राप्त इआ कोई अघुरकुमार जातिका उत्तम देव कल्कौ 
राजाको मारता है ओर सूर्यास्तसमयमे अम्नि नष्ट होती है ॥ १५३३ ॥ 

इसप्रकार इक्कीस कस्की ओर इतने ही उपकस्की वमक द्रोहसे एक सागरोपम आयुसे 
युक्त होकर धमी पृथिवीमे जन्म ठेते है ॥ १५३४ ॥ 

इसके पश्चात्‌ तीन वषे, आठ मास ओर एक पक्षके बीत जनिप्रर महा विषम वह अति- 
दुषमा नामक छठ काठ प्रविष्ट होता है ॥ १५३५॥ वर्षं ३, मास ८, दिन १५। 


उसके प्रथम प्रवेरामे रारौरवी उचाई तीन अथवा साढे तीन हाथ, प्ष्ठमागकीं हद्धिय 


ऋ, 6 


बारह ओर उत्कृष्ट आयु बीस वधेप्रमाण होती है ॥ १५३६ ॥ २।२। १२२० 


उस कारमे सब मनुष्योका आहार मू, फक ओर मस्स्यादिक होति है । उस समय 
वख, ब्क्ष ओर मकानादिक मनुष्योको दिखाई नहीं देते ॥ १५२७ ॥ 


हृसीच्यि सव मनुष्य नगे ओर भवनोसे रहितं होकर वनेमि धमते है । उस समयके 
ॐोग सर्वांग धू्रवणे, गोवमेपरायण अर्थात्‌ पयो जैसा आचरण कारनेवाके, कूर, मदिरे › अन्धे, 
१ द्‌ घ क्यिसण्णसो ` २ दब श^त्ता ३ द्बष्णिके. ४द्वबल्दो. ५ द्‌ दहुसवेदजो, 
ब तिहत्यदेहयो ६ द्‌ थत्र, बथदे ७ द ब धपूमवण्णी. 
7 &4 
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बदिरा भंधा काणा मूका दारिहकोचपरिपुण्णा । दीणा बाणरदवा अहमेच्छां हुडसंटाणा ॥ १५३९ 

कुजा वामणवणु्जौ णाणाविहवादिवेयणाषियलं । बहूुकोहरोहमोहा पउराहूवा सहावपाविद्धा ॥ १५४० 
संबद्धसजणर्वधवधणपुत्तकरन्तमित्तपरिदहीणा । पुदिदगपुदिदकेसा जूवाछिक्खाहि सदछण्णा ॥ १५४१ 
णारयतिरियगदीदो आगदजीवा ह एत्थ जम्मति । मरिद्िण य अदधोरे णिरए तिरियम्मि जायते ॥ १५४२ 
उच्छेहमाखविरिया दिवसे दिवसम्मि ताण हीयते । दुक्खाण ताण कदहिद को सक्र एकतजीहाए ॥ १५४३ 
उणवण्णदिवस्रविरदहिदइगिवीससदस्सवस्सविच्छेदे । जतुमयकररूलो पलयो ति पयदृदे षोः ॥ १५४४ 
ताहे गर्वगभौैरो पसरदि प्रवणो रउदसवदह्धोः । तरुगिरितिख्पहदीण इणोरि च॒ण्णाद सत्तदिणे ॥ १५४५ 
तरुगिरिभगेहि णरा तिरिया य लहति गुरूवदुक्ाद्‌ । इच्छति वसणषाण" टिख्वति बट्"पयारेण ॥ १५४६ 
गगासिध्रुणदीण नेथङ्वणतरम्मि पविसति । पुष पु सखेजाद्‌ बादहत्तरि सयटजुवलाह्‌ ॥ १५४७ 


देवा विजाहरथा कारण्णपरा णराण तिरियाण । सखेजजीवरासि सिवति वेसु पण्येन ॥ १५४८ 


कान, गूगे, दरिद्र एव क्राधसे पशूण, दीन, बन्दर जसे खूपवाटे, अतिम्टेच्छ, इण्डकसस्थानसे 
यक्त; कुबड, वने शरीरवटे, नाना प्रकारकी व्यापि ओर वेदनासे विकर, बहुत कोच, ठोभ एव 
मोहसे सयुक्त प्रचुर क्षाभसे युक्त, स्वभवसे ही पापिष्ठ, सबन्वी, स्वजन, वान्धच, घन, पुत्र, कठत्र 
ओर मित्रोसे विहीन, प्रतिक अथात्‌ दुगन्वयुक्त रारीर एव दूपित केरोसे सयुक्त, तथा जु. ओर टीख 
आदिसे आच्छन हेते है ॥ १५२३८-१५४१॥ 

इस काट्मे नरक ओर तियच गति अये इए जीव द्य यष्टा जन्मस्ति है तथा यहासे 
मरकर वे अस्यन्त घोर नरक व तिर्यच गतिमे उत्पनन हेते है ॥ १५४२ ॥ 

दिन-ग्रतिदिन उन जीवोकी उचा, आधु ओर वीये हीन होते जति है | इनके 
दुःखोको एक जिद्वासे कहनेके ल्थि मदय कौन समथ हो सकता है ? ॥ १५४३ ॥ 

उनचास दिन कम इक्कीस हजार वर्षोके बीतनेपर जन्तुओको मयदायक घोर प्रख्य- 
कार प्रवृत्त होता है ॥ १५४४ ॥ 

उस समय महया गम्भीर एव मीषण सवर्तक वायु चस्ती है, जो सात दिन तक वृक्ष, 
परवत ओौर शिटाप्र्तिको चूण करती है ॥ १५४५ ॥ 

क्ष ओर पवेतोके भग होनेसे मनुष्य एव ॒तिथैच महा दुखवो प्राप्त करते है तथा 

वज्ञ ओर स्थानकी अमिखाषा करते इए बहुत प्रकारसे विकप कते है ॥ १५४६ ॥ 

इस समय प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्यात व सम्पण बहत्तर युग गंगा-सिन्धु नदियोकी वेदी ओर 
विजयाईवनके मध्यमे प्रवेरा करते है ॥ १५४५७ ॥ 

इसके अतिरिक्तं देव ओर विद्याधर दयाद्रं ह्योकर मनुष्य ओर तिर्चोमेसे सघ्यात जीव- 
राशिको उनं प्रदेशमे ॐ जाकर रखते है ॥ १५४८ ॥ 


नि श्च भनि न्‌ # 


१९द्‌ब उञ्मेग दब वरणतणणा २बविष्ला. ४ दब च्वेच्छेदो ५द्‌बपेरि. 
६ द्‌ ध्र "पवद. ७ दं बाघण्डाण, 


1 


~, १५५५७ |] चरत्थो महाधिथारो [ ३४७ 


तहि गभीरगज्ी सेधा भचति तृष्िणसास्जर । विसमलिल पत्ते पत्ते सत्त दिवसाणि ॥ १५४९ 

धूमो धूरटी चज जरुतजाखा य हुष्पेच्छा । वरिसति जखूदणिवहा पकक सत्त दिवसराणि ॥ १५५०२ 

एव कमेण भरहे अजजाखडम्मि जोयण एकर । चित्ताए उवरि ददा दञ्सद्‌ बङ्किगिदा भूमी ।॥ १५५५१ 
वजमहम्गिवलेण अजाखडस्स वडर्या भूमी । पुष्विहछख वरूब सुततणं जादि रोयत ॥। १५५२ 

ताहे" अजाखड दण्पणतरतुखिदकतिममवदट् । गयधघूरिपककटछमे होड सम सेसभूमीहि ॥ १५५३ 
तस्थुवस्थिदणराण हव्य उदओ य सोलस वस्सा । अहवा पण्णरसाऊ विरियादी तवणुरूचा य ॥ १५५४ 
तत्तो पविसदि रम्मो काल उस्सपिपिणि त्ते विक्खादो । पढम नदृदुस्समभ दुहजभो दुस्समाणामा ॥ १५५५ 
हुस्समसुसमो तदि चउत्थभो ससमद्कुस्ममो णाम।पचमजो तह सु समो जणषिो सुसमसुसमनो छटो॥ १५५६ 
एदाण कारूमाण अपस्षपिणिकारूमाणसारिच्ठ । उच्छेहजउपडुदी दिवसे दिवसम्मि वडते । १५५७ 


उस समय गम्भीर गर्जनास्े सहित मेव तुहिन अथ।त्‌ शीतर ओर क्षार जर तथा 
विपजठ्मेसे प्रवेकको सात सात दिन तक बरसति है ॥ १५५४९ ॥ 


क 


सके अतिच्ति वे मेवोकरे समूह धूम, धूलि, वज्र, एव जलती इई द 
इनमंसे हर एक्को सात दिन तक बरसति है ॥ १५५० ॥ 


ध 
ठ 


क्य चाल, 


इस ऋमसे मरतक्षेत्रके मीतर आथखण्डमे चित्रा प्रथिवीके ऊपर स्थित वबद्धिगत एक 
योजनकी भूमि जठकर नष्ट हे। जाती है ॥ १५५१ ॥ 


€ [#०.९ क ८ {ई 


वन्न ओर महाअभ्रिके बस्ते आथेखण्डकी बढी इई भूमि अपने पूर्थवती स्कन्ध खल 
पको छोडकर छोकान्त तक पटच जाती है ॥ १५५२ ॥ 


न्तिसे (४ 


उसं समय आयखण्ड दोष भूमियोके समान दपैणतल्के सदृश कान्तिसे स्थित ओर धू 
एव कीचडकी कट्पतासे रहित ह्यो जाता है ॥ १५५३ ॥ 


वहापर उपस्थित मनुष्योकी उचा एक हाथ, अधु सोढ अथवा पन्द्रह वर्षश्रमाण 
ओर्‌ वीयौदिक भी तदनुसार ही होते है ॥ १५५४ ॥ 


इसके पश्चात्‌ उत्सर्थिणी इस ॒नामसे विषयात सणीय काठ प्रवेश करता है ! इसमे 
छ भदोमेसे प्रथम अतिदुषमा, द्वितीय दुपमा, तृतीय दुषमहुषमा, चतुथ सुपमदुषमा, पाचबा 
सुपमा ओर छठा जनोको प्रिय सुपमसषमा है ॥ १५५५१५५६ | 

इनका काट्रमाण अवसपिंणीकाल्प्रमाणके सद्र होता है । इस उत्सर्पिणीकाख्मै उचा 
ओर आयु आदिक दिन-प्रतिदिन बढती ही जाती है ॥ १५५७ ॥ 


द्‌ बमेषो २द्‌बदुपेष्छे. २ एषा गाथा ब-पुस्तके नसि. ४ दब बडका. ५द्‌ बते. 
६ बहतु. ७ द्‌ विक्खाजो. 


३४८ 1 तिलोयपण्णत्ती [ ४. १५५८- 


अद्रदुस्समकार २१००० । दु २१००० । दुखमसुसम सा १०००००००००००००० रिण वास 
२००० | सा २०००००००००००००० सखा ३०००००००००००००४ | सु सा ‰००००००० 


००००००० | 


पोक्खरमेधा सिकं वरिसंति दिणाणि सत्त सुहजणण । वजम्निणिएु दा भूमी सया वि सीया होदि॥ १५५८ 


घरिसंति खीरमेघा खीरजरू तेत्तियाणि दिवसाणि । खीरजरहि भरिदा सच्छाया होदि सा भूमी ॥ १५५९ 
तत्तो अमिद्पयोदा भमिद वरिसंति सन्त दिवसाणि । अमिदेण सिन्ताए्‌ मदहिए जायति व॑द्धिगोम्मादी ॥ १५६० 
ताधे रसजरवाहा दिभ्वरस पवरिसति सत्तदिणे । दिग्रसेणाडण्णा रसचता होति ते सव्वे ॥ १५६१ 
विविहरसोसदिभरिदा भूमी सुस्सादपरिणदा होदि । तत्तो सीयलरूगध णादित्ता णिस्सरति णरतिरिया ॥ १५६२ 
फरमूरूदरुप्पहुदि छिदां खादति मत्तपहुदीण । णग्गा गोधम्मपरा णरतिरिया वणपयसेसु ॥ १५६३ 
तक्तारुपढमभाए आऊ पण्णरस सोरुस समा वा । उच्छेहो इगिहत्थ वड्ते आउपहुदीणि ॥ १५६४ 


अतिदुषमा २१००० वपे । दुषमा २१००० वषे | दुपमसुपमा सागर १०००००- 
००५०००००० ~ वष ४२००० | सु ट्‌, सा. ९००००००००००००००। 


सु. सा. ३००७५००० ००५००५००५० ससस ००००५०००००००७०५०| 


उत्सर्पिणकाख्के प्रारम्भे पुष्कर मेध सात दिन तक सुखोत्पादक जख्को वर्सति है, 
जिससे वज्नचिसे जटी इर सम्पूणं प्रथिवी शीतर हो जाती है ॥ १५५८ ॥ 

्षीरमेघ उतने ही दिन तक क्षीरजख्क वषौ करते है । इसप्रकार क्षीरजल्ते मरी इर 
मह पृथिवी उत्तम कान्तियुक्त हो जाती है ॥ १५५९ ॥ 

इसके पश्चात्‌ सात दिन तक अगृतमेध अगृतकी वषौ करते है । इसप्रकार अमृतसे 
शमिषिक्त मूमिपर कता; गुदम इत्यादि उगने णते है ॥ १५६० ॥ 

उस समय रसमेध सात दिन तक दिव्य रसकी वषो करते है । इस दिव्य र्ससे परण 
वे सब रसवाछे हो जते है ॥ १५६१ ॥ 

विविध रसप्रणं ओषधियोसे मरी इई भूमि सुस्वादपरिणत हो जाती है । पश्चात्‌ शीतल- 
मैघको ग्रहणकर बे मनुष्य जर तिच गुफाओसे बाहर निकङ अते है ॥ १५६२ ॥ 

उस समय मनुष्य ओर तिर्यच नग्न रहकर गोधभभेपरायण अथात्‌ परद्युओ जैसा आचरण 
करते इए क्षुधित होकर वनमग्रदसचोमे मत्त ( घता ) आदि दृक्षोके फट, मूढ एव पत्ते आदिको खति 
ह ॥ १५६३ ॥ 

उस काके प्रथम मागमे आयु पन्द्रह अथवा सोर वधै जीर उचा एक हाथग्रमाण 
ती है ! ईसके भगे वे आयु आदि बढती हयी जाती है ॥ १५६४ ॥ 


|, 1 क, 0 ॐ नकिः कन += क 


१ बनि. २ दवणादिति. ३द््‌षशृदिढ 


४, १५७२ 1 चउत्थो महाधियारो [ ३४९ 


आङ तेजो बुद्धी बाहूबरु तह य देहउच्छेहो । खतिधिदिप्यहुदीभो काटसंहावेण वदति ॥ १५६५ 
एव वोरीणेसुं इ गिवीससदस्तसखवासेखु । प्रेदि भरदखेत्ते कारो भदिदुस्समा णास ॥ १५६६ 
। अदिदुस्पम समन्त । 
तहि दस्समकालो पविसदिं तस्सि च मणुवतिरियाण । आहारो पुच्व चियं वीलसहस्तावाधि जाव ।॥ १५६७ 


२०७०० | 
कीन 


तस्स पठमप्पवेषे बीस वाख्ाणि दोह परमाञ । उदो य तिण्णि हृन्था जारटहु््था चवति परे ॥ १५६८ 
२०।३। ७। 
२ 
वास्सहस्से ससे उष्पत्ती इखकराण भरहम्मि । अथ चोदसाण ताण कमेण णामाणि बोच्छामि ॥ १५६९ 
कयः कणयप्पहकणय.रायकणयद्धजा कणयपुखो । 
णङिणोः णङिणप्पहणङिणरार्यणलिणद्धजा णलिणषुखो ॥ १५७० 
पडमपहपरमराजा पडमदडयपरमपुखणामा य । जादिमकुलकररदओ चडउ हत्था भतिमस्स सत्तेव ॥ १५७१ 


क क) | 


सेसाण उस्सेहे" सपदि भस्हाण णस उवदेसो । कुरखकरपहूदं णामा पएदाण होति गुणणामा ॥ १५७२ 
४ । ७। 


आयु, तेज, बुद्धि, बाबर, देहक। उचाई, क्षमा तथा धृति ( पेय ) इद्यादि सव काट- 
स्वभावत उत्तरोत्तर वटेते जति है ॥ १५६५ ॥ 

इसप्रकार इक्वीस हजार सस्यप्रमाण वर्पोके बीत जनेपर भरतक्ष्मे अतिदुपमा "नामक 
कार प्रणे होता है ॥ १५६६ ॥ 

अतिदुषमा का समाप्त इ । 

तब दुपमाकार्का प्रवे होता है । इस कारमे मनुष्य-तियेश्चोका आहार बीस हजार वर्ष 
तक पिटके ही समान रहता है ॥ १५६७ ॥ २०००० । 

इस कालके प्रथम प्रवेरमे उक्ृष्ट आयु बीस वपे ओर उचाई तीन हाथप्रमाण होती है | 
दूसेर आचाये उचाई सादे तीन हाथग्रमाण कहते है ॥ १५६८ ॥ आयु २०] उत्से ३। १। 

इस काटमे एक हजार वकि रोष रहनेपर्‌ भरतक्षेत्रमे चोदहं कुख्करोकी उत्पत्तिं होने 
ठ्गती है । अव मसे उन कुख्करोके नामोको कहता ह ॥ १५६९ ॥ 

कनक) कनकग्रभ; कनकसाजः, कनकध्वज, कनकैपुश ( कनकपुगव ), निर्न, नडिनप्र॑म 
नङ्निरीज, नङिनिष्वेज; नङिनपुखं ( नटिनिपुगव ); पक्षधम, पदराज, पर्बध्वज, थर पर्ल ( पम 
पुगव ), ये क्रमसे उन चौदह कुख्करोके नाम है । इनमेसे प्रथम कुल्करकी उचा चार्‌ हाथ 
ओर अन्तिम कुख्करकी उचाईं सात हाथ होती है ॥ १५७०१५७१ ॥ ४ । ७। 

रोष कुख्करोकी उचा्ैके विषयमे हमरे पास इस समय उपदे नदी है | हनके जो 
कुकुकरपरष्ति नाम है, वे गुणनाम अथौत्‌ साक दै ॥ १५७२ ॥ 


१द्‌ ब पुववध्िय.२द्‌ ब जडतया दद्‌ षवोटीणो ४ द्‌ बं णकिगिप्यह णाय. ५द्‌ घ उस्ेहो, 


३५० |] तिरोयपण्णत्ती [ 9. १५७३ - 


ताभ बहुविहओसदिज्दाणं पुडरियपावको णय अह कुरुकरा णरार्णः उवदेस दंतिः विणयजुत्ताणं ॥ १५७द 
मधिदूण कुणह अभि पचेह अण्णाणि भुजह जदिच्छ । करिर्थं विवाहं बधवपहुदिदारेण सोक्खेण ॥ १५७४ 
शद्मेच्छा ते पुरिसा ज सिक्खावति इलयरा इस्थ । णवरि विवाहविदीभो वहते पडमषुखाओ ॥ १५७५ 
। दुस्लमकालो सम्मत्तो ` । 

तत्तो दुस्समसुसमो कारो पविसेदि तस्स पढमस्स । सगहत्था उस्सेदो बीसन्मदहिय सयं आ ॥ १५७६ 

७1 १२० । 
पुटटरी चउवीक्ं मणुबा तह परचवप्णदेदजदा । मजायविणयर्जा सत्रा होदि सपण्णा ॥ १५७७ 

२४। 
तक्रार निप्थयरा चउवीस हवति ताण पठमजिणो* । अतिषकुरूकरसुदो विरेहवत्ती तदी होदि ॥ १५७८ 
महपडमो सुरदेओो सुपासणामो सयपहो तह य । सग्वपहो देवसुदौो कुटसुद उदका य पोटिरओो ॥ १५७१९ 
जयकिन्ती मुणिसुब्वयभरयशपापा य णिक्कसायाभो । विडरो भिम्मरुणामा अ चित्तगुन्तो समादियुत्तो य १५८० 
उणवीसमो सयमू अगिद्री जयो य विमङणामों य । तह देवपारुणामा अणतविरिभो भ होदि चउवीसा । १५८१ 


उस समय विविध प्रकारकी ओषधियोके होते इए भी पुण्डरीकः (शरेष्ठ) अचि नहीं 
रहती । तब विनयसे युक्त उन मनुष्योको कुखकर उपदेश देते है ॥ १५७३ ॥ 

मथ करके आगवो उत्पन्न करो ओर अनको पकाओ । तथा विवाह करके बान्धवादिकके 
निमित्तसे इच्छानुसार सुखका उपभोग करो ॥ १५७४ ॥ 

जिनको कुख्कर इसप्रकारकी रिक्षा देते है, वे पुरुष अलन्त म्टेच्छ होते है 1 विप 
यह है कि पद्मपुख कुख्करके समयसे विवाहविपिया प्रचलति होजाती है ॥ १५७५ ॥ 

इसप्रकार दुषमाकाख्का वणेन समाप्त इ | 

इसके पश्चात्‌ दुषमघुषमा कारका प्रवेरा होता दै । इसके प्रारममे उचा सात हाथ 
जर आयु एकसौ बीस व्ैप्रमाण होती है ॥ १५७६ ॥ उत्सेध ७ हाथ । आयु १२० कै | 

इस समय पृष्ठभागकी हड्िया चोबीस होती हैँ । तथा मनुष्य पाच वणवाठे शरीरसे युक्त, 
मर्यादा, विनय एव ठ्नासे सहित, सन्तु ओर सम्पन्न हेति है ॥ १५७७ ॥ २४। 

इस कामे चौबीस तीर्थकर होति है | उनमेसे प्रथम तीर्थकर अन्तिम कुरुकरका पुत्र 
होता है । उस समयसे यहा विदेदक्षेत्र जैसी इत्ति होन च्गती है ॥ १५७८ ॥ 

महाप, सुष्देवं, सुपा नामक, स्वयप्र्म सवैप्रभ ( स्वासमृत ), देवष, ऊु्सुतै 
उद्व ( उदक ); प्रषठिरं, जयकोति, सुनिसुतरत, अर, अपापे, निष्क्रय, विख, निरं, चित्रग्तै, 
समाधिगु 6, उनीसवा खयभू, अँनिवृत्ति ( अनिवर्तक ), जं, विमं नामक; देवप नामकं ओर 
अन्न्तवीय, ये चौबीस तीर्थकर होते है ॥ १५७९१५८१ ॥ 


१द्‌ ब जोप्रहिश्दाय, २दबणठग. ३ ददिति ४ दु बक्रण. ५दु द काशा सम्मत्ता, 
६ द्‌ बर सचुच्छ., ७द्‌बपठ्मजिणा, ८दबजया, 


~. १५५९२ | नचउत्थो महाधिया [ ३५१ 


आदिमजिणउदयाऊ सगहस्था सोखसुत्तरं च सदं । चरिमस्स पुञ्वकोशी आऊ पणसयधणूणि उस्सेषटो ।॥ ५५८२ 
७११६ । पुको १।५००। 
उच्छेहाऊपहुदिसु सेसाण णस्थि स्ह उवणएसो । एदे तिच्थयरजिणा तदियभवे तिभुवणस्स खोभकर ॥ १५८३ 
तित्थयरणामकम्म वधते ताण ते इमे णामा । सेगिगसुपाणामा उदकपोद्टिट्धकदसूया ॥ १५८४ 
सत्तियपाविलससा य णदसुणदा ससकसेवसया । पमगतोरणरेवदकिण्डां सिरिभगङ्विगलिणामा य ॥ १५८५ 
दीवायणमाणवका णारदणामा सुरुवठनत्तो य । सचडपुत्तो चरिमो णरिद्वसम्मि ते जादा ॥ १५८६ 
तिस्थयराण कारे चक्कहरा होति ताण णामाह्‌ । भरहो अ दिग्धदतो सुत्तरदतो य गृढर्दते य ॥ १५८७ 
सिरिखेणो सिरिभूद्री सिरिकतो पडमणाममहपडउमा । तह ववि्तवाहणो विमटवाहणो रिटद्धेणणामा य ॥ १५८८ 
चदो* य महाचदो चदधरो चदसीहवरचदां । हरिचदो सिरिचिदो सुपुण्णचदौो सुचदौ य ॥ १५८९ 
पुष्व भवे अणिदाणा पदे जायति पुण्णपाकेहि । अणुजां कमसो णदी वह णदिमित्तसेणा य ॥ १५९० 
तुरिमो य णदिमूदी बरूमहबरूदिवला तिविद्धो ्य । णवो दुविह्रणामो ताण जायति णव य पडिसन्तू ॥ १५९५ 
सिरिहरिणीरुक्थ यस्रकटसुकटस्िखिकडा । अस्सग्गीचहयस्गीवमउरगीवां य पडिसत्त्‌ । १५९२ 


हनमेसे प्रथम तीर्थकरकी उचाई सात हाथ ओर आयु एकसैौ सोलह वपं तथा अन्तिम 
तीथकरकी आयु एक प्रवैकोटि ओर उचा पाचसौ धनुपप्रमाण होती है ॥ १५८२ ॥ 
प्रथम-- उत्से ७ | आयु ११६ । द्वितीय--अआयु प्रवैकोटि १ । उत्सेध ५००। 
रोप तीथैकरोकी उचाईं ओर आयु इ्यादैके विषयमे हमे पास उपदेश नही है।ये 
¢ (*, 1 भ (3 भ म (~ भ क (^ ® ४४५ # 
तीथकर जिन तृतीय मवमे तीनो ठोकोको क्षोभित करनेवाटे तीथकर नामकर्मको वावते है | उनके उस 
समयके वे नाम ये है-- श्रेणिक, सुपा नामक, उदक, प्रोष्ठ, कृतसूयै ( कटय ), क्षत्रिय, पाव 
५, [4 ४ । १९ ११. ४ फ ५ 93 १7 =,१५५ १६ ८.9७ 
( श्रेष्ठी ) राख, नन्द, सनन्द, राक; सेवक, प्रेमवं, अतो, यते, कृष्ण, सीरी ` (बरराम ), 
मर्गटि, विगछि ^, ह्वर्पौयन, मार्भ॑वकः, नाद, रूप, ओर अन्तिम सत्यक । ये स राजवरामे 
उत्पतन हूए थे ॥ १५८३-८६॥ 
तीर्थकरोके समयमे जो चक्रवती होते है, उनके ये नाम है-मरत॑, दधेदन्त, सुक्तदन्त, 
गूः व 1 ८. १ ६ भूति ८ ५9 & ९, ^~ र [ 9१ | 
ठदर्न्व, श्रषिणै, श्रीभूति, श्रीकान्त, पद्म नारक, महापम, चित्रवाह्न, विमसख्वाह, ओर अरिष्सेनं 
| १५८७१५८८ ॥ 
चन्दर, महाचन्द्र, चन्द्रधर (चक्रधर); वरचन्द, सिंहचन्दर, हरिचन्दर श्रीचन्द्र परणेचन्द्र ओर सुचन्द्र 
( शभचनद्र ), ये प्रूवेमवमे निदानको न कके पुण्यके उदयसे नौ बख्देव होते है । नन्दी, नन्दिमित 
नन्दिषेण, चतुर्थं नन्दिभूति, बर, महार्बङ, अतिवैट, त्रिुष्ट, ओर्‌ नववा द्विष्ठ, ये नै नारायण 
मसे उन उपयुक्त ब्देवोके अनुज हेति है । इन नाशय्णोके श्रीक, हिकिट, नीरकंठ) अ्ैकठ, 
सकट, रिखिकरदै, अ्रम्रीव, हर्थप्रीव ओर मयूरप्रीव, ये क्रमसे नौ प्रतिचघ्रु हुआ क्ति 
है ॥ १५८९१५९२ ॥ 
१ बडउदक. २द्‌ व खमियः. ३द्‌बप्रेमगरो णाम वदकिण्हा ७ दबे चदा. ५ द्‌ ब चदसीह्वदो य. 
दद्‌ ब दरिबलो तिविच्छाह ७ द ब णीठककटायसकटाएक ८ द्‌ ब महूरगीवा. 


३५२ ] तिरोयपण्णत्ती [ ९. १५५९३- 


एदे तेसष्टिणरा सरागपुरिसा तदज्कारम्मि । उप्पजति हू कमसो एक्रोवदहिभोमकोडकोडीएु । १५९३ 
¶०००००००००५७००००० | 


एक्को णवरि विसेसो बादारसदहस्सवासपरिदीणो' । तच्नरिमग्मि णराण आऊ इगिपुष्वकोडिपरिमाण । ५५९४ 


पणवीसन्भदहिधाणिः पच सथाणि धणूणि उच्छेहो । चडसद्ी पुदट्री णरणारी देवजच्छरसरिच्छा ॥ १५९५ 

। दुस्समञ्ुसमो सम्मन्तो । 
तत्तो पविसदि त॒रिम णामेण युसमटुससमो कालो । तप्पढमम्मि णराण जाऊ वासाण पुम्बकोडीभो ॥ १५९६ 
ताहे ताण उद्या पचस्याणि धणूणि पत्तेक्क । कमसो आऊउद्‌या कारबटेण पवंडुति ॥ १५९७ 


४५ र ४१ ~ श (+ + & =+ 
ताह एला वसुदा वण्णिन्ह्‌ अवरभोगभूमि ।त्ति । त्चरिमम्मि णराण एक्क पद्ध भवे आऊ ॥ १५९८ 
उदएण पुक्ककोस सब्वणरा ते पिययुवण्णजुदा । तत्तो पविसदि कारो पचमो सुसमणामेण ॥ १५९९ 
तस्स पठमप्यवेसे जाउप्पहुदीणि होति पुच्व व । कालसहावेण तहा वडुते मणुवतिरिथाण ॥ १६०० 


ये तिरेसठ शराकापुरुप एक कोडाकोडी सागरोपप्रमाण इस तृतीय काठमे कमसे 
उत्पन होते है ॥ १५९३ | १०००००००००००००० | 


यहा विदेषता एक यह है कि यह काट एक कोडाकोडी सागरोपमेमेसे व्यारीस हजार 
व हीन होता है । इस कालके अन्तमे मनुष्योकी आयु एक पूषैकोखिग्रमाण, उचाई पाचसौ पचीस 
धनुष ओर परष्ठभागकी हड्िया चसह होती है । इस समय नर-नारी देव एव अप्सराओके सदरा 
होते है ॥ १५९४-१५९५ ॥ 
दुपमञ्ुपमाकाख्का वणन समाप्त इआ | 


इसके पश्चात्‌ सुषमदुषमा नामक चतुथं कार प्रविष्ट होता है । इसके प्रारम्भमे मनुष्योकी 
आयु एक पवैकोटि वषप्रमाण होती है ॥ १५९६ ॥ 


उस समय उन मनुष्योकी उचचाई पाचसौ धनुपप्रमाण होती है । पुनः मसे उत्तरोत्तर 
आयु ओर उचाई प्रक कारके बरसे बटती ही जाती ह ॥ १५९७ ॥ 


उस समय यह प्रथिवी जघन्य मोगभूमि कही जाती है । इस काख्वे अन्तम मनुष्योकी 
आयु एक पल्यप्रमाण होती है ॥ १५९८ ॥ 


उस समय वे सब मनुष्य एक कोस उचे ओर प्रियगु जैसे वरणसे युक्त होते है । इसके 
पश्चात्‌ पाश्चवा सुषमा नामक का प्रविष्ट होता है ॥ १५९९ ॥ 


ज [ 


, उस काठके प्रथम प्रवेरामे मनुष्य-तिैञ्चोकी आयुप्रमति प्यके ही समान होती है, 
परन्तु कारस्वभाक्से वे उत्तरोत्तर बदती जाती है ।॥ १६०० ॥ 


९ द्बपर्हिणाः २ द्‌ बे हियाण ३ बर पवदते. ७ दबत्देदेसा. ५ द्‌ ब पुच्ह. 
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श, \¶ 


 कोसरा उच्छेष णारिणसा पृष्णविटुसरिसियुहा । बहुविणयसीरूवंता विगुणियचउसदहि द्री ॥ १६०१ 

। सुसमो ममत्तः । 
सुसमसुससाभिधाणो ताहे पविवेदि च्टमो कालो । तस्स परमे पणुसे जाउपहुदीणि पुष्वं वं ॥ १६०२ 
कालसहाववेण वडुते ता मणुवतिरियाण । ताधे एस धरित्ती उतच्तरूभोगावणि ति सुपिद्धा ॥ १६०३ 
तच्चरिमम्मि णरा जाऊ पछछत्तयण्पमाण च । उदएुण तिग्णि को्चा उदयदिणिष्रुजखरुरीरा ॥ १६०४ 
बेसद्छृप्पण्णाइ्‌ पुष्टी ह्यति ताण मणुवाण । बहुपरिवाग्विकुग्वणसमत्थसनत्तीहि सङ्त्त ॥ १६०५ 
ताहे पविसदि णियमा कमेण अवस्प्पिणि त्ति सो काखो । एक अजडे परियच्ते दु-काल-चत्तारि ॥ १६०६ 
पणमेन्छनवयरमेषिश्चु अवमयप्युस्सप्पिणणीए तुरिसम्नि । तदियाए्‌ हाणिचय कमसो पडमादु चरिमो त्ति ॥ १६०७ 
उस्मम्पिणीएु अन्याखडे ऊदिदुस्छमस्या पठमखणे । होति हु णरमिरिसाण जीवा सव्वाणि थोप्राणि ॥ १६०८ 


उस समयके नर-नारी दो कोस ऊचे, प्रण चन्द्रमाके सदृश मुखवाटे, बहत विनय एव 
रीर सम्मन्न ओर दुगुणिन चौसठ अथात्‌ एकसौ अङ्काईस प्ृष्ठमागकी हड्ियोसे सहित हेते 
हे ॥ १६०१॥ 

सुपमाकालरका कथन समाप्त इअ | 

तदनन्तर सुषमञ्ुषमा नामक छठा काट प्रविष्ट होता है ¡ उसके प्रथम प्रवेरामे आयुप्र- 
भृति पिके समान ही हेति है ॥ १६०२॥ 

काटस्वभावके बरसे मनुष्य ओर तिचोकी वे आयु आदिक क्रमसे अगे अगे बटती 
जाती है | उस समय यह प्रथिवी उत्तम मोगभूमिके नामसे सुप्रसिद्ध हो जाती है ॥ १६०३॥ 

उस काल्वे अन्तम मनुष्योकी आयु तीन पल्यप्रमाण ओर उचाई तीन कोस होती है । 
उस समयके मनुष्य उदय होते हुए सू्ैके समान उञ्वर शरीरवाङे हेति है ॥ १६०४ ॥ 

उन मनुष्यौके प्रष्ठभागकी हड्िया दोसौ छप्पन दहयेती है, तथा वे बहुत पिरी 
विक्रिया करनेमे समथ देसी राक्तियोसे सयुक्त होते है ॥ १६०५ ॥ 

सके पश्चात्‌ फिर नियमसे वह अवसर्पिणीकाल प्रवेद करता है । इसप्रकार आयैखण्डमे 
दा ओर चार अथात्‌ छह कार प्रवतत रहते है ॥ १६०६ ॥ 

पाच भ्डेच्छखण्ड ओर वियापरभ्रेणियोमे अवसर्पिणी एव उत्सर्पिणीकाख्मे मसे चतुथं 
ओर तृतीय काठके प्रारम्भसे अन्त तक हानि व ब्रद्धि होती रहती है । ८ अर्थात्‌ इन स्थानोमे अव- 
सर्पिणीकारमे चतुथकाख्क प्रारम्भसे अन्त तक हानि ओर उत्सर्षिणी कार्म तृतीय कारके ्रार्मसे 
अन्त तक बृद्धि होती रहती है । यहा अन्य कारोकी प्रवृत्ति नदी होती है ) ॥ १६०७॥ 

उत्सर्पिणीकाख्के आय॑खण्डमे अतिदुषमाकाखके प्रथम क्षणमे मनुष्य ओर तिथैश्चोमेसे सब 
जीव थोडे होते है ॥ १६०८ ॥ 


१ द ब्र ससमदुस्सम स्म्ता 
वु, 40 


२५४ ] तिरोयपण्णत्ती [ ४. १६०९ - 


तत्तो कमसो बहधा मणुवा तेरिच्छस्यरुवियरूक्ला । उप्पजलति इ जाव य दुस्समसुसमस्स चरिमो त्ति॥ ११०९ 
णासति एक्कसमषए्‌ वियकूक्खायगिगिवहकुरमेयां । तरिमस्स पठमसमए्‌ कप्पतरूण पि उप्पत्ती ॥ १६१० 
धविसति मणुचतिरिया जेत्तियमेत्ता जदण्णभोगखिदि । तेत्तियमेत्ता होति हु तकारे रहखेन्तम्मि ॥ १६११ 
भवसप्पिणीएु दुरसमसुसमपवेसस्ल पठमसमयम्मि । वियकिदिथरप्पत्ती बी जीवाण थोवक्रारुम्मि ॥ १६१२ 
कमस वडुति हु वियकारे मणुचतिरियाणमवि सखाः । तत्तो उस्स्प्पिणिपु तिदएु वष्टति पुव्व वा ॥ १६१३ 
अवेसप्पिणिङस्सम्िणिकारु चिय रहरटघटियणाएण । होति अणताणता भरहेरावदखिदिग्मि पड ॥ १६१४ 
वसण्पिणिडस्सप्पिणिकारखखाया गदे यसखाणि । हुडावक्षम्पिणी सा एकाः जाएदि तस्स चिण्डमिम ॥ १६१५ 
तस्स पि सुसमटुस्समकारस्स धिदिभ्मिं थोवजवसेसे । णिवडदि पाडसपहूदी वियङिदियभीवरप्पत्ती ॥ १६१६ 
कप्पतरूण विरामो वावारो होदि कम्मभूमीए । तक्रार जायते पमनिणो पढमचक्ती य ॥ १६१७ 


इसे पश्चात्‌ फिर क्रमसे दुषमघुपरमाकार्के अन्त तक बह्ृतसे मनुष्य ओर सकटेन्दरिय 
एवं विक्डेन्दरिय तिर्यच जीव उत्न होते है ॥ १६०९ ॥ 

तत्पश्चात्‌ एक समयमे विकटेन्धिय प्राणियोके समूह व कुल्भेद्‌ नष्ट होजते है तथा 
चतुथं काठके प्रथम समयमे क्पतृक्षोकी मी उत्पत्ति हो जाती है ॥ १६१० ॥ 

जितने मनुष्य ओर तिश्च जघन्य भोगभूमिमे प्रवेदा करते है उतने ही इस काख्के 
भीतर भरतक्षत्रमे होते है ॥ १६११॥ 

अवसपिंणीकाख्मे दुपमघुपमाकाख्के प्रारभिक श्रथम समयमे थोडे ही समयके भीतर 
विकडेन्धियोकी उत्पत्ति ओर जीवोकी बृद्धि होने ठ्गती है ॥ १६१२॥ 

इसप्रकार करमते तीन कामे मनुष्य ओर तिर्यञ्च जीवोकी सख्या बढती ही रहती है । 
पिरि इसके पश्वात्‌ उत्सर्पिणीके तीन काखमे मौ पहि समान ही वे जीव वमान रहते है ॥१६१३॥ 

भरत ओर देरावत कषेत्रम रेहटघटिकान्यायसे अवसर्पिणी ओर उत्सर्पिणी कार अनन्ता- 
नन्त होति है । ( अर्थात्‌ जिसप्रकार रे्ट्की धसि वार बार ऊपर व नीचे आती-जाती है इसी- 
प्रकार अवपर्पिणके फिर पश्चात्‌ उत्सर्पिणी ओर उत्सरपिणीके पश्चात्‌ अवसर्पिणी, इस क्रमते सदा इन 
कार्छेका पखितेन होता ही रहता है ) ॥ १६१४॥ 

असंल्यात अवसर्पिंणी-उत्सर्षिणीकाख्की शलकाओके बीत अनिपर प्रसिद्ध एक इण्डा- 
वसर्पिणी आती है; उसके चिह ये है ॥ १६१५ ॥ 

इस इण्डावसर्पिणीकाख्के भीतर पुषमदुषमाकार्की सिितिमेसे कुछ कारके अवरिष्ट रहने- 
पर मी वषो आदिक पडने ठगती है ओर विकडेन्दरिय जीवोकी उत्पत्ति होने ख्गती है ॥ १६१६ ॥ 

इसके अतिरिक्तं इसी काठमे कस्पदृक्षोका अन्त ओर कमैमूमिका व्यापार भ्रारु्म होजाता 
है) उस काम प्रथम तीथकर ओर्‌ प्रथम चक्रवती मी उत्पन हो जते है ॥ १६१७ ॥ 


१द्‌ ब ` णिवदृकुरु. २ द्‌ “तिरियिपविसला, अ तिरियमविसखा ६ दवसो एका. ४ द्‌ ब तस्स, 
५द्‌ ब तिंदिि, 
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चक्किस्स विजय्भगो गिग्वुदगमण च थोक्जीवाण । चक्कधराड दिजाणः इवेदि वसस्स उप्पत्ती ॥ १६१८ 
दुस्समसुसमे के अट्रावण्णा सरायपुरिसा य । णवमादिसोखमत सन्तसु तिचयेसु धम्मवेोच्छेदो ॥१६१९ 


[क 


एक्ररस दहाति र्दा करृुपरिया णारदा य णवसखा । सन्तमतेवीसतिमतिस्थथराण च उवसम्गो ॥ १६२० 
तदियचदुपंचमेसु केस परमधम्मणाक्चयरा । विविहकुदेवङलिगी दीसते दुद्रपाचिटौ ॥ ९६२१ 
चडारसबरपाणप्पुङ्दिणादरचिखार्यपहुदिङ्खा । दुस्समकारे ककी उचकक्की होति वादार ॥ १६२२ 
अद्धुद्टिजणाघुद्टी भूवड्ी बज्ञजग्गिपञुहा य । इय णाणाविहदोसा विचित्तमैदा हवति पुढ ॥ १६२३ 
। एव कारुविभागो समत्तो । 
। एव भरद्खेत्तपरूवण' समन्त । 
सद्रसुष्विद्ध हिमं खद्धो पणुवीसजोयणुव्वेहो" । विक्खमेण सहस्सं बावण्णा बारसेहि भगिहि ॥ १६२४ 
१०० । २५ १०५२१९२ 
१९ 
चक्रवर्तीका विजयभग ओर थोडेसे जीवोका मोक्षगमन भी होता है। इसके अतिरि 
चत्रर्तीसे कौ गयी द्विजोके वराकी ( वणकी ) उत्पत्ति मी होती है ॥ १६१८॥ 
दुषमघ्पमाकाख्मे अद्धावन ही शाटाकापुरूप हेते है ओर नैवेसे सोख्हवे तीर्थकर तक 
सात तीर्थीमे धमकी व्युच्छित्ति होती है ॥ १६१९॥ 
ग्यारह रुद्र ओर कर्हश्रिय नौ नारद हेति है तथा इसके अतिरिक्त सातवे, तेस्वे ओर 
अन्तिम तीथक्से उपसर्ग मी होता है ॥ १६२० ॥ 
तृतीय, चतुथे व पंचम कार्म उत्तम धमैको नट करनेवाछे विविध प्रकारके दुष्ट पापिष्ठ 
कदेव ओर कुख्गी मी दिखने खमते है ॥ १६२१ ॥ 
दुपमाकाल्मै चाण्डा) शाबर, पाण ( श्वपच ), पुट, छहर ओर किरात इव्यादि.- 
जातिया तथा व्या्छीस कल्की ब उपक्ल्की होते है ॥ १६२२} 
अतिदषटि; अनावृष्टि, मूद्द्धि (भूकप ४ ), ओर वज्नाधचि आदिका गिरना, इ्यादि विचित्र 
मेदोको चयि इए नाना प्रकारके दोप इस इण्डावसर्पिणीकाल्मे इभा करते है ॥ १६२३ ॥ 


हृसप्रकार्‌ काछ्का विभाग समाप्त इञ 
इसप्रकार भरतक्षे्रका प्ररूपण समाप्त इ । 


द्र हिमवान्‌ पवेतकी उचा सौ योजन, अवगाह पन्वीस योजन, विस्त(र एक हजार 
धावन योजन तथा एक योजनके उन्नीस भागोमेसे बारह माग अधिक है ॥ १६२४ ॥ 
उत्सेध १०० | अवगाह २५ । विष्कम्भ १०५२१६३ । 


१ चकधराज जिदाण २ द्‌्बक्टरपाव्छिः ३ द्‌ बं "विराठपहुदि ७ ठ्‌ ब %सस्णे, 
५द्‌ बे जोयणैवेदो ६ द्ब्र भागोय. 
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तस्स य उन्तरजीवा चउवीमखहस्सणवक्षयाद पि । वत्ती एककरखा सबव्वसमासेण णिह ॥ १६२५ 


२४९३२ । १ । 
१९ 
खुटहिमर्वतसेखे उत्तरभागग्मि होद्रि घणुपटटं । पणुबीससदहस्सारं टोण्णिसया तीक च॑उकरन्भदिया ॥ १६२६ 
२५२३० । ४ । 
१९ 
तस्स य चूखियमाण पचसहर्साणि जोयणाण पि तीललाधियदोण्णिमया सचकरा अद्धअदिरित्ता ॥ १६२७ 
५५२३० । १५ । 
२८ 
वचसहस्सा तिसया पण्णासा जोयणाणि जद्धजदा । पण्णारम य करा पस्तमुजा खुद्धहिमयते ॥ १६२८ 
"१३.५० । ३१1 
8. 
हिमनतसरिसषदीहा तंडयेदी दोण्णि दोति भमित" ! वे कोसा उत्तगा पचधणुरसदपमाणविय्थिष्णा ॥ १६२९ 
को २। द ५०० | 
जोयणदरविक्खभो उभए पाक्षेसु दोष वणद्मडो । बहुतोरणदारखदा वेदी एच्िरखूवेदिएहिं सम" ॥ १६३० 
वजो। १। 
२ 


क 


खुद्धहिमवतसिहरे समैतदो परस्वेदिया दिध्वा । वणमवणचेदिसन्व पुञ्च पिव एत्थ वत्तन्वं ॥ ५६३१ 


^, 


हिमवान्‌ पवैतकी उत्तरजीवा सब मिखाकर चैवीस हजार नौसौ त्तीस योजन ओर 
योजनके उनीस भागोमेसे एक भागग्रमाण है ॥ १६२५ ॥ २४९३ २१द्‌ । 

द्र हिमवान्‌ पवैतका वलुषृष्ठ॒उत्तरभागमे प्वीस हजार दोसौ तीस योजन ओर एवः 
योजनके उननीस भागोमेसे चार माग अविक है ॥ १६२६ ॥ २५२३०९९ । 

इस पवैतकी चूखिकाका प्रमाण पाच हजार दोसौ तीस योजन ओर एकः योजनके 
उन्नीस मागोमेसे सटे सात माग अधिक है ॥ १६२७ ॥ ५२३०१९५ । 

दर हिमवान्‌ पर्वैतकी पाश्चमुजाका प्रमाण पाच हजार तीनसौ पचास योजन ओर एक 
योजनके उननीस भागोमेसे साडे पन्द्रह भाग अधिक है ॥ १६२८ ॥ ५६३५०३१ 

भूमितरपर हिमवान्‌ पैतके सद्र ठम्बी उसकी दो तट्वेदिया है ! ये वेदिया दो 
कोस ऊंची ओर पाचसौ धुपप्रमाण चिस्तारसे युक्त है ॥ १६२९ ॥ 

उत्से कोस २। विस्तार दण्ड ५०० | 

पर्वतके दोनो पाञ्चमागोमे अधं योजनप्रमाण विस्तारसे युक्त वनखण्ड है, तथा पूर्वोक्त 
वेदिमोके समान बहत तोरणद्वारोसे सयुक्त वेदी है ॥ १६३०॥ यो० ३ । 

द्र हिमवान्‌ पवतके रिखरपर चारो तरफ पद्मरागमणिमय दिव्य वेदिका है | वन, 
भवन ओरं वेदी आदि सवका, पहिच्के समान यहापर मी कथन करना चयि ॥ १६३१ ॥ 


१द्‌ “वक. २दुबतदवेदी. ३ दु भूमिके दुब समो. 
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सिद्धदिमवतकृडा भरहदरागगकडसिरिामा । रोदीदासा लिधू सुरहेमवद्‌ च वेसमण ॥ १६३२ 
उद्य भूसुहघाल मञ्ध पणुवीस त॑त्तिय द्किद्‌ । सुदग्रमिजदस्सद्ध पत्त जोयणाणि दूडाण ॥ १६३३ 
२५ । २५! २५। १८ । को ३। 
र 


एकारस पुच्वादी समवद्धा वेदिएहि रमणिजा । वेतरपासादजुदा पुभ्वे कृडम्मि जिणमवण ॥ १६३४ 
जायामो पण्णास वित्यारो तद्र च जोयणया । पणहत्तरिदलमुदभो तिदरारज्ञदस्स जिणणिकेदस्स ॥१६३५ 
५० । २५ ७५।३। 

२ 
एुव्वञ्हदारउदभो जोयणया अट तद्रु रुदं । रदंसम ह पवेस ताणद्ध दक्खिणुत्तरदुवारे ॥ १६३६ 
८।४।४।४।२।२। 
अट्ेव य दीहन्तं दीीहचडभाग तस्थ वित्थार । चउजोयणरच्छेहो देवच्छदो जिणणिवासे ॥ १६३७ 


सिद्ध) हिमवान्‌, भरत; इला, गगा, श्री, रोहितास्या, सिन्धु, सुरा, हैमवत ओर वैश्रवण, 
इसप्रकार ये ग्यारह उस पवेतके ऊपर कूट है ॥ १६२३२॥ 


इनमेसे प्रक कूटकी उचाई पीस योजन, मूविस्तार भी इतना अर्थात्‌ प्रश्ीस योजन 
सुखविस्तार पच्चीसका आधा अथात्‌ सादे बारह योजन ओर मध्यविस्तार भूमि एव मुखके जोडका 
अधमागमात्र है ॥ १६३३ ॥ 

उत्सेव यो. २५। मूव्यास २५। स॒खन्यास ‰ । मभ्यव्यास % + ५ - २ = यो. 

१८, को. २। 

॥ 9.१ ॥ १९ ५ ० (च ् भ भ म 

रवादिकमसे ये ग्यारह कूट समान गोट वेदियोसे समणीय ओर व्यन्तरोके मवनोसे सथुक्त 

है । इनमेसे प्रयै कूटपर जिनभवन है ॥ १६२४ ॥ 


तीन द्वारोसे सयुक्त इस जिनभवनकी ठम्बाई पचास योजन, विस्तार इसका आधा 
अथात्‌ पञ्चस योजन ओर उचाई पचत्तर योजनके अवेमागप्रमाण अर्थात्‌ साढे सैतीस योजन 
षै ॥ १६२५ ॥ आयाम ५० | विरतार २५। उत्सेध % | द्वार ३ । 


उपुक्त तीन द्वारोमेसे प्वमुख दवार्की उचाई आठ योजन, विस्तार इससे आधा अथात्‌ 
चार्‌ योजन, ओर विस्तारके समान प्रवेरा मी चार्‌ योजनमात्र है। शेष दक्षिण ओर उच्तर द्राकी 
छभ्बाई आदि प्रबद्रारसे आधी है ॥ १६३६ ॥ 


वेसुखहार-उत्तेव ८ । विस्तार ४ । प्रवेश ४। द. उ. द्रार-उत्ेष ४ । विस्तार २ । प्रवेद २। 


जिनभवनमे आठ योजन ख्वा तथा कबाईके चतु्धभागमात्र विस्तारसे सयुक्त ओर चार 
योजन ऊचचा देसा देवच्छंद है ॥ १६३७॥ 


१ बसिरिणामाणा २ द्‌ बं देव्डदर, 
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सिहासणादिसदिया चामरकरणागजक्खमिहुणजदा । पुरजिणपडिमा तुगा अद्रत्तरस्यधणुप्पमाणाओ ॥ १६३८ 


सिस्दिवी सुददेवी सन्वाणसणक्छुमारजक्खाण । सूवाणि अटुमगरु देवच्छदम्मि चेदटति ।॥। १६३९ 
र्बतङ्कसुमदामा पारावयमोरकटणिहवण्णा । मरगयपचारवण्णा विदाणणिवहा विरायति ॥ १६४० 
भभनाञुयगमदख्जयघटाकंसखतारूतिवलिजुदा । पड़पडहस्खकाहरसुरदुदभिसदहगभीरा ॥ १६४१ 
निणपुरदुवारपुर्दो पत्ते वद्णमडवा दिव्वा । पणवीलजोयणाद्‌ वासो विउणाह्‌ आयामो ॥ १६४२ 

२५ । ५०। 
अद्र चिय जोयणया अदिरित्ता होदि ताण उच्छेहो । अभिसेयगीदभवरोयणाण वरमहवा य तप्पुरदो। १६४३ 
चडगोउराणि सारुत्तिदयं वीस माणथभा य । णव थवा तह व्णघयचित्तक्खोणीभओ जिणणिवासेसु ॥ १६४४ 
स्ये गोररदारा रमणिजां पर॑चचण्णरयणमया । वाउङूतोरणज्ञत्ता णाणाविहमत्तवारणया । १६४५ 
बहुसारभंजियादिं सुरकोकिख्बरदिणादिपक्लीहिं । महुररवेहि सहिदा णच्नताणेयधयवडायादि' ॥ १६४६ 


वहापर सिहासनादिसे सहित, हाथमे चमरोको स्यि इए नागयक्षयुगस्ते सयुक्त ओर 
एकसौ आठ भलुषप्रमाण ऊची उत्तम जिनप्रतिभाये विराजमान है ॥ १६३८ ॥ 

देवच्छदके भीतर श्रीदेवी, श्रुतदेवी, तथा सवाहन ओर सनक्छुमार यक्षोकी मूर्तिया एवं आट 
मग्दरव्य सित है ॥ १६३९ ॥ 

वहापर्‌ र्टकती इई पुष्पमाखओसे सधुक्त ओर कबूतर व मयूरके कठसदृश्च तथा मरकत 
एवं मूगा जैसे वणेवाडे चदोबोके समूह शोभायमान है ॥ १६४० ॥ 

प्रयेकं जिनपुरदरारके अगि मभा (मेरी); मदग, मदै, जयधटा, काँस्यताङ ओर 
तिवटीसे सयुक्त तथा पटुपटह, राख, काहल ओर पुरटुन्दुभि बाजोके रब्दोसे गम्भीर रेपे दिव्य 
मुखमण्डप है । इन मण्डपोका विस्तार पच्चीस योजन ओर ठ्वा इससे दूनी अथात्‌ पचास योजन- 
मात्र है ॥ १६४१-१६४२ ॥ २५। ५० | 

इन मण्डपोकी उच आठ योजनसे अथिक है । इनके अगि अभिषेक, गीत ओर अव- 
लछोकमके उत्तम मण्डप है ॥ १६४३ ॥ 

जिनमवनेमि चार गोपुर, तीन प्राकार, वीधियोमे मानस्तम्भ, नौ स्तय, वनमूमि, ध्वज- 
भूमि ओर चैलभूमि होती है ॥ १६४४ ॥ 

पाच वणेके रनोसे निर्मित सव गोपुरा प्रतरीयुक्त, तोरणोसे सहित ओर नाना प्रकारवे 
म्तवारणेसि रमणीय है ॥ १६४५ ॥ 

इसके अतिरिक्त ये गोपुरद्रार बहतसी शारुमजिकाओ ८ पुतछियो ) एवं मधुर शब्द 
कुरनेवडे सुस्कोकरिंर ओर मथूर आदिकं पक्षियोसे सहित तथा नाचती इई अनेक ष्वजा-पताकाओसे 
सयुक्त है ॥ १६४६ ॥ 


द्‌ृबर्भबाःः २दअण्व. ३ द्‌ बं "्चयवैदाणाई, 


४. १६५६ ] चरत्थो महाधियारो [ ३५९ 


एरातमारबह्टीरवग-कोरकदरिपहुदीहि । णाणातर्रयणदिं उज्याणवणा विराजति ॥ ५६४७ 
कल्हारकमटकदलणीटुप्पल्क्सुद ङस्मसछण्णा । जिणडज्ाणवणेसु पोक्खरणीवाधिवरकुवा ॥ १६४८ 
णदादीभ तिमेहरू तिपीढपुव्याणि धम्मचद्काणि । चउचणमज्छ्रगयाभि चदियस्क्खाणि सोति ॥ १६४९ 
सेसेसु कूडेसु वेतरदेवाण होति पासादा । चरतोरणवेदिजुदा णाणाविहर्यणणिम्मविंदा ॥ १६५० 
हेमवदभरहदहिमवतवेसमणणाम वेयक्डेसु । णियकूडणामदेवा ससे णियकूदणामदेवीजो ॥ १६५१ 
बहूुपारेवररेहि जदा चेटरते तेरु देवदेवीभो । दसघणुडच्छेहतणू सोहम्मिदस्स ते य परिवारा ॥ १६५२ 

ताण वरपासादा सको्दगितीकहजेयणारूदां । दोरोससद्िजोयणउदया सोहति रयणमया ॥ १६५३ 
पायाररदहिगोउरधवखामस्वेदियाहि परियरियौा । देवाण दाति णथरा दसप्पमाभेसु कूडसिहरेपु ॥ १६५४ 
धुष्वत वयवडाया गोउरदारेहि सोहिदा विडखां । वरवस्नकवाडजदा उववणपोक्खरणिवाविरमणिजा ॥ १६५ 
कमलोद्रवण्णणिहा वहारससिकिरणहारसकासा । वियसियचपयवण्णा णीटुप्परूरत्तकमल्वण्णा य ॥ १६५६ 


वहाके उचानवन इखयची, तमाच्व्ी (चाट ); ठोग, कको ८ सीतल चीनीका 
वृक्ष ) ओर केला, इष्यादि नाना वृक्ष-र्नोसे रोभायमान है ॥ १६४७॥ 

जिनगृहके उद्यानवनोमे कल्हार, कमठ, कन्द, नीख्कमठ ओर्‌ कुमुदके षएोसे भ्याप्त 
पुष्करिणी, वापी ओर उत्तम कूप है ॥ १६४८ ॥ 

चारो वनोके मध्यमं खित तीन मेखछायुक्त नन्दादिक वापिकये, तीन पीठेसे सहित 
धमेचक्र, ओर चैत्यवृक्ष शोमायमान है ॥ १६४९ ॥ 

रोष कूटोप्र चार तोरण-वेदियोसे सहित ओर नाना प्रकारके रल्ेसि निर्मित व्यन्तर देवोके 
भवन है ॥ १६५० ॥ 

हैमवत, भरत, हिमवान्‌ ओर वैश्रवण नामक कूटोप्र अपने अपने कूटोके नामके देव, तथा 
रेष कूटोपर अपने अपने कू्टोके नामकी देविया रहती दै ॥ १६५१ ॥ 

इन कुटोपर बहत पखिार ओर दश धलुपप्रमाण ऊचे इारीसे युक्त जो देव-देविया खित 
है, वे सोधम इन्दरके पखिरख्प है ॥ १६५२ ॥ 

इन व्यन्तर देव-देवियोके रत्नमय भवन विस्तारे इकतीस योजन एक कोस ओर उचामे 
बासठ योजन दो कोसप्रमाण होति इए शोभायमान है ॥ १६५३ ॥ 

दश कूटोके शिखरोपर प्राकार, वेखमी ( छलना ) गोपुर ओर चवक निमैड वेदिकाओसे 
व्याप्त देवोके नगर है ॥ १६५४ ॥ 

ये देवोके नगर उडती ई ध्वजा-पताकाओंसे सहित, गोपुरदवारोसे योभित, विद्या, 
उत्तम वन्रमय कपाटोसे युक्त ओर उपवन, पुष्करिणी एव वापिकाओसे समणीय है |! १६५५ ॥ 

इन नगरोमेसे कितने दयी कमटोदरणैके सदा वणेवके, कितने द्व तुषार, चन्दकिरण 
एवं हाफ सदश्च, कितने ही विकसित चम्पक जैसे वणवाटे, ओर कितने ही नीर व रक्त कमले 
सद्श वणवाटे है ॥ १६५६ ॥ 


१ द्‌ क्यटि. २द्‌ ब वाक्रूडा. ३ दवबस्ब्दौ, ॐ द्‌ व गीटुप्कग्तः, 


२६० | तिरोयपण्णत्ती [ ४. १६५७ 


षन्तिदणीकमरगयकक्केयणपडमरायसपुप्णा । जिणमवणेहि सणाहा को सक्रद्र षण्णिह्ु सयू ।) १६५७ 
हिमवतयस्स मज्ज पुष्वावरमायदो य परमदृषटो । पणसयजोयणसद्रो तहगुणायामसोषिषछो ॥ १६५८ 

५५०० { १००० | 
ठसजोयणाणि गदिरो चउतोरण्वेदिणदणबणेहि । खष्ठिदो वियसिथछुघुमेदिं सुहसचयरयणरचिदेहिं ॥ २६५९ 
वेसमणणामकूडो हंसणे होदि पकयदृहस्सं । सिरिणिचयणामकूडो सिहिदिस्भागम्ि णिदिष्धो ॥ १६६० 
खुछछहिमवतकडो णहरिदिभागम्मि तस्त णिदि । पच्छिमउत्तरभमे कूडो ए्रावदो णाम ॥ १६६१ 


क कन = 


सिरिसचयकूडो तह भाएु पडमदहस्स उन्तरए । एदेदि डे हिमवतो पचतिहदरिणामङदो ॥ १६६२ 
उववणवेदीज्॒त्ता बेतरणयरेहि होति रमणिजा । सच्वे दटडा एदे णाणाधिदहरयणणिम्मविद्‌ ॥। १६६३ 


उत्तरदिसाविभागे जलकम्मि पउमहहस्स जिणकरडो । तिरिणिचय वेरङिय अकमय अच्छरीय स्चग च । १६६४ 
[= 


सिहरीरप्पलकूडा पदाहिणा होति चस्य सरिरम्मि । तंडवणवेदीदिं छदा वेतरणयरेहि" सोदिद्छा ॥ १६१५ 


उपृ्ुक्त नगर वञ्जमणि, इन्द्रनीकमाणि, मरकतमाणि, कर्वेतन ८ रनविरोप ) ओर्‌ पद्मराग- 
मणियेतसे परि तथा जिनमवनोसे सनाथ है । इनका प्रू वर्णन केके स्थि कौन समथ हो 
सकता है 2 ॥ १६५७॥ 

हिमवान्‌ प्रैते मव्यमे प्व-पश्चिम ल्वा, पाचसौ योजन विस्तापसे सदित ओर इसे 
दुयुणी अर्थात्‌ एक हजार योजनध्रमाण ठब्षसि शोभायमान पदम नामक दह है ॥ १६५८ ॥ 

विष्कम ५०० । आयाम १००० । 

यह प्रह दशा योजन गहरा तथा चार तोरण, बेदियो नन्दनवनो, ओर जभसचय 
युक्त रत्नो स्वे गये विकसित छेते सहित है ॥ १६५९ ॥ 

इस पकजद्हके ईडानकोणमे वैश्रमण नामक कूट, ओर अभनिय दिरामे श्रीनिचय नामक 
कूट निर्दिष्ट किया गया है ॥ १६६० ॥ 

उसके नैष्त्य मागमे श्ुद्रहिमवान्‌ कूट ओर पश्थिमोत्तरभागमं रेरावत नामक कूट कहा 
गया दै | १६६१ ॥ 

पद्मद्हके उत्तर मागमे श्रीसचयनामक कूट स्थित है । इन पाच कृूटोसे हिमवान्‌ पवत 
: पचरिखरी › इस नामसे सयुक्त दै ॥ १६६२ ॥ 

नाना प्रका स्नोसे निमित ये सब कूट उपवन-वेदियोसे सहित ओर व्यन्तरोके नगरोसे 
रमणीय हे ॥ १६६३ ॥ 

पददरहके जलम उत्तरदिशाकी ओरसे प्रदक्षिणरूपमे जिनकूट, श्रीनिचय, वेद्ये, अकमय, 
आश्य, रुचकः, खरी ओर उतख्कूट, ये कूट उसके जरम तट्वेदियो ओर्‌ वन-वेदियोंसे सहित 
होते हए व्यन्त-नगरौसे दोभायमान है ॥ १६६४-१६६५ | 


१द्‌बं“स्दा. २ दंव कपपगदरहस्स- ६ द्‌ःबतदः ४ द्‌ ब 'गयरेषु, 


-४, १६७२ 1 चउत्थो महाधियारो { २६१ 


उदर्य भूसुहवास मज्क्च पणवीम तत्तिय दङिदि । सुहभमिजदस्सद्र "त्तकं जोयणाणि कूडाण ॥ 9६६६ 
२५। २५ । २५ । ७५। 
२ ४ 
दहमज्मे अरविदयणारु बादालकोसमुष्विद्ध । इगिकोस बहदं तस्स मणाल ति रज्दमय । १६६७ 
कोर, बाको १) 
कदो यरिटुरयण णार वेरियरयणणिम्मनिदौ । तस्सुवरि द्रवि्यसियपडम चउकोससुष्विद्ध ॥ १६६८ 
को ४। 
चडकोसरद मञ्ज अते दोकोसमहव चडउकोसा । पत्तेक् इगिकोसं उस्सेहायामकण्णिया तस्स ॥ १९६९ 
को।२।कोभ।को १) 
हवा दोदो कोसा पएक्रारसहस्सपत्तसनुत्ता । तक्कण्णिकायं उवरि वेरुटियकवाडसजुत्तो ॥ १६७० 


कोर को२। 
कूडागारमह।रिहंभवणो वरफलिहरयणणिम्मविदो । आायामवासहगा कोस कोसद्धतिचरणा कमसो ॥ १६७१ 
को) १।६३)। 
२ ४ 


(+> क्र कि 


तस्सि सिरिथादेवी" भवणे परिदोवमप्पमाणाऊ । ढसं चावाणि तुगा सोहम्मिदस्छ सहदेवी ॥ १६७२ 


उन कूटोमेसे प्रयेक कूटकी उचाई पत्चीस योजन, भूविस्तार भी इतना अथात्‌ प्वीस 
योजन; सुखविस्तार पच्चीस योजनके अभभागग्रमाण ओर मव्यविस्तार भूमि तथा मुखके जोडका 
अभभागमात्र है ॥ १६६६ ॥ २५। २५ । & । $ । 

ताखवके मव्यमे व्यास कोस उचा ओर एक कोस मोटा कमठ्का नाठ है । इसका 
मृणाङ रजतमय है ॥ १६६७ ॥ उत्सेध को. ४२, बा. को. १ । 


पककर | प्‌ 


उस कमख्का कन्द अरिष्टर्नमय ओर नाट वै्यमणिसे निर्मित है । इसे ऊपर चार 
कोस ऊचा किचित्‌ विकसित पद्म है ॥ १६६८ ॥ 

उसवे मध्यमे चार कोस ओर अन्तम दो अथवा चार कोस विस्तार है। उसकी कर्णि- 
काकी ऊचाई ओर आयाममेसे प्रत्येक एक कोसमात्र दै ॥ १६६९ ॥ को. ४।२।४।को. १ 

अथवा, कर्णिकाकी उचाई्‌ ओर ल्वा दो दो कोसमात्र है । यह कमल्कर्णिका 
ग्यारह हजार पत्तोसे संयुक्त है । इस कर्णिकाके उपर वैद्ूयमणिमय कपाटोसे सयुक्त ओर उत्तम 
स्फटिकमाणिसे निभित कूटागारोमे शरेष्ठ भवन है । इसकी छम्बाई एक कोस, विस्तार अध कोस- 
प्रमाण ओर उचाई एक कोसके चार भागेमेसे तीन भागमात्र है ॥ १६७०-१६७१ ॥ 

को. १।३।३। 

इस भवनमे एक पस्योपमग्रमाण आयुकी धारक ओर दश्च धनुष ऊची श्री नामक सौधर्म 

इन्द्रकी सहदेवी निवास करती है ॥ १६७२ ॥ 


९दबक्दया २द्‌ब तकण्णिकिया ३ दव कृडागारामहरिदि 9 द ब तरिसिरिया सिख्िवी, 
५ द्‌ ष जस्त हेवार्भि 
१८ 46 


३६२ | तिकोयपण्णत्ती [ ४. १६७२- 


विरिदेवीष्‌ दाति इ देवा सामाणियां य तणुरस्खा 1 परिसत्तिदयागीथा पद्रण्णअभियोगकिष्िसिया | १६७३ 
ते सामाणियदेवा विविहजणभूसणेहि कयसोहा । सुपसत्थविडलकाय! चउश्सहस्सयपमाणा य॑ ॥ १६७४ 


००८ | 
हैसाणसोममाख्ददिसाण भगेसु पडमडवरिभ्मि । साभाणियाण भवणा होति सहस्साणि चन्तारि ॥ १६७५ 
४०० 
सिरिरेवीतणुरक्खा देवा सोटसस्स्सया ताण । पुव्वादिसु पन्तेक्र चत्तारिसहस्सभवणाणि ॥ १६७६ 
६००० 


अभतरपरिसाए आद्रव्वो णाम सुरवसे होषि । बत्तीसस्रदस्माण देवां अरिवद्ं वीरो ॥ १६७७ 
पठमदहप्डमोवरि धग्गिदिसाषए भवति भवणाह 1 वत्तीस्तसहस्सार्‌ ताण वररयणरद्दराद ॥ १६७८ 


३२००० । 
चर + ति त 
पठमम्मि चदणामो मञिश्चमपरिसाए घहिवदं देभो । चाटीससदहस्माण सुराण बहुयाणसत्थाण ॥ १६७९ 
१०००० | 
उदारूसहस्सीण सराण सामी ससुम्गयपयानो । गहिरपरिसाए जहुणामो सेवेदि सिरिदेवि ॥ १६८० 
८८०५० । 


श्रीदेवीके सामानिक, तमुरक्ष, तीनो प्रकारके पारिषद, अनीक, प्रकीणक) आमियोग्य 
ओर किलिपिकः जातिकरे देव है ॥ १६७३ ॥ 

विविव प्रकारके अजन ओर भूपणोसे जोभायमान तथा सुप्ररास्त एव विशार कायवाठे 
वे सामानेक देव चार्‌ हजारप्रमाण हं ॥ १६७४ |॥ ४००० | 

ईशान, सोम ( उत्तर ) ओर वायन्य दिशाके भागोमे पद्मके ऊपर उन सामानिक 
देवोके चार हजार मवन है | १६५७५ ॥ ४००० । 

श्रदिवीके तनुरक्षक देव सोट्ह हजार है । इनके प्रवादिक दि ाओोमेसे ग्रपेक दिद्रामे 
चार हजार भवन है ॥ १६७६ ॥ ४ > ४००० = १६००० | 

अभ्यन्तर पखिदूमे बत्तीस हजार देवोका अधिपति धीर आदित्य नामक उत्तम देव 
है ॥ १६.७७ ॥ 

पद्रद्रहके कमरोके उपर आग्नेय दिशामे उन देवोकैे उन्तम रनोँसे रचित बत्तीस हजार 
मबन है ॥ १६७८॥ ३२०००। 

पद्मदरहपर मध्यम परिषद्के बहत यान ओर शल्लय॒क्त (४, चाटीसत हजार देवोका अधिपति चन्दर 
नामक देव है || १६७९॥ २२००० । (यहा भवनोकी दिखा ओर्‌ सख्यासूचक गाथा त्रुटित प्रतीत होती है) 

बाह्य पिदृ अडताढीक्च हजार देवाका खामी प्रतापद्याटी जतु नामक देव श्रीदेव 
सेवा कता है ॥ १६८० ॥ ४८००० । 


श्व 


₹ द्‌ सामाभियतथरक्खा. २द्‌ ख विहजणः ३ द्‌ ब चडउस्सदवि या पमाणाय, ४ द्‌ ब दहणः 
५द्‌ ब "वदस्ाहंः ६ द्‌ बहुसतथाण ७ द्‌ ब सहस्सा्णि. ८ ह ब जहदुणणो. 


-४, १६८९ 1 चरत्थो महाधियारो [ २३६२ 


णह रिदिमार्‌ ताण भ उदार्खहस्सस्रपपापादा । पडमददमञ्क्म्मि य सुगनोरणद्कुवाररमणिजा ॥ १६८१ 
ध्८००० | 

कुजरतुरयमष्ारहगोवडगधव्वणद्डासाग । मन्न यणीया सत्तदि कच्डाहि तदथ सजुत्ता ॥ १६८२ 

पडमाणीयपमाण सरिप सानाणियाण सेसेसु ! विणा चिडणा मखा ठस्सु वणीएसु पत्तेष ॥ १६८३ 


ह कनि (0 क) 


कुजरपहूडितणूडि देवा परिकिरति विमरूसत्ति्दा ¦ मायालोहविदहीणा णिच सेवति सिरिदेवि ॥१६८४ 

सत्ताणीयाण धरां पमदहपर्च्मिष्पणएमभ्मिं । क्मख्डुसुमाण उवरि सत्त दिय कणयणिम्मविदा ॥ १६८५ 

अटत्तरसयमेत्त पडहारा मविणो य दंदाय । वह्विहवररिवाय उत्तमर्वाद्‌ विगयचुन्ताह्‌ ॥ १६८६ 

अट्त्तरसयस्षखा पासादा ताण पडमगव्भेस । दिस विदिसविसगष्डा दहमञ्छे आवियर्मणिजा ॥ १६८७ 

हाति पण्णयपट्दी ताण चउण धि पञमपृप्कषु" । उच्छिष्णोः काख्वसा तेसु परिमाणडउवपसौ ॥ १६८८ 

कमखा अकिटिमाते प सदरा य इगिखक्ख । चालरीवसहस्साणि एकमय सोरसेहि जद ॥ १६८९ 
१०५०११६ । 


नैत्नदिश्चामे उन देवाके उन्नत तोरणद्वारोसे रमणीय अडनाखीस हजार मवन प्रमद्रहके 
मध्यम स्यत ह | १६८१ ॥ ४८००० | 

कुजर, तुरग, महाशय, वरैर, गन्धव, नतक ओर दास, इनकी सात सेनाये है | इनमेसे 
प्रयेक सात कक्षाओपे सहित है ॥ १६८२ ॥ 

प्रथम अनीकका प्रमाण सामानिक्देवोके सदश दै | रेप छह सेनाओमेसे प्रयेकका 
प्रमाण उत्तरोत्तर दूना दूना है ॥ १६८३ ॥ 

निभ दाक्तिसे सयुक्त देव हाथी आदिके इरीरेकी विक्रिया करते ओर्‌ माया ए जभते 


[+ + १ 


राहत होकर निद ही श्रीदेवीकी सेवा करते है ॥ १६८४] 

सात अनीक देवोके सात धर पद्द्रहके पश्चिम प्रदेरामे कम्छुसुमेके ऊपर घुवर्णसे 
निमित है ॥ १६८५ ॥ 

उत्तम रूप व॒विनयसे सयुक्त ओर यह्त प्रकारके उत्तम पसिारसे सहित एसे एकसी 
आठ प्रतीहार, मत्री एव दूत है ॥ १६८६ ॥ 

उनके अतिशय रमणीय एकसौ आट भवन द्रहके मध्यमे कमखोपर दिशा ओर विदिशाक 
विभागेमे स्थित दै ॥ १६८७ ॥ 

पद्मपुर्ष्पोपर स्थित जो प्रकीणक आदिक देव है, उन चारोकरे प्रमाणका उपदेश काल- 
वदा नष्टदहो गया ह ॥ १६८८ ॥ 


कि 


वे सब अङ्घत्रिम प्रथिवीमय सुन्दर कमङ एक खख चाखीस हजार एकसो सोखृह 
है ॥ १६८९ ॥ १४०११६। 


दब धुहा २दब श्र. ३ दंव `पच्छिपएसति, ४ द्‌ चउवणावि, वं चउथार्वि. 
५द्‌ ब पउमपुष्वेषु £ द्‌ उच्छण्णो, 


३६४ | तिलोयपप्णत्ती [ 9. १६९०- 


एव महापुराण परिमाण ताण होदि कमरेसु । खुद्धयपुरसखाण को सकद काषुमखिरेण ॥ १६९० 
पउमदंहे पुव्वसुहा उन्तरगेहा हवति सव्वे वि । ताणभियुदा वि नेसा खुयगेहा जहाजोग्ग ॥ १६९१ 
कमलकुसुमेु तेसु पासादा जेत्तिया समुदिट्धा । तेत्तियमेत्ता दाति इ जिणगेहा विविदहरयणमया ॥ १६९२ 
भिगारकरसदप्पणबुव्वुदघटाधयादिसंपुण्णा । जिणवरपासादां ते णाणाविहतोरण्हुवारा ॥ १६९३ 
वरचामरभामडलछत्तत्तयङुसुम्वरिसपडइदीहि । सखत्ताभो वेसु जिणवरपडिमाभो राजति ॥ १६९४ 
परमददादु उत्तरभागेणं रोदिणामवरसरिया । उग्गच्छद्‌ छावत्तरि जोयणहुसयाइ अदिरित्ता ॥ १६९५ 

२७६ । ६ । 

१९ 

रुदावगादतोरणनतरकडप्पणारियाडाणा । धारास्द्‌ कुड दीवाचलकूडस्दपहुदीभो ॥ १६० 


तत्थ य तोरणदरे तोरणथभा अ तीए सरिदाए । गगाणदए सरिखा णचरि वासादिएहि ते विगुणा ॥१६९७ 
। हिमवत गय । 


न 


इसप्रकार कमटोके ऊपर स्थित उन मष्टानगरोका प्रमाण ( एक खख चास हजार 
एकसौ सोर ) है । इनके अतिस्ति श्ुद्रपुरोकी पृणदूपसे गिनती करनेके स्यि कौन समथ हो 
सकता है ? ॥ १६९० ॥ 

पदमद्रहमे सव ही उत्तम गृह प्रवाभिमुख है, ओर शेप क्षुदरगृह यथायोग्य उनके सन्मुख 
स्थित है ॥ १६९१ ॥ 

उन कमल्पुष्पोपर जितने भवन कहे गये है, उतन ही वहा विविध प्रकारे र्नो 
निर्मित जिनगृह मी है ॥ १६९२॥ 


वे जिनिन्द्प्ासाद नाना प्रकारके तोरणद्वारोसे सहित ओर री, कख्दा, दर्पण, बुद्‌बुद्‌ , 
धेट एव ध्वजा आदिसे प्रण ह ॥ १६९२ ॥ 
उन जिनभबनोमे उत्तम चमर, भामण्डर, तीन छत्र ओर पुष्पद्रृष्टि आदिते सयुक्त जिनेन्द्र 


न 


प्रतिमाये विराजमान है ॥ १६९४ ॥ 


पद्म्रहके उत्तरमागसे रेहितास्या नामक उत्तम नदी निकल्कर दोसौ छवत्तर योजनसे 
कुछ अधिक्‌ दूर्‌ तक [ पवैतके ऊपर ] जाती है ॥ १६९५ ॥ २७६६ । 


दस नदीका विस्तार, गहराई, तोरणोका अन्तर्‌, कूट, प्रणाछ्िकास्थान, घाशका विस्तार, 
कुण्ड) द्वीप, अचर ओर कटका विस्तार इत्यादि तथा वहापर ॒तोरणद्वासे तोरणस्तम्भ इन सबका 


(१.५ { 


वणेन गगानदीके सदश ही जानना चाहिये । विशेष यह है कि यहापर इन सवका विस्तार गगा- 
नदीकी अपेक्षा दूना दै ॥ १६९६-१६९७ | 
हिमवानुपरवेतका कथन समाप्त हआ | 


॥ दब ताणनिमहामिेसाः २द्‌ब पाप्रदे, ३ द्‌ ब पउमदहाउ दुत्तरः द्‌ ब दाराद्दा कुड, 
द्‌ §द्‌, 
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हेमवदस्स य सदा चारुसहस्सा य उणवीसहिदा । तस्स य उत्तरबाणों भरहसरागहु सत्तगुणा ॥ १६९८ 
०००० | 
१९ 
सत्तत्तीससहस्सा छच्च सया सत्तरी य चउअधिया । किचूणसोरुसकखा देमवदे उत्तरे जीवा ॥ १६९९ 
३७६७४ । १६। 
१९ 
अदट्रत्तीससहस्सं सत्तसया जोयणाणि चारीस । दसयक्खा णिदि हेमवद्स्सुत्तर चावः ॥ १७०० 
३८७४० । १० । 
१९ 
इ गिदत्तरिङ्न्ताद तेसदटिसयाई जोयणाण पि । सत्तक्खा दरूअधिर्या णिद्द्धा चूलिया तस्स ॥ १७०१ 
यो ६३७१ । कं १५। 
३८ 
पस्सुजा तस्स हवे छच्च सहस्साद जोयणाण पि । सत्तसया पणवण्णट्भहिया तिण्णि च्विय करमो ॥ १७०२ 


६७५५५ { कछ ३ 
१९ 


भवसेसवण्णणाभो सरिखाभो सुसमहुस्समेणं पि } णवरि यवदटिदख्व" परिहीण हाणिवड़ीदिं ।। १७०३ 
तक्खित्ते बहुज्ञ वेट्टदि सदावणि त्ति णाभिगिरी । जोयणसहस्सडदभो तेत्तियवासो सरिसवह ॥ १७०४ 


¶०००५ | १००० 


हिमवत क्षित्रका विस्तार उन्नीसते भाजित चाटीस हजार योजन ओर उसका उन्तबाण 
भरतक्षेत्रकी शटाकासे सातगुणा है ॥ १६९८ ॥ ५९९० । ३६८४द््‌ । 

हैमवत कषेत्रम उचचरमागमे जीवा सैतीस हजार छृहसौ चौहतच्चर योजन ओर कुछ कम 
सोलह करप्रमाण है ॥ १६९९ ॥ ३७६७४१६ । 

हिमवतक्षेत्रका उत्तरधनुष अडतीस हजार सातसौ चाटीसर योजन ओर ददा कलामात्र 
निर्दिष्ट किया गया है ॥ १७०० ॥ ३८७४०१९ 

उसकी चूटिकाका प्रमाण तिरेसठसौ इकहत्तर योजन ओर साढे सात कख निर्दिष्ट किया 
गया है ॥ १७०१ ॥ ६२७११५। 

उसकी पा्वभुजा छह हजार सातसौ पचवन योजन ओर तीन कखप्रमाण है ॥ १७०२ ॥ 

६.७९५५५द्‌द्‌ | 

इसका शेष वणेन सुषमदुषमा काठके सदश है । विरषता केवट यह है कि वहु क्षेत्र 
हानि-दृद्धिसे रहित होता इअ अवस्थितरूप अर्थात्‌ एकसा है ॥ १७०३ ॥ 

इस क्षेत्रे बह्मध्यभागम एक इजार योजन ऊचा ओर इतने ही विस्ताखादय सदरागोख 
शब्दावनि ( शब्दवान्‌ ) नामक नाभिगिरि स्थित है ॥ १७०४ ॥ १००० | १००० | 


१द्‌ उरहीणो २ द्‌ बर जडतीप्सदस्ा, १द्‌व^तराचवा.४द्‌ बद अधिया ५ब यवहिदरूव, 


२६६ । तिङोयपण्णत्ती [ ४. १७०५- 


सन्वस्व तस्स परिदी इगितीससयादं तह य बासदटी । सो पषसरिसठाणो कणयसभो व्विजयडो || १७०५ 


एकर सदहस्स पणसयमेक्षसदहस्स च सखगसया पण्णा । उद सु॑भूमभ्द्िमवित्थारा तस्स धवरूस्स ॥ १७०६ 
१००० | ५०० | 4००० | ७५० | पाठान्तरम्‌ । 


मूरोधरिभाएसु सो सेरो वेदिउववणेहि जदो । बेदीवणाण रदा हिमवतणग च्व णादच्वा ॥ ९७०७ 
बहुतोरणदारजुदा तच्चणवेदीी विचित्तरयणमद्ं ! चरियद्ारियविरउख! णचताणेयधयवडारोया ॥ १७०८ 
तमिरिडिवरिमभागे बहुमज्छे होदि दिष्वज्िणभवणं । वहुतोरणवेदिज्ञद पडिमादि सुदराहि सजुत्तं ॥ १७०९ 
उच्छेहप्यहुदीसु संपदि भम्हाण णत्थि उवदेसो । तस्स य चडददिसासु पासादा होति रयणमया । १७१० 
सत्तदष्पहुदीदि भूमीदि भूसिदा विचित्ताहि । धुब्वतधयवडाया णाणाव्रिदरयणकयसोहा ॥ १७११ 
बह्ुपरिवारिरदि जसे साखीणामेण रतोः देडो । दसधणुतुगो चेट्रदि पहछमिदाऊ महादेहो ॥ १७१२ 
पैडमदृदाभो उत्तरभगेसु रोदिदास णाम णदी । बेकोसेदि अपांविय णाभिगिरि पच्छिमे वर्‌ ॥ १७१३ 


उस सब पररतकी परिषि इकतीससौ बासठ योजनग्रमाण है । यह पतैत पल्य ( कुर 
के सद्दा आकाराट कनकमय वृत्त विजयाद्धं है ॥ १७०५॥ 

उस धवल पवैतकी उचाई, सुखविस्तार, भूविस्तार ओर मध्यविस्तार क्रमसे एक हजार, 
पाचसौ, एक हजार ओर सातसौ पचास योजनप्रमाण है ॥ १७०६ ॥ पाठान्तर । 

उत्सेध १००० | मुखवि, ९९० 9 | भूवि. १००० | मध्यवि, ७५० | 

वह पर्त मूढ ओर उपसि भागोमे वेदी एव उपवनोसे सधुक्त है । वेदी ओर वनोका 
विस्तार हिमवान्‌ पभैतके समान ही जनना चहिये ॥ १७०७॥ 

उस पथैतकी वनवेदौी बहत तोरणद्वारोसे सयुक्त, विचित्र रत्रमथी, माग व अद्ल्िका- 
ओसे विपुर ओर नाचती इद अनेक ध्वजा-पताकाओसे आलोकित है ॥ १७०८ ॥ 

उस पतेः ऊपर बह्मध्यभागमे अनेक तोरण व वेदियोँमे युक्त ओर सन्दर प्रतिमाओसे 
सहित दिव्य जिनमवन है | १७०९ ॥ 

इस जिनमवनकी उचाईअददिके विषयमे इस समय हमरे पास उपदेरा नदीं है । 
जिनमवनके चारो ओर सत्नमय प्रासाद है ॥ १७१० ॥ 

ये प्रासाद सात-आठ इत्यादि विचित्र भूमियोसे मूषित, फहराती इई प्वजा-पताकाओसे 
संयुक्त ओर नाना प्रकारके रत्नो रोमायमान है ॥ १७११ ॥ 

वहांपर दरा धनुष ऊचा, एक पल्यप्रमाण आयसे सहित ओर महान्‌ शारीरका धारक 
शारी नामक न्यन्तद्देव बहुत पसरसे युक्त शकर रहता है ॥ १७१२ ॥ 

शेष्ितस्या नामक नदी पदद्रहके उत्तरभागसें निकल्कर नाभिगिरि पटचनेसे दो कोस 
रवै हौ पञ्चिमकी ओर सड जाती दै ॥ १७१३ ॥ 

१ दब कमयमवी. > ष ड. ६ दथ शरषहः ४ द्‌ ब णचचतभिरयवडालोया. ५ द्‌ ब 'यवरोया. 

६ द्व, ७ द बेतराः € दु सहदेवो. ९ अर परमदहाउत्तरः. 


~ 9, १७२० } चउत्थो महाधियारो [ २६७ 


चे कोसे वि यपाविय भचर त वलियं पच्छिमाहिमुद्ा। उन्तरमुहेण तत्तो डिल सरूदेण एत्ति सा सरिया १७१४ 
गिरिबहुमञक्षपदेसं गियमञक्षपटेखय च कादूण । पच्छिमसुदेण गच्छ परिवारणदीहि परियरिया ॥ १७१५ 
शट्राघीससहस्सा परिवारणदीण होदि परिमाणं । दीवस्स य जगदिविर पविपिय पविसेदि खवणवारिणिहि॥ १७१६ 
२८००४ | 
। हेमवदौ गदो । 
भरहावणिरदादो भषगुणरदौ य दुस्य उच्छेहो । होदि महाहिमवतो हिमर्वतवियं वणेहि' कयसोहो ॥ १७१७ 
< ८०००० । ड २०४ 


१९ 
पण्णस्सहस्साणि उणीसदहिवद्‌णि" जोयणाणि पि । भरहाड उत्तरत तम्गिरिबाणस्स परिमाण ॥ १७१८ 
| ५९६९०००० | | 
१९ 
तेव्रण्णसहस्साणि णचतलया एकतीससक्ञन्ता । छ चिय कराम जीवा उन्तरभागम्मि तमििरिणो ॥ १७१९ 
५३९३१ । & । 
१९ 
सत्तावण्णसहर्सा दुसया तेणउदि दस करा य । तस्थ महाहिमवते जीवा होदि धणुपट ॥ १७२० 
५७२९३ । १०। 
१९ 


वह नदी दो कोससने पवैतको न पाकर अर्थात्‌ पवैतसे दो कोस परव ही रहकर पश्िमा- 
भिमुख हो जाती है| इसके पश्चात्‌ पिर उत्तराभिमुख होकर कुटिररूपसे अगि जाती है, ओर 
पवेतके बहुमध्य प्रदेशको अपना मध्यप्रदेरा करके परिवारनदियोसे युक्त होती इई पश्चिमकी ओर 
चटी जाती है ॥ १७१४-१७१५॥ 

इसकी पखिरनदियोका प्रमाण अद्र हजार है । इसप्रकार यह नदी जन्ब्रीपकी 
जगतीके बिम होकर ल्वणसमुद्रमे प्रवेद करती है ॥ १७१६ ॥ २८००० | 

हिमवतकषेत्रका वणन समाप्त हआ । 

महाहिमवान्‌ पतक विस्तार भरतक्षत्रसे अव्युणा ओर उचाई दोसौ योजनप्रमाण है व 
हिमवन्तके समान ही वनसे श्योभायमान है ॥ १७१७ ॥ वि, <०००* । उ, २००। 

भरतक्षेतरसे उत्तर तक इस पवैतके बाणका म्रमाण उनीसत्ते भाजित एकसौ पचास सहस्र 
( एक राख पचास हजार ) योजन है ॥ १७१८ ॥ [ ५९००० ७८९४१९ | 

उस पवैतके उत्तरभागमे जीवाका प्रमाण तिरेपन हजार नैौसौ इकतीसर योजन ओर छह 
कला है ॥ १७१९ ॥ ५३९३१ । 

महाहिमवान्‌ पवैतकी जीवाका धनुप्रष्ठ सत्तावन हजार दोसौ तेरानेे योजन ओर दश्च 
कलामात्र है ॥ १७२० ॥ ५७२९३१९। 


१द्‌ ब जवयद वल्य, 2 द्‌ तवि तरिया, ब तत्तिसतरिया. ३ द्‌ ब्र स्सणि. ४द्‌ ब पण्णरस, 
५द्‌ बव्दाणि, 


२६८ | तिरोयपण्णत्ती [ ४. १७२९१- 


णवे य सहरसा दुसया छाहत्तरि जोयणाणि भागा य । अडतीसहिदुणवीसा महदिमतम्मि पस्सभुजा ।। १७२१ 


९२७६ । १९। 
३८ 


जोयण अटसहस्सा एक्सय अद्रवीससंजुत्तं । प॑चकरामो एद्‌" तर्गिरिणो चूलियामाणो ॥। १७२२ 


८१२८ । ५ | 
९९ 


मदहदिमवते दोसु पसु वेदिवणाणि रम्माणि । गिरिसमदीदत्ताणि वासादीरणं च हिमवगिरि ॥ १७२३ 

सिद्धैमहादिमवता हेमवदो रोहिदो य हरिणामो । हरिकता हरिवरिसो" वेरशिज अड इम कडा ॥ १७२४ 

हिमवतपच्वदस्स य कूडादो उद्यवालपहुदीणि । पएदाण कूडाण दुगुणसरूवाणि सव्वाणि ॥ १७२५ 

लणामा ते कडा तणामा वतरा सरा होति । अणुवसरूवसरीरा बहूविहपारेवारसजुत्ता ॥ ५७२६ 

पडमददाड दुयुणो वासायमेष्ि" गदिरभवेण । होदि महाहिमवते' महपडमा णाम दिष्वदहो ॥ १७२७ 
वा १००० आ २००० ।गा२०। 

तदृहपउमस्सोवरि पासादे चेटदे य हिरिदेवी । बहुपरिवारेदहिं जुदा सिरियादेवि व्व वण्णजगुणाहा ॥ १७६८ 


महादिमवान्‌ पर्वतकी पाश्रमुजा नौ हजार दो छ्यत्र योजन ओर अडतीसमे भाजित 
उन्नीसभागमात्र है ॥ १५७२१ ॥ ९२७६१९४ 


उस पवतकी चूडिकाका प्रमाण आठ हजार एकस अद्धा योजन ओर पाच करा 
है ॥ १७२२ ॥ ८१२८ 

महाहिमवान्‌ पर्वते दोनो पाश्चमामेोमे रमणीय वेदी ओर वन है | इनकी ठाई इसी 
पर्वतके बराबर ओर विस्तारादिक हिमवान्‌ पवैतके समान है ॥ १७२३ ॥ 


इस पर्वैतके ऊपर सिद्ध, महािमान्‌, हैमवत, रोहित्‌, हरि › हरिकान्तः सिषे ओर 
वेड, इसप्रकार ये आठ कूट है ॥ १७२४ ॥ 

हिमवान्‌ पर्वतके कृ्ठेसे इन कूटोकी उचाई ओर विस्तागप्रष्ति सब दुगुणा दुशुणा 
है ॥ १७२५॥ 

जिन नामके वे कुट है, उन्ही नामव व्यन्तरदेव उन कू्टोपर्‌ रहते दै । ये देव 
अनुपम रूपयुक्त शरीरके धारक ओर बहत प्रकारके परिवाप्से सयुक्त ह ॥ १७२६ ॥ 

महाहिमवान्‌ पवेतपर सित महापद्म नामक द्वह पकरद्रहक्णे अपेक्षा दुगुण (विस्तार, छना 
व गहराईसे सहित है ॥ १७२७ ॥ विस्तार १००० । आयाम २००० । गहराई २० । 

उस ॒ताखकमो कमक ऊपर खित प्रासादमे बहुतसे पसिास्से संयुक्त तथा श्रीदेर्वाके 
सदश्च वणनीय गुणसमृहसे परध ही देवी रहती है ॥ १७२८ ॥ 


भ कण 


१द्‌ जरती द्‌ ब एह. ३ द्‌ सव्वमहा. ४द्‌ इरितो, ५द्‌ ब "यामो, ६द्‌ ब महाहिमवतो. 


३७० | तिखायपण्णत्ती [ ५. १७३८ 


क ® 


मरहावणीय द्राण इगितीसदहदम्मि होदि ज कष्ट । इरिवरिसस्स य बाण त उवदितडारटु णादव्व ॥ १७३८ 
३६१०००० । 


१९ 
| +^ 0 श थ). तः 4) + ४५१ 


एककः जोयणरुक्ख सद्धिसहस्ाणि भागहारो थ । उणवीषदि एसो दरिवर्सिखिदीए्‌ विष्थारो ॥ १५७२९ 
५६००००। 
१९ 


तेहतसीसहस्या एष्कोत्तरणवसयाणि जोयणया । सत्तारस य कला हरिवरेरासुत्तर जीव्रा ॥ १७४० 
७३९०१ ! १७। 
१९ 
घुरुसीदिसखद्स्साणि तद सोखसजोयणाद्‌ चउरसा । एद्र्सि" जीवार धणुपदटं होदि हरिवरिपे ॥ १७४१ 
८४०६६ | ४ । 
१९ 
जोयण णवणडडिसया पणसीदी होति भद्रतीसदिदा । एकारसकरभधिय। हरिदरिसे चूछियामाण ॥ १५४२ 
९९८५ । ११ । 
६८ 
तेरस सदहस्सयागि तिण्णि प्या जोयणाद्‌ इगिसटः । अडरीकटरियतेरसकखाभो हरिवरिसपस्स भुजा ॥ १७४३ 
१३३६१ । ५३ । 
८ 


मरतकषत्रकरे बाणको इकतीसंसे गुणा करनेपर जो गुणनफक प्राप्त हो उतना समुद्रके 





तटते हरिवक्षतरका बाण जानना चाहिये ॥ १७२३८ ॥ +° > ३१ = --{ ९ । 


उन्नीसंसे भाजित एक लख साठ हजार योजनश्रमाण यह हरिवपक्षेत्रका विस्तार्‌ 
है ॥ १७३९ ॥ <२६०२ । 


हविवरष्त्रकी उच्तरजीवा तिह्तर हजार नौसौ एक योजन ओर सत्तरह कठप्रमाण 
है ॥ १७४० ॥ ७२९५ १९९१ 


हरिविषकषतरमे इस जीवाका धनुपृष्ठ॒ चौरासी हजार सोखह योजन ओर चार्‌ म(गमात्र 
है ॥ १७४१ ॥ ८४०१६ । 


हचिर्केत्रकी चूखिकाका प्रमाण निन्यानवैसौ पचास्ी योजन ओर अडतीससे भाजित 
ग्यारह कखाओसे अधिक है ॥ १७४२ ॥ ९९८५६ । 


ह त्पक्ेत्रकी पार््मुजा तेरह हजार तीनसतौ इकसठ योजन ओर अडतीससे भाजित तेरह 
कटप्रमाण है ॥ १७४२ ॥ १२२६१६६ । 


१दबबाणो. २द्‌बश्डदो, द्‌ षरएक्षिः ७ द्‌ ब एद, 


~, १७५० | उत्थो महाधियाये [ ३७१ 


अवमेसवण्णणाओ सुसमस्स च होति तस्सं सेत्तस्छ । णवरि य सखिद्रूतर परिदीण हाणिवङीहिं ॥ १७४४ 
तक्येत्ते बह्ुमञ्छ्ो चेदरदि चिजयावद्रित्ति णाभिगिरी । सन्वरिव्ववण्णणजुत्ता इह फिर चारणा देवा ॥ १७४५ 
महपउमदहाड णदी उत्तरश्गेण तोरणहारे । गिस्सरिदूण वच्वदि पञ्वदउवरिम्मि इरिफता ॥ १७४६ 
सा गिरिउवरि गच्छद्‌ एकमहस्प पणुकत्तरा छमया । जोयणया पचच कछा पणालिपु पडदि कडम्मिं ॥१७४७ 
१९६०१५1 “| 
१९ 
बेकोप्तहिमपाविय णाभिभिरि पदाहिण काहु । पच्ठिमञुहेण वच्चदिं रोदीदो बिगुणवासादी ॥ १७४८ 
छष्पण्णतदस्तेहि परिवारनरगिणीहि परियरिथा । ठीवस्स य जगदिविरु पविक्षिय पविमेह्‌ रवणणिहि॥ १७४९ 
५६००० । 
। हरिवरसो गदो । 
सोरुतसदहस्छथ उपयबाद,खा दो करा गियहरद्‌ । उणवीसदिदा सूं वीरस सहस्माणि छष्छक्ख ॥ १७५० 
१६८४२ । २ । ६३००००। 
१९ १९ 
उस क्षत्रका अवशेष वणैन सुपमाकाख्के समान है | किगिप यह है कि वह क्षेत्र हानि- 
ृद्धिसे रहित होता इआ सध्थितरूप अर्थात्‌ एकसा ही रहता दै ॥ १७४४ ॥ 


+ (+, 


ट्म क्षेत्रके बहमध्यमागम विजयवान्‌ नामक नाभिगिरि स्थित है। यापर सवै दिभ्य 
वर्णणस्ते सयुक्त चारण देव रहने है ॥ १७४५ ॥ 
महापग्मद्रहके उतच्तरमागप्षम्बन्यी वोरणद्रारसे हिन्त नदी निकर्कर पथैतके उपरे 
जाती है ॥ १७४६ ॥ 
वह नदी एक हजार छहसौ पाच योजन ओर पाच कखप्रमाण पर्वते उपर जाकर 
नारक द्वार कुण्डमे गिरती है ॥ १७४७ ॥ १६०५ | 
व 


(५ (५ भ, „म, 


पश्चात्‌ वह नदी दे कोससे नाभिमिि न पाकर अथात्‌ नामिगिस्सि दो कोस इषर ही 
रवर उसकी प्रदक्निणा करके यित्‌ नदीकी अपेक्षा दुगुणे विस्तारादिपे सहित होती इई पशिमवी 
ओर जाती है ॥ १७५८ ॥ 

इसप्रकार वह नदी छष्पन हजार पथिारनदियोसे सहित होती इई द्वीपके जगती- 
निके प्रवेश करके छ्वणसमुद्मे प्रवेरा करती है ॥ १७४९ | ५६००० | 


हखिभक्षित्रका वणन समाप्त हआ । 


निषधपवैतका विस्तार सोढहं हजार आर्तौ व्यास योजन ओर दो कडा तथा सूची 
उन्नीससे भाजित छह खख तीस हजार योजनप्रमाण है ॥ १७५० ॥ १६८४२ । ९२२०० | 


१दबतस्पु २द्‌ ब कूडम्मि, २ द्‌ वीपततहस्साणि, 
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थवा गिरिवरिसाण विगुणियवासम्मि भरहदसुमाभे । अवणीदे ज सेत गियणिय्राणाण त माण ॥ १७५१ 
चउणउदिसदस्साणि जोयण छ्पण्णभधियपएकसया । दोण्णि कराजो अधिया गिसदहगिरिस्सुत्तरे जीवा ॥ १७५२ 


९४१२६ । २ 
१९ 


एक जोयणख्क्ख चउवीस महरपिमयछादाखा । णयमागा भदिरित्ता णिसहे जीवार धणुपट्र ॥ १७५३ 


१२४३२३४६ । ९) 
१९ 


सयवग्ग पुकस्य सत्तावीस च ज।घणाण पि । दोण्णि कला गिसहस्स य चृखियमाण च णादच्व ॥ १७५४ 


जा १०१२७ २। 
१९ 


जोयण वीससदहस्स एक्सय पचखमधिय। ठट । भङ्ादु्फलाभो परस्स्रुजा णिमहुसेस्स ॥ १७५५ 


२०१६५ । “| 
३८ 
तग्गिरिदोपासेसु उववणसडाणि होति रमगिजा । बहुविहवररक्खाणि सुकफोकिरमोरजनत्तामि ॥ १७५६ 
उववणसंडा स्वे पव्यददीहत्तसरिसदीहत्ता । वरवावीद्वजुद्रा पुच्च विथ वण्णणा सन्वा ॥ १७५७ 


अथवा, पवेत ओर क्षत्रक दूने विस्तारमेसे भरतकषेत्रसम्बन्यी बाणभ्रमाणके कम करदेनेपर 
जितना रेप रहे उतना अपने अपने बाणोका प्रमाण दयेत है ॥ १७५१ ॥ 


३२००.०० _-- १०००० ~> & 3०००० ^ वकं 
ल > = इ नपवक्रा बाणत्रसमाण | 


निपवपर्वतकी उत्तरजीवाका प्रमाण चैरानयै हजार एकसौ छप्पन योजन ओर दो कटा 
अभ्रिक है ॥ १७५२ ॥ ९४१५६ । 

निपवपवतकी जीवाके धनुप्ष्ठका प्रमाण एक छख चौबीस हजार तीनसौ छ्याटीस 
योजन ओर नौ माग अविक € ॥ १७५३ ॥ १२४२३४६६ । 

निपवपवैतकी -चूकिकराका प्रमाण सौका वै अर्थात्‌ दश॒ हजार), तथा एकसौ सत्ताईस 
योजन ओर दो कडाप्रमाण जानना चाहिय ॥ १७५४ ॥ १०१२७द्‌ | 

निपधपैतकी पाश्चमुजा बीस हजार एकौ पैसठ योजन ओर अढाई कठप्रमाण 
है ॥ १५५५ ॥ २०१६५ | 

इस पव॑तक्रे दोनो पाश्चभागोमे बहत प्रकारके उत्तम वृक्षो सहित ओर तोता, कोय एव॑ 
मयूर परक्षियोसे युक्त रमणीय उपवनखड है ॥ १७५६ ॥ 

ये सब उपवनखंड प्रयेतकी ठम्बाईैके समान छम्ब ओर उत्तम वापी एव कपोते संयुक्त 
है । इनका सव वर्णन परिक समान ही है ॥ १७५७ ॥ 


॥ 


१ द्‌ सचचाबीप्तम्भहिय, 
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कूडो सिद्धो 'गिसहो हरिवस्मो तह विदे हरिविजया ¦ सीदोदपरविदेदहा सजगो य हवेदि गिसहडवरिम्मि ॥ १७५८ 
ताण उदयप्पहुदी स्वे हदिमवतसेरूकूडादे। । चउगुणिया णवरि इमे कूडेवरि जिणपुरां सरिसा ॥ १७५९ 
जणामा ते एूडा तणासा वत्तरा सुरा तेसु । बहूपरिवारेहिं जडा पल्ठाऊ द्‌ घघणुक्तगा ॥ १७६० 

पडमदहाड चउगुणद्दण्पहुदी मवेदि दिव्वदहो । तीगिच्छे विक्खादो बहुमज््े णिसहसेखस्स ॥ १७६१ 
वा २०००, आ ४०००, गा ४०, पड ४२, सखा ५६०४६४, वा १,भु३, प, मम्क्षि४,अषण्वा२। 
तदहपडमस्सोरि पाऽदे" चेद्दे य धिदिदेवी । बहुपरिवारेदि जदा गिर्वमखधण्णसपुण्णा ॥ १७६२ 
इगिपह्धपमाणाऊ णाणाविहरयणभूसियसरीरा । अदरम्मा वतरिया सोहम्मिदस्स सा देवी ॥ १७६३ 
जेत्तियमेत्ता तस्सि पडमगिहा तेत्तिया जिगिदषुरा । भश्वाणाणदयस सुरकिण्णरमिहुणसकिण्णा ॥ १७६४ 
इंसाणदिसामारए वेलमणो णाम मणहरो कूडो । दक्लिणदिसाविभगे कूडो सिरिणिचयणामो य ॥ १७६५ 
णदरदिदिसाविभगे णिसही णामेण सुद्ररो दुडो । अद्ररावदो ति कृडो तीणिच्छीपच्छिमुत्तरविमागे ॥ १७६६ 
उत्तरदिसाविभगे कृडो िरिसच्चवो त्ति णामेण । एदेहिं कडि गिसहगिरी पचसिहरि त्ति ॥ १७६७ 


¢ (५ ० क 


निपधपवेतके ऊपर सिद्ध, निप4, हिषे, विदेह, हरि , विजय, सीतोदा, अपरविदेह ओर 
स्चकये नौ कूट स्थित है ॥ १५५८ ॥ 

दन कूटोकी उचा आदि सवर हिमवानूपवैतकरे कूटे चौगुणी है । विरेपना केवल यह्‌ 
है कि कूटोपर सित ये जिनपुर हिमघानूपवैतसतववी जिनपुरोके सदश है ॥ १७५९ | 

जिस नामके वार ये कूट है, उसी नामके वारक भ्यन्तटेव उन कूटोपर निवासत कसते 
है | ये देव बहत परिारोसे युक्त, एक पट्यप्रमाण आयुवाठे ओर दश धनुर ऊचे है ॥ १७६० ॥ 

निषवपर्वतके बहुमन्यभागमे पद्मद्हकी अपेक्षा चैगुणे विस्तारादिसे सहित ओर तिभिछनामसे 
परसिद्ध एक दिव्य ताखावब है ॥ १७६१ ॥ 

व्याप्त २०००, आयाम ४०००, अवगाह ४०, नाख्की उचाई ४२, सघ्या ५६०४. 

६४, बाह्य १, मृणाट ३, पद्म 9, म्न्यव्यास ४, अतव्यास्त २ वा ¢ योजन 

उक्त द्रहसम्बन्धी पद्मके उपर खित मवनमे बहुत पिारसे सयुक्त ओर अनुपम खव- 
ण्यसे पर्घूणे धृति देवी निवास करती है ॥ १७६२ ॥ 

एक पल्यप्रमाण आयुकी वारक ओर नाना कारके स्नोसे भूषित शरीरवाछी अतिरमणीय 
वह व्यन्तरिणी सौ्र्मटन््ी देवी है ॥ १७६३ ॥ 

उस तालावमे जितने पद्मगृह है, उतने हयी मन्य जनोको आनन्दित करनेवाठे किन्र- 
देवोके युगखसे स्कीं जिनेन्द्रपुर है ॥ १७६४ | 

तिरि तावके दंडानदिद्याभागमे मनोहर वैश्रवण नामक कूट, दक्षिणदिशाभागमे श्रीनि- 
चय नामक कूट, नेचत्यदिश्चामागमे सुन्दर निषध नामक कूट, पश्िमोत्तरकोणमे देरावतकरूट ओर 
उत्तरदिराभागमे श्री सचय नामक कूट है । इन कूटोसे निषधपवैत ‹ पचश्िखरी › इसप्रकार प्रसिद्ध 
है ॥ १७६५-१७६७॥] 

१ द्‌ णिसहै २द्‌ जिणवरा. ३ द तीगिच्छे, बरतिगिच्छ, ४ दबवा२,अबुषार२;,उ३,प ४, 

मञ्कि ४.५ द्‌ बपारादा ६ द्‌ ब मवणाणदय्रा, ७ द्‌ ब अद्रावदा ८ द्‌ ब तिगिच्छीपुत्तर", 
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वरवेदियाहि जत्ता वेहरणयरंहि परमरमणिजा । एदे कूडा उत्तरपासे सकिरुम्मि जिणद्रडो' ॥ १७६८ 
सिरिणिचय वेरुलिय अकमय अबरीयर्जगाद्‌ । सिहिरी उष्पलकडो तिगिच्छिदहस्स सिरूभ्मि ॥ १७६९ 
तिगिच्छादो दक्खिणद्‌रेण हरिणदी विभि । सत्तसहस्व चडउसयदगिवीसा इगिकरूा य गिरिडवरि॥ १७७० 


७४२१ १। 
१९ 


आगच्छिय हरिङडे* पडिङण हरिणदीी विणिरसरदं । णाभिष्पदाहिणेण हरिवरिसे जादि इ्वसुदी ॥ १७७१ 
छप्पण्णस हस्तेहि परिवारससुदगाहि सज॒त्ता । दीवस्स य जगदिविरु पवितिय पवेमेदि रुवणणिहिं ॥ १७७२ 
९६००० । 
हरिकत तार्च्छि हरिणामावासगहपहूदीभो । मोगवगीण णदौभो सरपटुदी जरूयरविदीणा ॥ ५७७३ 
। णिह" गदो । 
णिसदस्सुत्तरमागे दक्खिणभागम्ि णीरूवतस्स । वरिसो मह विरेदौ मदरसेरेण पविहत्तो ॥ १७७४ 


कः 


तरत्तीस्सहस्साह छ पया चडसीदिशा य चउभक्ता। ता महथिदेहरद जोयणरूक् च मञज्ञगद्जीवा ।॥ १७७५ 
३३ ६८४! ४ । १५००००० । 


१९ 
ये कूट उत्तम वदिकाओसे सहित ओर व्यन्तरदनगरोसे अतिशय रमणीय दे । उत्तपाश्च- 
मागमे जस्मे जिनकूट है ॥ १७६८ ॥ 
तिमि तावके जरम श्रीनिचय, वेद्ध, अकमय, अवरीक ( अच्छरीय = आश्चयं ), 
रुचक, शिखरी ओर उत्पल करट स्थित है ॥ १७६९ ॥ 
तिमि द्रहमे दक्षिणद्रारसे निकल्कर टसित्‌ नदी सात हजार चाप्सौ इक्कीस योजन व 
एक कलठाप्रमाण गिरिक ऊपर आकर ओर हरित्‌ बुण्डमे गिरकर वहाते निकती दै तथा हसि कषेमे 
नामिगिरि प्रदक्षिणरूपसे प्रवैकी ओर जाती दै ॥ १७७०-१७७१ ॥ 
वह नदी छप्पन हजार पसिारनदियोसे सथुक्त होकर द्वीपकी जगतीके विरमे प्रवेश 
करती इई ख्वणसमुदरम प्रवेरा करती है ॥ १७७२ ॥ ५६००० । 
हरित्‌ नदीका विस्तार व गहराई आदि हरिकिन्ता नदीके सदृश है । भोग भूमियो्ी 
नदियां ओर ताखन आदिक जलचर जीबोसे रहित होते है ॥ १७७३ ॥ 
निपवपरतका वर्णन समाप्त इ । 
निषधपर्मतके उत्तरभागमे ओर नीकप्ैतके दक्षिणभागमे मन्द्रपवेतसे विभक्त महा 
विदेहक्षत्र है ॥ १७७४ ॥ 
उस महान्दिह्ेत्रका निस्तार तेतीस हजार छृहसौ चैरासी योजन ओर चार मागग्रमाणः 
था मध्यगत जीवा एक ख योजनप्रमाण है ॥ १७७५ ॥ ३३६८४ | १००००० | 
१द्‌'बे जण, २ द्‌ व ददषलिकिम्मि ३ दं ्रिदिक्षता. ४द्‌ ब हरिकूड ५ द्‌ ब विभिस्सरी, 
दु पुनरे, ७ द्‌ कापमराहिः ८ द्‌ ब्र ग्रिसह्‌" 


-9. १७८२ ] चउत्थो महापियारो [ ३७५ 


भरदस्म दइसुपमाणे प॑चाणउदीहि ताडिदम्मि पड । रयणायरतीरादोः विदेहभद्धो त्ति सो बाणो ॥ १७७६ 
भटव्रण्णसहस्सा इगिलक्खा तेरसुत्तर च यय । सगकोघाण अद्ध महाविदेदस्स धणुपट् ॥ १७७७ 


१५८११६३ । ७। 
२ 


जोयण उणेतीससया इगिवीस भद्ररस तहा भागा । एद्‌ महाविढेहे णिदिट चूखियामाण ॥ १७७८ 


२९२१ १८। 
१९ 


सोरखुससहस्सयाणि अदटरसया जोयणाणि तेसीदी । अद्धाधियअद्रकरा महातिदेहस्स परस्सथुजा ॥ १७७९ 
१६८८३ । ५७ । 
३२८ 
वरिसे महाविदेहे बहुमञ्ज्ञे मदरो महासेखो । जस्माभिसेयपीडो सच्याण तित्थकत्ताण ॥ १७८० 
जोयणसदहस्सगाढो णवणवदिसहस्समेत्तउच्छेहौ । बहुविहवणसडलुदो णाणावररबणरमणिजञो ॥ १७८१ 
९१००० | ९९००० 
दस य सहस्सा णदी जोयणया दसकटेकरसभागा । पायारतके रद समवहृतणुस्स मेरुस्स ॥ १७८२ 
१००९० । १०। 


११ 

मरतकषेत्रके बाणप्रमाणको परचानतरैसे गुणा करनैपर्‌ जो गुणनफल प्राप्त हो उतना संमु- 

द्रवे तीरसे आवे विदेहक्षेत्रका बाणप्रमाण होता है ॥ १७७६ ॥ 
+° > ९८ = +°. = ५०००० योजन । 

महाविदेहका षनुपष्ठ एक राख अट्ुवन हजार एकसौ ठरह योजन ओर सात कोसोका 
आधा अथात्‌ साढे तीन कोसध्रमाण है ॥ १७७७ ॥ यो. १५८१ १३, को. । 

महाविदेहक्षेत्रकी चूदिकाका प्रमाण उनतीससो इक्कीस योजन तथा अढारह मागमात्र 
है ॥ १७७८ ॥ २९२१ 

महाविदेहकी पाश्चभुजा सोख्ह हजार आसौ तेरा योजन ओर साढे आठ कराप्रमाण 
है ॥ १७७९ ॥ १६८८३१९ | 

महाविदेहक्षेत्रके बहुमध्यभागमे सब तीथकरोके जन्माभिपेकका आसनरूप मन्दर नामक 
महापवेत है ॥ १७८० ॥ 

यह महापवैत एक हजार योजन गहरा, निन्यानत्रै हजार योजन ऊचा, बहुत प्रकारके 
वनखंडोसे युक्त ओर अनेक उत्तम रनोसे रमणीय है ॥ १७८१ ॥ १०००।९९००० | 


इस समानगो रारीरवाछे मेरूपवेतका विस्तार ॒पाताखतल्मे दश्च हजार्‌ न्च योजन ओर 
एक योजनवे ग्यारह मागोमेसे दशा मागग्रमाण है ॥ १७८२ ॥ १००९०१९ | 


१द्‌ बहएपमणो दब तीरूदो, ३ द ब उणवीस 


३५७६ | तिटोयपण्णत्ती [ 9. १७८३ - 


कमहार्णाएु उवरि धरपट्भ्मि दससहस्साणिं । जोयणसहस्समेक् वित्थारो पिहरभूमीए्‌ ॥ १७८३ 
१०००० १००० 

सरसमयजख्दृणिरंगयदिणयरषिबं व सोहए मेर । विविहवररयणमडियवसुमहमउडो व्व उत्तृगो ॥ १७८४ 

जम्माभिसेयसुररंइददुदुहीभेरितूरणिग्धोसोर । जिणमदहिमजणिदविक्ृमसुरिदसदोहरमणिजो ॥ १७८५ 

ससिहारदसधवछच्छरतखीरंबुरासिसङ्कोधो । सुरकिण्णरमिहुणाण णाणाविहकीडणेदि जुदो ।॥। १७८६ 

घणयरंकम्ममहासिरुसचूरणजिणवरिदभवणोधो । विविहतर्कुसुमपछ्छवफरुणिवहसुयंधमूभागो ।॥ १७८७ 

भूमीदो पचसया कमहाणीए तदुवरि गतूण । तटहाणे सङरिदो पचलया सो गिरी जुगव ॥ १७८८ 

समवित्थारो उवरि एक्रारसहस्सजोयणपमाण । तत्तो कमहाणीए इगिवण्णसहस्सपणस्तया गतु ॥ १७८९ 
११००० । ५५१५५०० | 

जुगव समतदो सो सकुकिदो जोयणाणि पचसया । समरद उव रितरे* एकारसहस्सपरिमाण ॥ १७९० 
५१०० | ११००० 


फिर क्रमसे हानिरूप होनेसे उसका विस्तार ऊपर वरापृष्ठपर अथात्‌ प्रथिवीके ऊपर दश 
हजार योजन ओर शिखरभूमिपर एक हजार योजनमात्र है ॥ १७८३ ॥ १०००० । १००० | 

यह उननत मेरुपर्वत ॒रार्काठ्फे बादखमेसे निक्ठे इए सूयमण्डल्वे समान ओर 
विविव प्रकारके उत्तम रनोसे मण्डित प्रृथिवीके सुकुटके समान शोभायमान होत। है ॥ १७८४ ॥ 

वह मेरुपर्थत जन्माभिषकके समय देवोसे स्वे गये दुदुभी, भेयै एव तथके निर्धोपसे 
रद्ित ओर जिनमाहात्म्यसे उत्प इए पराक्रमवाछे ुरेद्समूषह्ोसे रमणीय होता दै ॥ १७८५ ॥ 

चन्द्रमा, हार अथवा हसके समान ववल एव उद्टङ्ते इए क्षीरसागरके जटसमूहसे युक्त 
वह मेरुपवेत किंनर जातिके देवयुगलखोकी नाना प्रकारकी क्रीडाओंसे सुशोभित होता है ॥ १७८६ ॥ 

अतिसघन कमरूपी महा रिखओको चूण करनेवाठे जिनेन्द्रभवनसमूहसे युक्त वहं 
मेरपवैत अनेक प्रकारे वृक्ष, एल, पव ओर फटोके समूष्से प्रथिवीमण्डलको सुगधित करनेवाला 
है ॥ १७८७ ॥ 

यह मैरुपवैत मसे हानिरूप होता हआ परथिवीसे पाचसौ योजन ऊपर जाकर उस 
स्थानमे युगपत्‌ पाचसौ योजनप्रमाण सकरुचित हो गया दहै ॥ १७८८ ॥ 

पश्चात्‌ इससे ऊपर ग्यारह हजार योजन तक समान विस्तार है । वहासे पुनः रमसे 
हानिरूप होकर इक्यावन हजार पाचसौ योजनप्रमाण ऊपर जानेपर वह पथेन सव्र ओरसे युगपत्‌ 
पांचसौ योजन फिर सकुचित हयोगया है । इसके आगे ऊपर ग्यारह हजार योजन तक उसका 
समान विस्तार है ॥ १७८९१७९० ॥ 
समविस्तार ११००० | क्रमहानि ५१५०० । सकोच ५०० । समविस्तार ११००० । 


१द्‌ ब "पिग्गह. २ ब परर्दद्हि ३ द ब दंदुहिमेरीदूरणादणिग्योतो ४द्‌ ब धवलुच्छदसीरः, 
५द्‌ ब घण. ६ द्‌ समतदे, ७ दरश. । 


~ १७९६ |] चउन्थो महाधियारो [ ३७७ 


जड कमहाणीए पणवीस सहस्सजोयणा गतु । जुगव सकुखिदि सो दत्तारि सयाणि चडउणडदी ॥ १७९१ 
२५.९००० | ४९४ । 
एव जोयणङक्ख उच्छेही सयल पन्वदपहुस्स । गिरय सप सुरवराण भणाईणगिदणस्स मेस्स्स ॥ १७९२ 
सुदभूविसेसमद्धिय वग्गगेद्‌ उद्यवग्गसंजुत्तं । ज तस्स वग्गमूर पव्वद्रायस्सः तस्स पस्सथुजा ॥ १७९३ 
णचणड दि सहस्साणि एक खय दोण्णि जोयणाणि तहा । सविसेसादईं" एसा मदरसेरस्स पस्सथुज्य ॥ १७९४ 
९९१०२ । 
चालीसजोयणाह्‌ मेरगिरिदस्स चुःहियामाण । बारह तथ्भूवासं चत्तारि हेदि सुहवां ॥ १७९५ 
७०।१२।४। 
खुदभूमीण विसेसे उच्छेह दिद्म्मि भृसुदहाहितो । हाणिचय गिद्दर तस्स पमाणं ह पचतो" ॥ १७९६ 
१। 
५ 


फिर ऊपर करमस्ते हानिरूप होकर पञ्चस हजार योजन जानेपर वह पर्वत युगपत्‌ 
चारसो चोरानवरै योजनप्रमाण सकरुचित होगया है ॥ १७९१ ॥ 
कमहानि २५००० । सकोच ४९४ | 
इसप्रकार सम्परूणे प्रयतोके प्रमु ओर उत्तम देवोके आघ्यस्रूप उस अनादिनिधन मेर्‌- 
पवतकी उचाई एक छख योजनप्रमाण है | १७९२ ॥ 
१००० + ५०० + ११००० + ५१५०० + ११००० ~+ २६५०५०० = १ ००००० यो, 
भूमिमेसे सुखको कम करके उसका आधा करनेपर जो सख्या प्राप्त हो उसके वर्मे 
उचाश्कि वको मिढानेपर जो उत्का वरगमू हये उतना उस पथतराजकी पार््रूमुनाका प्रमाण 
है ॥ १७९३ ॥ 
८(-१०००० -- १००२ र 4 ९९०००३= ^^ २०२५०००० + ९८०१०००००० 
=-९९.१०२ योजन | 
निन्यानने हजार एकसौ दो योजन तथा कुछ अधिक (९), यह मन्दरपर्वतकी पार्मुजाका 
प्रमाण है ॥ १७९४ ॥ ९९१०२। 
मेरुपवेतकी चूखिकाका प्रमाण चाखीस योजन, भूविस्तार बारह योजन ओर सुखविस्तार 
चार योजन है ॥ १७९५ ॥ ४०। १२।४। 
भूमिमेसे सुखको कम करके उत्सेधका माग देनेपर जो ठन्ध अवि उतना भमिकी 
अपेक्षा हानि ओर सुखकी अपेक्षा बरद्धिका प्रमाण बतटाया गया है । वह हानि-वद्धिका प्रमाण यहा 
योजनका पाचवां भाग होता है ॥ १७९६ ॥ 
( १२४) - ४० = ४5 = १ हानि-बद्धिका प्र॑मौण। 


१ द्‌ मगगद. २ द्‌ मगमूक, दुय पदहत्यसमस्स द्‌ घसि ५ दुतं पवता, 
ग? 48 


३७८ तिङोयपण्णत्ती [ ४. १७९७- 


जल्थिच्छतसि विसम चूदियसिहराड समवदिण्णाण । त पचेहि वित्त चउज्ञत्त तस्थ तथ्वासं ॥ १७९७ 

त मूर सगतीस मज्जते पणुबीस्र जोयणार्णं पि । उडु बारस अधिया परिदही वेरुखियमदहयाए ॥ १७९८ 
३७ । २५ । १२। 

जवत्थिच्छसि विक्खम मदृरसिहराड समवदिण्णाणं । त एक्रारस्मजिदं सहस्ससहिद्‌ च तत्थ वित्थार ।। १७९९ 

जस्स इच्छधि वासर उवरे भूरा तेत्तियपदेस । एक्वारसेहि भजिद भूवाते सोधिदग्मि तव्वास ॥ १८०० 

एक्तारसे पदेसे एक्पदेसा दु मूखदो हाणी । एद्‌ पादकरगुरुकोसप्पह्ुदीहि णादभ्व ॥ १८०१ 

हरिदालमंदई परिदी वेरुडियाण रयणवजमडई । उड्म्मिय पठममहं तन्तो उवरिम्मि पउमरायमई ॥ १८०२ 

सोरुससहस्सयाणि पचसया जोयणाणि पत्तेक्कः । ताण छष्परिहीण मद्रसेरस्स परिमाण ॥ १८०३ 

¶६५५०० । 


चूटिकाके शिखरसे नीचे उत्ते इए जितने योजनप्र विष्कभको जाननेकी इच्छा हो 
उतने योजनोको पाचसे विभक्त करनेपर जो छब्ध अवि उसमे चार अक ओर जोड देनेपर वहाका 
विस्तार निकठ्ता है ॥ १७९७ ॥ 

उदाहरण--चूटिकाशिखरसे नीचे २० योजनपर विष्कभका प्रमाण -- 

२० - ५ + ४ = ८ योजन। 

वैदूर्यमणिमय सप शिखर्की परिधि मूखमे सैतीस योजन, मध्यमे पच्चीस योजन ओर 
ऊपर बारह योजने आधिक है ॥ १७९८ । ३७ । २५ । १२। 

सुमेरुपव॑तके शिखरे नाचि उतसते इए जितने योजनपर उसके विष्कभवो जाननेकी इच्छा 
हो, उतने योजनो्मे ग्यारहका माग देनेपर जो न्ध अवि उसमे एक हजार योजन ओर मिखा 
देनेपर्‌ बहयका विस्तार आजाता है ॥ १७९९ ॥ 

उदाष्टरण-रिखरसे नीचे ३३००० योजनप्र विष्कमका प्रमाण-- 

२३००० ~ ११ + १००० = ४००० योजन | 

मूसे ऊपर जिस जगह मेसके विस्तारको जाननेकी इच्छा हो, उतने प्रदेश ग्यारहका 
माग देनेपर जो छ्ब्ध अवि उसे भूविस्तासमेसे घटा दैनेपर रोष वह्यका विस्तार होता है ॥१८००॥ 

उदाहरण-- ६६००० योजमकी उचा्पर विष्कभका प्रमाण-- 

१०५०० - ( ६६००० - ११ ) = 9००० योजन | 

मेरुके विस्तारम॑मूर्से ऊपर ग्यारह प्रदेरोपर एक प्रदेराकी हानि इई है । इसीप्रकार 
पाद, हस्त, अगुरु ओर कोसादिककी उच्चार भी स्वय जानना चाहिये ॥ १८०१॥ 

दस पवतकी परिधि क्रमराः नीचेसे हस्ताटमयी, वैदूर्यमाणिमयी, र्न सर्वैर्न ) मयी, 
वग्रमयी; इसके उपर पद्ममयी, ओर इससे मी ऊपर पद्मरागमयी है ॥ १८०२ ॥ 

मन्दरपवेतकी इन छह परिधियोमेते प्रयेकं परिधिका प्रमाण सोह हजार पांचसौ योजन 
भन है ॥ १८०३ ॥ १६५०० | 


णी 


१द्‌ ब्र तयते विविहृस्य, २ दब मूल्दाः २३ द्‌ ब हरिदिठमही. 


-४, १८१२ । चरस्थो महाधियारो [ ६७९ 


सत्तमयां तष्परिदी णाणाविहतर्गणेहि परियस्य । एक्ारसमेदञ्दा बाहिरदौ भणमि तरभेदे ॥ १८०४ 

णामेण मदसार मणुतुत्तरदेवणागरमणाद्‌ । भूदारमण पचममेदादइ भहसाख्वणे ॥ १८०५ 

णद्णपहुदीपसु णदृणसुवणदण च सोमणस्न । उवसोमणसर पड़ उर्वपडूवणाणि दोदो दु ॥ १८०६ 

सो मूरे वजमभो एक्षसहस्स च जोयणपमाणों । मञ्ज्ञे वररयणमन इगिसद्टिसहस्मपरिमाणं 1} १८०७ 
१८०० | ६१००० 

उवरिम्मि कचणमओो अडतीमसहस्सजोयणाण पि । मद्रसेरस्सीते" पड्वणं णाम रमणिज ॥ १८०८ 

३८००० | 
सोमणस णाम वण साणुषदेसेसु णद्ण तह य । तत्थ चउत्थ चेदि भूमीएु भदसारूवण ॥ १८०९ 
जोयणसहस्समेक मेरुगिरिदस्स धिहरवित्थार । एक्रत्तीषसयाणि बासटरी समधिया य तप्परिही ॥ १८१० 
१००० । ६१६२) 
पडवणे अदरम्मा समतदो होदि दिष्वतडवेदी । चरि्ट्टार्यविउला णाणाविहधयववैडेदहि सत्ता ॥ १८११ 


क 


घुव्वतधयवदाया रयणमया गोउराण पासादा । सुरकिष्णरमिहुणजुदा बरिहिणपडदीरि वीहि बरसद्वा ॥१८१२ 


उस पवैतकी सातथी परिषि नाना प्रकारके बृक्षसमृह्ेसे व्याप्त ओर बाहरसे ग्यारह प्रकार 
है । भे उन मेदौको कहता ह ॥ १८०५ ॥ 

मद्रश्चाख्वनममे नामसे मद्रदाट, मानुपोत्तर, देवरमण, नागरमण ओर भूतरमण, ये पाच 
वन है ॥ १८०५ ॥ 

नन्दनादिक बनोमे नन्दन ओर उपनन्दन, सौमनस ओर उपसौमनस, तथा पाण्डुक ओर 
उपपाण्डुकः इसप्रकार दो दो वन है ॥ १८०६॥ 

वह सुमेरुपवत मूलम एक हजार योजनप्रमाण वज्रमय, मध्यमे इकसठ हजार योजन- 
प्रमाण उत्तम र्नमय, ओर ऊपर अडतीसर हजार योजनप्रमाण सुवर्णमय है } इस मन्दरपर्वतकै 
रीरापर रमणीय पाण्डु नामक वन है ॥ १८०७-१८०८॥ 

सौमनस तथा नन्दन वन मेूपवतके सानुप्रदेशोमे ओर चथा भद्रराख्वन भूमिप खित 
है ॥ १८०९ ॥ 

मेर महापवैतके शिखरका विस्तार एक हजार थोजन ओर उसकी परिधि इकतीससै 
बासरठ योजनसे कुक अभिक दे ॥ १८१० ॥ १००० | ३१६२ । 

पाण्डुवनमे चारो ओर मागे व अहवाछ्किाओसे विश्चाङ ओर्‌ नाना प्रकारक ध्वजापताका- 
जओसे संयुक्त देसी अतिरमणीय दिन्य तय्वेदी है ॥ १८११॥ 

फडराती इह ध्वजा-पताकाअंसि युक्त; सुर-कि्नरयुगढोसे संयुक्तं ओर मयूरपरमृति पक्षि- 
थोके शब्दोसे मुखस्ति एसे गोपुरोके रतनमय प्रासाद है ॥ १८१२ ॥ 


१द्‌बतत्तमया २ ब तन्भदो ३ दै ब णंदणषठदणवणं, ७ ब उवतपद्र. ५३ ब "तेर पामि, 
६ द्‌ ब वरिअसख्य ७ द्‌ धयवदेहि- ८ द्‌ पिरिहण 


१८० 1] तिरोयपण्णत्ती [ ४. १८१२३- 


उच्छेदो बे क््रेसा बेदीए्‌ एणसयाणि दृडाण । पि्थारो सुवणत्तयविम्हय 8 त।वजणणीरए ॥ १८१३ 

कोर द ५००। 
तीए मन्छ्िमभागे पड णामेण दिष्ववणसडा । सरस चूखियाएु समतदो दिण्णपरिवेढा ।। १८१४ 
कष्पूररक्खपडरा तमारदितारतालकयलिजंदा । रवलीरचगवकिदा दाडिपणतेदि' सछण्णा ॥ १८१५ 
सयवत्तिमदिसालाचपयणारगमाहूरिगेहि । पुण्णायणायङजयअसोयपडूदहि कमणिजा ॥ १८१६ 
कोहरकटयरभरिदा मोराण विविहकीडणहि जुदा । सुरकरिसदादण्णो खेचरसुरमिहुणकीडयरा ।॥ १८१७ 
पड्वणे* उत्तर एदाण दिसाए होदि पड्धिखा । तद वणवेदीत्ता अद्धदुमारच्छसडाणा ॥ १८१८ 
पुभ्वावरेषु जोयणसददीहा दक्खिणुत्तरस्सेु । पण्णासा बहुमज्के कमहाणी तीए उभयपातेसुं ॥ १८१९ 
जोयणभटुच्छेहो" सव्वत्थ होदि" कणयमहूया सा । समवश्ा उवरिम्मि य वणवदुीपह्ुदिसजत्ता । १८२० 
चउजोयणरच्छेहं पणसयदीह तद्ध विव्थार । सग्गायणिभादरिया एव भासति पडुलिर ॥ १८२१ 

9 । ५१०० | २५० | 


भुवनत्रयको विस्मय ओर सतापं (४) उपपन्न करनेवाटी इस वेदीकी उच।ई दो कास 
ओर विस्तार पाचसौ धनुपप्रमाण है ॥ १८१३ ॥ को २। द. ५००। 

उस वेदीके मध्यभागमे पवतकी चूट्किाको चारो ओससे वेष्टित कयि हए पण्डु नामक 
वनखड है ॥ १८१४ ॥ 

ये वनखड प्रचुर कपर बृक्षोसे सयुक्त, तमार, हिता, ताछ, ओर कदी वृक्षो युक्त, 
ल्वरी ओर्‌ ख्वगसे वचित, दाडिम ओर पनस बृक्षोसे आच्छादित, सप्तपत्री ८ सप्तच्छद ), महि, 
रार, चम्पक, नारग, मातुच्पि, पुनाग, नाग, कुन्जक ओर अरोक इ्यादि वृक्षोसे रमणीय, कोय- 
छेके कल-कठ शब्दसे भे इए, मयूरोकी विविष क्रडाओसे युक्त, सुरकरि अथीत्‌ रेरावत हाथीके 
उत्तम शब्दसे व्याप्त, ओर विदाधर्‌ व देवगुगलोकी ऋीडके स्क है ॥ १८१५१८१७ ॥ 

पाण्डुवनमे इन वनखडोकी उत्तरदिशामे तटवनवेदीसि युक्त ओर अ चन्द्रमावे समान 
जआकासाटी पाण्डुकशिटा है ॥ १८१८ ॥ 

यह पाण्डुकरिखा प्रवै-पश्चिममे सौ योजन टम्बी ओर दक्षिण-उत्तरमागमे पचास योजन 
विश्ताससे सहित है । इसके बहुमध्यमागमे दोनो ओस्से क्रमशः हानि होती गई है ॥ १८१९॥ 

समैत्र सुवर्णमयी वह पाण्डुकशिखा आठ योजन ऊची, ऊपर समवृत्ताकार ओर वनवेदी 
आद्िसे संयुक्त है ॥ १८२० ॥ 

यह पाष्डुकश्िला चार्‌ योजन ऊंची, पांचसौ योजन ख्बी ओर इससे आये अर्थात्‌ अढाईसौ 
योजनेघ्रमाण विस्लष्टसे सहित है । इसप्रकार सम्गायणी अचां निरूपण कते है ॥ १८२१॥ 

४ | ५०० | २५० | 


१द्‌ब वली २.द्‌ ब्‌ पकतर्हिः ३ द्‌ ब "एरकलिरददण्णो ४द्‌ ब पड्षणं, ५द्‌ ब्‌. हेद, 
दद्‌ ब गदुषरः ७दृ चह 


-४. १८३० 1 चत्थो महायियारो [ २८१ 


तीर्‌ बहुमञ्खद्रेने तुग' सीहासण विविहम्योदई । सरममयतराणमटरसकामफुरतकिरणोध ॥ १८२२ 

मिहासणस्म दादु पालसु दिष्वरयणरद्‌ दाह । भदसणाइ णिव्भरफुरतयरकिरणणिवहाणि ॥ १८२२ 

पुह पह पीठतयस्स थ उच्छेहो पणसयाणि कोद डा । तेत्तियमेत्तो मूके बामे। तिहरे अ तस्पद्ध ॥ १८२४ 
"०० | ५०० | २.८० । 

धवखादवत्तजुत्ता वे पीडा पायपीडसाहिह्छा । मगरूदव्येहि जुदा चामरधयापयारदहि ।॥ १८२५ 

सच्चे पुव्वाहिमुहा पीढ्वरा निहुबणस्स विम्दयरा । एकु पक्जीदो को सक्ह्‌ वण्णिद् ताणि ॥ १८२६ 

भरद खत्ते जाद पिव्ययरङुमारकू गहेदृण । सकष्पहुदी इदा णिति विभूरीए विविहापू ॥ १८२७ 

मेस्पदाहणेण गच्छिय स्विद्‌ पदुयमिखाष्‌ । उवरि मम्क्िमपिहापणष वाघत्ति जिणगणाह ॥ १८२८ 

द्क्खिणपीढे सक्छो दंसाणिदो वि उत्तरापाढ । बदसिय अभितेयाइ कुव्वति महाविसो्हीए ॥ १८२९ 

प॑डकबलणामा रजदमईह सिदिरिलामुहम्मि तिला । उत्तरद्क्रिखिणदीहा पुव्यावरभायत्रिच्यिण्णा । १८३० 


इस ॒पाण्टुकशिराके बहमव्यदेणमे विविव प्रकारकी शोभा सहित ओर रार्कासीन 
सूयमण्डल्के सदश प्रकारामान किरणसम्‌हसे सयुक्त उन्नत सिंहासन स्थित है ॥ १८२२ ॥ 


सिहासनके दोनो पाश्चभागोमे अलन्त प्रकारामान उत्तम विरणसमूहसे सयुक्त एव दिभ्य 
एनसे रचे गये भद्रासन विद्यमान है | १८२३ ॥ 

तीनो पीठोकी उचाई प्रथक्‌ प्रथक्‌ पाचसौ वुप, मूलम विस्तार भी इतना अर्थात्‌ 
पाचसो वनुष, तथा शिखरपर इससे आवा विस्तार ह ॥ १८२४ ॥ ५०० | ५०० | २५० | 

पादपीढोसे शोभायमान वे पीठ ववर छत्र व चामर-वटादिरूप मगद्द्र्योसे सयुक्त 
हे ॥ १८२५॥ 

वे सव प्रवामिमुख उक्तम पीट तीनो खोकोको विसित करनेवटे है | इन पीटोका वर्णन 
करनेके ध्थि एक मुख ओर एक ही जिहवसे सहित कौन सम्थे हो सक्ता है ? | १८२६॥ 


सौवमीदिक इन्द्र भरतक्षत्रो उपपन्न हए तीथ॑करङ्कुमारको म्रहण करके विविव प्रकारी 
विभूतिके साथ ठे जात है ॥ १८२७॥ 


सब इन्द्र मेसुवी प्रदक्षिणा करते इए जाकर पाण्डुक गिखाके उपर मन्यम सिहासननप्र 
जिनेन्द्र भगवान्‌को विराजमान कते है ॥ १८२८ ॥ 


सधर्मन्‌ दक्षिण पीठपर ओर ईश्ानिन्दर उत्तर पटपर स्थित होकर महती विशुद्धे 
अभिषेक कृते है ॥ १८२९] 


\ 


अमनिदिशमे उत्त-दक्षिणदीथे ओर्‌ पूरवै-पश्चिमभागमे विस्तीर्णे रजतमयी पाण्डुकम्बला 
नामक शिखा स्थित है ॥ १८३० ॥ 


मनितिलीः 9 # दे 4५ > | 


१ दतीर २ ब्रक्हुमच्छेः ६ द्‌बत्गा द्‌ भ गच्छ सविद पड्सिलाए्‌. ५ द्‌ व षति. 


३८२ 1 तिखोयपण्णत्ती [ 9. १८३१- 


उच्छेहवासपहुदी पड़षिराए जह्य तहा नीएु । भवरविदेहजिणा्णं भभिसेय तत्थ छुव्वति ॥ १८३१ 
णहरिदिदिसाविभाये रत्तसिहछा णाम होदि कणयमरई । पुभ्वावरेसु दीह विस्थारो दक्खिणुत्तरे तीए ॥ १८३२ 
पडुसिासारिच्छा तीए विस्थारडदयपहूदीभो । एरावंद्यजिणाण अभिसेय तत्थ ष्वति ॥ १८३३ 
पवणदिसाए होदि इ रुहिरमदं रत्तकबला णाम । उन्तरदक्खिणदीहा पुव्वावरभागविष्थिण्णा ॥ १८३४ 
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पड्विखाय समाणा वित्थारुच्छेहपड्दिया तीए । पुच्वविदेहजिणाण अभिमेय तत्थ कुव्वति ॥ १८३५ 
पु्वदिसाए चूलियपासे पड्गवणम्मि पासादौ । रोदिदणामो बद्धो बासज्ुदो' तीसकोक्षाणि' ॥ १८३६ 
३० । 
पुव्वासे" कोसुदृभो तष्परिही णडउदिकासपरिमाणा । विविहवररयण्खविदो गाणाविहभूवगधडो ॥ १८३७ 


र 
सयणाणि आस्रणाणि अमिदाणि णीरजाणि मउगाणिः । वरपातसज्ुदाणि पउराणि तत्थ चदट्रुति ॥ १८३८ 
तस्मदिरबहुमज्मे कीडणमेरो ` विचिन्तरयणमओो । सक्ृस्स कोयपारो सोमो कीडेदि एुत्वदिसणाहो ॥ १८३९ 


उचाई व विस्तारादिक जिस्प्रकारं पाण्डुकशिढाका है, उसीप्रकार उस शिन्छका भी 
है । इस शिढकरे ऊपर इन्द्र अपरविदेहके तीर्थकरोका अभिपेक कठति है ॥ १८३१ ॥ 

नैत दिदाभागमे रक्तशिखा नामक सुवणैमयी शिका है, जो प्रमै-पश्चिममे दीधे ओर 
दक्षिण-उत्तरमे विस्तरत है ॥ १८३२ ॥ 

इसका विस्तार व उचा आदि पाण्डुकशचिखके सदृश है । यहांपर इन्द्र देरावतकषतरमे 
उत्पन हए ती्करोका अमिषक कते है ॥ १८३३ ॥ 

वायभ्यदिशामे उन्तर-दक्षिणदौधे ओर प्रवै-पश्चिमभागमे किस्तणे रक्तकनटा नामक 
रुविसमयी रि है ॥ १८३४॥ 

इसका विस्तार ओर उचाई आदिक पाण्डुकशिखके संध्या है | यहापर इन्द्र पू्वविदेहे 
उत्पन्न इए तीर्थवरोका अभिषेक करे है ॥ १८३५ ॥ 

पाण्डुकवनमे चूल्काके पास प्रूवेदिशामे तप्त कोसप्रमाण विक्तारसे सहित छोषित नामक 
वृत्ताकार प्रासाद है ॥ १८३६ ॥ ३० । 

विविधं प्रकारके उत्तम र्नोसे खचित ओर नानां प्रकारके धूपोके गन्धे व्याप्त यह 
्रषैसुल प्रासाद एक कोस ऊचा है, तथा इसकी परिवि नन्बे कोसप्रमाण है ॥ १८३७॥ 

उस भवनम नीरज ( निम॑र ); मृदुर, उत्तम पा्चमागसयुक्त एव उत्कृष्ट अपरिमित 
भय्याये ब आसन सित है ॥ १८३८ ॥ 

इस्‌ मवने बहुमध्यभागमे विचित्र शनोतते निर्मित एक क्रीडङ्े है । इस पतक उपर 
रवैदिशाका स्वामी, सौधम हन्द्रका सोम नामक ऊेकपार, करडा करता है ॥ १८३९ ॥ 


५ | 4 


॥ 


१ बव ए्राऽ्दय. पदु षे वधयेदा, ३ द्‌ ञे कासण, 9 द पुण्णासे. ५बमउणाणि. दद्‌ ब शेख, 
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आउदटकोडिओदहि' कप्पजदप्थहि १२उदा सोमो । अद्धियपणपल्वाऊ रमदि सयपहविमाणपहू ।! १८४० 


३५०००००० । पट्टं ५। 
: 


छ्टक्खा छासषटी सहस्सया छस्सयाइ डसद्री । सोमस्स विमाणाण सयपहे हाति परिवारा ॥ १८४१ 
६६६६8 & ॥ 

वाहणवत्थाभरणा कुसुमा गधा विमाणहयणाद्न । सोमरल समग्गाह होति अदिरित्तवप्णाणि ॥ १८४२ 

पडुगवणस्स मञन्च चूलियपासम्मि द्क्खिणदिभागे । अजणणानो भवणो वारूप्पहुदीहि पज्च व ॥ १८४३ 


जमणामलोय पारो अजणभवणस्स चेद्रदे मञ्क्े । किण्णघरपहदिजदो" अरिषटणामे पद विमाणम्मि ॥ १८७४ 


क ष क 


छल्टक्खा छासदटी संहस्सया छस्सयाह छासद्री । तप्थारिद्विमाणे होति विमाणाणि परिवारा ॥ १८४५ 
६६६६६६३ 
नाउटुकोडिसखा कप्पजद्रस्थीभो गिस्वमायारा । होति जमस्व पियाभो क्द्धियपणप्भाऊ सो ॥ ५८४६ 


३५०००००० | प ५५। 
४: 


अढाहं पल्यप्रमाण आयुसे सित ओर स्वयप्रभ विमानका ग्रमु व सोम नामक ठोकपाक 

साढे तीन करोडप्रमाण कटपवासिनी श्ियोसे परिव्रत होता इजा रमण करता है ॥ १८४०॥ 
कंटपज ल्ली २५०००००० | आयु प्रस्य ई । 

खयप्रम विमानमे सोम लोकपारुके विमानोका परिवार ह्व छाख चल्यासठ हजार टृहसौ 
छ्यासठ सख्याप्रमाण है ॥ १८४१ ॥ ६६६६६६ । 

सोम टोकपाट्वे वाहन, वख, आभरण, बुुम, गन्धचूण, विमान ओर शयनादिकं सब 
अयन्त रक्तवणं होते है ॥ १८४२ ॥ 

पाण्टुकबनके मध्यमे चूट्िकिके पास दक्षिणदिराकी ओर अजन नामक भवन है । इसका 
विस्तारादिक पूर्वोक्त भवनके ही समान है ॥ १८४२ ॥ 

अजनमवनके मध्यमे अरिष्ट नामक विमानका प्रमु यम नामक टोकपार कृष्ण वल्ादिकसे 
सहित होकर रहता है ॥ १८४४॥ 

वहा आ्टाविमानके परिारविमान छह खख चछ्यासठ हजार दष्ठसौ चछ्यासठ 
है ॥ १८४५ ॥ ६६६६६६६ | 

सादे तीन करोड सख्याप्रमाण अनुपम आकारवाटी कल्पवासिनी ज्ञिया यम लोकपार्की 
्रियायें है । इस लेकपाख्की आयु अधित पाच अर्थात्‌ अढाईं पद्यप्रमाण होती है ॥ १८४६ ॥ 

२५०००००० | प. ९। 


१ द्‌ कोडा, ब कोडिताहिं २ दब हति अदिरिि. ३ दव (लोयपाला ४ द्‌ बर पहुदिचदा. 
५द्‌बसा 


३८४ । तिखोयपण्णत्ती [ ४. १८४७ - 


पडुगवणरस मञ्न्ने चृषियपासम्मि पच्छिमद्साए्‌ । हारि पसादो वासतप्पट्‌ दीहि पुमष्ब व ॥ १८४७ 

वरणो त्ति लोयपाो पासादे तत्थ चेद्दे णिच्च । किचूणतिषपह्ाऊ जरूपदणामे पटू विमाणम्मि ॥ १८४८ 

छृद्छक्खा छावटी सहस्ख्या छस्सयाणि छासट्री । परिवार विमाणाड्‌ होति जरूप्पहविमाणस्या ॥ १५४९ 
६६९६६६६ । 

वाहणव्रत्थविभूसणङ्कसुमप्पहृदीणि हेमवप्णाणि । वरणरस होति कप्पजपियाउ आउदटकोडीलो ॥ १८५० 

तव्वणमञ्छे चुखियणसम्मि य उत्तरे विभायम्मि । पडकणामो णिरञो वासप्पहदीहि पुव्व व ॥ १८५१ 

तास्सि कुबेरणामा पासादवरम्मिः चेद्दे देवो । वि चृणदिपदह्ाऊ सामी वग्युप्पहे विमाणम्मि ॥ १८५२ 

छट्छर्खा छावदरी सहरसया छरसयादइ टखासष्टी । परिवारविमाणाद वगगुपहे वरविमाणम्मि ॥ १८५३ 
६६६६६& । 

वाहणवस्थप्पहुदी धवलां उत्तरदिसादिणाहरस । कप्पजद्प्थिपियाओ रमणी आ7उट्कोडीभो ॥ १८५४ 


[$ क 


तम्बणमञे चूलिय्व्वदिसाए जिणिदपासखादो । उत्तरदव्खिणदीहो कोससय पचहन्तरी उदभो ॥ ५८५५ 
कोस १०० । ७५। 


~, ८ क 


पाण्डुकवनवे मध्यमे चूलिकराके पास पश्चिमदिशामे प्रवमवनके समान न्यासादिसे 
सहित हाद नामक प्रासाद है ॥ १८४७॥ 

उस प्रासरादमे कुछ कम तीन परस्यप्रमाण आयुका नारक ओर जल्प्रभ नामक विमानका 
प्रमु वरुण नामक छोकपाछ नित्य ही रहता है ॥ १८४८ ॥ 

जटप्रम धिमानके परिारविमान छह छख व्यासठ हजार छृदसौ ल्याक्षठ सष्यप्रमाण 
है ॥ १८४९ ॥ ६६६६६६। 

वरुण कोकपाल्के वाहन, दख, भूषण ओर वुसुमाष्धेक सुवणैके जसे वणवजङे होते है । 
तथा इसके कद्पवासिनी प्रियायै सादे तीन कयेड होती है ॥ १८५० | 

उस प्ाण्डकवनके मध्यमे चूटिकाके पास उन्तरविभागमे पूर्वोक्त मवनके समान विस्तारा- 
दिसे सहित पाण्डुक नामकं प्रासाद है ॥ १८५१ ॥ 

उस उन्तम प्रासादमे कुछ कम तीन पल्यप्रमाण आयुका धारक ओर वल्युप्रभ विमानका 
ग्रमु कुबेर नामक देव रहता है ॥ १८५२ ॥ 

वद्गुप्रभम नामक उत्तम विमानके परिवारविमान हह सख छवासठ हजार छहसो छार 
सख्याप्रमाण है ॥ १८५३ ॥ ६६६६६६ | 

उत्तरदिचाके खामी उस वुबेरके वाहन-वक्नादिक धवर ओर सट तीन करोड कलपज 
क्षिया प्रियाय होती है ॥ १८५४ ॥ 

उस घनके मध्यमे चूलके प्रवेकी ओर्‌ सौ कोसप्रमाण उत्तर-दक्षिणद् ओर पचत्तर 
कोसप्रमाण उता जनिन्दरप्रासाद है ॥ १८५५ ॥ कोस १०० । ७५ । 


१द्‌ ब॒ पापद्रव्रेणम्नि, २द्‌ च धवे 
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पुष्वाचरभाणएस्ु कोसा प्रण्णास तस्थ विस्थारो । कोषद्ध अवगाढो अकट्िमणिहणपरिहीणो ॥ १८५६ 


क्रो ० । गा ¶। 
{4 


एसो पुष्वाहिमुहो चडउजोयण जेटदारउच्छेहो । दोजोयण तथ्वासो वास्समाणो पतरेसो च ॥ १८५७ 
9 ।२।२। 
उत्तरदक्सिणभाए्‌ खुदधयदाराणि दोण्णि चेटरति । तदरूपरिमाणाणि वरतोरणथमजुत्ताणि ॥ १८५८ 
२।१।१। 
सरसदुङंदधवरो मणिकिरणकरप्पणासियतमोघो । जिणवद्पाक्षादचरो तिहूवणतिरुो त्ति णामेण ॥ १८५९ 
दारसरिच्छुस्सेदा वजकवाडा विचित्तविवििण्णा । जमला तेपु सव्ये जलमरगयकङ्केयणादिजुदा ॥ १८६० 
विम्हयकररूवादिः' णाणाविष्टसारभजियादहिं जुदा । परणवण्णरयणरहदा थभा तस्स विरायति ॥ १८६१ 
भित्तीभो विविद्ाभो गिम्मरूवरफङिहरयणरह्दाभो । चित्तेहिर विंचित्तेहि विम्दयजणणेहि उत्ताभो ॥ १८६२ 
थभाण मजक्षभूमी समतदो पंचवण्णरयणमद्ं । तणुमणणयणाणदणसजणणी णिम्मखा विरजा ॥ १८६३ 
बहुविहविदाणण्हि युत्ताहरूदामष्ामरजदेहि । वररयणभूसणेहि सजुत्तो सो जिणिदपासादौ ॥ १८६४ 


यह अङृत्रिम एव॒ अविनारी ( अनादिनिधन ) जिनेन्दरप्ासाद पूै-पश्चिम भगेन 
विस्तारमे पचास योजन ओर अवगाहे अधं कोसरमात्र दे ॥ १८५६ ॥ को. ५० । अवगाह ३ | 

यहं जिनभवन प्रवाभिमुख है । इसके ्येष्ठ॒द्वारकी उचाई चार योजन, विस्तार दो 
योजन ओर प्रवेरा भी विस्तारके समान दो योजनमात्र है ॥ १८५७॥ ४।२।२। 

उन्तर-दक्षिण भागमे दो क्षुद्र द्वार स्थित है, जो य्येष्ठद्रारकी अपेक्षा अधभागप्रमाण उचा 
आदिसे सहित ओर उत्तम तोरणस्तम्भोसे युक्त दै ॥ १८५८ ॥ २। १। १। 

राख, चन्द्रमा अथवा कुदपुष्पके समान धवर ओर मणिरयेक किरणकलपसे अधकार- 
समूहको नष्ट करनेवाल्य यह उत्तम जिनेन्दरप्रासाद " त्रिमुबनतिल्क  नामसे विख्यात है ॥ १८५९॥ 

इन ह्रों द्वारोके समान उचासे सहित ओर विचित्र एवं विस्तीण सव युगर वन्रकपाट 
जल्कान्त, मरकत ओर कर्केतनादि मणिषिशेषोसे सयुक्त है ॥ १८६० ॥ 

उस जिनेन्द्रभासादमे विस्मयजनक रूपवाली नाना प्रकारकी ्ारभजिकाओसे युक्त ओर 
पाच वणेके रत्ने रचे गये स्तम्भ विराजमान हैँ ॥ १८६१ ॥ 

निम॑र एव उत्तम स्फटिक रनोसे रची गई विविध प्रकारकी भित्तिया विचित्र ओर विस्मय- 
जनक चित्रोसे युक्त है ॥ १८६२ ॥ 

खम्भोकी मध्यभूमि चारो भोर पाच चणके र्नोपसे निर्मित, रारीर, मन श्व नेको 
आनन्ददायक, निम॑रु ओर धूलि रहित 2 ॥ १८६३ ॥ 

वह जिनेन्द्रप्रासाद मोतिर्योकी माड तथा चामरोसे युक्त एवे उत्तम ॒रत्नोसे विभूषित 
बहुत प्रकारके विता्नसि सयुक्त है ॥ १८६४ ॥ 


्क्वस्वहु. २ दु तस्सि,बतण्वि. ३ द्‌ थ चेते. 
75, 49 
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वसदहीए गन्मगिहे ' देरच्छदो द जषणुष्टेहो । देगिजोयणक्रिभारो चउजोपणदीदस्नुततो ।॥ १८६५ 


जो२।१।४। 
मोस मृच्छेट चमच्डरस्स उट्डविप्थार । खायपरिगिच्छयकत्ता देवच्छदं परवेद ॥ १८६६ 
छो १६।८। पाठान्सरय्‌ । 


र्वतङ्कसुमद्‌।मो पारावयमोरकषटवष्णणिहो । मरमयपवालवण्णो वङ्केयणदरदणीखमओ ॥ १८६७ 
चोसट्कूमखमाखा शमरघशपयाररमणित्ने । नोसीरनल्यचह णकारगरमूचग धटो ॥ १८६८ 
मिगारकरुसदप्पणण्यणादिह वयवडेहि साहिद्धो । देचन्छदो रम्मो जलतवररथणदीवजदो ॥ १८६९ 
अटुत्तरमयसखा जिणवरपासादमऽ्यभायम्मि । सिहासणाणि वगा सपायपीहा य फङिहसया ॥ १८७० 
सिहासणाण उवरि जिणपरिमा अणादणिहणाभो । अटुत्तरसयससा पणस यद्चायाणि ठगाभा ॥ १८७१ 
भिण्णिदणीरमरगयङ्तकभूवग्गदिण्णसोहाओो । फएङिरिदरणीटणिम्मिदधवलखासिदणेत्तज्यलामा ॥ १८७२ 
वजमयदचपतीपहामे पटवसरिच्छभ वराओ । हीरमयवरणहाओ पडमाङ्णपाणिचरणाञो ॥ १८७६ 
अदट्रऽमह्ि्सहस्सप्यमाणवजणसमृहसहिदा मो । बत्तीसररकरूणहि जुन्ताो जिणेसपडिमाा ॥ १८७७ 


वसतिकामे गर्भगृहके मीतर दो योजन ऊचा, एक योजन विरतारवाडा ओर्‌ चार योजन- 
ग्रमाण टम्बाईसे सयुक्त देचच्छद है ॥ १८६५ ॥ योजन २। १ । ४ । 

ोवविनिश्चयके कती देवच्छद फो समचतुष्कोण सोट्ह कोस ऊचा ओर इससे आपे 
विस्तारे सयुक्त बतख्ते है ॥ १८६६ ॥ को १६ । ८ | पाठान्तर । 

यह रमणीय देवच्छद्‌ ट्टकती इई पुष्पमायओसे सहित; कवरूतर व मोरके वण्टगत 
वर्णके सद्दा, मरकत व प्रवार जसे वणसे सयुक्त) कवैतन एव इन्द्रनील मणियोस्े निमित, चौसठ 
कमख्मारओये रोमायमान, नाना प्रकारके चवर व घटाओसे रमणीय, गोर, मटयचन्दन एव 
काटागरु धूपके गन्वसे व्याप्त, आरी, कड्टा, दर्पेण व नाना प्रकारकी ष्वजा-पताकाओसे सुशोभित 
जौर देदीप्यमान उत्तम रनदीपकोसे युक्त है ॥ १८६७-१८६९ ॥ 

जिनेन्द्रासादके मध्यभागमे पादपीमेसे सहित स्फटिकमणिमय एकसो आठ उन्नत 
सिषासन है ॥ १८७० ॥ 

सिंहासनोके ऊपर पाचसौ धलुषप्रमाण ऊची एकसौ आठ अनादिनेवन जिनप्रतिमायं 
विरजमान है ॥ १८७१ ॥ 

ये जिनिनद्मतिभाये भिन्न इन्द्रनीटमणि व मरकतमणिमय कुतर तथा भुकुटियोके अग्रमागसे 
रोभाको प्रदान करनेवाटी, स्फटिकमणि ओर इनद्रनीट्मणिपसे निमित धवल व कष्ण नेत्रयुगलके 
सित, वन्रमय दन्तपक्तेकी प्रभासे सयुक्त, पष्ठवके सद्दा अषरोष्ठसे शोभित, हीरिसे निमित उत्तम 
नखोसे विमूषित, कमै समान छार ह्याथ-पैरोप्े वििष्ट, एक हजार आठ न्यजनसमूहसे सहित 
ओर वत्ती ठक्षणोसे युक्त द ॥ १८७२-१८७४ ॥ 


शद्‌ ब गनहे. २द्‌ ब परमे २द्‌ ब धये, ४द्‌ घ तुगो. ५ द्‌ पिंहासणाणि, 
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जीहामहस्स्चगनुहधराणद्रस्षरस्सकोडिरोडभो । वाण ण चण्णणेसु सकामो माणुष्षाण का सत्ती ॥ १८७५ 
पत्तेक्ठ व्वा चउमटी देवमिटणपडिमाओो । वरचामरदन्यानो सोहति जिणिल्पडिमाभ ।। १८७६ 
छतत्तयाा-शजुना पाडक्रकान्मनसाण्णद्ा (णद्ध । समवरररगाच्ारा चयात जणगणाहुपादमा- ॥ १८७७ 
जयरसुररयाह समत्ताप्‌ णासयचनलणन्ुमलखाजा । बडवहचश्रूसडासा {जमपाडमाभा णममामि ॥ १६८५७९६ 
ते सच्चे उवयरणा घटापदहुदीयो तह य दिव्याणि । मगरुढच्वाणि पुड जिणिदपासेु रहति ॥ १८७९ 
भिगारकरसदप्पयचानरधयवियणदछत्तसुपयट्ा । अद्र तरसयपम्बा पत्तिक मगल तेसु ॥ १८८० 
सिरिषुददेवीण तहा सव्वाष्डसणवङ्कुमारजस्साण । सवण पनम पडे वररयणाहरददयाणि ॥ १८८१ 
देवच्छदस्स पुरो णाणाविहरयणङुसुममाखासरे । फटट फिरणकलटामो खवत्तानो विरात ॥ १८८२ 
वत्तीससहस्ताणि कचणरजदेहिं णिभ्मिदा पिरन्मा । सोहवि पुष्णक्रटसा खचिडढा वररथ्रणणियरेहि ॥ १८८३ 
चउवीमसहस्साण धूवषटा क्णव्ररजदाणरमत्रद्रुा । द पवृरागुग्न्यहणवहद्भन्सयुटतधूत्रयघड ॥ १८८४ 
जव सहस्रो युगटजिहाओसे यक्त वरणेन््रोकी सहस्रो हजार कोडाकोडिया भी उन 
प्रतिमाभोके वणेन कानमे ममयं न्ह लोमक, तव मनुप्योकी तो यक्तिदही म्या ॥ १८५७५ ॥ 
सव जिनेन्द्रप्रतिमाशोमसे प्रसेक प्रतिमाके समीप हाथम उत्तम र्चवरोको च्म ए चौसठ 
देवशरुगोकी प्रतिमाये शोभायमान है ॥ १८७६ ॥ 
तीन च्त्ादिसे सहित, पल्यकासननसे समनित ओर समचतुरख आकाखार्ी वे जिननाथ- 
प्रतिमाये निलय जयवन्त है |! १८७७ ॥ 
जिनके चरणयुगखीको वियावर ओर देवेन्द्र भक्तिसे नमस्कार करते ह, उन ब्रत प्रकारसे 
विमूपित जिनप्रतिमाओको म नमस्कार करता ह ॥ १८७८ ॥ 
घटाप्र्वतिं वे सब उपकरण तथा दिव्य मगव्छव्य प्रथक्‌ प्रथक्‌ जिनेन्ग्रतिमाभतरे प्रासमे 
एुजामत हते ह ॥ १८७९ ॥ 
म्रगार्‌, कखछ, दपण, चवर, प्वजा, बीजना, छर ओर सुप्रतिष्ठ, ये आठ मगज्छ्य हे | 
हनमेसे प्रयेक वहा एरसौ आठ ठेते है ॥ १८८०॥ 
परक प्रतिमाके प्रति उत्तग रनादिकोसे रचित श्रदेवी, श्रुतदेवी तथा स्वाह व सनक्ुमार 
यक्षोकी मूतयां रहत है ॥ १८८१ ॥ 
देवच्छदके सन्मुख नाना प्रकारके र्न ओर पुप्पोक्री माटये प्रकारमान किरणसमूहसे 
सहित छ्टकती इई विराजमान है | १८८२ ॥ 
पुवणे एव रजतसे निर्भित ओर उत्तम रनसमूहोसे खचित वत्तीस ह नारप्माण विदाट 
रणे कठ्डा घुदोमित है ॥ १८८३ ॥ 
कपूर, अगुरु ओर चन्दनादिकसे उत्पन्न इई धूपे गन्धते व्याप्त ओर सुवणं एव चादी 
निर्मित चौबीस हजार धूपधघट है ॥ १८८४ ॥ 


१द्बसहा २द्‌बसव्राण ३ व्‌ रयदाणिं. ४ द्‌ पुरिकिरणीगो. ५द्‌ ब अ्भताजो. 
६ दु उदेषि, व रदेहि- ७ द्‌ कणयरजविभि. 
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सियाररयणदप्पणशुन्बुदवरचमरचक्रकयसोदः । घटापडयपडर जिणिदभवणे णिरूबमाणं तं* ॥ १८८५ 

जिणपासादस्स पुरो जेष्ट दारस्स दोसु पासेसु । पु चत्तारिसहस्सा रवते, रयणमारान्नो ॥ १८८६ 
०००) 

तां पि भंतरेसुं जकटिमाो फुरतकिरणादी । बारससदस्ससखा बते" केणयमाराभो ॥ १८८७ 
९५३२००० । 

भट्रद्सहस्साणि धूवधडा दारभसभूमीसुं । भद्रट्टसहस्साभो ताण पुरे कणयमाराभो ॥ १८८८ 


००० | 
पुह खु्छयदरेसु ताणद्धं होति रयणमाराभो । कचणमाराभो तह भूवधडा कणयमाराभो ॥ १८८९ 
डवीससहस्साभिं जिणपुरपुद्रीए कणयमालराभो । ताण च अतरेसु अट्रसदहस्साणि रयणमालाभो ॥१८९० 
मृहमडवो< हि रम्मो जिणवरभवणस्स अग्गभागम्मि । सोखुसकोसुच्छेहो सय च पण्णासदीहवासाणि ॥ १८९१ 
केसद्धो भोगाढो' णाणावररयणणियरणिम्मविदो । धुग्वतधयवडाभो कि बहुणा सो गिरूवमाणो ॥ १८९२ 
मुहम॑डवस्स पुरदो भवरोयणमडभो परमरम्मो । भधिया सोरसकोसा उदभो रदो" सय सय दीह ॥१८९३ 
१६ १०० 
चारी, रलद्पण, बुदूबुद, उत्तम चमर ओर चक्रसे शोभायमान तथा प्रचुर घटा ओर 


पताकाओंसे युक्त वह जिनेन्द्रमवन अनुपम है ॥ १८८५ ॥ 

जिनप्रासादके सन्धुख ग्येष्ठ दारके दोनो पाश्चभागोमे प्रथक्‌ प्रथक्‌ चार हजार रतनमारये 
ल्टकती है | १८८६ ॥ ४००० 

इनके भी बीचमे प्रकारामान किरणादिसे सहित बारह हजार अङ्कत्रिम सुचणमाछार्य 
ल्टकती है ॥ १८८७ ॥ १२०००। 

्ारकी अग्रभूमियोमि आठ आठ हजार धूपघट ओर उन धूपघटोके अगे आठ आठ हजार 
पुषर्णमाखये है ॥ १८८८ ॥ ८००० । 

ुदररारोमे पथक्‌ पृथक्‌ इससे आधी र्नमाङाये, कचनमाल्ये, धूपधट तथा सुवणेमाकये 
है ॥ १८८९ ॥ 

जिनपुरे पष्ठ मागमे चौनीस हजार कनकमारये ओर इनके बीचमे आठ हजार रलनमाटखये 


है ॥ १८९० ॥ 
जिनन्द्रमवनके अग्रमागमे सोष्ह कोस उचा, सौ कोस बा ओर पचास कोसप्रमाण 


विस्तारे युक्त रमणीय मुखमण्डप है ॥ १८९१ ॥ 

वह मुखमण्डपं आध कोस अवगाहसे युक्त, नाना प्रकारके उत्तम रनसमूर्वंसे निर्मित 
जीर फहराती इई ष्वजा-पताकाओसे सहित है । बहुत वर्णनसे कया, वह मण्डप निरुपम है ॥१८९२॥ 

मुखमण्डपके आगे परमरमणीय अवखोकनमेंडप है, जो सोह कोससे अधिक ऊचा 
सौ कोस वि्तत भौर सौ कोस ठा है ॥ १८९३ ॥ १६। १०० । 

१ दुच्वतुद. २द्‌ ब कयसोहो. ३ प्रथमा परक्ति ब-पुस्तके नस्ति, ४ द्‌ बै षरविदायं 

५ दश्च निस्वमाग्रजो ६ दष जन्मते. ७ दब जन्मते. ८द्‌ ब पहमनच्णेरिं ९ द्‌ जगदे 
१० दबर्दा. ११ बदीहि 
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भियजोगुच्छेदजदो तप्पुरदो चेहदे अधिटाणो! । कोसासीदी षासो ते्तियमेदस्स दीदन्त ॥ १८९४ 
८० ॥ 
तस्स बहुमञ््षदेसे सभापुर दिन्नरयणवररहद । अधिया सोरुष उद्भो कोसा चउसट्ि दीहवासाणि ॥१८९५ 
१६ । ६४ । ६४ । 
सीहासणभहासणवेन्तासणपहुदि निविहपीढाणि । वररयणणिम्मिदाणि सभपुरे परमरम्माणिं ॥ १८९६ 
होदि सभापुरपुरदो पीढो चारीसकोसडच्छेहो । णाणाविहरयणमभो उच्डण्णो तस्स वासडवषएुसो ॥१८९७ 
४० को। 
पीडस्स चडदिसासुं बारस वेदीभो हति भूमियङे । वरगोडराभो तेत्तियमेत्तामो पीडडुम्मि ॥ १८९८ 
पीढोवरि बहुमञ्ज्षे समवट्धो चेद रयणथूहो । वित्थारुच्ठेहेहि कमसो कोमाणि दहि! चटी ॥ १८९९ 
को ६७ } ६४ । 
तत्तो वि छत्तमहिभो कणयमभो पजरुंतमणििरणो । हो अणाहुणिणो जिणविद्धपडिमपडिपुण्णो ॥१९०० 
तस्स य पुरदयो परदो अद्रष्यूहीं सरिच्छवासादी । ताण अग्गे दिव्व पीढ चेटधेदि कणयमय ॥ १९०१ 
त हदाच्रामेर्हि" दोण्णि सया जोयणाणि पण्णासा । पीढस्सछ उदयमाणे* उवषसो भम्ह उच्छष्णो ॥ १९०२ 
२५० | २५० । ०॥ 


उसके अगि अपने योग्य उचकषसे युक्त अपिष्ठान स्थित दै | इसका विस्तार अस्सी 
कोस ओर्‌ ख्बाई भी इतनी ही है ॥ १८९४ ॥ ८०। 

उसके बहुमध्यभागे उत्तम दिव्य रत्नेते स्चा गया प्वभापुर है, जिसकी उचाई सोढ 
कोसमे अधिक ओर ख्बाई व विस्तार चौसठ कोसप्रमाण दहै ॥ १८९५ ॥ १६। ६४ । ६४ | 

समापुरे सिंहासन, भद्रासन ओर वेत्रासनप्र शति विविव पीठ उत्तम रतनोसे निर्मित परम- 
रमणीय है ॥ १८९६ ॥ 

सभापुरे अगि चाखीस कोस ऊचा ओर नाना प्रकारके रनोसे निर्मित पीठ है इसके 
विस्तारका उपदेश नष्ट हो गया है ॥ १८९७ ॥ ४०। 

पीठ्करे चारों ओर उत्तम गोपुरसे युक्त बारह वेदिया पृथिवीतख्पर ओर इतनी दी पीर्के 
ऊपर हँ ॥ १८९८ ॥ 

पीर्के ऊपर बह्मध्यभागमें समवृत्त रनस्तप खित है, जो रमसे चौसठ कोसप्रमाण विस्तार 
पं उकष्ेसे सहित है ॥ १८९९ ॥ को. ६० | ६४ । 

इसके भी आगे छत्रसे सहित, देदीप्यमान मणिकिरणोसे विभूषित ओर जिन व सिद्ध 
प्रतिपाओसे परपणे अनादिनिधन सुवण॑मय स्तूप है ॥ १९०० ॥ 

इसके भी आगे समान विस्तारादिसे सहित आठ स्तूप है। इन स्तूपकि अमे 
सुवणमय दिभ्य पीठ स्थित है ॥ १९०१ ॥ 

इस पीठका विस्तार व छबाई दोसौ पचास योजनप्रमाण ह । इसकी उचाव प्रमाणका 
उपदेशा हमारे स्थि नष्ट हो गया है ॥ १९०२ ॥ २५० । २५० । ० । | 


१ द्‌ ब अब्िगो.रद्‌बदहाणि.रद्‌ ब त्ूहो तस्सरिच्छ ४ द्‌ रदा जायमिहिं ५द्‌ ब उदयम. 
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पीठ चडदिसासु बारसव्रेदीमो दाति भूमिर । वरगोडर।भो तेत्तियमेत्ताभो पीठ उ दुभि ॥ १९०३ 
पीटस्सुवरिमि भागः सोरसगब्यूदिमे वरच्ठेहो । सिदत णामेण चेत्तदुभो दिव्ववरतेभो ॥ १९०४ 

को १६। 
खशुच्छेदो कोसा चत्तारो बहरुमेद गव्यूद्री । बारसकोमा श्ाहाद्रीदत्त चेय विचचार ॥ १९५५ 

को ।१।१२। १२) 

इगिरर्प्वं बाली सदस्वया इगिक्षग्र च चीसञ्ढ । तस्स पशिरस्क्खा पीढोयरि तप्पमाणवरां ॥ १९०६ 

१४७०१२० । 
विविहवररयणसादहाः मरगयपत्ता य पउमरायणखा । चामीयररजदमयाकुसुमज्रदा सयख्कार ते ॥ १९०७ 
सचे जणाहणिहणा पुडविमया दिष्वचेत्तवरस्प्खा । जीबु्पत्तिखयाण कारणमूढा सह भवति ॥ १९०८ 
स्क्खाण चरद्विसासु पत्ते विविहरयणरष्दाभो । जिणसिढप्पटिमाओ जयतु चत्तारि चत्तारि ॥ १९०९ 


चेत्ततरूण पुग्ढो दिव्य पीठ वेदि कणयसय । उच्छेहद्टीहवपसा तस्स य उच्छण्णङवषुसा ॥ १९१० 
पीढस्म चउद्विषसु बारस् वेदी मर हति भूमिये । चरिभद्टाखयगे।उरटुवारतोरणविवचित्ताभो ।। १९११ 


> 


परीरके चारो ओग उत्तम गोपुरे युक्त वारह वेद्िया भूमिनट्पर ओर इतन ही पीठ्के 
ऊपर है ॥ १९०३ ॥ 

पीठ्के उपरिम भागपर सोख्ह कोसप्रमाण ऊचा दिव्य व उत्तम तेजको धारण करने- 
वाख सिद्धाय नामक चद्यव्रृक्ष है ॥ १९०४ ॥ का १६। 

चैयद्व्वके स्कन्धकी उचाई चार कोस, बाह्य एक कोस, ओर साखाओकीं ख्वाई व 
अन्तरा वारह कोसप्रमाण हं | १९०५ ॥ क ४।१।१२।१२। 

पीठे उपर इसी प्रमाणको वारण कनेबाछे एकः खख चाटीस हजार एकस बीस 
इसके प्विारवक्ष हं ॥ १९०६ |॥ १५४०१२० | 


ये वृक्ष विविघ प्रकारके उत्तम रनोसे निर्मित शाखाओ, मरकतमणिमय पत्तो, पद्मरागमणि- 
मय फो ओर सुवणं एव चादमे निमित पुष्पे सदैव सयुक्त रहते है ॥ १९०७॥ 

ये स्र उत्तम दिव्य चैप्यवृक्ष अनादिनिधन ओर प्रथिनीरूप होति इए जीवोकी उत्पत्ति 
ओर विनारके खय कारण होते है ॥ १९०८ ॥ 

इन वृक्षोमे प्रलेक बरक्षके चारो ओर विविध प्रकारके रनोसे रचित चार चार्‌ जिन ओर 
सिद्धोकी प्रतिमाये विराजमान है । ये प्रतिमाये जयथन्त होत्रे ॥ १९०९ ॥ 

चेव्यद्क्षेके अगि सुव्णमय दिव्य पीठ है । इसी उचाई, ख्वाई ओर विस्तारादिकका 
उपदेशा नष्ट हो गया है ॥ १९१०॥ 

पीठ्के चारो ओर भूमितर्पर माग व॒ अदहाल्किओ, गोपुरद्रार ओर तोरणोसे विचित्र 
बारह वेदियां है ॥ १९११ ॥ 


१द्‌ भ पीरोवसिि. >. द ब सोठपगम्मादि. ३ द्‌ षं खड्च्छेटो. ४ दवष गम्मादी ५द्‌ब्‌धरो 
६ द्‌ बसोहा, ७ द्‌" र्पति पयाण, बजे स्प्पतिय भयाण, 


, १९.२० । च्उत्थो महानियारा [ ३९१ 


चउजायणउच्छेहा उवरि पीठम्स कणयवरसमभा । दिपरिहमणि(णयरयचिदा चामरवटापयार्जुद्य ॥ १९.१२ 

सध्वेस्ु वभु महाध्या परिविहवण्णरमणिना । णमि मरहिद पया उतच्तत्तथमिहर महिला ॥ १९१३ 

पुरदो महावयाणः मकरण्पसुहेरि सुक्करालित्ामा । चत्तारो वावी कमद्युष्पल्ङुमुदखण्णाजो ॥। १०१० 

पण्णासकासवासा पत्तय हति दुगुणदीहत्ता । दगा कोसा अवगाटा काचीमो धदियाद्जित्तास्ने ॥ १९१५ 

को ५०॥ १००।गा १०। 

जव्रीण वहुमञन्न चेट्ुढि एकतो जिणिदपासाद । विप्फुरिदिरयणनिरणो {क वहुमो सो णिस्वमाणो । १९१६ 

तत्तो हयउ पुरदो पुष्छुत्तरढक्खिणेसु "(गस । पासादा रग्णमया देवाण कीडणः हति ॥ १९१७ 

पण्णालकोसडदण कमसौ पणुवीस रन्ठाहत्ता । धृूचवडेहि जत्ता ते णिख्या विविहचण्णधरा ।! १९१८ 
को “० । २५} >५। 

यरयदियाहि रम्मा वरकचण्तोरणहि परियस्य । रुरवजणीरमरगयणिग्मिदुभित्ताहि सोहते ॥ १९१९ 

ताण मवणाण पुरनने तेत्तियमणेण न्राध्मि पासाडा । उव्वतधयचदाया पुरतवररथणकरिरणोहा ॥ १९२० 
५० । २, | २५ । 


न द क, म, 


प्रीटये उपर्‌ विविव प्रकारक मणिसमृषहटसे खोचत जौर्‌ अनेक प्रकारके चमर व धटाअींसे 
युक्त चार्‌ योजन ऊचे सुवर्णमय सम्भे है | १९१२॥ 

सव खम्भोकेः उपर अनेक प्रकारे वणेसि रमणीय आर जिखरख्प्र तीन छघ्रोसे सुशोभित 
महेन्द्र नामक महाध्वजयि है ॥ १९१३ ॥ 

महाध्वजाओके अगे मगर आदि जरजन्तुजसे रहित जट्वाटी ओर कमर, उत्पठ व 
कुमुदोसे व्याप्त चार वापिकये है ॥ १९१४॥ 

वेदिकादिसे सहित वापिकाये प्रयेकं पचास कोसप्रमाण विस्तारसे युक्त, इससे दुगुणी 
अथात्‌ सो कोस ट्म्बी ओर दर कोस गहरी है ॥ १९१५॥ को ५० । १००! ग. १० | 

वापियोके, वहूमव्यभागरमे प्रकाङमान रलनकिरणोसे सहेत एक चजिनेन््रप्रासाद खित है । 
बहूत कथनसे क्या, वह जिनेन्द्रप्रासाद निरुपम है ॥ १९१६ ॥ 

अनन्तर वापियोके अगे प्रवे, उत्तर ओर दक्षिण भागोमे देवोके रत्नमय क्रीडाभवन 
है ॥ १९१७॥ 

विविध वणीको धारण करनेवाछे वे भवन पचास कोस उने, मसे परचचीस कोस विस्तृत 
ओर पर्चस ही कोस द्म्बे तथा धृपघटोसे सयुक्त है ॥ १९१८ ॥ को ५० ¡ २५।२५। 

उत्तम वेदिकाओसे रमणीय ओर उत्तम सुवणेमय तोरणोसे युक्त वे भवन उक्कृष्ट वन्न, 
नीट्मणि ओर मरकत मणियोसे निर्मित भित्तियोसे रामायमान है ॥ १९१९ ॥ 

उन भवनोके अगे इतने हय प्रमाणसे सथुक्त, फहराती हई ष्वजा-पनाकाओसे सहित ओर 


प्रकादयमान उत्तम स्नोके किरणसमूहसे उोभित दो प्रासाद है ॥ १९२० ॥ ५०।२५।२५। 


१द्‌ बं “उच्छेहोः २द्‌ ब महादहाण 
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तत्तो विचि्वखूवा पासादा दिष्वरथणणिम्मविदा । कोससयमेत्तउदया कमेण पण्णादछडीहविष्थिण्णा ॥ १९२१ 

जे जेट्दारपुरदो दिन्वमुहमडवादि कदिदा य' । ते घुह्छयद्रेसु हवति अद्धप्पमाणेषहिं ॥ १९२२ 

तत्तो प्रदो वेदी एदाणि वेषटदूणः सव्वाणि । चेटदि चरिभश्ार्यगोउरद्रिदि कणयमदै ॥ १९२३ 

तीप परदो बरिया तगेष्ि कणयरयणथभेदहि । चेदटरंति चडउदिसासु दसप्पयारा धयणिबधा ॥ १९२४ 

हरिकरिवसदहखगादिवसिदिससिरविहंसकमरूचक्रधया । भदटुत्तरसयसखा पत्ते तेत्तिया खुष्ठा ॥ १९२५ 

चामीयरवरवेदी एदाणि वेष्िदूणं चेद्रेदि । विष्ुरिदरयणक्रिरणा चडगोडरदाररमणिजा ॥ १९२६ 

बे कोसाणि तुगा विश्थरेण धणूणि पचसया । विष्फुरिदधर्थवदाया फएडिहमयाणेववरमित्ती ॥ १९२७ 
को२। द्‌ ५००। 

तीए परदो दसविहकप्पतरू ते समतदो हति । भिणमवगेसुं तिह्ुवणविम्हयजणणहि सूवेहि ॥ १९२८ 

गोमेदयमयखधा कच्वणमयङ्कसुमणियररमणिजा । मरगयमयपत्तधरा विद्ुमवेरुङियपडमरायफरा ॥ १९२९६ 


सच्चे अणाहूणिहणा भकद्टिमा कप्पपायवपयारा । मूलेसु चउदिसासु चत्तारि जिणिद्पडिमाभो ॥ १९३० 


इसके अणे सौ कोस ऊचे ओर क्रमते पचास कोस स्वे-चोडे, दिभ्य रत्नोसे निर्मित 


विचित्र रूपवाठे प्रासाद है ॥ १९२१॥ 
वयष् द्वारके आगे जो दिग्य भुखमण्डपादिक के जा चुके है, वे आधे प्रमाणसे सहित 


षुद्दरारौमं भी है ॥ १९२२ ॥ 

इसके अगे मार्ग, अद्राछ्किाओं ओर गोपुरद्रारेसे सहित छुवणेमयी वेदी इन सबको 
वेष्टित करके स्थित है ॥ १९२३ ॥ 

इस वेर्दीके अगे चारो दिश्चाओंम सुवणं एवं रनमय उन्नत खम्भोसे सहित दरा प्रकारकी 
रेष्ठ ध्वजपक्तिया स्थित हैँ ॥ १९२४ ॥ 

सिह, हाथी, वैक, गरुड, मोर, चन्द्र, सूय, हस, कमठ ओर चक्र, इन चिह्णोसे युक्त 
ध्वजाओंरमेसे प्रयेक एकसौ आठ ओर इतनी ही शषुद्रध्वजाये है ॥ १९२५ ॥ 

प्रकाशमान रनकिरणोपे सयुक्त ओर चार गोपुरद्मरोसे रमणीय शुवणैमय उत्तम वेदी इनको 
वेष्टित करके स्थित है ॥ १९२६॥ 

यह वेदी दो कोर उची, पंचसौ धनुष चौडी, फहराती इई ष्वजा-पताकाओसे सहितं 
ओर्‌ स्फटिक मणिमय अनेक उत्तम भित्तियोसे सयुक्त दै ॥ १९२७ ॥ को. २ । दं. ५००। 

इसके आगे जिनमवनेमि चारो ओर तीनो ठोकोँको आश्चयं उत्पन्न करमवारे खरूपसे 
सयुक्त वे दश्च प्रकारे कटपृक्ष है ॥ १९२८ ॥ 

सब प्रकारके कल्पवृक्ष गोमेदमणिमय स्कन्धसे सित, छुवणेमय कुसुमसमृहसे रमणीय, 
मरक्रतमणिमय प्र्तेको धारण कसेत्राठे, मूगा, नीख्मणि एव पद्मरागमणिमय फंसे सयुक्त, अङ्खत्रिम ओर 
अनादितिधन है । इनके मूख चाय ओर्‌ चार्‌ जिनेन्रप्रतिमाय विराजमान हैँ ॥ १९२९१९६० ॥ 


केन 


१ ब युदरुदवादिकिदिदाये, २ दैषवेदिदृण. ३ दुश्रतुगो, % ब्र थयवदेह, 


-४. १९३९ | चउत्थो मष्ठाधियाये [ ३९३ 


तप्फलिहवीहिमञ््ते वेरुलियसयाणि माणथभाणि । बहि पडि पत्तेयं विचित्तसू्वाणि रेदलि ॥ १९३१ 

चामरघंटाकिकिणिकेतणपह् दीदि उवरि सजुत्ता । सहति माणथभा चडवेदीदारतोरणेर्ि जुदा ॥ १९३२ 

ताण भूरे उवरि जिणिदपड़मानो चउदिसतेसु । अररयणणिम्मिदाभो जयतु जयथुणिदचरिदाभो ॥ १९३६ 

कप्पमहि परिवेशिय साखा वररयणणियरणिम्मविदां । वेदट्रदि चर्ििष्टाख्यणाणाविधयकवशडीचा । १९३४ 

ूरियदक्खिणभाए्‌ पच्छिमभायम्मि उत्तरविभागे । द्धेकं जिणमवण पुष्वम्हि व वण्णणेहिं जद ॥ १९३५ 

एव संखेकेण पड्कगवणवण्णणाोः भणिदाभो । वित्थारवण्णणसु सक्षो वि ण सक्रदे तस्स ॥ ९९३४ 

पड्कगवणस्स हेद्े छत्तीस्सषहस्सजोयणा गतु । सोमणसं णाम वण में परिवेदिदूण चेटेदे ॥ १९६७ 

३६००० । 

पणसयलजोयणरद्‌ चामीयरवेदियारिं परिथरिव । चउगोऽरसजुत्त खुद्धयदरेष्िं रमणिज्न ॥ १९३८ 

परप्तरि सदहस्साणि बाहृत्तरिजुत्तदुसयजोयणया । णुष्करसदिवटकलाः विक्खभो बाहिरो तस्स ॥ १९६९ 
४२७२ । ८ । 


११९ 

उन स्फटिकमणिमय वीधियोके मध्यमेसे प्रयेकं वीर्थकि प्रति विचित्र रूपवाटे वैदूयमणिमय 
मानस्तम्भ सुशोभित है ॥ १९३१॥ 

चार्‌ बेदीद्रार्‌ ओर तोरणोसे युक्त ये मानस्तम्म ऊपर चेव, घटा, किंकिणी भौर ध्वजा 
इव्यादिसे सय॒क्त होते इए शोभायमान होते है ॥ १९३२ ॥ 

इन मानस्तम्भोके नीचे ओर उपर चारो दिशाओमे विराजमान, उत्तम स्नोसे निर्मित ओ 
जगसे कीर्तित चलिसे सयुक्त जिनेन्दरप्रतिमाये जयवन्त हवै ॥ १९३३ ॥ 

मार्ग ब अन्यिकाओसे युक्त, माना प्रकारकी ध्वजा-पताकाओके आटोपसे सुशोभित, ओर 
र्ठ रलनसमूहसे निर्मित कोट इस कस्पमहीको वेष्टित करके सित है ॥ १९२४ ॥ 

चूखिकिके दक्षिण, पश्चिम, ओर उत्तरभागमे मी पूषैदि शावती जिनभवनके समान वण- 
नोसे सथुक्त ९क एक जिनमवन है ॥ १९३५ ॥ 

इसप्रकार यहा सक्षेपसे पाण्डुकवनका वणन क्रिया गया है । उसका दिस्तारसे वणेन 
क्रनेके च्यि तो इन्द्र भी समर्थं नहीं होसकता है ॥ १९३६ ॥ 

पाण्डुकवनके नीचे छन्तीस हजार योजन जाकर सौमनस नामक वन मेरुको वेष्टित करके 
सित है ॥ १९३७ ॥ ३६००० । 

यह सौमनस वन पाचसौ योजनप्रमाण विस्ताससे सहित, छुवणेमय वेदिकाभेपि वेष्टित, 
चार गोपुरोसे सयुक्त ओर श्षुदरहमरोसे रमणीय है ॥ १९२३८ ॥ 

उसका बाह्यविस्ता चार हजार दोसौ बहत्तर योजन ओर ग्यारहसे भाजित आठ कल~ 
प्रमाण है ॥ १९३९ ॥ ४२७२ । 


१ द्‌ तप्पकिहि. २ दब णिम्मविदो. २ दब वप्णणामि ४ बु हिद अ. 
गृ 60 
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तेरससष्टस्सञजसा एय सथा जोयणाणि एकरसं । एकरक्षटि दिदछैसां सोमणसे परिरयपमाण ॥ १९४७ 


१६५११ । & । 
११ 

सोमणस करिकेसरितमारूहितारुकदङिबङ्करदि । खवङीरवरगाचपयपणस्रप्पहुदीषहि तं छण्ण ॥ ३९४१ 
सुरकोकिकमहूररवं मोरादिविहगमेहि रमणिजञ । सेयरसुरमिहुणेहि सकरिण्ण विविहवाविश्ुद्‌ ॥ १९४२ 
तम्मि वणे पुष्वादिसु मद्रपासे पुरा चत्तारि । वज्ञ वजपहक्ख सुवण्णणामं सुवण्णपृदं ॥ १९४३ 
पंडुवणपुरादितो एदाणि बासपहुदिदुशुणाणि । वररयणविरददाह कारागरधूवसुरदीणि ॥ १९४४ 
ते चेव ङोयपाराः तेत्तियमेत्ताहि सुदरीदहि जदा । एदाण मञ्श्चेसु विविहनिणोदेण कीडति ॥ १९४५ 
उष्यलगुम्मा णकिणा उष्परणामा य उष्यद्टुजर्या । तन्वणभग्िदिस्ताए पोक्खरणीभो हवति चत्तारि ॥ १९४६ 
पणवीसद्धियरुदा रुदादो दुगुणजोयणायामा । पणजोयणावगारढा पत्ते सा्ो सोर्हेति ॥ १९४७ 

२५} २५ । ५। 

र 


जखयरचत्तजरुहा वरवेदीतोरणेदि परियरिया । कदमरदहिदा ताभो दीणाभो हाणिवडहि । १९४८ 


सोमनसवनकी परिधिका प्रमाण तेरह हजार पाचसौ ग्यारह योजन ओर ग्यारहसे भाजित 
छह अराप्रमाण है ॥ १९४० ॥ १३५११ । 

यह सौमनस वन नागकेदार, तमाङ, हिता, कदी, बकु, ख्वटी, ख्वग, चम्पक ओर 
कटहस्प्रभृति दृष्षोसे व्याप्त, सुरकोयरोके मधुर श्दोसे मुखरित, मोर आदि पक्षियोसे रमणीय, 
विद्याधर व देवयुगढोसे सकीण ओर विविध प्रकारकी वापियोति युक्त है ॥ १९४१-१९४२ ॥ 

इस बनके भीतर मन्दरके पास परवदिक दिशाओरमे वन्न, वज्प्रम, सुवर्ण ओर सुवर्णप्रभ 
नामक चार्‌ पुर ह ॥ १९४२ ॥ 

ये पुर पाण्डुकवनके पुरोकी अपेक्षा दुगुणे विस्तारादिसे सहित, उम र्नोसे विरचित 
ओर काडागर्‌ धूपकी सुगन्धसे व्याप्त है ॥ १९४४ ॥ 

इन पुरोके मव्यमे वे ही ( पूर्वोक्त ) ठोकपार उतनी ही सुन्दयिविसे युक्त होकर नाना 
प्रकर्कि विनोदसे क्रीडा करते है ॥ १९४५ ॥ 

उस वनकी अभ्ेयदिरणमे उत्प्गुल्मा, निना, उत्पा नामक ओर्‌ उत्पलोखा, थे 
नवार पुष्करिणी है ॥ १९४६ ॥ 

वे प्रसेक पुष्कणणी पीके आधे ( साढे बारह ) योजनप्रमाण विस्तारसे सित, 
विस्तारकी अपेक्षा दूनी र्नी ओर पाच योजनमात्र गहराईसे सयुक्त होती इई शोभायमान क्षती 
है ॥ १९४७ ॥ विस्तार ५ | आयाम २५। अवगाह ५। 
ध वै पुष्करिणी जछ्चर जीवोसे रहित जलसमूहको धारण करनेवाटी, उत्तम वेदी व तोरणोसे 
वेष्टित) कीचडुसे रहित ओर हानि-वृद्धिसे हीन है ॥ १९४८ ॥ 


ॐ ॐ न ऋ कव कक निने 


९ दु एकरदिदो श्रा, ब एकरसहिं जसा. २ द्‌ वछ्पहक्ख जमहक्ल दव्वण णाम एुव्वेणपह्‌, ब वशलयहवख 
ममहकश णास प्ुत्वगपंह, ३ द्‌बेलठोयपालो ४ द्‌ ष जोयणवगादो. 


~9. १९५७ 1 चरत्थो महाधियारो [ २९१ 


पोक्लरणी्ण मञ्छे सक्क॑स्स हवे विहारपासादो । परणघणकोसुक्तगो तदलरूदो' णिद्वमाणो ॥ १९४९ 

एक्क कोस गाढो सो णिरूभो विविदहकेदुकमणिजो । तस्पायामपमाणे' उवषुसो णत्थि अम्हाणं ॥ १९५० 

सीहासणमदरस्म सोहम्मिवस्स भवणमज्क्म्मि । वस्स य चसु दिसाघु चडपीढा रोयपाछाण ॥ १९५१ 

सोदम्मिदसणदो दक्खिणभाग्रम्मि कणयणिम्मविदु । सिहामणं विरायदि मणिगणखनिद्‌ पडिदस्स १९९५२ 

सिष्ासणस्स परमे भहाण हति अगगमषिसीण । बन्तीससदस्साणि ्रैयाण पवराह पीठाद्‌ ॥ १९८३ 
३२००० | 

पवणीसाणदिसासु पासे सीहासणस्स चुरुसीदी । ङक्खाणि वरपीडा भवति सामाणिवघ्ुराण ॥ १९५४ 


८ ००००० । 


तश्सग्गिदिसाभाए्‌ बारसरूक्वाणि पडमपरिसाए । पीडाणि होति कच्चणरहदाणि रयणखचिदाणि ॥ १९५५ 


१२००००० 


देक्लिणद्रिसानिभागे मन््िमपरिसामराण पीडाणि । कचणरयणमयाणि चोदसरक्डप्पमाणा्भिं ॥ १९५६ 


१४६००००० 


णहरिदिदिसाविभागे बाहिरपरिसामराण पीढाणि । कचणरयणमयाणि सोरखसखूक्खाणि चेद्रति ॥ १९५७ 


१६००००० | 


पुष्करिणियोके बीचमे पाचके घन अथात्‌ एकसौ पीस कोस ऊचा ओ इससे अधि 
विस्तारा सौधम इन्द्रका अनुपम विहारप्रासराद है ॥ १९४९ ॥ 

वह प्रासाद एक कोस गहरा ओर विविध प्रकारकी "वजाओसे रमणीय है] उसकीं 
छवा प्रमाणका उपदेदा हमरे पास नदी है ॥ १९५० ॥ 

भवनवे मध्यमे अतिरमणीय सौधम इन्दरका सिंहासन ओर उसके चायो ओर चार सिंहासन 
लोकपारेके है ॥ १९५१ ॥ 

सोधम इन्द्रके अ।सनसे दश्षिणभागमे सुवर्णसे निर्मित ओर मणिसमृहसे खचित प्रतीन्दका। 
सिंहासन विराजमान दै ॥ १९५२ ॥ 

सिंहासनके आगे आठ अग्रमहिषियोके सिंहासन होते है । इसके अतिरक्त बत्तीस हजार 
प्रवर पीठ जानना चाहिये ॥ १९५३ ॥ ३२००० 

सिंहासनके पास वायम्य ओर ईरान दिदामि चौरासी लाख सामानिक देवोके उत्तम 
आसन हे ॥ १९५४ | ८४००००० | 

उस िहासनके अभ्निदिरामागमे सुवणेसे रचित ओर स्नोसे खचित बारह रख प्रथम 
पाखिद देबोके आसन दै ॥ १९५५ ॥ १२००००० । 

दक्षिणदिद्याभागमं मध्यम पारिद देवोके सुवणं एव रलमय चैदह खखप्रमाण आसन 
है ॥ १९५६ ॥ १४००००० | 

नैच्ऋ्यदिशाविभागमे बाह्य पारद देवोके सुवर्णं एवं रनमय सोरष्च खखपमाण आसन 
सित है ॥ १९५७ ॥ १६००००० | 


कमेव ददद कोने द कनि 


१ ब कोपुततुगा पदरबदा २ दब '्पमाभ. 


६९६ | तिरोयपण्णत्ती [ 9, १९५८ 


हत्य य दिसाविभगे वेन्ती्षसुराण होति तेत्तीसा । वरपीडाणि गिरतरफुरतमागिङिरणणियराणिं ॥ १९५८ 
३३ । 
श्िहासणस्त पच्छिमभगे चेति सत्त पीढाणि । छष्कं महत्तराणं महत्तरीए्‌ दवे एक्त ॥ १९५९ 
७ । 
सिहाखणस्स चडयु वि दिसासु चेति भगरक्खाण । चउरासीदिसषहस्सा पीढाणि विचित्तरूवा्णिं ॥ १९६० 
८9०० | 
विहाक्तणम्मि तरस्वि पुष्वमुदहे पदसिदूण सोहम्मो । निविहविणोदेण जदो पेच्छद््‌ सेवागदे देवे" ॥ ५९६१ 
भिगा भिगणिदक्खां कजलख्या कजरुष्पहा तत्थ । णहरिदिदिसाविभागे पुव्वपमाणादिवावीभो ॥ १९६२ 
धटवावीमजञ्पषपएरेः सोहम्मो भत्तिखवगदे देवे । पेच्छइ अस्थाणिरदे* चामरछत्तादिपरियर्दि ॥ १९६३ 
सिरिभर सिरिकता सिरिमिहिदा सरुदिसाष्‌ सरिणिख्या । पुक्खरणीभो होति इ तेसि मञ्क्षम्मि पासादो"॥ १९६४ 
तस्स पासादवरे ईसाणिदो सुष्टाणि भुजेदि । बहुछत्तचमरजुत्तो विविहविणोदेण कीडतो ॥ १९६५ 
णकिणां य णकिणर्ुम्मा मुदा कमुदष्यह त्ति वावीभो । हसाणदिसाभाए तेसु मनज्मम्मि पासादो ॥ १९६६ 


उसी दिशाविभागमे त्राय्चिरादेवोके निरतर प्रकारामान मणिकिरणसमूहसे सहित तेतीस 


उत्तम आसन ह ॥ १९५८ ॥ ३३ । 
सिहासनके पञ्चिमभागमे महत्तरोके शष्ट ओर मह्तरीका एक, इसप्रकार सात आक्तन 


सित है ॥ १९५९ ॥ ७ । 
सिंहासनके चारो तरफ अगरक्षक देवोके विचित्र श्पवाठे चौरासी हजार आसन सित 


हे ॥ १९६० ॥ ८४००० । 

सोधभदन्दर उस प्रवामिमुख सिहासनपर प्रवेश करके ८ आरूढ होकर ) विविध प्रकारके 
विनोदसे युक्त होता इआ सेवाथं अयि हए देवकी ओर देखता है ॥ १९६१ ॥ 

सौमनसवनके मीतर ने्यदिङाविभागमे भगा, शरगनिमा, कजला ओर कजख्प्रभ, 
ये चीरं वापिका प्रम वापिकाओके समान प्रमाणादिसे संयुक्त है ॥ १९६२ ॥ 

इन चार वापिका्कि मध्यमे स्थित पुरमे ८ भवनमे › चेवर-छत्राद्सि वेष्टित सौधरमदन्दर 
भक्तिसे समीप अयि इए व आस्था अथात्‌ आदस निरत दे्वोको देखता है ॥ १९६३ ॥ 

वायन्यदिरामे श्रीभद्रा, श्रीकान्त, श्रीमहिता ओर श्रीनिल्या, ये चार्‌ पुष्करिणी तथा 
उनके मध्यमे प्रासाद है ॥ १९६४ ॥ 

उस उक्कृष्ट भवनमे बहत छत्र एव चवरोते युक्त हदानेनद्र विविध प्रकारके विनोदसे क्रीडा 
करता, इ घुखोको मोगता है ॥ १९६५ ॥ 

, इशानदिशामागमे नडिना, नलिनिगुस्मा, कुमुदा ओर कुसुदप्रमा, ये चार्‌ वापियां दै 

भौर उने मध्यम प्रास्द है ॥ १९६६ ॥ 


१द्‌बदेनह.- रद्‌ ब िंगारमिगणिरिक्खा, रद्र धुरी ४द्‌ ष अत्थाणिर्दि ५द्‌ ब पातादा, 
पव्‌ मरलिणयुष्व, । 


-४, १९७४ 1 चरत्थो महाधियारो [ ३९७ 


$ ऋ, क (नि भ 


तस्सि पासादवरे ईसाणिदो सुहेण कीडेदि । सब्वा विवण्णणां वि हु सोहम्मस्तेव वत्तव्वा ॥ १९६७ 
सोमणसञ्भतरषु पुच्वादिचउदिसासु चत्तारो । पुच्च व सयरुवण्णणविन्थारो तेसु णादव्यो ॥ १९६८ 
पत्तक्तं निणमदिरसाङाण बाहिरम्मि चेति । टोपमेसु दोदो कडा णामा वि ताण इमे ॥ १९६९ 
णद्णणामा मद्रणिसहदहिमा रजदर्जगणामा य । सायरचित्ता वजो पुव्वादिकमेण अक्लादा ॥ १९७० 
पणवीसब्भष्ियक्षथ वासोः सिहरम्मि दुगुणिदो" मूले । मूरुसमो उच्छेदो पत्तेक ताण कुडाण ॥ १९७१ 
१२५ । २५० । २५० । 
कंडाण मूरोचरिभणेसु वेदियाजो दिभ्वाभो । वररयणविरददाभो पुत्व पिव वण्णणजुदानो ॥ १९७२ 
कूडाण उवरिभागे चउवेदीतोरणेहि रमणिजा । णाणाविदहपासरादा चेटरते णिरवमायारा ॥ १९७३ 
पण्णरससया द्‌डा उदो स्द पि कोसचडभ.गो । तगुण दीहत्त पु पुह सभ्वाण भवणाण ॥ १९७४ 


९११०० | को १ १ 
२ 


इस उत्तम भवनमे इदानेन्द्र सुखे क्रीडा करता है । यहा सव विवर्णन सौधर्महन्द्रके 
समान दी कहना चाहिय ॥ १९६७ ॥ 


सौमनसवनके भीतर प्ीदिक चाये दिाओमे चार [ जिनमन्दिर ] है । इनका सम्पूण 


[ क्क 


वणेनविस्तार पूर्वके ही समान जानना चाहिये ॥ १९६८ ॥ 
प्रयेक जिनमदिरसम्बन्धी को्टोके बाहिर दोनो पाश्चेभागोमेजोदोदो कूट सित है 
उनके नाम ये है-- नन्दन, मन्दर, निप, हिमवान्‌ ; रजतः रुचक; सागरचित्र ओर वज्र ।ये कूट 
प्रवोदिकरमसे कदे गये है ॥ १९६९१९७० ॥ 
उन प्रलेक कूटोका विस्तार शिखरपर एकसौ प्रचीस योजन ओर मूलम इससे 
दुयुणा है । मूटटविस्तारके समान ही उचा भी दोसौ पचास योजनप्रमाण है ॥ १९७१ ॥ 
शिखरव्यासर १२५ । मूढव्यास २५० । उत्सेध २५० । 


ग अ 


कूटोके मू व॒ उपसिमि भागोम उत्तम रनोसे रचित ओर प्रवैके समान वणैनते सहित 
दिग्य वेदिया ह ॥ १९७२ ॥ 


कूटोके ऊपरीमागमे चार वेदीतोरणेसि रमणीय अनुपम आकारे नानां प्रकारके प्रासाद 
स्थित ह ॥ १९७३ ॥ 


सब मवनोकी उचा पथक्‌ प्रथ्‌ प्रहस धलुष, विस्ता१ं एक कोसका चतुथे भागं 
ओर दधता इससे दुगुणी अर्थात्‌ आध कोसप्रमाण है ॥ १९७४ ॥ 
उत्सेध ध. १५०० | विस्तार को, ‡ । दीधता ‡ । 


१ ख स्राणि मण्णा मद्‌ अक्षा, द्र दुषबसा, ४ द्‌ ब दुभिदे 


१९८ तिरोयपण्णत्ती [ ४, १९५७५- 


वासो पणधणकोमा तद्गुणा मदिरा उच्छेहो । रोयविणिच्छयक्तता एव माणे गिरूवेदि ॥ १९७५ 
१२५ । २५०। [ पाठान्तरम्‌ । ] 
कृडेस॒ देवीभो कण्णुमारीभो दिष्वरूवाभो । मेधकरमेधवदी सुमेघया मेवमारिणी ठरिमा ॥ १९७६ 
तोभधरा विचिन्ता पुप्फयमाछ यणिदिदा चरिमा । पुच्वादिस कुडेसु कमेण चेहति एदाभो ॥ १९७७ 
बरभदणामद्दो दमाणद्रिलाप्‌ हन्धणे होदि । जोयणसयसुत्तगो मूकम्मि य तत्तिओो वासो ॥ १९७८ 
१०० | १००। 
५९ ् विहर (५ ४०१ गमि (+ (> 3 ®, 
पण्णास्जोयणाहं सिहरे शडस्स वासवित्थारो । अुहभूमीमिङिदद मज्क्िमविव्थारपरिमाण ॥ १९७९ 
एस बलभद्ृडो सहस्सजोयणपमाणउच्छेहो । तेत्तियसुदपमाणो दिणयरबिब व समवहो ॥ १९८० 
च८०० | १००० 
(8 {0 , र, 6 मे दु, क क ५. [ ५ क का 
घ्ोमणसस्स य वासर गिस्सेसं रभिदुण सो सेखो । प्रचस्यजोयणाहं तत्तो रुमेदि यकार ॥ १९८१ 
दसर्विंद भूवातो पच्या जोयणाणि अुहवासो । एवं छोयविणिच्छयमग्गायणिएसुदीरेदि ॥ १९८२ 
९१००० | ५०० | पान्तरम्‌ । 


मन्दिरोका विस्तार पाचके घन अथात्‌ एकसौ पच्वीस कोसप्रमाण अर उचा इससे 

दुयुणी है । इसप्रकार छोकत्रिनिश्चयके कती इनके प्रमाणका निरूपण कले दै ॥ १९७५ ॥ 
व्यासं १२५ । उत्सेध २५० | [ पाठान्तर 1 

रवीदिक कृूटोपर करमते मेघकरा, मेधवती, सुमेधा, चतु मेधमालिनी, तोयवरा, विचित्रः 
पुष्यमाखा ओर अन्तिम अनिन्दिता, इसप्रकार ये दिष्य रूपवाटी कन्यकुमारी देविया स्थित 
है ॥ १९७६-१९७७॥ 

सौमनस्तवनके मीतर $शानदिशामे शक्तौ योजनप्रमाण ऊचा ओर्‌ मूलम इतने ही 
व्रिस्ताखाख बस्मद नामक कूट है ॥ १९७८ ॥ उत्सेध १०० | व्यास १०० । 

उस कूटका विस्तार शिखरपर पास योजन ओर मध्यमे मुख एव भूमिके सम्मित 
विस्तारप्रमाणसे आधा है ॥ १९७९ ॥ 

यह॒ बछभद्रकूट हजार योजनग्रमाण ऊचा जर इतने ह विस्तासरमाणसे सहित शेता 
हओं सूरयमण्डल्के समान समवृ्त है ॥ १९८० ॥ उत्सेध १००० । पिस्तार १००० । 

वह छ सौमनसवनके सम्परणे विस्तारको रोककर पुनः पाचसौ योजनप्रमाण आकाराको 
रकता है ॥ १९८१ ॥ 

उका भूविस्तार दञ्के घनरूप अथीत्‌ एक हजार योजन ओर सुखविस्तार पाचसौ 


योजनप्रमाण हि | इसप्रकार छोकविनिश्चय व मणायणीमे कहते है ॥ १९८२ ॥ 
१००५० | ५५५० | पाशन्तरं | 


भम ॐ मै न> 8 ओ म ॥४४ 49न६नन 


१द्‌असेदरण, द्‌ पुपयभाखी, ३ द्‌ ष वित्रस्त. 


-9, १९९० | चउन्थो महाधियारा [ ३९९ 


मृरोवरि सो कूडो चउबेदीतोरणेहि सजुत्ता । उवरिमभाषए तस्स य पासाद। विविदरयणमया ॥। १९८३ 
मद्िरसेलाहिवद्' बरभदो णाम वेतरो ठेवो । अच्छदिः तेमु पुरसु बरहुपरिवरिहि सङक्तो ॥ ४९८२ 
तिण्णि सदस्सा वुखया बाहत्तरि जोयणागि ट्रका 1 एकरस वासरो" सोमणसबभतरे होदि ॥ १९८५ 
३२७२ । ८ । 
११ 
दस थ सहस्सा तिखया उणवण्णा जोयणाणि बेथसा । एक्तरसदिद परिह सोमणमर्भतरे भागे ॥ १९८६ 


१०३०९ । २ । 
११ 


पव सदेचेणे सोमणस वरवण म्‌ मणिद्‌ । वित्थारवण्णणासु वस्स ण सकरेदि सक्को वि ॥ १९८७ 
पचसषुषहि जन्ता बासद्टिसष्स्सजोयणा गतु । सोमणतलादो हट होदि बण णद्ण णाम ॥ १९८८ 


६२५५० ० । 
पणसयजोयणरद चामीयरवेदियाहि परियरिय^ । चउतोरणदारजढ खुछयदारेहि णदण णाम ॥ १९८९ 
"०० | 
णव य सस्ता गवसयचडवण्णा जोयणाई छ्भागा । एकरसेदि दिद ण णदणवाहिरए्‌ होदि विक्छभो।\ १९९० 
९९५४ । ६ । 
११ 


१ ( 


वह कूट मू्मे व ऊपर चार वेदीतोरणसि सयुक्त है । उसके उपारम भागपर विविध 
र्नमय प्रासाद है ॥ १९८३ ॥ 

मन्दिर ओर शख्का अगिपति बच्छमद्र नामक व्यन्तरदेव उन पुरोमे बहुत पशिारसे सयुक्त 
होकर रहता है ॥ १९८४ ॥ 

सौमनसवनके अभ्यन्तर मागमे तीन हजार दोसौ बहत्तर योजन ओर म्यारहसे भाजित 
आट कलामात्र विस्तार है ॥ १९८५ ॥ ३२७२ स 

सौमनसवनके अभ्यन्तर मागमे परिधिका प्रमाण दस हजार तीनसौ उनचास योजन 
ओर ग्यारहसे भाजित दो मागमात्र है ॥ १९८६ ॥ १०३४९ 

इसप्रकार चैने सक्षेपमे सौमनस नामक उत्तम वनका वणैन किया है । उसका विस्तार- 
पर्वकः वर्णन करनेके स्यि तो इन्द्र मी समथ नही है ॥ १९८५७ ॥ 

बासठ हजार पाचसौ योजनप्रमाण सौमनसवनके नाचि जाकर नन्दन नामक वन 
है ॥ १९८८ ॥ ६२५०० । 

यह नन्दनवन पाचसौ योजनग्रमाण विस्तारसे सहित, सुवणमय वेदिकाओोसे वेष्टित तथा 
ुद्रदारोके साथ चार तोरणद्रारोसे सयुक्त है ॥ १९८९ ॥ ५०० । 

नन्दनवनके बाह्य भागम नौ हजार नैस चौवन योजन ओर ग्यारहसे माजित छह माग- 
मात्र विस्तार है ॥ १९९० ॥ ९९५४ ९९ । 


१द्‌ ब 'दिवही, २द्‌ ब अच्छि. द्‌ च वासा. ४द्‌ ब एकारपदिद ५ द्‌ सक्राओ, ब सक्नाऊ, 
६ै,द्‌ ब परियरियि ७ द्‌ श एकरसेदिदा, 


४०० |] तिटोयपण्णत्ती [ 9, १९९.१- 


पएकप्तीससहस्सा चडउस्सया जोयणाड उणसीदी । णदुणवणरस परिदही बाहिरमागस्मि अदिर्तिा ॥ १९९१ 


६१४७९ । 
भटसहस्सा णवसयचचडवण्णा जोयणाणि छढभागा । एक्रसदिदा वासो णदृणवणधिरदिदो होदि ॥ १९९२ 
८९५४ । & । 


११ 
शटावीससदस्सा तिसया सोखसज्ञुदा य अटुकलछा । एक्रसदिदा परिदी णदणवणविरहिदो भधिया ॥१९९३ 


२८३१६ । ८ । 
११ 


माण मि चारणक्खोः णिषछया गधेष्वत्तेत्तणामा य । णदणवणम्मि मद्रपासे चत्तारि पुष्वादी ॥ १९९४ 
विक्छभायामेहि णदणभ्णाणि होति दुगुणाणि । सरोमणस्पुरार्हितो पुष्च पि वण्णणज्ुदा्िं ॥ १९९५ 
सक्कस्स छोयपाराः सोमप्पहुदी वसति एदेसु । तेत्तियदेवीर्दि" जदा बहु विहकीडाउ ऊुणमाणा, ॥ १९९६ 
बरछभदणामद्डो हेसाणदिसए णदणवणम्मि । तस्सुच्छेहष्पहृदी सरिसा सोमणसक्डेणं ॥ १९९७ 
जिण्मदिरद्डाणं वावीपासाददेवदाण च । णासाद् विण्णासो सोदम्मीखाणदिस्विभागो य ॥ १९९८ 
इयपहुदि णदृणवणे सोमणसवण व होदि णिस्तेसं । णवरि विसेसो एक्को बासप्पसुद्ठाणि दुयुणाणिं ॥१९९९ 


नन्दमवनके बाह्य भागमे परिधिका प्रमाण इकतीस हजार चारसौ उन्यासी योजनसे अधिक 
है ॥ १९९१ ॥ ३१४७९ । 

तन्दनवनसे रहित मेरुका विस्तार आऽ हजार नौसौ चौवन योजन ओर ग्यारहसे भाजित 
छह मागध्रमाण है ॥ १९९२ ॥ ८९५४ ६ । 

नन्दनवनसे रहित मेरुकी परिधि अभास हजार तीनसौ सोह योजन ओर ग्यारहसे 
मानित आठ कडा अधिक है ॥ १९९३ ॥ 

नन्दनवनके मीतर सुमेके पासमेः क्रमसे प्वादिक दिशाओं मान, चारण, गन्ववै ओर 
चित्र नामक चार भवन है ॥ १९९९ ॥ 

पूवक समान वर्णनसे सयुक्त ये नन्दनमवन विस्तार व॒ ख्बाईहमे सौमनसबनके भवनोसे 
दुय॒ण ह ॥ १९९५ ॥ 

इन भवनोमे उतनी देवियोसे संयुक्त होकर विविध अ्रकारकी ऋीडाओको करनेवारे सौधर्म 
इन्द्रके सोमादिक ठोकपाङ निवास कसे है ॥ १९९६ ॥ 

नन्दनवनके भीतर ईशानदिश्ामे बटमद्र नामक कूट है । इस कूटकी उचाई आदि 
सौमनसस्तम्बधी कूटे सदश है ॥ १९९७ ॥ 

जिनमन्दिर, कूट, वापी, प्रासाद व देवताओंके नाम, विन्यास ओर सौधम व ईानेन्दकी 
दिकाओेक्रा विभाग, इ्माद्विक सब नन्दनवनमे सौमनस वनके ही समान है । विशेषता केवर एकः 
यह है किं उनके विस्तारादिकः दगुण है ॥ १९९८-१९९९ ॥ 


[0 


१द्‌ च एकारसहिदं द्‌ ब चारणक्खछा २३ द्‌ व लोयपाले, ४ द्‌ भ्र देनेदि, ५द्‌ ब ऊगमो, 


४, २००८ | उत्थो महाधियारो ( ४५१ 


छिन 


एव ससेवेणं णदणणामं वण मणु भणिद । णककसुहणक्जीहौ को सक्ष विष्थर भणिदु ॥ २००० 
णद णवणाड हेर पचमया ज्ोयणाणि गत्ुण । अटटासीदिधियप्प चेदि सिरिभदसाख्वण ॥ २००१ 
५४०० | 
बावीसमहस्साणि कमसो पुष्वावरेस्‌ विन्धारो । तह दच्खिणुत्तरेसु दुसया पण्णास तम्मि वणे ॥ २००२ 
२९००० । २२००० । २५० । २५० । 
मेरुमदीधरपासे पुष्वदिसे दक्खिणवरउत्तरए । एकक जिणभवण होदि वर भद्साख्वणे ॥ २००३ 
पडवणपुराहितो चडग्गुणा वासउदयपहूदीभो । जिणवरपाघ्रादाण पुष्व पिव वण्णण सच्च ॥ २००४ 
तम्मि वणे वरतोरणसोहिदवरदारणिवहश्मणिजा । अदाटयादिसदहिया समतडो कणयमयवेदी ॥। २००५ 
वेदीए्‌ उच्छेदो जोधणमेक्ष समसदो होदि । कोदडाण सहसस वित्थारौ भदसारम्मि ॥ २००६ 
ज १। द १०००। 
सिरिखड-गगरूकेसर असोय-कप्पूर-तिलय-कद रीहि । अद्वुत्तमारदईयाहाशिदिपहूदीहिं सचछण्ण ॥ २००७ 


९ त क ( 


}क्लरणीरमणिज सरवरपासादणिवहमोहिष् । छृडेहि भिणपुरेहि विराजे भदसालवणे ॥ २००८ 


इसप्रकार सक्षेपपते भने नन्दन नामकः वनका वणन किया हि! एक मुख ओर एक षी 
जिह्वासे सहित कौनसा मनुष्य उसका विस्तारसे वणन कनके च्थि समथ है ४ ॥ २०००॥ 

नन्दनवनके नीचे पाचमौ योजनप्रमाण जाकर अखासी विकल्पे सहित श्रीमद्र्षा्येन 
स्थित है ॥ २००१ ॥ ५००। 

उस वनका विस्तार कमसे पू व पश्िममे वाई्स हजार योजन तथा दक्षिण व उत्तरम दोसौ 
पचास योजनप्रमाण है ॥ २००२॥ 

निस्तार प्रम २२०००, पथिम २२०००, दक्षिण २५०, उत्तर २५० । 

मद्रद्ाख्वनमे मेस्पर्वतके पास परै, दक्षिण) पश्चिम ओर उत्तर दिरामे एक एक उत्तम 
जिनमवन है ॥ २००३ ॥ 

इन जिनमवनोका विस्तार व उचा आदि पाण्डुकवनके जिनभवनोकी अपेक्षा चैगुणे 
है | शेष सव वणन पूर्वके ही समान है ॥ २००४ ॥ 

उस वनके चरो ओर उत्तम तोरणोसे शोभित शरेष्ठ द्रारसमृहसे सणीय ओर अद्टाछ्का- 
दिसते सित सुवणमय वेदी है ॥ २००५ ॥ 

मद्रद्याख्वनमे वेदीवी उचचाई्‌ चाये तरफ एकं योजन ओर विस्तार एक हजार वनुपप्रमाण 
है ॥ २००६ ॥ उत्सेध यो. १ । विस्तार द. १००० | 

श्रीखण्ड, अगर, केदार, अशोक, कपूर, तिरक, कदढी, अतिमुक्त; माक्ती ओर हदादि- 
प्रति वृक्षोसे व्याप्त; पुष्करिण्यो रमणीय तथा उत्तम सरोवर व भवनोके समूहसे शोभायमान यह 
मद्वराख्वन कूटो ओर जिनपुरोसे विराजमान है ॥ २००७-२००८॥ 


केम 


१द्‌ ब णिः 
ग? 81 
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मोरसुककोषिखाण सारसरणण् महुरसदडु । विविहपछ्सुमभरिढ सुरम्मिय भदमारुवण ॥ २००९ 
बावीस्रसहस्साणि अडसीरिदहिदाणि वासमकतेके । पु्वायरभापुसु कणम्मि' सिरिभहसारुस्स ॥ २०१० 
दोण्णि मया पण्णासा अद्ादीदीविहत्तया र्दा । दक्खिणउन्तरभागे एककेके वणस्स भटसारुम्मि ॥ २०५१ 
वारणदतसरिच्छा सेखा चत्तारि मेरुविदिसासु । वक्खार त्ति पलि द्धा अणा णिहणा महारम्मा ॥ २०१२ 
णीरुदिगिखहपष्वदमदरतेखाण दति सगणा । वकससूवायामा ते चत्तारो महासेखा ॥ २०१३ 
उत्तरदक्रिसिणिभाए सदरसेखस्स मञ्छदेसम्मि । एक्तेण पदेोण एुक्तेक्र तेण छग्गाति ॥ २०१४ 
मदरभणिरूदिसादो सोमणमो णाम विरजुपहणामो । क्मसो महागिरी ण गवमादणो मारूवतो य ॥ २०१५ 
ताण रप्पयतवणियकणयवेरुलियसरिसवण्णाण । उववणवेदिष्पहुदी सव्व पुव्वोदिद होदि ॥ २०५६ 
पचसयजोयणाणि चिस्थारो ताण दतसेराण । सध्वत्थ होदि सुद्रकमप्यतशूप्पण्णसहाण ॥ २०१७ 
णीरणिरहदिपलसि चत्तारि सथाणि जोयणा होदि । तत्त पेसवदी प्तक मेरसेखतं ॥ २०१८ 


मोर, डुक, कोय, सारस ओर हस, इन पक्षियोके मधुर ॒राब्दोसे व्याप्त तथा विविध 
प्रकारके फल-षलयेसे भसित वह भद्रद्याख्वन सुरम्य है ॥ २००९ ॥ 

प-पशचिम मागोमेसे प्रयेक भागमे श्रीमद्रश्ाख्वनका विस्तार अवासीस्े भाजित वादस 
हजार योजनप्रमाण है | २०१० ॥ 

दक्षिण-उत्तर भागोमेसे प्रयेक भागमे भद्रश्ाख्वनका विस्तार अटसीसे विभक्त दोसौ 
पचास योजनप्रमाण है ॥ २०११॥ 

मेरुकी विदिशाओमे हाथीदतके सदृश, अनादिनिधन ओर महारमणीय वक्तारः नामसे 
परसिद्ध चार पवेत है ॥ २०१२॥ 

तिश्छेरूपसे आयत वे चारौ महेरु नीलादि, निपनपवेत ओर मदरख्से सखुग्र 
है॥ २०१२॥ 

उनमेसे ्रलेक पथ॑त उत्तर-दक्षिणभागमे मन्द्रपवैतके मध्यदेरमे एक एक प्रदेशसे उसमे 
स्म है ॥२०१४॥ 

रमसे मन्द्रपवैतकी वायन्यदिशासे छेकर सौमनस, विस्म; गन्धमादन ओर माल्यवान्‌ 
नामक चार महापवैत है ॥ २०१५॥ 

क्रमराः चांदी, तपनीय, कनक ओर वैदव्यमणिके सदश वणैवढे उन पवैतोकी उपवनवेदी 
आदिक सब पूर्वोक्त ही है ॥ २०१६॥ 

सुन्दर कस्पदृक्षोसे उत्प इह रोभासे सयुक्त उन दन्तदैरोका विस्तार सथैत्र पाचसौ 
योजनप्रमाण है ॥ २०१७ ॥ 

नीक ओर निषध परवैतके पासमे इनकी उचाई चारसौ योजनप्रमाण है । इसके अगे 
मेहपवेतपर्रनत प्रसेके प्रदेश्द्धि होती गई है । इसप्रकार प्रदेशाद्रादधके होनेप्र अनुपम रूपो 


१ दबवण्णमि २ द्‌ ब महसे. 


॥\ 


४, २०२५ ] चउत्थो महायियारो [ ४०३ 


पासम्मि मेरंगिरिणो पचसय! जोयणाणि उच्ठेहौ । गिस्मरवधराण ताण वर्यारमेखाण । २०१९ 

दुगुणम्मि भद्माल मेरगिरिदस्स खिवसु" विर्सभ । दोसषटमजक्षजीवा तेवष्णसहम्मजोयणा दाति ॥२०२० 
५५ ९८29० | 

अदिय विदेहर्ूद पचसहस्साणि तन्थ भवणिजं । दोवक्खारमगिरीण जीचाबाणस्प परिमाण ॥ २०२१ 

पणवीमसहस्सेहि अब्ज्हिया जोयणाणि ठे खक्खा । उणकीसरहिं वित्ता बाणस्म पमाणमुष्टट्र ॥ २०२२ 


> २५००० | 
१९ 
जोयणसद्िसहस्स चत्तारि सया य अद्रमजुत्ता । उणवीस्हखिवारसकलयाभो चकार वणुपट ॥ २०२३ 
६०४१५९८ ¦! ५१२) 
१९ 
जोयण दवीससहस्मा णवरत्तरं ठे सथा य उमाया । उणवीसेहि विहन्ता ताण सरिसायदाण दीहत्त ॥२०२४ 
३०२०९ | & । 
१९ 


जीवाषु ज बग्ग चडउगुणवाणण्पपाणपविइत्त । इसुमञत्त ताण अतरवदस्स वि्खभ ॥ २०२५ 


रण करनेवे उन वक्षारपवनीकी उचाई्‌ मेरुपवतके पासमे पाचसौ योजनध्रमाण हो गर 

हे ॥ २०१८-२०१९॥ 

[ वक्नारके चिस्तारते रहित ] भद्रगाट्वनके विस्तारको दुरुणा करके उसमे मेरपवतके विस्तारको 
पिखा देनेपर दोनो पवतोके मन्यम जीवाक्रा प्रमाण तिसन हजार योजन आता है ॥२०२०॥ 

(२२००० - ५००) २ + १०५००५० = ५३००० 

विदेहक विस्तारको आवा करक्ते उसमेते पाच हजार कम कर देनेपर दो बक्षारपकतोकी 
जीवाके वाणका प्रमाण निकट्ता है ॥ २०२१ ॥ ५५९०० ~ २ ~ ५००० = 2२९०९ | 

उपयुक्त बाणका प्रमाण उन्नीसते माजिन दो सख परचीस हजार योजन कटा गया 
3 4. २२५०८०० 
दै ॥ २०२२ ॥ २२५०५ 

साठ हजार चारसौ अशरह योजन ओर उन्चीसस भाजित बारह कलठप्रमाण वक्षासप्म॑तोका 
धनुप्ष्ठ है ॥ २०२३ ॥ ६०४१८६२ | 

तीस हजार दोसो नौ योजन ओर उन्नीसधे विभक्त छह मागप्रमाण उन सदन आयत 


[#, 


वक्षारपवैतोकी बाई है ॥ २०२४ ॥ ३०२०९६६ । 


जीवाका जो वगै ह्ये उसमे चौगुणे बाणप्रमाणका भाग देकर खग्धरारिमे बाणप्रमाणको 
मिरा देनेपर उनके अन्तत कषित्रका विष्कम्भ निकरता है ॥ २०२५ ॥ 


| 


१ दवचिरसु २ दब णरत्ताः ६ द्‌ ब एविकायदाण, 


४०४ ] तिलोयपण्णत्ती ( ४, २०२६- 


पक्षतरि सदस्सा इगिसयतेदालजोयणा य कला । णवदहणिदुणवीसदिदा सगतीप्ता वहविश्खभा ।॥ २०२६ 


७११४३ । ३७ । 
१७१ 
णील्णिमहदिपासे पण्णासन्भदियहुमयजोयणग्रा । तत्तो पदेस्वडधी पत्तेक मेरुसेखुन ॥ २०२७ 
२९.१० । 
तार्णं च मेरपासे पएचसया जोयणाणि वित्थारो । लोयविणिच्छयकत्ता एव णियमा णिष्तेदि ॥ २०२८ 
५०० | पाठान्तरम्‌ । 
सिरिभदसारुवेदीवक्लारगिरीण अतरपंमाण । पचसयजोयणाणि सग्णाधनियम्मि णिष्िट ॥ २०२९ 
५०० | पाठान्तरम्‌ । 


गयर्दताण गाढा णियणिथडउद्यप्पमाणचडसभागा । सोमणसगिरिदोधरि चेटरते सत्त कूडाणि ॥ २०३० 

सिद्धो सोमणसक्खो देवङ्करू मगरो विमरूणामो । कच्णवसिटद्डा णिसहता मदरप्पहुदी ॥ २०३१ 

सोमणससेरुडदए" चउमजिदे हनि कूडउदयाणि । पिन्थारायात्ेसु ृडाण णस्वि उवषएसो ॥ २०३२ 

भूमिय सुदं निसोधि्ं उदयदिव भूहादिखयवडी ।सुहसय पणवण भूमी उद्नो हगिहार्णकडपरिमला।॥ २०३३ 
१०० । १२५ । ६। 


यह वृत्तविष्कम टकहत्तर हजार एकम तेनास योजन ओर नौगुणित उननीसतसे भाजित 
भती कलाप्रमाण है ॥ २०२६ ॥ 


५२००० १ ( २२५ सि २ ४ ) (१ ~= ०० == ७११४३ न 

नीर ओर निषधपवेतके पराक्षमे इन पवतोका विरत।र दोसौ पचास योजन है । दसके आगे 
मेरुपभततकं ग्रयेकमे प्रदेगब्द्धिके होने मेख्के पामे उनका विस्तार पराचसौ योजनप्रमाण हो गया है | 
इस्प्रकार्‌ छोकविनिश्वयक्े कता नियमसे निरूपण कते है ॥ २०२७२०२८ ॥ २५० | ५०० | 


पारन्तर्‌ । 
श्रीमद्रदाख्वेदयी ओर बक्नारगिसियिके अन्तस्का प्रमाण पाचसौ योजन सम्णायणीमे बतलाया 
गया है ॥ २०२९ ॥ ५००। पाठान्तर | 


इन गजदन्तोकी गहर अपनी अपनी उचाह्धरमाणके चतुर्थारामात्र है । सौमनसपवैतके 
उपर सिद्ध, सौमनस, देवङ्कुर, मगठ, विमल, कंचन ओर वरिष्ट, ये सात कूट मेरुसे टेकर निषध्र- 
पवेतपयैन्त स्थित है ॥ २०३०-२०३१॥ 

सौमनसपव॑तकी उचा्ष्मे चारका माग देनेपर जो खन्ध अव उतनी इन कूटोकी उचा 
ह । इन कृटोकेः विस्तार ओर खवाके विप्रयमें उपदेश नदय है ॥ २०३२ ॥ 

भूमिमेसे सुखको कम कस्य उदथका भाग देनेपर जो खन्ध अवि उतना भूमिकी अपेक्षा 
हानि ओर सुखकी अपेक्षा वृद्धिका प्रमाण होता है। यहा सुखका प्रमाण सौं योजन, भूमिका 
पाचके घनप्रमाण अथात्‌ एकस परचीसत योजन ओर उदय एक कम कूटसेष्यप्रमाण है ॥ २०३३ ॥ 

१०० | १२५ | & । 


१द्‌ब पमाणं. दुष दमो, ३ दुब घुदुम्मिप्तोधिय, 9 द्‌ बं उ्माण, 


-४, २०४० | चउत्थो महाधियारो [ ४०५ 


स्रयवङ़ीण पमाण पणुत्रीन जोय्रणाणि छभजिद । भूमिघुहसु दीणाधियम्मि कडग उच्छेहौ ॥ २०३४ 


२.५ | 
६ 
अथया ? च्छागुणिदरक्वयवडी यिद विसु्ठमुहङत्ता । कृंडाण हो उढओ तेसु पढमस्स पणविद्र । २० 
२११ | 
निदियस्म वीसजुत्त मयमेक्ष' छच्विहत्तपचकर । सोलससहित च स दोण्णि कटा तियहिढ। तद्रजरस ॥२०३६ 
१२० । ५। ११६।>। 
६ ३ 
वरमञय्भदिययव्र जोचणमद्ध च तुरिमद्धंडसम । जोयणतिभागजुत्त पचमकृडस्म शट महिदमयं ॥ २०६७ 
११२। १। १०८ । $ । 
९ ड 
चडजुत्तजोयणमसय छम्विहत्ता इणेक्ला य छष्टस्म । एक्रसयजोयणाद सत्तमक्‌इस्स उच्छेदो ॥ २०३८ 
१०४ १। १०० । 


& 
सोमणसणामगिरिणो आयामे सगदहिद्म्मि ज छद्ध । कूडाणमततराल त चिय जापूदि पत्तेक्र ॥ २०३९ 


\ ॐ 


चत्तारि खहस्साद्‌ तिण्णि सया जोयणाभि पण्णरसा । तेत्तीसधियमपण साजिद्बासीदिकरूसखा ॥ २०८४० 
०३१५ । ८२ । 
१२. 


बह क्षय-बृद्धिका प्रमाण छसे भाजित परच्वीस योजन है । इसको भ्मिमेसे कम के 
ओर सुखमे जोडनेपर्‌ कूटो) उचाईका प्रमाण आता है ॥ २०३४ ॥ 

अथवा, इच्छे गुणित क्षय-बद्धिको ममिमेसे कम करने ओर मुखम मिला देनेपर कूटोकी 
उचा होती है। इनमेसे प्रथम कूटक्ी उचाई प्राचे षनप्रमाण अर्थात्‌ एक्सौ पच्वीस योजन 
है ॥ २०३५ ॥ १२५ 

द्वितीय कुटकी उचाई एकौ बीस योजन ओर छसे विभक्त पाच कलाप्रमाण, तथा 
तृतीयकी उचा एकसौ सोह योजन ओर तीनसे भाजित दो कलप्रमाण है ॥ २०३६ ॥ 

१२०६ । ११६३ | 

चतुथं कूटकी उचाई एकस सदे बारह योजन ओर पाच कूटकी उचा एवसौ आः 
योजन तथा एकः योजनके तीसरे भागसे अपक है ॥ २०३७॥ ११२९ ।१०८१। 

छठे कूटकी उचाई एकसौ चार्‌ योजन ओर हृहसे भाजित एक कलप्रमाण तथा 
सातवे कूटकी उचा एकस योजनमात्र है ॥ २०३८ ॥ १०४६ । १०० । 

सौमनस नामक पवैतकी दसनाम सातका माग देनेपर जो छन्धं अवे उतना प्रलर्व 
कूटोके अन्तरार्का प्रमाण होता है ॥ २०३९ ॥ 

यह अन्तराढ्प्रमाण चार हजार तीनसौ पन्द्रह योजन ओर एकसौ तेतीससे भाजित 
व्यासी कडा ई ॥ २०४० ॥ ४३१ 


१ चरु सयमेच. 


४०६ 1 तिरोयपण्णत्ती [ ४. २०४१ - 


आदिमकृडोवरिमे जिणभवण तस्स वासउच्छेहो । दीह च चण्णणाभो पडगवणनिणपुरस्स सारिच्छा ॥२०४।१ 
सेनेषु कृडेसु वेतरदेवाण होति पासादा । वेदीतोरणज्त्ता कणथमया रथणवरखचिद्रा ।। २०४२ 

कयणकूडे णिवसदह्‌ सुवच्छ्डेधि" त्ति एक्रपछाऊ । सिरिवच्छमित्तदेवी कूडवरे विमरूणामम्मि ॥ २०४३ 
अवसेसेषु चडसुं कृडेसुं बाणवेतरा देवाः । गियकृंडसरिमिणामा विविहविणोदेण कीडति ॥ २०४४ 
विज्जपहरम य उवरि णव कूड हौति गिस्वमायारा । सिद्धो विज्जुपदहक्खो देवङुरूपउमतवणसदटिकथा ॥२०४१५ 
सयउजरसीदोदा हरि त्ति णासेहि सुवणविक्खादा ! एढाण च उच्छेहो णियसेद्धच्छेहचउ भागो ॥ २०४६ 
दीहत्ते वि वियासेः उवएसो ताण सपद पणो । भादिमकूडस्सुदयो" पणवीसज्ञुद्‌ च जोयणाण सय ।। २०४७ 
एकं चिय होदि सय भतिमकूडस्स उदयपरिमाण । उभयविसेसे जडदिदंपचकदी हाणिवड़ीो ॥ २०४८ 
हच्छाषए शुणिदाओ हाणिवडीभो खिदिविसुद्धाभो । खहजत्ताभो कमसो कूडाण हदि उनच्छेहों ॥ २०४९ 


पणचीसब्भदियसय वियाणञ्मुदओो पदिष्टए सेते । उप्पण्णुप्पणेसु पणवीसर समवणेज अट्ुहिद ॥ २०५० 


(> 


प्रथम कूटके ऊपर एक जिनभवन है । इसके विस्तार, उचा ओर खवा आदिका वणन 
पाण्डुकवनसम्बन्धी जिनपुरके सद्दा है ॥ २०४१ ॥ 

देप क्रूटोपर वेदी एव॒ तोरणसे सहित ओर्‌ उत्तम र्नोसे खचित देसे व्यन्तर देवोके 
पुवणैमय प्रासाद दै ॥ २५८४२ ॥ 

कचनकूटपर एक पल्यप्रमाण आयुस्ते युक्त सवत्सा देवी ( सुपित्रा देवी ) जर विमल- 
नामक शष्ठ कुटपर श्रीवत्समित्रा देवी निवास करती है ॥ २०४३ ॥ 

रेप चार कूटोपर अपने कृरटके सदृग नामव व्यन्तरदेव व्रिविव प्रकारके विनोद 
ब्रीडा कते दै ॥ २०४४ ॥ 

विदुरम पवेतके ऊपर सिद्ध, विदयु्रभ नामक, देवछ्ुरु, पद्म, तपन, खस्तिऊ, इन- 
उज्वल ( रातञ्वाक ) सीतोदा ओर हरि, इन नामोसे भुवनमे विष्यात ओर अनुपम आकारले नौ 
कूट है । इन कूटोकी उचा अपने पवैतकी उचाके चतुथ भागप्रमाण है ॥ २०४५२०४६ ॥ 

उन कूटोकी टबाई ओर विस्तारविषयक उपदेश इस समय नट होचुका है । इनमेसे 
प्रथम वृूटकी उचाई एकत पच्चीस योजन ओर्‌ अन्तिम कूटी उचा्का प्रमाण एकसौ योजन है । 
प्रथम वूटकी उचामेसे अन्तिम कूःटकी उचाहृको घटाकर रेप पाचके वेमे आछ्का भाग देनेसे 
हानि-इद्धिका प्रमाण निकक्ता है ॥ २०४७-२०४८॥ 

इच्छसे गुणित हानि-बृद्धिके प्रमाणको भूमिमेसे कम करने अथवा मुखमे जोड देनेपर ऋरमसे 
कूटोकी उचाईं होती है ॥ २०४९ ॥ 

प्रथम कूटकी उचाई एकसौ पीस योजनप्रमाण जानना चाहिये | तथा शेष कूटोकी 
उचाई जाननेके छ्ि उत्तरोत्तर उत्पन्न प्रमाणमेस्रे आस्मि भाजित पचीसर योजन कम करते जानां 


चाहिये ॥ २०५० | 


१दबद्देवो २द्‌बेदेवी ३ दबंवि वियदे ४ द्‌ आदिमकूडाणिवहौ, बं आदिमकूडाणदयौ, 
५ ब अद्रहिद, ६ द्‌ यणिदादिवबरह़ीमो विदिमहाविषुद्धाभो, ब यगिदाहियव्रह़ीो खिदरिहाविष्दामो. 


४०८ ] तिखोयपण्णत्ती [ ४. २०५९. 


णवरि विसेसो एसो रोदिद्कूड वसेदि भोगवदी 1 भोगकद््‌" भो देधी कूड फङिहाभिधाणम्मि ॥ २०५९ 
णव कडा चेदत उवरिम्मि गिरिसस मारूवतस्स । सिद्धक्वमारसुत्तरङुर्कच्छो सागर हिः रजदृकष ॥ २०६० 
तह पुण्णमद्सीदा हरिसहणामो इमाण कूडाण । वित्थारोवुयपहुदी विञ्जुप्पभकूडसारिच्छा ॥ २०६१ 


कवने हि १० 


एको णवरि विसेसो सागरकूडेसु भोगवदिणामा । णिवक्ेदि रजद्कृड णामेण भोगमाङ्णी देवी ॥ २०६२ 
मद्रगिरिवौ गच्छिय जोयणमद्ध गिरिम्मि एदस्सि । सेदेदि गुहा पभ्बयविष्यारसरिच्छदीहन्ता ॥ २०६४ 
तीप दोपातिसु दारा गियजोग्गडदयविस्थारा । पुरिदवररयणङिरिणा अकिद्धिमा ते णिर्वमाणा ॥। २०६४ 
णिसहधराहरउवरिमतिगिख्दहस्स उन्तरदुवारे । णिगच्छेदि उष्वणदी सीदोदा शुवणविक्खादा । २०६५ 
ज्ञोयण सत्तसहस्स चउर्सदे एकवीस अदिरित्त । गिसहस्सोवरि वश्चदि सीदोदा उत्तरसुदेण ॥ २०६६ 


आर्गतूण तदो सा पडिसीदोदणामङुडम्मि । पडिदृण गिग्गच्छदि तस्सुत्तरतोरणहुवारे ॥ २०६७ 
क, कद 


णिग्गच्छिय सा गच्छदि उत्तरमग्गेण जवं मेस्मिरें । दोकोसेदिमपाधिय णिवत्तदु पच्छिममुदेण ॥ २०६८ 


कििष यह है कि टाहित कूटपर भोगवती ओर्‌ स्फटिक नामक कूटपर भोगक्रृति या 
भोगकर नामक देवी निवासत करती है ॥ २०५९ ॥ 

मास्यवानूपवेतके ऊपर नै कूट सित है । सिद्ध नामक, माल्यवान्‌, उत्तकुर, कच्छ, 
सागर, रजत नामक, प्रणेभद्र, सीता ओर हरिस, ये इन कूटोके नाम है । इनका विस्तार व उत्ता 
आदिकं बिधुल्रभपवेतके कुटोके सदृश समञ्नना चाहिये ॥ २०६०-२०६१ ॥ 

विरोषता केवर यह है कि सागरकरटपर मोगवती ओर रजतकुटपर मोगमाहिनी नामक 
देवी निवासत करती है ॥ २०६२ ॥ 

मन्द्रपर्थैतसे आवा योजन अगि जाकर इस पर्मतवेः ऊपर पर्वतीय विस्ताखे सदा कवी 
गुफा कही जाती है ॥ २०६३ ॥ 

उसके दोनो पाश्चमागोमे अपने योग्य उदय व विस्तास्ते सहित तथा प्रकारामान उत्तम 
रनकिरणोसे सथुक्त वे अङ्रत्रिम एव अनुपम द्वार्‌ है ॥ २०६४ ॥ 

निषधपर्वतके ऊपर तिगिषद्रहमे उत्तरद्रास्स॒ भुवनविल्यात सीतोदा महानदी निकल्ती 
है ॥ २०६५ ॥ 

यह सीतोदा नदी उत्तरमुख होकर सात हजार चारसौ इक्तीस योजनसे कुछ अधिक 
निषधपवंतके उप्र जाती है ॥ २०६६ ॥ 

पश्चात्‌ वह नदी पवैतपरसे आकर ओर प्रतिसीताद नामक कुण्डमे गिरकर उसके उत्तर- 
तोरणद्वास्से निकंरुती इई उत्तर मासे मेरूपरवैतपर्थन्त जाती है | पुनः दो कोसोसे मेर पर्बतको न 
घाकर अर्थात्‌ मेस्पर्वैतसे दो कोस इधर ही रहकर उक्त नदी पश्चिमकी ओर मुड जाती 
है ॥ २०६७-२०६८ ॥ 


१ द्बमभोयकरि २द्‌ धमंतर. २ द्‌वबसागरमि, ४ दष सहि ण्ण. 


४. २०७७ | चउत्थो महापिथाये [ 9०९ 


चिज्जुप्यहस्स गिरिणो गुहयाए उत्तरमुदेणं । पविस्तदि' भदहसारे" वकसररूचेण तत्तिअतरिद्‌ा ॥ २०६९ 
मेरबहुमञ्क्षभाग णियमन्कप्पणिधिय पि कादरूणः । पच्छिममुहेण वच्चहि विदे्टविजयस्स बहुमञ्छ्े ॥ २०७० 
देवकुरुख जादा णदी सहस्सा हवति चुरुखीदी । सीदोदपडिवीर पयिसति सष्टस्स बादर ॥ २०७१ 


८४००० | 
अपरविदेहसमुब्भवणदी समग्गा हवति चडलक्खा । अड्दाङ च सहस्सा जडतीसा पविसति सीदोदं ॥२०७२ 
७४४८०३८ । 


जबूद्रीवस्त तदो जगदीषरिख्दारणण सचरिय । पविम्‌ कवणद्युणिहि परिवारणहदि जुत्ता सा ॥ २०७३ 
रुदावगाढपड्ुदी हरिकतादो भवति ढोगुणिदा । तीष बरेतडवेदीउववणसडाहिरामाषएु ॥ २०७४ 
जोयणसदस्समेक णिखहगिरिदिस्स उत्तरे गतु । चेति जमकर सीदोदाउभयपुङ्णिसु ॥ २०७५ 

णामेण य जमकूडो पुच्वम्मि तह णदीषु चेद्धेदि । अचरे मेधकूडो फुरतवररयणकिरणोहो ।। २०७३ 

दोण्ण' पि अतरार प॑चसया जोयणाभि से्ाणः । दोण्णि खहस्सा जोयण तुगा मूड सदहस्सविस्थारो ॥ २०७७ 


५१०० | २००० १००० 


अनन्तर वह नदी उतनेमात्र (दो कोस ) अतरसे सहित हो कुटिरषूपसे विघुश्रभपवैतकी 
गुफाके उत्तरमुखे भद्रदाट्वनमे प्रवेश करती है ॥ २०६९ ॥ 

मेरवे बहुमध्यभागको अपना मध्यप्राणिधि करके वह नदी पश्चिममुखसे विदेहक्षेत्रके बहु- 
मध्यमे होकर जाती है ॥ २०७० ॥ 

देवकुरक्षित्रमे उत्पन इई नदिया चैरासी हजार दै । इनमेसे व्याखीस हजार नदिया 
सीतोदाके दोनो तीरोमेसे प्रलेक तीरे प्रवेद करती है ॥ २०७१ ॥ ८४००० । 

अपरविदेहक्षत्रमे उपपन्न इई सम्पूण नदिया चार खख अडताठीस हजार अडतीस है, जो 
सीतोदामे प्रवेशया करती है ॥ २०७२ ॥ ४४८०३८ | 

पश्चात्‌ जम्बृह्ीपकी जगतीके बिरुद्वारमेसे जाकर वह नदौ पसिरनदियेसे युक्त होती 
इई रुवणसमुद्रमे प्रवेश करती है ॥ २०७३ ॥ 

दो तटवेदियो ओर उपवनखण्डोसे अभिरम उस सीतोदानदीका विस्तार व गहराई 
आदि हर्कान्तानदीसे दूनी है ॥ २०७४ ॥ 

निषधपवंतके उत्तमे एक हजार योजन जाकर सीतोदानदीकि दोनो किंनारेपर यमक 
रोर सित ह ॥ २०७५॥ 

नदीके पूवम प्रकारामान उत्तम रनोके किरणसमूहसे सहित यमकूट ओर पश्चिमे 
मेषकूट है ॥ २०७६ ॥ 

इन दोनो पवैतोका अन्तरार पचस योजनमात्र है । प्रलेक पर्तकी उचा दो हजार 
योजन ओर विस्तार मूखमे एक हजार योजनप्रमाण है ॥ २०७७ ॥ 

५०५ [ २६००५ | १००० 


१ द पविसेवि २द्‌बमदसलो ३ द्‌बकूडाण ४ [देोण्ह] ५ द्‌ ब सेराभि. 
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सत्तसया पण्णावा पत्त्रं ताण मञ्छविप्थारो । पंचस्यजोयणागि सिहरतले रद्परिमाणं ॥ २०७८ 

७९५० । १०० | 
एदाण परिहीओ विस्थारे हिशुणिद्म्मि भदिरित्तो । अवगाढो जमभाणं णिवणियरच्छेहचछभागो ॥ २०७९ 
जमकोवरि बहुमज्के पत्तकठ होति दिन्वपास्ादा । पणघणकोसा खुदा तदगुणुच्ेहलपण्णा ॥ २०८० 


१२५ । २५० । 
उच्छेहअद्धवासां सव्वे तवणिजरजदरयणमया । धुव्व॑तधयवदाया वरतोरणदाररमणिजा ॥ २०८१ 
१२५ । 


जमकशिरीण उवरि अवरे वि हव॑ति दिष्वपासादा । उच्छेहवासपहुदिसु उच्छण्णो ताण उवपुसो ॥ २३०८२ 
उववणसडहि जदा पोक्खरणीकूववायिारम्मा । फुरिदवररयणदीवा ते पासाद्‌ा विरावते ॥ २०८३ 
पव्वदसरिच्छणामा विंतरदेवा वसति एदेसु । दसकोदड्त्तगा प्तक एक्रपट्छाऊ ॥ २०८४ 
सामाणियतणुरक्खा सत्ताणीयाणि परिक्तिदय च । किन्विियञाभियोगा प्रहण्णया ताण होति पत्तेकतं ॥२०८५ 
सामागियपडदीण पासादा कणयरजद्रयणमया । तदेवीणं भवणा सोहति ह गिरूवमायारा ॥ २०८६ 


उन मप्रयेक पवैतोका मध्यविस्तार सातसौ पचास योजन ओर रिखरतरमे विस्तारका 
प्रमाण पाचसौ योजन है ॥ २०७८ ॥ ७५० । ५०० | 

इनकी परिधिया तिगुणे विस्तारसे अधिक है | यमकपर्वतोकी गहराई अपनी उचारैके 
चतुथं भागप्रमाण है ॥ २०७९ ॥ 

परलेक यमकपवेतके ऊपर बहुमध्यभागमे पाचके धन अथात्‌ एकसौ पच्चीस कोस 
विस्तारे संहित ओर इससे दूनी उचाईसे सपनन दिव्य प्रासाद है ॥ २०८० ॥ १२५ । २५०। 

पुवणे, चादी एव र्नोसे निर्मित, फहराती इई ष्वजा-पताकाओसे सयुक्त ओर उत्तम तोरण- 
दारोसे समणीय ये सब प्रासाद अपनी उचारईके अधेमागप्रमाण विस्तारे सहित है ॥ २०८१॥ 

१२५। 

यमकपवेतोके उपर ओर भी दिव्य प्रासाद है । उनकी उचाई व विस्तारादिका उपदेश 
नष्ट हो गया है ॥ २०८२ ॥ 

उपवनखण्डोसे सहित, पुष्करिणी, कूप व वापिकाओसे रमणीय, ओर प्रकारामान उत्तम 
रनदीपकपि संयुक्त वे प्रासाद विराजमान है ॥ २०८२ ॥ 

इन प्रासादो पवैतेकि सदश्च नामव व्यन्तरदेव निवासत करते है । इनसे प्रलेक दश्च 
घनुषर ऊंचे ओर एक पल्यप्रमाण आयुसे सहित है ॥ २०८४॥ 

उने प्रसेकके सामानिकः, तनुरक्ष, सप्तानीक, तीनों पारिपद, किल्विषिक, आभियोग्य 
ओर प्रकीणैक देच हेति है ॥ २०८५ ॥ 

सुवण, चादी एवे रनेसि निमित सामानिकप्रश्ति देवके प्रासाद ओर अनुपम आकाराठे 
उनकी देवियेकि भवन सोभायमान है ॥ २०८६ ॥ 


| 


१ दब दव, 


-४. २०९५ 1 चउत्थो महाधियारो [ ४११ 


जमकमेघसुराण मवगेदितो दिसाए्‌ पुष्वादं । एङेक जिणगोहा प॑डुगजिणीहसारिच्छा ॥ २०८७ 
पडगजिणगेद्ाण मुह्मडवपहुदिवण्णणा सत्वा । जा पुव्वरिंस भणिद्‌! सा जिणमवणाग एदाणं ॥ २०८८ 
जमकेमेधगिरीदौ एचसया जोयणाणि गतूण । प॑चददह पत्तेक्र सहस्सद्रखजोयणतर्दिा । २०८९ 

५०० | 
उत्तरदक्खिणदीदा सहस्समेक हवति पत्तेक्त । पचमयजोयणाङ्‌ सदा दसजोयणयगाढा ।। २०९० 

१००० । ५०० | १०। 

गिसहङुरसूरसुरुसा निञ्जूणामेह होति ते पंच । पचाणं बहुमज्के सीदोद्‌। सा गदु सश्या ॥ २०९१ 
होति द्टाण मञ्क्षे अंबुजङ्कसुमाण दिष्वमवणेधु । गियणगियदहणामाणं९ णागक्ुमाराण वापा वि ॥ २०९२ 
भवसेसवष्णणाओ जाभे पडमदृहम्निं भणिदाजो । ता चिय पदसं णादव्वानो वरदहेसु ॥ २०९३ 
एकेक्स्स दृस्तं म पुञ्वदिसाए य अवरदिऽ्भाए । दह दद्‌ कचणसेरा जोवणक्षयमेततउन्छेहा' ॥ २०९४ 

१००। 
खदु मूरुन्मि सदर पण्णत्तरि जोयणाणि मज्कञम्मि । पण्णासा सिहरतरे पतक कणंमसेकाणं ॥ २०९५ 

१०० | ७५ । ५० | 


यमक ओर मेध घुरोके मवनोसे प्रवैदिशामिं पण्डुकवनवेः जिनमम्दिरसद्श एक एवः 
जिनमवन दै ॥ २०८७ ॥ 

पहि पाण्डुकवनमे स्थित जिनमवनोके मुखमण्डपादिकका जो सव वर्णन किया गया है, 
वही वणेन इन जिनभवर्नोका भी समन्नना चाहिये ॥ २०८८ ॥ 

यमक ओर मेधगिरिसि अगि पाचसौ योजन जाकर पाच दह है, जिनमे प्रलक्के बीच अर्ष 
सहस्र अर्थात्‌ पाचसौ योजनका अन्तराल है ॥ २०८९ ॥ ५०० | 

प्रयेकर दह एक हजार योजनप्रमाण उत्तर-दक्षिण खे, पाचसौ योजन चौडे ओर दश 
योजन गहरे ह ॥ २०९० ॥ १०००। ५०० । १०। 

निषध, कुरु (देवकर), सूर, सुरस ओर विधृत्‌, ये उन पांच द्रहके नाम है | हन पचो 
द्रहोके बहुमध्यभागमेसे सीतोदा नदी गई है ॥ २०९१ ॥ 

्हयोके मध्यमे कपदपुष्पोके दिव्य मवनोमं अपने अपने द्रहके नामवाङे नागकुमाददवोके 
निवासत ह ॥ २०९२ ॥ 

अवरोष वणनये जो पद्द्रहके विषयमे कही गर दै, वे दी इन उत्तम दरहके विषय 
भी जानना चाहिये ॥ २०९३ ॥ 

प्रसेक ब्रहके प्रवे ओर पश्चिम दिगूमाग्म एकौ योजन ऊचे दश दश कचनदौर 
ह ॥ २०९४ ॥ १०० । 

इन प्रथिक कनकपवेतोका विस्तार मू सौ, म्यम पचत्तर ओर शिखरतख्मै पचास 
योजनप्रमाण है ॥ २०९५ ॥ १०० | ७५ । ५० | 


१ बमगणे्ति २द्‌ एवाय. ३ दब पचदहो. ४दबरद्‌, ५द्‌वर्वा. ६द्‌ ब "माणौ. 
७ दृ णामा, बणापा ८ द्‌ ब जादी प्रद्हम्मि. ९ व्‌ ब “उच्छेहो, १० द्‌ जणय, ब जाणय, 


४१२ | तिरोयपण्णत्ती ( ४. २०९६ 


पणवीक्चजोयणादइ भवगाढा ते फुरतमगिकिरणा । तिगुणिदणिथवित्थारा अदिरित्ता ताण परिदीभो ॥ २०९६ 
२५। 

चउतोरणत्रेदीहि मूर उवरिम्मि उववगवणेहि । पोक्खरणीहि रम्मा कणयगिरी मणहरा सब्े ॥ २०९७ 

कणयगिसीणः उवरि पासादा कणयरजदरयणमया 1 णच्चतधयवद्ाया कालागरुधूवगधडा ॥ २०९८ 

यमकमेघमिरि च्च कचणसेराण वण्णण्र सेस । णवरि विसेसो कचणणामवेतराणं वासेद्रे ।। २०९९ 

दुसदस्सजोयणाणि बाणडदी दो कलाउ पविहत्ता । उणवीसेदि गच्छिय विजञ्जदहादो' य उत्तरे भागे ॥२१०० 


२०९२ । क २। 
१९ 
चेटेदि दिष्ववेदी जोयणकोसदउदयवित्थारा । पुभ्वावरभारएसु सरूग्गा गयदतसेङाण ॥ २१०१ 


क 


जो१। फो 4। 


चरियद्टारयविररसखछ बहुतोरणदारसजदा रम्मा । त सा जिणमवभेहि सपुण्णा ॥ २१०२ 
एुव्वावरभाणसुं सीदोदणदीएु भदसार्वणे । सिद्धिकयजणतेका णामेण दिग्गईदित्ति* ॥ २१०३ 
जोयणसययुत्तुगा तेत्तियपरिमाणमूरवित्थारा । उस्सेहतुरिमगादा पण्णासा सिहरव्रिक्खभो ॥ २१०४ 
१००५ | १०० २५ ० | 
प्रकाशमान मणिकिरणोसे सहित वे पवैत पन्नीस योजन गहरे है । इनकी परिपिया अपने 
तिगुणे विस्तारे अधिक है ॥ २०९६ ॥ २५। 
ये सब मनोहर कनकगिरि म्मे ब ऊपर चार तोरण्वेदियो, वन-उपवनो ओर पुष्क 
रिणि्योसे रमणीय हैँ ॥ २०९५ ॥ 
कनकगिसियोके उपर सुवर्ण, चादौ एव रूनोसे निर्षित, नाचती इई ध्वजापताकाओपे 
सहित ओर कालगरु धूपक्ी गन्धे व्याप्त प्रासाद है ॥ २०९८ ॥ 
काचनश्चैखका दोष वणन यमक ओर मेधगिरिके समान है । विरोषता केवर इतनी है 
कि ये पर्वत काचन नामकं व्यन्तर देवोके निवास दै ॥ २०९९ ॥ 
विचुत्‌द्रहसे उत्तस्की ओर दो हजार बानत्र योजन ओर उन्नीससे विमक्त दो कठाप्रमाण 
( २०९२ च ) जाकर एक योजन ऊच, अभे कोसभ्रमाण विस्तारे सहित ओर पूरवैपश्चिम भगोमे 
गजदन्तपर्मतसे सल्प्र दिव्य वेदी सित है ॥ २१००-२१०१॥ यो. १ | को. १। 
वृह वेदी विपुर मागे ओर अद्ाल्योसे सहित, बहत तोरणद्वारोसे संयुक्त ओर द्रा उपसि 
भामि खित जिनभवनोसे परिपणे है ॥ २१०२॥ 
मद्रदाख्वनके भीतर सीतोदानदीके प्रषे-पश्चिम भागोमे सिद्धिक ८ खस्तिक ) ओर अजन 
मामक दिग्गजेन्द्र पवत ई ॥ २१०३ ॥ 
ये पर्वत एकसौ योजन ऊचे, इतने ही प्रमाण मूहविस्तारसे सहित ओर उचाईके चतुर्थ 
भागप्रमाण प्रथिवीमे गहे है । तथा इनका रिखरविस्तार पचास योजनमत्र है ॥ २१०४ ॥ 
। १०० | १००।५० ।२५। 
१द्‌ धक्गयमईण. भेदव गपावेतरपि. ३द्‌ ब उज्छदहादो. ४द्‌ बं निर्दा. 
५द्‌ बदिग्रिदिक्ति, | 


ठति 


४. २११३ 1 चरत्थो महाधियाये [ ४१३ 


पुष्वं परिव वणलडा मूले उवरिम्मि दिग्गयाणः पि । वरवेदीदारज्ा समतदौ सुदरा हति ॥ २१०५ 
एदाण परिदीभो वासेणं तियुण्द्रिण अधियासो । ताण उवरिम्मि दिव्या पसाद्‌। कणयरयणमया ॥ २१०६ 
पणधवणकोसायामा तदरुवासा हवति पत्त्र ¦ सष्वे सरिसुच्छेहा बाण दिषडुगुणिदेण ॥ २१०७ 


१२५ १२५।३७५। 
र ४ 

प्देसु भवणेसु कीडदि जमो त्ति वहणो देवो । सक्रस्स त्िकुभ्बतो एरावददव्थिरूतेण ॥ २१०८ 
तत्तो सीदोद्‌ाए पच्छिमतीरे जिणिवणासादोः । मंदरदरिखिणभाये तिहुवणचूडामणीणामो ॥ २१०९ 
उच्छेहवा्तपहुदि पडगजिण्रणा्हमदिरादहिते । सुहर्मडवमधिडणप्पह्ुदि" च चडग्गुण तस्म ॥ २११० 
मदरपष्ठिममागे सीद्रोदणद्रीए्‌ उत्तरे तीरे । चेटरदि जिणिद्‌ मवण" पुष्व पिव वण्णेहिं जद ॥ २१११ 
सीदादवाहिणीए दक्िखिणतीरम्मि भदसाङ्वणे । च्ेट्ेदि ऊुमुदसेख, उत्तरतीरे परासगिरी । २११२ 
एदाभों वण्णणाभो सयाज दिग्गद्रदसरिसाभौ । णवरि विसेसो एसो वासो वरुणस्स उत्तरिदस्स ॥२११३ 


इम दिगगजपवतेकरि ऊपर व मूलम परिकेक ही समान उत्तम वन-वेदीदररसे सयुक्त ओर 
सब ओर सुन्दर वनखण्ड है ॥ २१०५॥ 

इनकी परिष्रिया तिगुणे विस्ताससे अधिक है | उन पवैतोके ऊपर सुवर्ण ओर रलनमय 
दिव्य श्रासाद ह ॥ २१०६॥ 

इन सन्मे प्रत्यक म्रासाद पाचके घन अथौत्‌ एकततौ पचचीस कोसप्रमाण ख्वे, इससे आधे 
विस्तारते सहित ओर डदगुणे विस्तारके सदृश उच है ॥ २१०७ ॥ १२५ । ९९५ | ३५५ । 

इन भवनोमि सोयम इन्द्रका यम नामक वाहनदेव क्रीडा क्रिया करता है | यह देव 
ररावतहा्थाके रूपस् विक्रिया करता है ॥ २१०८ ॥ 

इसके अगि मन्दरपधतके दक्षिण भागमे सीतोदानदीके पश्चिम किनोरपर त्रिमुवनचूडमणि 
नामक जिनेन्दरप्रासाद है ॥ २१०९॥ 

उस जिनेन्द्रभरासादकी उचाई व विस्तारप्रभति तथा सुखमण्डप व अचिष्ठानप्रभति पाण्डुक- 
वनके जिनेन्द्रमन्दिरोसे चैगुणे है ॥ २११० ॥ 

मन्दरपवैतके पश्चिम भागम सीतोदानदीके उत्तर किनोरपः पूरके दही समान वर्णी युक्त 
जिनेन्द्रमवन सित दै ॥ २१११॥ 

भद्रशाख्वनमे सीतोदानदीके दक्षिण किनोरेपर वुमुदशैक ओर उत्तर किनरेपर परश- 
गिरि स्थित है ॥ २११२ ॥ 

ये सम्पूणे वर्णना दिगजेन्द्रपवैतोके सदश दै । विप केवरं यह है किं यष्टा उक्तेन््रके 
डोकपाङ वरुणकषा निवास है ॥ २११३ ॥ 


१ दब दिगगदाण रदे पसाद. २द्‌बं जिणणमः. ४ द्‌ बं एुहमडकमदिवास पष्टुदि, 
५द्‌ जिणदभवण, दद्‌ बकुणवितिर. ७ द्‌ ब एसो वदनेषु 


४१४ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४, २११४- . 


तत्तो पच्छिमभागे कणयमया भदसाखर्वणवेदी । गीरुणिसहाचलाणं उववणवेदीए! सरगगा ॥ २११४ 
ते्तीससदस्साह जोयणया छस्सयादं चुरुषीदी । उणवीसदहिदाभो चरक्ररूाभो वेदीए दीहन्त । २१९५ 
उवरिम्मि गीरुगिरिणो दिष्वदहो केसरि त्ति विक्खादो 1 तस्स य दृक्िलिणदृरेणं गच्छदि चरणे सीद्‌।॥ २११६ 
सीदोदाय सरिच्छा पडिङिण सीदकुडेडवरिम्मि । तदक्रिविणदारेण णिक्वामदि दक्खिणशयुहेण ॥ २११०७ 
णिष्कमिदूण वश्चदि दक्खिणभागेण जाव मेरगिरिं । दोकोतेदिममाविय पुव्वमुही वरूदि तत्ति्तरिदा ॥ २११८ 
ते्भ्मि मारूवते गुदार दश्िलिणमयुहाए पविसेदि । णिस्स्रर्दुण गच्छदि कुिखा" य मेर्मज्क्त ॥ २११९ 
तग्गिरिमज्कपदेख गियमञ्छरपदेलपणिधिय कटु" । पुग्वसुहेण गच्छदि ुत्वविदेहस्स बहुभज्छो ॥ २१२० 
जबृदीवस्स तदो जगदीबिरुदारएण संच्रिथं । परिवारणदीद्ि जुदा पविसदि वणण्णव सीदा ॥२१२१ 
खदावगाढपहुदि तह वेदीडववणादिकं सव्व । सीदोदासारिच्छं सीदृणदीष्‌ वि णाद्व, । २१२२ 
णीषाचरूद क्रिखणदो एक्क गैतूण जोयणसहस्सं । सीदादोपासेसु चेद्रते दोण्णि जमकगिरी ॥ २१२३ 


१००० ॥ 


इसके अगि पश्चिम मागमे नीर व॒ निषध पर्वतक्री उपरवनवेदीप्ने संख्प्र सुवर्णमय 
मद्रशाट्वनवेदी है ॥ २११४॥ 

वेदीकी ट्ब तेतीस हजार छ्दसौ चौरासी योजन ओर उन्नीससे मानित चार कल- 
प्रमाण है ॥ २११५॥ 

नीरुपवैतके ऊपर केसरी नामते प्रसिद्ध दिभ्य द्रह है | उसके दक्षिणद्रारसे सीता नामक 
उत्तम नदी निकख्ती है ॥ २११६॥ 

सीतानदी सीतोदकि समान ही सीताङुडमे गिरकर दक्षिणमुख होती हई उसके 
दक्षिणद्वास्ते निकल्ती है ॥ २११७॥ 

कुडसे निकख्कर वह नदी मेरुपभैत तग ॒दक्षिणकी ओरस्े जाती हई दो कोसोसे उस 
मेरुपर्मतको न पाकर उतनेमात्र अन्तरसहित पवक ओर मुड जती है ॥ २११८ ॥ 

उक्त नदी मास्यवतपवैतकी दक्षिणमुखवाटी गुफामे प्रवेद करती है। पश्चात्‌ उस 
गुष्मेते निकल्कर कुरिररूपसे मेरुपर्वके मध्यमाग तक जाती है ॥ २११९ ॥ 

उस पवैतके मध्यभागको अपना मध्यप्रदेशप्रणिधि करके वह सीतानदौ परीधिदेहके ठीक 
बीते पू्ैकी ओर जाती है ॥ २१२०॥ 

अमन्तर जम्बूद्रीपकी जगतीके बिर्द्वारमेसे जाकर बह सीतानदी पिारनदियेसि युक्त 
होती इई वससु पवेश करती है ॥ २१२१॥ 

सीतानदीका विस्तार व गहराई आदि तथा उसकी वेदी ओर उपवनादिक स सीतोदाक 
सश ही जावना च्रहिये ॥ २१२२॥ 

नीङपवेतके दक्षिणम एकं हजार योजनं जाकर सीताकै दोनो प्रभाग दौ यमकगिरि 
चित है ॥ २१२३ ॥ १००५ । 


# 9) 


१बनेदीजो. २द्‌ ब सौदफड, द्‌ ब सीरमि. ४ दुटिठाया, ५द्‌ ब कृशे. ६द्‌ ब शादनना. 


-४, २१३२ ] चउत्थो महाधियारो [ ४१५ 


पुव्वस्सि चित्तणगो' पच्छिमभार्‌ विचित्तकूडोर य । अजमक्रमेधगिरि च्व सर्घ्वं चिय वण्णर्णं ताण ॥ २१२४ 


जमकगिरिदाहिंतो पचसया जोयणाणि गत्रूण । पंच दहा पत्ते सहस्सदरुजोयणतरिदा ॥ २१२५ 
५०० | 


णीलकुरददुएरावदौ य णामेहि माल्वतो य । ते* दिव्वदहा णिसहदहादिवरवण्णणेहि जदा ॥ २१२६ 
दुसहस्सा बाणडदी जोयण दोभाग उणवीसाहिदा । चरिमददहादो दक्खिणभागे" गतूण होदि वरवेदी ॥२१२७ 


पुष्वावरभाएसु सा गयदताचराण सलग्गा । इगिजोयणसुत्तगा जोयणभदुर्सवित्यारा ॥ २१२८ 
जो १। द्‌ १०००। 
^ ९ [० क + = > ® ¢ क ॐ (^~ 
चरिर्थ्टारुयपडरा सा वेदी विविदधयवडहि ज्ञदा । द्रोवरिमरिदेहि' जिणिद्भवणेहिं रमणिज्ा ॥ २१२९ 
वरभद्सारमज््ञे सीदादुतडेसु दिः्गदद गिरी । रेचणवतसकूडे सष्टियगिरि्वप्णगेहि जदा ॥ २१६० 
णवरि विसेखो एको हसखाणिदस्स वाहणो"? देवो । णामेण वहसमणो तेसु रीरा चेदेदि ।। २५१३१ 


सीदातरगिणीए्‌ पुष्वम्मि तदो जिणिद्पासादो । मद्रउत्तरपापे गयदतञ्मत्तरे होदि ॥ २१३२ 


सीताके पूैमे चित्रनग ओर पश्चिम भागमे विचित्रकूट है । इनका सव वणैन यमक ओर 
मेधगिखि सदर ही समञ्नना चाहिये ॥ २१२४॥ 

यमकपैतोके अगि पाचसौ योजन जाकर पाच द्रह है, जिनमेसे प्रक अधे सषटस्न 
अथौत्‌ पाचसौ योजनप्रमाण दुरीपर है ॥ २१२५॥ ५००। 

नीर, कुरु ( उत्तरकुरु ), चन्द्र, देरावत ओर माल्यवन्त, ये उन दिव्य द्रहोके नाम हे । 
ये दिव्य द्रह मिषधद्रहारिकके उत्तम वर्णनोसे युक्त ह ॥ २१२६॥ 

अन्तिम द्रह्से दौ हजार बान योजन ओर उन्नीससे भाजित दो भागप्रमाण जाकर 
दक्षिणभागमे उत्तम वेदी है ॥ २१२७॥ 

वह वेदी पूर्वपश्चिम भागो्मे गजदन्तपवैतोते सलश्न, एक योजन उची ओर योजनके 
आव भागग्रमाण विस्तारसे सहित है ॥ २१२८ ॥ यो. १ । दं. १००० । 

प्रचुर माग व अष्छ्काओसे सित ओर नाना प्रकारकी ध्वजा-पताकासे सयुक्त वह 
वेदी द्वारोके उपसि मागोमे सित जिनेन्द्रभवनेसि रमणीय है ॥ २१२९॥ 

उत्तम भद्रशाख्वनके मध्यमे सीतानदीके दोनो किनारसैपर स्वस्तिक [ व अजन ] गिक 
समान वर्णनोसे युक्त रोचन व अवतसकूट नामक दिगजेन्द्रगिरि है ॥ २१३० ॥ 

विशेषता केवट एक यही है कि उन मवरं इरानेन्द्रका वैश्रवण नामक वाहनदेव 
टीरसे निवास करता है ॥ २१३१॥ 

गजदन्तके अम्यन्तर भागम सीतानदीके पूरव ओर मन्दरपैतेके उत्तरपाशचमागमे 
जिनेनदरपराप्ताद स्थित है ॥ २१३२ ॥ 


१द्‌ ख वचेत्तणगो. २द्‌ ब विचित्तकूडा. ३ द ब कुरुदहएवाव्दा ४ बंतेदिच्व ५ द्व भागा 
दद्‌ ब जदसः ७ दवबद ४००० ८ ब वरियट्ाख्य्रः ९ द्‌ दारोवरिम्िर्हि, षर दारोपरमतरेि, 
१० द्‌ ब रावणतवस्स कुडसष्टिगिरि, १९१ द्‌ ब बाहणा, ह 


४१६ ] तिरोयपण्णत्ती ( ४. २१३२३- 


सीदाए द्ग्खिणए्‌ जिणमवण भहदसास्वणमज्छे । मद्रपुष्वदिसाए्‌ पुव्वोदिदवण्णणाजुत्त' ॥ २१३३ 
सीदाणदिष्‌ तत्तो उन्तरटीरम्मि दक््सिणे सीरे । पुव्योदिदकमजुत्ता पडमोत्तरणीरुदिग्गददाज्ो ॥ २१३४ 
णवरि विसेसो एक्को सोमो णामेण चेद्रदे तेसु । सोदम्मिदस्स तहा वादणदेभो जमो णाम ॥ २१३५ 
मेरुगिरिपुव्वदक्खिणपच्छिम्‌ उनत्तरम्निं पतेकं । सीदृसीदोदाए पच दहा कद इच्छति ॥ २१३६ 


ताण उवदेतेण य पकरेकददस्स दोषु तीरेसु । पण पण कचणसेरा पत्तेक्क होति णियमेण ॥ २१३७ 

[ पाठान्तरम्‌ । | 
मद्रगिरिददक्खिणविभागगदमदताल्वेदीदौो । दकिखिणभायम्मि पुटं णिसलहस्स य उत्तरे भागे ॥ २१३८ 
विज्जष्पहपुष्वदि्रा सोमणसादौो य पच्छिमे भागे । पुच्वावरतीरेसु सीदोदे होदि देवकुरू ॥ २१३९ 
गिसहवण्वेददिपासे तस्स य पुव्वावरेसु दीहत्त । तेवण्णसहस्साणि जोयणमाण विणिद्दिट् ॥ २१४० 


भदटरुसहस्सा चउसयचउतीसा मेरूदक्खिणदि्ताए । स्िरिभदसाल्वेदियपाते तक्खेत्तदीदत्तं ।। २१४१ 


८४३४ । 
एक्करससहस्साणि पश्चसया जोयणाणि बाणडद । उणवीस्हिदा दुरा तस्सुत्तरदक्छखिणे रदौ ॥ २१४२ 
११५९२ । २। 
१९ 


मदसाख्वनके मध्यमे सीताके दक्षिण ओर मन्दर्की पूरवदिशामे पूर्वोक्त वणनासे सहित 
जिनभमवन है ॥ २१३१ ॥ 

इसके अगि सीतानदीके उर ओर दक्षिण किनारोपर पूर्वोक्त कमसे युक्त पदूमोत्र ओर 
नीर नामक दिगगजेन्द्र पर्वत स्थित है ॥ २१३४॥ 

यहा विरोषता ९क यह है कि उन पव॑तोपर सौधम इन्द्रके सोम ओर यम नामक वाहन- 
देव रहते है ॥ २१३५॥ 

कितने ही आचार्य मेरुपर्वतके पूर्वै, दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तर, इनमेसे प्रयेकं दिम 
सीता तथा सीतोदानदौीके पाच द्रहोको स्वीक्रार करते है ॥ २१३६ ॥ 

उनके उपदेशसे एक एक द्रहके दोनो किनारोमेसे प्रत्येक किनारेपर नियमपे पाच पांच 
कांचनशैर है ॥ २१३५॥ [ पाठन्त । ] 

मन्दरपव॑तके दक्षिणमागमे स्थित मदशाख्वे्दीसि दक्षिण, निपधसे उच्चर, विघुस्मभके 
पूव ओर सौमनसके पश्चिम भागम सीतोदाके पूवे-पश्चिम किनारोपर देवकर है ॥ २१३८-२१३९ ॥ 

निषधपग्रतकी वनवेदीके पासंमे उसकी पूरवै-पश्चिम ट्वाईं॑तिरेपन हजार योजनप्रमाण 
वतर गई है ॥ २१४० ॥ 

भेरुकी दक्षिणदिशमि श्रीमद्रराख्वेदीके पास उस क्षेतरवी ठबाई आर हजार चारसैौ 
-चीतीसं योजनमात्र है ॥ २१४१ ॥ ८४३४। 

' उसका विस्तार उत्तर-दक्षिणमे ग्यारह हजार पांचसौ बान योजन ओर उननीससे भाजित 

दो कलामात्र है ॥ २१४२ ॥ ११५९२ । 


द्‌ ब खत्ता, 


४. २१५१ 1 चउत्थो महावियारो [ ४१७ 


पणुचीखसदस्साई णवश्चयदमिसीदिजोधणा इदो । दवोगयदंतसमीवे वकसस्वेण णिद्िद्र ॥ २१४३ 
२५९८१ । 

णिस्षहवरवेदिवारणदताचलपा्षङ़डणिस्सरिदि । चउसीदिषदस्साणि णदीड पिसति' सीदोद्‌ ॥ २१४४ 
८४००० 

सुसमसुसमम्मि कारे जा भणिद्‌ा वण्णणा विचिनत्तयरा । सा हार्णीए्‌ विहीणा एटस्सिं णिसहसेरे य ॥२१४५ 

गिस्रदस्सुत्तरपासे पुग्वाए दिस्ाए विञ्डुपहगिरिणो । खीदोदवादिणीप पच्छिद्छदिसाषएु भागम्मि ॥ २१४६ 

मद्रगिरिदणदरिदिभगे खेन्तम्मि देव्ुरुणामे । सम्भ॑लिरुक्खाण थक रजदमय चेटदे रमम ॥ २१४७ 

पचसव्रजोयणाणि हेटतरे तस्स होदि विष्थारो । पण्णारस परिदीए एकसीदिजदा थ तस्सधिया ॥ २१४८ 

५०० । १.५८ १ । 

मञ्क्षिमउद्यपमाण अट चिय जोधणाणि एदस्स । सव्वतेसु उदृजओदोदोः 
८ | २। 

सम्मकिस्क्खाण थरु सिण्णि वणा वेदिदूण चेति । विविदवररुक्खचछण्णा देवासुरमिहुणसं किष्णा ॥२१५० 

उवरि थरस्स बेद्टुदि सम॑तदो वेदिया सुवण्णमद्ं । दारोवरिमतलेसु जिणिदुभवणेहि संपुण्णा ॥ २१५१ 


# क, > 


कोस पढ होरि ॥ २१४९ 


दोनो गजदन्तोके सभीपे उसका विस्तार .बकरूपपे पच्चीस ह जार नौसौ इक्यासी योजन- 
प्रमाण निर्दिष्ट किया गया है ॥ २१४२ ॥ २५९८१। 

निषवपर्वेतकी उत्तम वेदी ओर गजदन्तप्रतोके पासमे खित कुण्डोसे निकटी इर चौरासी 
हजार नदिया सीतोदानदीमे प्रवेश करती है ॥ २१४४ ॥ ८४००० । 

सुषमसुषमाकाख्के विषयमे जो विचित्रतर वर्णन किया गया है, वही वणेन हानिसे 
रहित हस निपधरोर्से पैर देवकुरुक्षेत्रमे समञ्चना चाहिये ॥ २१४५॥ 

देवकुरेक्षेत्रके भीतर निषधपर्वतके उत्तरपार्धमागमे, विदयुतप्रभपवेतसे पूषैदिश्ामे, सीतोदा- 
नदीकी पश्चिमदिशामे ओर मन्दरगिरिकि नैच्छ्यभागमे रमणीय रजतमय रात्मीवृक्षाका स्थर स्थित 
हे ॥ २१४६-९१४५७॥ 

उसका विस्तार नीचे पाचसौ योजन ओर परिधि प्न्द्रहसौ इक्यासी योजनसे अधिके 
है ॥ २१४८ ॥ ५०० १५८१। 

इसकी मध्यम उचाईका प्रमाण आठ योजन ओर सबके अन्तमे प्रथक्‌ प्रथक्‌ दो दो 
कोसमात्र है ॥ २१४९ ॥ यो० ८ | को० २। 

विविध प्रकारके उत्तम वृक्षोसै व्याप्त ओर ुराघुरथुगरोसे सकीणे तीन वन शात्मरीवृक्ोके 
स्थल्को वेष्टित करके स्थित है ॥ २१५० ॥ 

स्थरके ऊपर चारो ओर द्वाोके उपसिमि भागम स्थित जिनेन्द्रभवनोसे परिरं छुवणमय 
वेदिका स्थित है ॥ २१५१ ॥ 


॥ ^ 


१द्‌ ब पविसत्त. २द्‌वबपदार्धि. २ द पवि ४ द्‌ दोद्रे. 
¶? 58 


४१८ | तिटोयपष्णत्ती [ ४, २१५२ 


शडजोयणरत्तुगो बारसचउमूरूउडुवित्थारो । समघद्धो रजदमभो पीडो वेदीएु मञ्क्षम्मि ॥ २१५२ 
८ । १२। ४। 
तर्स बहुमज्क्षदेसे सपाद्पीढो य सम्मरीरक्सो । सुप्पहणामौ बहुविहवररयणुञ्जोयसोदिष्टो ॥ २१५३ 


व य 


उच्छेहजोयणेण अं चिय जोयणाणि उस्तुगमो । तस्सावगाढभगो वज्ञमभो दोण्णि कोसाणि ॥ २९५४ 


८।२। 
सोहेदि तस्स खंधोः फुरतवरकिरणपुस्सरागमभो । इगिकोसबहलत्तो जोयणजुगमेत्तउनत्तगो ॥ २१५५ 
कों १।२। 
जेहाभो साहाभो चत्तारि हवति चरदिक्लाभाए्‌ । छजोयणदीहाभो वेत्तियमेन्ततराड पत्ते ॥ २१५६ 
& । & । 


साहासु पत्ताणि मरगयवेरुलियणीरुदंदाणि । विविहाद्रं ककेयणच्चामीयरविदममयाणि ॥ २१५७ 
सभ्मलितरणो अङ्करकुसुमफलखाणि विचित्तरयणाणि । पणव्णसोहिदामि गिर्वमख्चाणि रेहति ॥ २१५८ 


न भान । 


जीरप्यत्तिखयाणं कारणभूदो अणादणिहेणो सो 1 सम्मङिस्क्खोः चामरकिकिणिधटादिकयद्ोहो* ॥ २१५९ 


इस वेदीके मध्यभागमे आठ योजन ऊचा ओर मूरमे बारह तथा ऊपर चार यौजन- 
प्रमाण विस्तारे सहित समदृत्त रजतमय पीठ है ॥ २१५२ ॥ ८ । १२।४। 

उस्र परीठ्के बह्मध्यभागमे पादपीठसहित ओर बहत प्रकारके उत्कृष्ट ॒रत्नोके उदोतसे 
सुशोभित सुप्रम नामक शाल्मङीबृक्ष स्थित है ॥ २१५३ ॥ 

वह वृक्ष उत्सेघयोजनसे आठ योजन उचा है । उसका वञ्जमय अवगादभाग दो कोस- 
मत्र है ॥ २१५४ ॥ यो. ८ । को. २ । 

उस ब्श्चका एक कोस बाहल्यसे सहित, दो योजनमात्र ऊचा ओर प्रकारामान उत्तम 
किरणोसे सयुक्त पुष्यरागमय ८ पुखराजमय स्कन्ध सोभायमान है ॥ ९१५५ ॥ 

को. १।यो. २। 

इस श्क्षकी चारों दि्चाओंम चार महाराखाये है । इनमेसे प्रव्येक शाखा छृष् योजन 
रबी ओर इतनेमात्र अन्तरसे सहित है ॥ २१५६ ॥ ६ । ६ । 

शाखाओंमि मरकतः वैडूय, इन्द्रनीर, कर्वेतन, सुवणं ओर मूगेसे निर्भित विविध प्रकारके 
पत्ते ह ॥ २१५७ ॥ 

रारमटीबृक्षके विचित्र रनस्वरूप ओर पाच वणेसि शोभित अलुपम रूपवाे अकर, पूर 
एवं फर रोभायमान है ॥ २१५८ ॥ 

वह शओाल्सरखदक्ष खय अनादिनिधन होकर भी जीवोकी उत्पत्ति एवं नादाका कारण 
होता इशा चामर, विकरणी यैर घटादि शोभायमान है ॥ २१५९ ॥ 
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१द्‌बख्दा,२द्‌ ब्र णिहणा. द्‌ ब यक्सा. ४ द्‌ अर ^किंकिगिपारादिक्यसोहा, 


-9. २१६८ ] चउत्थो महाधियारो { ४१९ 


तदक्खिणसराहाए जिणिदभवणं विचित्तरयणमय । चडदिदृतिकोसउदय कोसायामं तदद्धवित्थारं ॥ २१६० 


३।को१।१। 
ध २ 


ज पड्गजिणभवणे भणियं भिस्से्षवण्णण कि पि । एदस्स णादन्यं सुरदुदुभिसदगदिरयरे ॥ २१६१ 
सेला साहासु कोमायामा तदद्धविक्खर्भौ । पादोणकोसतुगा हवति एकेकपासादा ॥ २१६२ 

को१।१।३। 

२ ४ 

चउतोरणवेदिजदा रयणमया विविहदिव्वधृवघडा । प्रजरूतरयणदीवा ते सब्े धयवदाइृण्णा ॥ २१६३ 
सयणासणपसुहाणि भवणेसु गिस्मरूणि विरजाणि । पकरिदिमउवाणि तणुम्रणणयणार्णदणसरूवाणि ॥ २१६४ 
चेदि तेसु पुरसु वेणू णामेण वेतरो देभो । बहुविहपरिवारजदो दुदजभो वेणुधारि त्ति ॥ २१६५ 
सम्महसणसुद्धा सम्माद्रट्रीण वच्छला दोण्णि । ते दसचाउत्तगा पत्तेक्रं प्वएक्राऊ ।। २१६६ 


च कन कने, @ क 


सम्मरिदुमस्स बार समतदौ होति दिथ्ववेदीभो । चउगोउरजत्ताभो फुरतवररयणसोहाभो ॥ २१६७ 
उर्सेधगाउदेणे" बेगाउवमेत्तउस्सिदा ताभो । पंचस्या चावाणि र्देणं दति बेदीभो ॥ २१६८ 


उसकी दक्षिण शालापर चारसे भाजित तीन कोसप्रमाण उचा, एकं कोस खवा ओर 
ठास आये विस्तार्वाट्य विचित्र र्नमय जिनभवन है ॥ २१६० ॥ को. ३ । १ । ई । 

पाण्डुकबनमे स्थित जिनभवनके विषयमे जो कुछ भी वणेन किया गया है वह सपू वर्णन 
देवदुदुमी बाजोके शब्दे अतिराय गम्भीर इस जिनेन््रभवनके विषयमे मी जानना चाहिये ॥२१६१॥ 

अवरिष्ट साखाओपर एक कोस च्रे, इससे आये विस्ताखाठे ओर पौन कोस उचे 
एक एक प्रासाद दै ॥ २१६२ ॥ को. १।६।३। 

वे सब रतनमय प्रासाद चार तोरण्वेदियोसे सहित, विविव प्रकारके दिव्य धूपे 
संयुक्त; जक्ते इए रूनदीपकोसे प्रकादामान ओर ध्वजा-पताकाओसे व्याप्त है ॥ २१६२ ॥ 

इन भवनौमे निमे, धूखिति रित, शरीर, मन एव नयनोको आनन्ददायक ओर स्वभावसे 
मृदुर राय्याये व आसनादिक स्थित है ॥ २१६४ ॥ 

उन पुरम बहत प्रकारके पखिरसे सहित वेणु नामक व्यन्तर देव ओर द्वितीय वेणुधारी 
देव रहता है ॥ २१६५॥ 

सम्पग्दश्चैनसे जुद्ध ओर सम्य्ष्ठियोसे प्रेम करनेवछे उन दोनो देवोमेसे अ्रयेक दस 
धनुष ऊचे व एक पल्यप्रमाण आयुसे सहित दै ॥ २१६६॥ 

राटमरदृक्षके चारो तरफ़ चार गोपुरोसे युक्त ओर प्रफादमान उत्तम रतनसि षुदोभित 
मरह दिभ्य वेदिया ह ॥ २१६७॥ 

वे वेदिया उत्सेधकोसस्रे दो कौसमात्र ञत्वी ओर पाचसौ धनुषप्रमाण विस्तारे सहित 
है ॥ २१६८ ॥ 


१द्‌बददेर्धि. द्‌ ब गहि्यसे. २ द्‌ ब 'विक्खमो. ४ द्‌ उस्ेण गाउदेण, ब उस्सेण गाउदोणे, 


४२० || तिरोयपण्णत्ती [ ४. २१६९- 


ङरगिरिर्या सुप्यदणामस्स य सम्मङिदुमस्स । चेदि उववणसडददण्णो सः खु सम्मरीर्क्लो ॥२१६९ 

तन्तो बिदिथा भूमी उववणसडहि विविहकुसुमेदि । पोक्खरणीवावीदहि सारसपहुदीहि रमणिजा ।। २१७० 

विदिय व तदियभूमी णवरि विसेसो विचित्तरयणमया । भटुत्तरसयसम्मङिरक्खा तीए समतेण ॥ २१७१ 

द्धेण पमागेण ते सब्बे होति सुप्पदादितो । देसु चेते वेणुदुगाण महामण्णा ॥ २१७२ 

तदिय व तुरिमभूमी चउतोरणडवरिसम्मरीस्क्ला । पुभ्वादिसाए्‌ तेसु चउदेवीभो य वेणुज्ञगरस्स ॥ २१७३ 
४।२।२। 

तुरिम व प॑चक्नमही णवरि विसेसो ण सम्भरीर्क्खा । तस्थ भवति विचित्त वावीभो विविहरूवाभो ॥ २१७४ 

छ्धीए बणसडो सत्तमभूमीए चउदिसाभागे । सोरससदस्सरकखा वेणुज्चगस्सगरक्लाण ॥ २१७५ 


८००० | ८००० | 


सामाणियदेवाणं चत्तारो होति सम्मङ्सहस्सा । पवणेसाणदिसासुं उत्तरभागम्मि वेणुजगरस्स ॥ २१७६ 


२००९ | २००० 


ब्तीससहस्साणि सम्मरिरक्लाणि अणरूदिडभाएु । भूमीपु णवमीद्‌ जञ्मतरदेवपरि सराण ॥ २१७७ 
१६००० । १६००० । 


इसप्रकार कुरुगिखिदिकासदशा हयी ये सुप्रभम नामक शास्मलीनर्षकी वेदिकार्ये है । वह 
शासमटीब्र्च ( प्रथम वेदिकाके भीतर ) उपवनखडोसे आकीणे स्थित है ॥ २१६९ ॥ 

इसके अगि द्वितीय भूमि विविध प्रकारके एोवाछे उपवनखण्डो, पुष्करिणिरयो, वापियो 
ओर सारसादिकोसि समणीय है ॥ २१७० ॥ 

दवितीय भूमिके समानं तृतीय भूमि मी है । परनतु विशेपता केवर यह है कि तृतीय 
भूमिमे चारो ओर विचित्र रनोसे निर्मित एकसौ आठ शाल्मडीदरक्ष है ॥ २१७१ ॥ 

वे सब वृक्ष सुप्रभवृक्षकी अपेक्षा आधे प्रमाणसे सहित है। इनके ऊपर वेणु ओर वेणुधारी 
इन दोनोके महामान्य देव निवास कते है ॥ २१७२ ॥ 

तृतीय मूषिके समान चतुथे भूमि भी है । इसकी प्रवेदिशाम चार तोरणोपर शास्म्ीवृक्ष 
है, जिनपर वेणुयुगख्की चार देविया रहती है ॥ २१७३ ॥ ४।२।२। 

चतु भरमिके समान पाचवी भूमि भी है। विरेष केव यह है कि इस मूमिमे शालमटी- 
क्च तो नही है, परन्तु विविच रूपवारी विचित्र वापिया है ॥ २१५४ ॥ 

छटी भूमिम वनखण्ड ओर सातय भूमिके भीतर चारो दिशाओमे वेणुयुगक्के अगरक्षक 
देवेके सोर्ह हजार इक्ष है ॥ २१७५ ॥ ८००० | ८००० | 

[ आरवी भूमिमे ] वायन्य, ईशान ओर उत्तरदिदामागमे वेणुदुगख्के सामानिक देवोके 
वार हजार राल्मङदृक्च ह ॥ २१७६ ॥ २५००० । २००५० । 

नवरी भूमिके भीतर अभिदिशामे अभ्यन्तर पारिषद देवोके बत्तीस हजार शादमङीवृक्ष 
है ॥ २१७७ ॥ १६००० | १६००० । 
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१द्‌ बप्डास्रण्ेण. २द्‌बमहारण्णा, द्‌ ब पचमहिव. ४ द्‌ ब खवखं, ५ द्‌ विविदरूवाणि, 


~. २१८५ } चरत्थो महाधियारो [ ४२१ 


शि, 


पुह पुह वीससदहस्सा सम्मलिरकल्ाण दक्खिणे भागे । दखमखिद्रीए मज्क्विमपरिखसुराण च वैणुज्ञगे ॥२१७८ 
२०००० { २०००० 

पुह चरउवीससहस्सा सम्मङिरक्खाण णहरिदिविभगे। एक्ारसममहीष्‌ बाहिरपरिसामराण दोण्ण पि ॥२१७९ 
२४००० | २४००० 

सत्तेसु य अणिपएसु भधिवडइदेवाण सम्मङीरक्खा । वारसमाए्‌ महीए सन्त चिय पच्छिमदिसाएु ॥ २१८० 

७ | 
रुक्ख चारूसदहस्सा वीसुत्तरसयज्दा य ते सव्वे । रम्मा अणादणिहणा समिरिदा' 
१४०१२०। 

तोरणवेदीजुत्ता सपादपीढा अकिटिमायारा । वररयणखचिदसाहा सम्मटिर्क्खा विरायति ॥ २१८२ 

वज्िदणीरमरगयरविकतमयककतपहुदीहि । णिण्णातिअधयार सुप्पहङ्क्खस्स भादि थरः ॥ २१८३ 

सुष्पहथरुरसं बिडला समतदो तिण्णि होति वणसडा । विषिहफटकुसुमपह्टवसोहिष्धवि चित्ततरछण्णा ॥२१८४ 

तेसु पढमम्मि वणे चत्तारो चउदिसासु पासादा । चउदहिदतिकोसङउदया कोसायामा तदद्धवित्थारा ॥२१८५ 


३।१। १4। 
% २ 


सम्मरीरक्खा ॥ २१८१ 


दशावी प्रृथिवीके दक्षिणमागमे वेणुदुगरसम्बन्धी मध्यम पािद देवोंके पृथक्‌ एरथकू्‌ 
बीस हजार शात्मरीवृक्ष है ॥ २१७८ ॥ २०००० | २०००० | 


, क क) 


गयारहवी भूमिके नेलयदिग्विभागमे उक्त दोनो देवोके बाह्य पाखिद देवोके प्रथक्‌ पृथक्‌ 
चौबीस हजार रास्मटीवृक्ष है ॥ २१७९ ॥ २४००० | २४००० । 

बारहवी भूमिमे पश्चिमदिराकी ओर सात अनीकोंके अधिपति देवके सात ही शासटी- 
वृक्ष द ॥ २१८० ॥ ७ । 

रमणीय ओर अनादिनिधन वे सब श्ासमरीच्रृक्ष मिख्कवर एक रख चाटीस हजार 
एकस बीस है ॥ २१८१ ॥ १४०१२० । 

तोरण्वेदियोसे युक्त, पादपीटोप्ते संहित, अच्रत्रिम आकारके धारक ओर उत्तम र्नौसि 
खचित शाखाओ्चे सथुक्त वे सवर शाटमटीब्रक्ष विराजमान है ॥ २१८२ ॥ 

सुप्रभदृक्षका स्थ वज्ज, इन्द्रनीट, मरकत, सूयकान्त ओर चन्द्रकान्तप्र रति मणिविरोषोसे 
अन्धकारको नष्ट करता इआ सुरोभित होता है ॥ २१८३ ॥ 

पुप्रभस्थर्के चारे ओर विविध प्रकारके फ, एक ओर पत्तोसे शमित एेसे नाना प्रकारके 
ृक्षोसे व्याप्त तीन विस्तृत वनखण्ड है ॥ २१८४ ॥ 

उन्म प्रथम वनकै मीतर चार दिश्ाओंमे चारे माजित तीन कोसप्रमाण ऊचे, एक कोस 
ठ्बे ओर इससे आधे विस्ताखाङे चार प्रासाद है ॥ २१८५॥ को. ३ । १। ‰। 


भमि 


१द्‌ ब समेक्दि, २ द्‌ बतद. ३ द्‌ पुप्पद्च्छटस्सः ब सुष्पहुबरुस्य 


४२२ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २१८६- 


भवणाणं विदिसासु पत्तक्ठ होति दिव्यरूवाण । चड चड पोक्लरणीनो दसजोयणमे ्तगाढाभो ॥ २१८६ 
पणवीसजोयणाह खद पण्णास ताण दहन्त । विविहनलणिवदमडिदकमङप्पलढुमुदसंछण्ण ॥ २१८७ 
मणिमयसोवाशाभो जर्यरवत्ताओः ता सोहति । अमरमिहुणाण छुकुमपकेण पिजरजलखाओ ॥ २१८८ 
पह पुट पोक्लरणीणं समतदो हेति अहं कूडाणि । एदाण उदयपहुदिमु उवष्सो सपद पणौ ॥ २१८९ 
वणपासादसमाणा पासादा हति ताण उचरिम्मि । एदेसु चेट्रते परिवारा बेणुज्धगलस्त ॥ २१९० 
मद्रउन्तरभागे दक्लिणभागम्मि णीरसेखस् । सीदाय दोतडसु पच्छिमभागम्मि मार्वतस्स ॥ २१९१ 
पुश्वाषु गधमादणसेरूाषए दिसाय होदि रमणिज्ो* । णामेण उत्तरकुरू विक्खादो भोगभूमि त्ति ॥ २१९२ 
देवकुदबण्णणादहि सरिसानो बण्णणाभो एदस्स । णवरि विसेसो सम्मङितरूवणप्फदी तत्थ ण हवति ॥२१९३ 
मदरदलाणदिसाभाए णीरस्स दक्खिणे पासे । सीदाए्‌ पुष्वतडे पष्छिमभायम्मि मारवतस्स ॥ २१९४ 
जचृदक्लस्स थल" कणयमय होदि पीढवरजत्त । विविहवररयणखविद्‌ा जवृरक्ख। भवति एदर्सि ॥२५१९५ 
सामछिस्क्लसरिच्छ जबूरक्खाण बण्णण सयल । णवरि विसेखा वेतरदेवा चेति अण्णणण्णीं ॥। २१९६ 


दिभ्य खरूपके धारक इन त्रयक भवनोकी विदिराअमि ददा योजनमात्र गहरी चार्‌ चार्‌ 
पुष्करिणी ह ॥ २१८६॥ 

जल्समूहसे मडित विविध प्रकारके कमल, उप्परु ओर कुमदोसे भ्याप्त उन पुष्करिणियोका 
विस्तार पच्चीस योजन ब ख्बाई पचास योजनमात्र है ॥ २१८७ ॥ 

बे पुष्करिणिया मणिमय सोपानोसे सुन्दर, जखचर जीवोसे परियक्त ओर देवयुगरोके 
दुुमपक्से पीतजल्बाटी हैँ ॥ २१८८ ॥ 

पुष्करिणियोके चारो ओर्‌ प्रथक्‌ पथक्‌ आठ कूट है । इन कूटोकी उचाई आदिका 
उपदे स ममय नष्ट हो चुका है ॥ २१८९ ॥ 

उन कूटोके ऊपर वनप्रासादोके समान प्रासाद है । इनमे वेणुयुगख्के परार रहते 
है ॥ २१९० ॥ | 

मन्दरपवतके उत्तर, नीख्डेख्के दक्षिण, माल्यवन्तवे पञ्िम ओर गन्वमादनरैख्वे, प्रव 
दिणिविभागमे सीतानदीके दोनो किनारोपर “ भोगभूमि ' इसप्रकारसे विषयात रमणीय उत्तर्कुर्‌ नामक 
त्र है ॥ २१९१-२१९२॥ 

इसका सम्पूणं वर्णन देवकुरुके वणेनके ही समान है । विरोषता केवर यह है कि वरहपिर 
दादमरौबक्षके पलार नदीं है ॥ २१९३ ॥ 

मन्द्रपवैतके रईंशानदिद्यामागमे, नीर्गिर्कि दक्षिणपार्थमागमे ओर मास्यवतके पशिम- 
भागम सीतानदीके प्रव तटपर उत्तम पीठे सहित सुवर्णमय जम्बृदरक्षका स्थर है । इस स्थर्पर 
विविध प्रकारके उक्ृष्ट स्नसि खचित जम्बूढक्ष है ॥ २१९४-२१९५ ॥ 

जम्बदृक्षोका सभ्ूणें वणन दास्मटीवृक्षोके ही समान है । विरोषता केवर इतनी है किं 
यष व्यन्तर देव अन्य-अन्य रहते ह ॥ २१९६ ॥ 


।  , . (षि स | क किन केः भिक 


१द्‌ ब जलिव्रिह* २द्‌बसोहाणाजो. ३ दब वतारि. ४द्‌बरमणिक्ला, ५द्‌ ब तक, 
६ द्‌ अण्याणा, 
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तेसु प्रहाणस्क्खे जिणिदपासादभूुसिदे रम्मे । आद्रभणादृरक्खा णिवसते वेतरा देवा ॥ २१९७ 
सम्मदस्णसुषा सम्मादद्रीण वच्छ दोण्णि । सयू जबूदरीव भुजति एकलछत्ती ण ॥ २१९८ 
पु्वावरभागेसु मदरसेलरम सोरुसखाहू । विजयाणिः पुन्वावरषिदेहणामाणि चेद्ति ॥ २१९९ 

१६ । 
सीदाए उभषुसु पासे अट अद्र कयक्तीमा । चडचउवक्खरेहि विजया तिहि विहि विमंगसरियाहि ॥२२०० 
पु्वविदरेहस्सते जनृदीवस्स जगदिपासम्मि । सीदाए दोतडेसुं देवारण्ण टिद्‌ रस्म ॥ २२०५ 
सीदोदाए दोसु पिस अट अट कयसीमा । चडचडवक्खरेषिं विजया पिदहि तिहि विभगसरियार्दि॥\२२०२' 
अवरविदेहस्सते जनबृदीवरस्स जगदिपासम्मि । सीदोदादुतडेसुं भूदारण्ण पि चेद्धोदि ॥ २२०३ 
दोसु पि विदेहेसु वक्खारगिरी विभगिधूा । चेद्ते पक्ेक्र अतरिदूण सहाबेण ॥ २२०४ 
सीदाउत्तरतडओ पन्वस्सि भदसाल्वेदीदो । णीलस्स दृक्षिखणते पदूाहिणेण हदति ते विजया ॥ २२०५ 
कच्छा सुकच्छा महाकच्छा तुरिमा कच्छकावती ¡ भवत्ता कगङावत्ता पोक्खरा पोक्खरावदी ॥। २२०६ 


उनमे जिनेनद्प्रासादसे भूषित ओर रमणीय प्रधान जम्बू वृक्षे ऊपर आदर एवं अनादर 
न(मक व्यन्तरदेव निवास कते है ॥ २१९७॥ 

सम्यग्दशेनसे डुद्ध ओर सम्य्ृषटियोके ब्रेमी वे दोनो देव सम्पण जम्बद्रीपको एकतर 
सम्राट्के समान मोग्ते है ॥ २१९८ ॥ 

न्दरपपरैतके प्रव-पश्चिम भागोमे पूर्व-अपरविदेह नामक सोह क्षेत्र स्थित 

है ॥ २१९९ ॥ १६। 

सीतानदीके दोनो पाश्चमागोमे चार्‌ चार वक्षारप्वैत ओर तीन तीन विभगनादियोसे 
सीमित आठ आठ क्षेत्र है ॥ २२०० ॥ 

परवेविदेहके अन्तमे जम्बृदरीपकी जगतीके पास सीताके दोनों किनारोपर रमणीय देवारण्य 
स्थित है ॥ २२०१॥ 

सीतोदके दोनो पाश्चभागोमे, चार चार वक्षारपर्मत ओर तीन तीन विमगनदियोसे सीमित 


आठ आर क्षेत्र है ॥ २२०२॥ 
अपरविदेहके अन्ते ज्बूदरौपकी जगतीके पास सीतोदानदीके दोनों किनार्योपर भूतारण्य 


मी स्थित है ॥ २२०३॥ 
दोनो दी विदेहोमे स्वभावे एक एकको व्यवहित करके वक्षारमगिरि ओर विभगनदियां 


स्थित है ॥ २२०४॥ 
वे क्षेत्र सीतानदीके उत्तरकिनारिसे भद्रशाख्वेदीके पूव ओर नीख्पर्वतके दक्षिणान्तमे 


प्रदक्षिणखूपसे स्थित है ॥ २२०५॥ 
कच्छा, सुकच्छा, महाकन्छी, चतुथं कन्छर्ववती, आवैती, सगकवती, पुष्कंड, पुष्क 


१ द ब सोठप्रसेय. २ द्‌ विजयाणे. ३ एषा गाथा ब्र-पुस्तके नास्ति. ७ एषा गाथा ब--पुस्तङ्रे नास्ति, 
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यच्छा सुवच्छा महाकच्छा तुरिमा वच्छगावदी । रम्मा सुरम्मगा वि य रमणिजा मगरावदी ॥ २२०७ 
पम्मा सुपम्मा महापम्मा तुरिमा पम्मगावदी । सखा णकिणा णामा छुमुदा सरिद्‌ तहा ॥ २२०८ 

चप्पा सुवण्पा महावप्पा वरिमा वप्परगावदी । मधा सुगधणामा गंधिखा गधमाङिणी ॥ २२१९ 

णामेण चित्तक्डो पडमो बिदिजो हवे णलिणष्डो । तदिभो विं पउमकडो चडत्थभो एकसेखो य ॥ २२१० 
पचमो वि तिकुडो छट वेलमणकूडणामो य । मत्तमओ तह अजणसेरो आदजण त्ति अटुमओ ॥२२११ 
एदे गयदतगिरी पुष्वविदेहम्मि अट चेद्ते । सब्वे पदादिणेण उचवणपोक्खरणिरमणिजा ।। २२१२ 
सड़ावदिविजडावदिभसीविसया सुदहावहो ठरिमो । चदगिरिसूरपन्चदणागगिरी देवमारो त्ति ॥ २२१३ 
एदे अवरविदेहे वारणदताचरूा ठिदा अद्र । सच्चे पदाहिगेण उववणवेदीपहुदिजुत्ता ॥ २२१४ 
दहगदहपकवदीभो तत्तजला पचमी य मत्तजखा । उम्मत्तजरा छट पुष्बविदेहे विभगणद ॥ २२१५ 
सलीरोद्‌। सीदोदा ओोसहवादिणिगभीरमाल्णिया । केणुम्मिमालिणीभो अवरविदेदे विभगसरियाभो ॥२२१६ 
दोण्णि सहरसा दुसया बारसजुन्ता सगस अद्रहिदा । पुग्वावरेण सदो पङ्के, होदि विजयम्मि ॥ २२१७ 


२२१२ ७। 
८ 


खविती, वत्सा, सुव॑त्सा, महान्ता, चतु वदूतकावती, रम्या, सुर्थका, रमणीया, मगकचती, परा, 
सुपदा, महापद्म, चतु परवंकावती, रला, नानी, वुसं्ा, रित्‌, शप्र, हवप्रा, मदैवप्रा, चतु 
व््रकावती, गधा, सुर्गधा नामक, गन्धा ओर गर्वमाञिनी; इसप्रकार क्रमसे ये उन आढ आः 
्षेत्रके नाम है ॥ २२०६-२२०९॥ 

नमसे प्रथम चित्रकूट, द्वितीय नडिनकरूट, तुतीय पश्मकूट, चतु एकरौर, पाचवा मी 
त्रिकूट, छठा वेश्रवणकूट नामक, सातवा अजनङैर तथा आढठवा आत्मान, इसप्रकार उपवन चौर 
वापिकासि रमणीय ये सव आठ गजदन्तपरवैत पूथैविदेहमे प्रदक्षिणरूपसे स्थित है ॥ २२१० 
-२२१२१॥ 

श्रद्धावान्‌ ; विजटावान्‌, आरीविषक, चतुथं सुखावहः, चन्द्रणिरि, सूपत, नागगिरि 
जीर देवमा, इसप्रकार उपवनवेदीआदिसे सयुक्त ये सब आठ गजदन्तपर्वैत प्रदक्षिणरूपसे 
अपरविदेहमे स्थित है ॥ २२१३२-२२१४॥ 

द्रहवती, ्राहवती; पकती; तप्तजछा, पाच्वीं मत्तजला जर छटी उन्मत्तजला, ये 
छह विभेगनदिया पूवविदेहम है ॥ २२१५ ॥ 

क्षीरोदा, सीतोदा, ओषरधवाहिनी ( सरोतोवाहिनी ), गभीरमाडखिनी, फेनमाछिनी ओर 
ऊर्भिमाछिनी, ये छह विभेगनदिया अपरविदेहम स्थित है ॥ २२१६ ॥ 

| ्रलेक क्षेत्रका प्रबापरविस्तार दो हजार दोसौ बारह योजन ओर आस्से भाजित सात 

यंरामात्र है ॥ २२१७ ॥ २२१२३। 


हं श 


१द्‌ ब्र यादस्मणत्ति, २ द्‌ च षडावदि विजदावदि. ६ ष्‌ ब प्ेक्षो 
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पचसयजोयणाणि पुह पुह वक्वारक्षरविक्छभो । णियणियकरडुष्पच्ति्ाणे कोसाणि पण्णासा ॥ २२१८ 
वासो विभगकत्तीणदीणः' सच्वाण होदि पत्ते । सीदासीदोदणद्पवेसदेसम्मि पएचसयकोसा ॥ २२१९ 
पुष्वावरेण जोयण उणतीस्चनयाणि तह य बावीस । रदो देवारण्णे भूदारण्णे य पचक {| २२२० 

२९२२ । 
विज्ञयगयदतस्रिया देवारण्णाणि महस्राल्वण । णियणियफरेहिं गुणिदा कादष्वा मेरुफलजुत्ता ॥ २२२ ¶ 
पुदुण रचिदूण पिडफरू जोयणेक्ररक्खम्मि । सोधिय णियकभजिदे ज रूब्भह तस्स सो वासो ॥ २२२२ 
चउणवपणचडछक्ा सोधिय अकद्कमेण वासादो । सेस सोरुसभजि्दं लिजयाण जाण विक्खभं ॥ २२२३ 


९४५९४ । २२१२ । ७। 
८ 


छण्णउदिसहस्साणि वाक्षादो जोच्रणाणि अवणिज्लं । सेस अहुविहन्तं वक्खारगिरीण विक्खंभो ॥ २२२४ 


९६००० | ५५०० | 
णवणडदिसहस्साणि विक्डभादोः य दुसयपण्णासा । सोधिय विभगसरियावासो तेसस्स छन्मागे ॥२२२५ 
९९२५० । १२५ । 


प्रथक्‌ प्रथक्‌ वक्षाररोखोका विस्तार पांचसौ योजन ओर सवर विभगनदियोमेसे प्रयकका 
विस्तार अपने अपने कुण्डके पास उत्पत्तिस्थानमे पचास कोस तथा सीता-सीतोदा नदि्योके पास 
प्रवेशस्थानमे पाचसौ कोसप्रमाण है ॥ २२१८२२१९ ॥ 
देवारण्य ओर भूतारण्यमेसे प्रल्ेकका पुवीप्रविस्तार उनतीससौ वासर योजनप्रमाण 
है ॥ २२२० ॥ २९२२।। 
विजय, गजदन्त, नदी, देवारण्य ओर भद्रराट, इनको अपने अपने फति ( क्रम; 
१६, ८ ६, २, २) गुणा करके मेरुफर्से सहित करे । पश्चात्‌ इनको जोडनेपर जो प्रमाण 
पराप्त हो उसको एक राख योजनोमेसे घटा कर अपने अकोका भाग देनेपर जो छन्ध अवि, उतना 
उसका विस्तारप्रमाण होता है ॥ २२२१-२२२२॥ 
चार, नौ, पाच, चार ओर छह) इन अकोके क्रमसे उवन्न इई सल्याको जम्बूद्रीपके 
विस्तारमेसे कम करके जो रेष रहे उसमे सोखहका भाग देनेपर क्षत्रीवे विस्तारका प्रमाण जानना 
चाहिये ॥ २२२३ ॥ (ज, वि. १००००० ~ ६४५९४ ) ~ १६ = २२१२४। 
छ्यानबे हजार योजनको जम्बृद्ीपके विस्तारे कम करके रोषको आठसे विभक्त 
करनेपर वक्षारगिरि्योका विस्तार निकर्ता है ॥ २२२४ ॥ 
( १००५००० ~ ९६०००) ~ € = ५०५ । 
निन्यानवै हजार दोसौ पचासको जम्बद्रीपके विस्तारमेसे कम करके रोषके छ भाग 
क्रनेपर विभेगनदियोका विस्तार्रमाण जाना जाता है ॥ २२२५॥ 
( १०००५०० ~ ९९२५० ) - 8 = १२५। 


१ द विभगकत्तो रीणं; ब व्रिभमगतत्तो णदीण. २ द्‌ विक्खमोदये. 
गए, 54 
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चडणउदिखहस्साणि सोधिय वासा छपण्णरक्कस्यं । सेसस्स अद्धमैत्त देवारण्णाण विक्खभो ॥ २२२६ 
९४१५६ । २९२२ । 

छेप्पण्णसहरताणि सोधिय बवासाभो जोयणाण च । सेसं दोहि विहत्त विक्खमो भदसाशस्व ॥ २२२७ 
५६००० | २२००० 

विक्सभादो सोधिय णउदिखहस्साणि जोयणाण च । अवसेसं ज रुद्ध सो संदरमूरुविक्डभो ॥ २२२८ 
९०१०० | १००००} 

चउवण्णसदस्साणि सोधिय दीवस्सं वासमज्छम्मि । सेसद्ध पुष्वावरविदेहमाण खु पत्तं ॥ २२२९ 
५६००० | २३००० 

सीदुार्दं सोधिय विदेहद्दम्मि सेसदरुमेत्तो । आयामो विजयाणं वक्खारविभगसरियाण ॥ २२३० 

सोरुससहस्सथाणि बाणउदी समधिया य पच्चस्या । दो भागा पत्तेक्रं विजयप्पहृदीण दीहनत्त ॥ २२३१ 


१६५९२ ¡ कं २। 
९ 


के [9 


ओं विचित्तरूवाश्नो रेहति ।॥ २२३२ 


35 गि 


भटावीससदस्सा एक्रेकाएु विभगसिधृणए । परिवारवाहि्ण 
२८००० | 


सीदाय उन्तरतडे पुम्वसे भहसाख्वेदीदो । णीखाचरद्क्खिणदो पच्छिमदो चित्तकुडस्स ॥ २२३३ 


चौरानवे हजार एकस छष्पनको जम्बद्रीपके विस्तासेते घटाकर रोषके अधेमागप्रमाण 
देबारण्योका विस्तार है ॥ २२२६ ॥ (१००००० ~ ९४१५६ ) ~ २ = २९२२। 

छप्पन हजार योजनोको जम्बुदरीपके विस्तारमेसे कम करके रेपको दोसे विभक्त करनेपर 
भद्रराट्वनके विस्तारका प्रमाण जानना चाहिये ॥ २२२७॥ 

( १००००० ~ ५६०००) - २ = २२०००. 

नन्वे हजार योजनोको जम्बूद्रीपके विस्तारमेसे कम करदेनेपर जो शेष रहे उतना मन्दर- 
पवैतका मूटमे विस्तार समञ्नना चाहिये ॥ २२२८ ॥ १०००००५ - ९०००० = १०००० | 

जम्बृद्रीपके विस्तारेसे चौबन हजार घटाकर रोषको आधा करनेपर पूवीपरविदे्मेसे 
प्रयेकका प्रमाण निकलता है ॥ २२२९ ॥ ८१००००० - ५४००० ) - २ = २३०००। 

बिदेहके विस्तारमेसे सीतानदके विस्तारको धटा देनेपर रेषके अधेमागप्रमाण क्षेत्र, 
वक्षारपवैत ओर विभगनदियोकी छबाईका प्रमाण होता है ॥ २२३० ॥ 

उपयुक्त कषत्रादिकमेसे प्रयेककी स्वार सोर हजार पाचसौ बान योजन ओर एक 
योजनके उन्नीस भागोमेसे दो माग अधिक है ॥ २२३१॥ १६५९२ | 

एक एकः विभगनदीकी विचित्रङूप अद्भत हजार पयििारनदिया शोभायमान होती 
ह ॥ २२३२ ॥ २८००० । 

मद्रराख्वेदीके पूवे, नीर्पवतक्रे दक्षिण ओर चित्रकूटके पश्चिम सीतानदीके उत्तर 


| ऋ 


१ द्‌ ब दित्व्स, । 
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चेटेदि कच्छणामो विजयो? वणगामणयरखेडेहि । कव्वडमडबपट्टणदोणामुदपहुदिषए दि जदो" ॥ २२३४ 

दुग्गाईवीहि जन्तो अतरदीवेहि कुक्खिवातेदि । सेसासमतरम्मो सो रयणायरमडिदो विजभो ॥ २२३५ 

गामाण छण्णउदीकोडीभो रयणभवणभरिदाण । परिदो कक्ोडयर्णप्पमाणविश्चाखभूमीणे ॥ २२३६ 

९६०००००००। 

णयराणि पचहत्तरिसहस्समेन्ताणि विविहभवणाणि । खेडाणि सखहस्साणि सोरुस रमगिजनणियाणि ॥ २२३७ 
७५११५०० | १६०००। 

चउतीससहश्सार्िं कष्वडया होति तह मडबाण । चत्तारि सहस्साणि अडदासहस्स पटणया ॥ २२३८ 

३४००० | ४००० | ८००० | 
णवणडदिसदस्साणि हवति दोणाञुहा सुह्ाबासा । चडदे्सहस्समेत्ता सवाहणया परमरम्मा ॥ २२३९ 
२९२०१०१० | १४००० | 

भटावीससहस्सा हवति दुग्गाडवीनो छष्पण्ण । अर्तरदीवा सत्त य सयाणि कुक्खीणित्रासाण ॥ २२४० 
२८००० । ५६ । ७००। 

छव्वीक्सहस्साणि हवति रयणायरा विचित्तेदिं । परिपुण्णा रयणेहि फुरतवरकिरणजालेहि ॥ २२४१ 


६००० | 

तटपर कच्छा नामक देश स्थित हे । यह रमणीय कच्छदेदा वन, प्राम, नगर, वेट, करवट, मदैव, 
पत्तन एव द्रोणमुखादिसे युक्त; दुगोटवियो, अन्तरदीपो ब बुक्षिवासोसे सहित, समततः रमणीय ओर 
एनाकरोसे अल्कृत है ॥ २२३२-२२३५॥ 

उसके चारो ओर रुनमय भवनोपसे परिषूणे ओर दुक्छुटके उडनेप्रमाण अन्तराङमूमिर्योसे 
युक्त छ्यानत्रे करोड भ्राम है ॥ २२३६॥ ९६००००००० | 

प्रसेक क्षेत्रमे विविध प्रकारके भवनोसे युक्त पचत्तर हजार नगर ओर रमणीय आस्यो 
विभूप्रित सोहं हजार खेट होते है ॥ २२३७ ॥ ७५००० | १६००० | 

इसके अतिरिक्त चौतीस हजार कवैट, चार्‌ हजार मटंब ओर अडताखीस हजार पत्तनं 
होते है ॥ २२३८ ॥ ३४००० । ४००० । ४८००० । 

पुखके स्थानभूत निन्याननै हजार दोणमुख ओर चौदह हजागप्रमाण परमरमणीय संवाहन 
होते है ॥ २२३९ ॥ ९९००० । १४००० । 

अह्वाईस हजार दुगौटविया, छप्पन अन्तरद्रीप ओर सातसौ दुक्षिनिवास्र होते 
ह ॥ २२४० ॥ २८००० | ५६ । ७००। 

वेदीष्यमाम उक्तम ॒किरणोके समृहसे सथुक्त एेसे विचित्र रनोसे परिषुर्णं छन्बीस हजार 
ए्नाकर हेते दै ॥ २२४१ ॥ २६००० । 


१ दबं विजया. २द्‌षज्दाः ३ ब दुमाडधीर्ि ४ द्‌ ष दकोड्लं पुण. ५ द्‌ चोद, 
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सीदातर्रगिणीजरुसंभवखुद्ब्रासितीरम्मि । दिष्पंतकणयरयणा पटृणदोणासुहा होति ॥ २२४२ 
सीदातर॑गिणीए उत्तरतवीरम्मि उवमसुहम्मि । छप्पण्णतरदीवा समतवेदीपहुदिज्चत्ता ॥ २२४३ 
णाणारयणविणिम्मिवजिणिदपासादभूषिदा रम्भा । मिच्छत्तमवणहीणा गामप्पहुदी विरायते ॥ २२४४ 
गोधूमकरूमतिर्जवरच्छुप्पहदीहिं धण्णसंुण्णा । दुडिमक्लमारियुक्ा णिच्चुच्छवतूरगीद्रवा । २२४५ 
कच्छविजयम्मि विविदह्ा बणसखडा मडिदा विंचित्तेहि । स्क्येहि कुसुमपहवफरूभरसोहतसाहेहि ॥ २२४६ 
पोक्खरणीवावीहि विचित्तसोवाणरदददाराहि । सोहदि कच्छाविजभो कमद्धुप्परवणसुगघाहि ॥ २२४७ 
कच्छम्मि महामेधा भमरजणसामरा महाकाया । सत्त वरिसति वासारत्तेसु सत्त सत्त दिवसाद्‌ ॥ २२४८ 
वरिसति दोणमेधा जरस कुदेदुसुदरायारा । वीसुत्तरमेक्सय सरिवडणाः तस्थ जायति ॥। २२४९ 

अहु बिहटवियप्यन्ता खत्तियवद्रसाण तह य सुदहाण। वसा हवति कच्छे तिण्णि चिय तत्थ ण ह अण्णे॥ २२५० 


सीतानदीके जख्ते उन हए क्षुद समुद्रके किनरिप९ देदीप्यमान सुवण ब स्नोसे 
सदित पत्तन ओर ग्रोणमुख होते है ॥ २२४२ ॥ 

सीतानदीके उत्तरतटपर उपसमुद्रमे चारो ओर वेदीजदिसे सहित छप्पन अन्तरद्वीप 
हेते है ॥ २२४३ ॥ 

नाना प्रकारके र्नोसे निमित जिनेनदरपरासादोसे विभूषित रमणीय वे प्रामादिक मिध्या- 
दृियोके भवनोपे रहित हेते इए दोभायमान हति है ॥ २२४५ ॥ 

ये आमादिक ग्रः चावक, ति, जौ ओर ईख इल्यादि धान्योसे पर्णं, दुभिक्च व 
मारीआदि रेगोसे रहित तथा निलय उत्सवे होनेवछे त्यै ओर गीतोके राब्दोसे सहित हाते 
ह ॥ २२४५॥ 

कच्छाक्षेत्मे क, पत्र व फलोके भारसे शोभायमान शाखार्ओवाठे विचित्र ब्रक्षोसे पुरो- 
भित विविध प्रकारके बनखण्ड है ॥ २२४६ ॥ 

यह कच्छदेरा विचित्र सोपार्नोसे रचित द्वारोवाी ओर कमर व उत्पल्वनोकी सुगन्धपत 
सहित देसी पुष्करिणी व वापिकाओँसे शोभायमान है ॥ २२४५७ ॥ 


कच्छादेदामे भमर व अजनके समान काटे सात महाकाय महमिध सात सात दिन तकं 
रात वषौकाटीन रात्रिये दिन करस्ते है ॥ २२४८ ॥ 

कुन्दपुष्प ओर चन्द्रमाके समान भन्द्र आकारवाछे बारह द्रोणमेध भी बरसते है । वहां 
एकत वीस नदियोके प्रपात उत्पतन हेति दहै ॥ २२४९ ॥ 

कल्छादेरामे बहत प्रकारके भेदोसे युक्त क्षत्रिय, वैर्य तथा श्रौके तीन दही वश्च 
हि, अन्य वंशा वहा नही है ॥ २२५० ॥ 


क ,। 


१ दुं मिन्डमव्णीणहीणाः २ द्‌ वण्णं, ३द्‌ षर सतििकणा. 


-४, २२५८ । चउत्थो महाधियारो [ ४२९ 


परचक्रमी दिरदहिदौो भण्णायरपयह्ृणेहि परिहीणो । अइवद्िभणावदटरीपरिचन्तो सन्बकारेसु ॥ २२५१ 
शवदुंबरफरूसरिसा धम्माभासा ण तत्थ सुस्वति' । सिधवम्मविण्डुचडीरविसघिङ्ुद्धाण ण पुराणि ॥ २२५२ 
पाक्षंडसमयचत्तो सम्मादटीजणोधसदछृण्णो । णवरि व्रिसेसो केति पयद्दे भाव्रमिच्छत्त ॥ २२५३ 
मगधवरतणुवेहि य प१भासदीवेहि कच्छविजयरस् । सोहदि उवसमुदो वेदीचडतोरणेहि जदो । २२५४ 
जंतोमुह्ुत्तमवर कोडी पुष्वाण होदि उक्रस्स । आउस्स य परिम,ण णराण णारेण कष्छम्मि ॥ २२५९५ 

घुव्व ९७०००००० | 
उच्छेहो दडाणि पचसया विविहवण्णमावण्ण । चउसद्टी पुदरट्री अगेसु णराण णारीण ।॥ २२५६ 

5० | ६8 

कच्छस्स य बहुमञञे सेरो णामेण दीहविजयङ्खो । जोयणसयदवासो समदीहो देसवासेण ॥ २२५७ 

५० । २२१२।७। 

[4 

सव्वाओ वण्णणाभो भणिदूा वरभरहखेत्तवि जथड' । पृद्रस्मि णाद्व णवरि वितेख गिखूवेमो ॥ २२५८ 


कक 


यह देश सदा परचक्रं भीतिसे रहित, अन्यायग्रशृत्तियोसे विहीन ओर अनिवृष्टि-अना- 
बृषटिसे पस्यिक्त है ॥ २९५१ ॥ 

उदुम्बरफोवे सदश धमांमास वहा ने नदी जति । रिव, ब्रह्म, विष्णु, चण्डी, रति, 
दारि व बुद्धके मदिर वहा नही है ॥ २२५२ ॥ 

वह देदरा पाषण्ड सुश्रदायोसे रहित ओर सम्य्ष्टि जनोके समूहसे व्याप्त हि | विशेष 
इतना है किं यहा किन्हीं जीवोके भावमिभ्यात्व विवमान रहता है ॥ २२५३॥ 

वेदी ओर चार तोरणोसे युक्त वक्षादेरका उपसमुद्र मागव, वरतनु णव प्रभास द्वीपे 
रोभायमान है ॥ २२५४ ॥ 

कच्छादेशमे नर्‌-नासियोकी आयुका प्रमाण जधन्यरूपसे अन्तभुहतं ओर उक्कृष्टरूपसे 
ूवैकोदिमात्र है ॥ २९५५ ॥ परमै १०५०००००। 

वहापर्‌ विविध वर्णेसे युक्त नर-नारियोके रारीरकी उच पाचसौ धनुष ओर पष्ठभागवी 
दञ्यां चौसठ होती है ॥ २२५६ ॥ ५०० । ६४ | 


कच्छदेराके बहमध्यमागमे पचास योजन विसासलाखा ओर देशविस्तारसमान छना 
दीधेविजयाद्धै नामक पवत है ॥ २२५७॥ ५० । २२१२। 


उत्तम भरतक्षि्रसम्बन्धी विजयार्दके विषयमे जिसप्रकार सम्पूण वर्णने किया गया है, 


उसी प्रकार्‌ इस विजयारद्धैका मी वर्णन समञ्नना चाद्ये । उक्त पर्वैतकी अपेक्षा यहा जो कुछ विरेषता 
ह उसका निरूपण किया जातां है ॥ २२५८ ॥ 


॥ 


१ हब पद्धति २९ दअ "विजय. 
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विल्नाहराण तस्सि पत्ते दोतडेसु णथराणि । पचावण्णा होति हू कूडाण य अण्णणामाणि ॥ २२५९ 
लिद्धक्खकच्छखडा इुण्णाविजयडुमाणितिमिसगुहा । कच्छो वेसमणो णव णामा एदस्स कूडाण ॥ २२६० 


सभ्वेसु कूडेसु मणिमयपासादसोहमाणेदु । चेति अद्रकूड दंसाणिदस्स वाहणा देवा ॥ २२६५ 
णीराचरूदक्लिणदो उववण्वेदीए' दक्सिग पासे । ङडाणि' दोण्णि बेदीतोरणज्खनत्ताणि चेद्रेति ॥ २२६२ 
ताण दक्खिणतोरणदारेण णिग्गद्‌ा दुबे सरिया । रन्तारत्तोदक्खा पुह पुह गगाय सारिच्छा ।॥ २२६३ 
रत्तारत्तोदाहि वेयङुणगेण कच्छविज्यम्मि । सखब्वत्थ समाणाभो छक्खडा णिम्मिदा एदे ॥ २२६४ 


रत्तारत्तोदाओ जदाभ चोदससदस्समेत्तादहिं । परिवारवाहिणीहि णिच्वं पविरसति सीदोद्‌ ॥ २२६५ 
१४००० । 
खीद्राए उत्तरदो विजयडगिरिस्स दुक्रखिगे भागि । रत्तारत्तोदाणं अजाखड भवेदि विच्चारे ॥ २२६१६ 


णाणाजणवदणिदिदो भद्रारसदेसभाससजत्तो । जरतुरगादिचदौ णरणासीमडिदो रम्मो ॥ २२६७ 


हस पर्मतके ऊपर दोनो तटेमेसे प्रलेक तट्पर विचयाधरोके पचवन नगर है, ओर कूटोके 
नाम भिन्न भिन्न है ॥ २२५९॥ 

सिद्ध, कच्छा, खण्डप्रपात, पणेमद्र, विजयाद्ध, माणिमद्र, तिमिश्रगुह, कच्छा ओर्‌ वैश्रषणः 
ये क्रमाः इस विजया्धैके उपर सित नौ कूटोके नाम है ॥ २२६० ॥ 

मणिमय प्रासादोसे शोभायमान इन सत्र कूटामेसे आठ कूटोपर ईंशनिन्द्रके वाहनदेव 
रहते ह ॥ २२६१ ॥ 

नीलपवैतते दक्षिणकी ओर उपवनवेदीके दक्षिणपाश्चमागमे वेदीतोरणयुक्त दो दुण्ड 
सित है ॥ २९६२ ॥ 

इन ङुण्डोके दक्षिण तोरणद्रारसे गगानदीके सद प्रथक्‌ पृथक्‌ रक्ता ओर्‌ रक्तोदा नामकं, 
दो नदिया निकडी है ॥ २२६३ ॥ 

रक्त-रक्तोदा ओर विजयादधपवैतसे कच्छदेदामे सपत्र समान ये छह खण्ड निर्मित इए 
हे ॥ २२६४ ॥ 

चौदह हजारप्रमाण परिारनदियोसे युक्त ये स््ता-रक्तोदा नदिया निलय सीतानदीमे प्रवेरा 
करती है ॥ २२६५ ॥ १४०००५। 

सीतानदीके उत्त ओर विजयाद्धंगिकि दक्षिणभागे स्ा-र्तोदकिं मध्य आय॑खण्ड 
है ॥ २२६६॥ 

यह आय॑खण्ड अनेक देशेसे सहित, अरर देरामाषाओसे सयुक्त, हाथी वे अश्वादिकीसे 
युक्तं ओर नस्नायियेसि भण्डित होता इ रमणीय है ॥ २२६७॥ 


किन्न 


१ दब देवीषु. २द्‌ बर ङुण्डाण. 


-४, २२७६ ] चरत्थो महाधियारो [ ४३१ 


खेमाणामा णयरी अजाखंडस्स होदि मज्ज्ञम्मि । एसा अणादणिहणा वररयणखचिदरमणिज्ा ॥ २२६८ 
कणयमओ पायारो समतदो तीप होदि रमणिज्ो? । चरियद्टाखयचारू विविहपदायाए्‌ करष्पज्ञदो ॥ २२६९ 
कमलवणमडिद्‌ाए सजन्त खादियाहि वरिडराएु । कुसुमफलसोदहिदेहि सो्िषो बहुविहवणेहि ॥ २२७० 
तीए पमाणजोयण णवमेत्ते वरपुरीय वित्थारे । बारसजोयणमेत्त दीदहत्त दर्खिणुत्तरदिसास्ु ॥ २२७१ 
एकेक्दिसाभागे वणसडा विविष्कुसुमफरपुण्णा । सद्धिजुदतिसयसखां पूर्य कीडतवरमिहुणा ॥ २२७२ 
३६० । 
एकसहस्स गोडरदाराण चद्कवद्िणयरीश्‌ । वररयणणिम्मिदाण खुद्धयदाराण पंचसया ॥ २२७३ 
4००० | ५९९ | 

बरारससहस्समेत्ता वीहीभो वरपुरीए रेहति । एकसहर्स्पमाणा चउघट्धा सुहदसंचारा ॥ २२७४ 

१२००० | १०००] 
फङिहप्पवारूमरगयचामीयरपउमरायपहुदिमया । वरतोरणेहि शम्मा पासादा तत्थ विध्थिण्णा ॥ २२७५ 
पोक्खरणीवावीहि कमटुप्पर्कुञुदगधसुरही सा । सपुण्णा णयरी ण णच्चत्तविचित्तधयमाला ॥ २२७६ 


आय॑खण्डके मध्यमे क्षेमा नामक नगरी है। यह अनादिनिधन ओर उत्तम स्नोसे 
खचित [ मवनोसे ] रमणीय है ॥ २२६८ ॥ 

इसके चारो ओर मार्ग ब अद्चख्योसे सुन्दर ओर विविध प्रकारकी पताकाओके समूहसे 
सयुक्त रमणीय सुवणमय प्राकार है ॥ २२६९ ॥ 

यह प्राकार कमख्वनोँसे मण्डित देसी विस्तृत खारई॑से सयुक्त ओर एर व फएठोपे शोभित 
बहत प्रकारके वनसे शोभायमान है ॥ २२७० ॥ 

उस उत्तम पुरीका विस्तार नौ प्रमाणयोजनमात्र ओर दक्षिण-उत्तर दिदाओमे छम्बाईं बारह 
योजनमात्र है ॥ २२७१ ॥ 

इस नगरकि प्रत्येक दिश्चामागमे विविध प्रकारके फलठ-ढोसे परपु ओर कीडा कसते 
हए उत्तम [ ल्ली-पुरुषोके ] युगलोषे सहित तीनसौ साठ सल्याप्रमाण वनसमूह सित है ॥२२७२॥ 

२६० । 

चक्रवतीकी नगरमे उच्छृष्ट र्नो निर्मित एक हजार गोपुरदयार ओर पचस क्षुद्र द्वार 
है ॥ २२७३ ॥ १००० । ५०० । 

उस उकृष्ट पुरीमे बारह हजार्रमाण वीथिया ओर एक हजाखमाण सुखप्रद गमनसे 
सयुक्त चतुष्पथ है ॥ २२७४ ॥ १२००० । १००० । 

वहांपर स्फटिक; प्रवाल, मरकत, सुवणं एव्र पद्मरागादिसे निर्मित ओर उत्तम तोरणोसे 
रमणीय विस्तीणे प्रसाद है ॥ २२५७५ ॥ 

नुत्य करती इई विचित्र ध्वजाओके समूहसे सहित वह नगरी निश्चय ही कमर, उत्प 
ओर कुसुदोकी गधे सुगधित रेसी पुष्करिणी तथा वापिकाओसे परिपणे है ॥ २२७६ ॥ 


१दब सणिज्ञा, २दैब जुदा, ३ द्‌ शजदत्तीषसखा, ब शुदतीयसखा. 


४३२ | तिलोयपण्णत्ती [ ४. २२७७- 


क किः = क 


णरणारीणिवहेहि चियक्खणेहि वि चित्तरूवेदि । वररथणभूसणेहि विविहेहि सोहिदा णयरी ॥ २२७७ 
णयरीए्‌ चक्कवद्ी तीष चेद्रेदि विविहगुणखाणी । आदिमसहडणजुदौ समचडरस्सगसंखाणो' ॥ २२७८ 
फुलजरकरथोर भुवोः रविदुवरतेयपसरस एण्णोः । ददो विव आणाए्‌ सोहग्गेण च मयणो रष्वं । २२७९ 
धणदो विव" दाणेण धीरेण मदरो घ्व सो होदि । जरृही विव अक्खोभो पुहपुहविष्किरियसत्तिजदौ^ ॥ २२८० 
पचसयचचावतुगो सो चक्की पुम्वकोडिसखाऊ । दसविभोगेहि जनो सम्मा विसारमईं ॥ २२८१ 
भस्ालडम्मि दिद तित्थयरा पाडिषहेरसजुत्ता । पचमहाक्ठाणा चोत्तीसातिखयतंपण्णा ॥। २२८२ 
सयख्सुरासुरमदिया णाणाविहरक्खणेहि संदुण्णा । चक्हरणसिदचर्णा तिलोयणाहा पमीदतु । २२८३ 
भमरणरणमिदचरुणा मध्यजणाणंदणा पस्चण्णमणा । अदरविहरिदिजुत्ता गणदहरदेवा रिदा तस्सि ॥ २२८४ 
भणगारकेवलिमुणीवरडसुदकेवली तधा तरिस् । चेदि चाडउब्वण्णो तस्ति सघो गुणगणडो ॥ २२८५ 


अरूदेववासुदेवा प़डिसत्तु तत्य होति ते सच्चे । अण्णोण्ण्रद्वमच्छरपयद्रोरथरसंगामा ॥। २२८६ 


वह नगरी बुद्धिमान्‌ विचित्ररूप ओर्‌ उक्तम रनोके भूपणोसे मूषित रसे अनेक प्रकारके 
नर-नारियिके समूह्वोे शोमित है ॥ २२७७ ॥ 

उस नगरमे अनेक गुणोकी खानिखरूपम चक्रवती निवास करता हि । यह चक्रवर्ती 
आदिके वन्र्षभनाराचसहननसे सहित, समचतुरखरूम शरीरसस्थानसे सयुक्त, हाथीके उुडादण्ड- 
समान स्थू भुजाओसे शोमित, सूर्य व चन्द्रमाके समान उक्कृष्ट तेजके विस्तारसे परिष, आज्ञामे 
इन्द्र॒ जेसा, सुभगतासे मानो कामदेव, दानसे दुरेरके समान, धैथरगुणसे समेरुपवैतके सद्दा, समुद्रे 
समान अक्षोभ्य ओर पृथू प्रथक्‌ विक्रियारक्तिसे युक्त होता है ॥ २२७८-२२८० ॥ 

वह॒ चक्रवती पाचसौ धनुष ऊचा, पूवेकोट्प्रमाण आधये सहित, दरा प्रकारके भोगो 
यक्त; सम्य्दष्टि ओर विशा बुद्धिका धारक होता है ॥ २२८१ ॥ 

आ्यखण्डमे स्थित, प्रातिहारयौसे सयुक्त, पाच महाकल्याणकोसे सहित, चोतीस अतिक्ष- 
योसे सम्पन्न, सम्पूरणं सुशसुरोसे पूजित, नाना प्रकारके क्षणोसे परिपूणै, चकवर्तियोसे नमस्कृत चरण- 
वाठे ओर तीनो खोकोंके अधिपति तीथकर परमदेव प्रसन्न होवे ॥ २२८२-२२८२ ॥ 

जिनके चरणोमे दवे व मनुष्य नमस्कार करते है, तथा जो मन्य जनोको आनन्ददायक 
प्रसनचित्त, ओर आठ प्रकारकी ऋद्धियोसे युक्त है, रसे गणधरदेव उस आथखण्डमे स्थित रहते 
है ॥ २२८४ ॥ 

उस आयैखण्डमे अनगार, केवीमुनि, परमर्दिप्राप्तपि ओर श्रतकेवङी, इसप्रकार गुण- 
समूहसे युक्त चातुषण्य सघ स्थित रहता है ॥ २२८५ ॥ 

वापर बख्देव, वासुदेव ओर प्रतिश््रु ( प्रतिवासुदेव ) हते है । ये सच प्रस्परमे बाधे 
इए मासरभाव्से षौर्तर सप्राममे प्रवृत्त रहते है ॥ २२८६ ॥ 

( सदृष्टि मूढमे देखिये ) 


१दबप्ठण २ दब भुवा रदबरविदवर सपुण्णा ४दव मयण्व्वं ५ दबधण्द 
पिव, ६ दव इदा, ७द्‌ चं पुणिवसुः, 
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रायाधिरायवसदह। तस्थ विरायति ते महाराया । छत्तचमरेहि जन्त अद्धमहासयरूमडक्िया ॥ २२८७ 

। अजखडपखूवणा सम्मत्ता । 
णामेण मेच्छखडा अवसेसा हति पच खडा ते । बहुविहभावककक्रा जीवा मिच्छागुणा तेसु ॥ २२८८ 
णाहरुपुलिदवञ्बरकिरायपहूदीण क्तिवसादढीण । मेच्छाण ङेहि जदा भणिदा ते मेच्छखडा ओ ॥। २२८९ 
णीराचरूदक्खिणदो वक्खगिरिदस्स' पुव्चरिव्भागे । रत्तारत्तोदाण मञ्कम्मि य मेच्छखड्रहुमज्छ् ॥२२९० 
चक्ृहरमाणमरूणो णाणाचक्कीण णामस्छृण्णो । अस्थि वसह त्ति सेखो भरहक्खिदिवसहसारिच्छो ॥ २२९१ 
एव क्च्छाविजजभो बवासस्मासेहि वण्णिदोः एत्थ । सेसाण विजयाण वण्णणमेचविह जाण ॥ २२९२ 
णवरि विसेसो एक्को वाणं णयसण अण्णणामा य । खेमपुरी रिटिक्खा चिपरी खग्गमसरसा दोण्णि ॥ २२९३ 
शोसहणयरी तह पुडरीकिणी एषमेव्य णामाणि । सत्ताण णयरीण सुकच्छपसुहाण विजयाण ॥ २२९४ 
अट्वाण एष्कसमो वच्छप्पसुदह्ाण होदि विजयाण । णवरि विसेसो सरियाणयरीण अण्णणामाणि ॥ २२९५ 


वहा त्रष्ठ राजा, अधिराज, महाराज, छन-चमरोसे युक्त अधेमण्डटीकः) महामण्डर्छक 
ओर सकल्मण्डटीक विराजमान रहते है ॥ २२८७ ॥ 


आयखण्डकी प्ररूपणा समाप्त इई । 


दोष पाच खण्ड नामसे भ्टेच्छखण्ड है । उनमे स्थित जीव मिथ्यागुणोसे युक्त ओर 
बहुत प्रकारके भावकख्कसे सहित होते है ॥ २२८८ ॥ 


ये म्केच्छलण्ड नाहर, पुरिद, बेर ओर किरातप्रभति तथा सिंहटादिक म्टेच्छोके 
कुखोसे युक्त कहे गये है ॥ २२८९ ॥ 

नीखाचर्के दक्षिण ओर वक्षार पवेतके पुवेदिग्मागमे रक्ता-र्तोदाके मव्य म्टेच्छ- 
खण्डके बहमध्यभागमे चक्रधरोके मानका मदेन करनेवाढा ओर्‌ नाना चक्रवियोके नामोसे व्याप्त 
भरतक्षित्रसम्बन्धी वृषमगिरिके सदृश वृषम नामक पवैत है ॥ २१९०-२२९१॥ 


इसप्रकार यहा सक्षेपमे कच्छादरके विस्तारादिका वणेन करिया गया है | रेष क्षत्रोका 
वणन मी इसीं प्रकार जानना चाहिये ॥ २२९२ ॥ 

यहा विंहेषता केवर एक यही है कि उन क्षेत्रोकी नगयियोके नाम भिन है--कषेमपुरी, 
रा नामक, अरिषपुरी, खड्गा, मनूप्ा, ओषधनगरी जीर पुण्ठरीकिणी, इसप्रकार ये यहा सुक्च्छा 
आदि सात देोकी सात नगरियोके नाम है ॥ २२९३-२२९४॥ 


रसा आदि आठ देशोमे समानता है । परन्त॒ विशेष यही है कि यहा नदी ओर नगरि- 
यके नाम मिन है ॥ २२९५ ॥ 


१ दब जर २द्‌ब अद्धर्गिरिदस्स २ दब वण्णिदा 
९, 58 
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गगासिधूणामा पडिविजय वाहिणीओ' तिट्रति । भरदक्खेत्तपवण्णिदगगासिधूर्हिं सरिसाभो ॥ २२९६ 
णयरी सुलीमकडरूजवराजिदपहकरा य पासाणि ! जका पडमवद्रीया ताण सुभा रयणसचया कमसो २२९७ 


9 चे भे 


पुव्वविद्रेह व कमो अथरविदेहे वि सेस दहटभ्बे* । णवरि विसे एक्को णयरीण अण्णणामाणि ॥ २२९८ 
अस्सपुरी सीहपुरी महएुरी तह य होदि विजय पुरी । अरजा विरजासोकाडं वीदसोक त्ति पडमपहुदीण ॥२२९९ 
विजया य वद्जयता जयतावराजिढा तह चेव । चक्षपुरी खग्गघुरी अउज्क्षणामा यवर त्ति ॥ २३०० 
कमसो वप्पादीण विज्ञयाणं जडपुरीण" णामाणि । पङ्ृन्तीसपुरीणं खेमाप्षरिसा पससाभो ॥ २३६०१ 
दगिीवजयमज्जस्यदीहाविजय इ णवसु सु । दुकििणपुञ्व बिद्विओं गिपणियविजयक्खमुष्वहद् ॥ २३०२ 


क 0 


उन्तरुव्व दुचरिमकूःडो त चेथ धरद सेखा य । सगकूडा णामेहि भवंति कच्छम्मि भणिदेहिं ॥ २३०३ 
रत्तारत्तोदाओ सीदामोदोद्याण दक्खिणर्‌ । भगे तद उत्तरएु गगासिधू व केवि भा्तति ॥ २३०४ 
पाठान्तरम्‌ । 


यहा प्रत्येक क्षेत्रमे भरतक्षेत्रमे कही गहं गगा-सिन्धुके सदस गगा ओर्‌ सिधु नामक 
नदिया स्थित है ॥ २२९६ ॥ 

एुसीमा, कुण्डटा, अपशजिता, प्रभकरा, अका, पय्मवती, शुभा ओर रलनसचया, ये क्रमकः 
उन देरोकी नगस्यिके नाम है ॥ २२९७ ॥ 


रवविदेहके समान ही अपर-विदेहमे भी वही क्रम जानना चाहिये | विशेष एक यह है 
किं यहा नगरियेके नाम भिनी है ॥ २२९८॥ 


अश्वपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, विजयपुरी, अरजा, विरजा, अशोका ओर वीतरोका, इसप्रकार 
ये पद्मादिक देशोकी प्रधान नगसियोके नाम है ॥ २२९९ ॥ 


विजया; वैजयन्ता, जयन्ता, अगराजिता, चक्रपुरी, खड्गपुरी; अयोध्या ओर्‌ अवध्या, 
इसप्रकार ये क्रमसे वप्रादिक देरोकी आट नगसियोके नाम है । उक्त इकतीस् नगस्यिकी प्रासा 
षेमापुरीके समान ही जानना चहिये ॥ २६००-२३०१॥ 


परयेक देशाव मव्यमे सित चछ्तरे व्रिजयाद्धं पवैतके उपरजोनौ नौ कूट है, उनमेसे 
दक्षिण-परवैका द्वितीय कूट अपने देशके नामको ओर उत्तर-पूभैका द्विचरम कूट भी उसी देर 
नामको धारण करता है | रेष सात कूट कच्छदेशमे के गये नामोसे युक्त है ॥२३०२-२२०३॥ 


कितने दी आचाथं सीता-सीतोदाके दक्षिण मागमे रक्तारक्तादा ओर उसीप्रकार उत्तर 
मागमे गगा सिन्धुनदियोका भी निरूपण के है ॥ २२०४॥ पाठान्तर | 


1, ॥ 


र्द्व वािणीए्‌. २दंबद्टाजो. ३द्‌ ब त्रिजासोगोऽ. ४ द्‌ ब यच्छ. ५द्‌ ब जदिपुरीण, 
६द्‌ ब इगिविजयमञ्छत्थं दीहाविजयड्‌- 


1) कि 


9. २२१४ | चरत्थो महाधियारो [ ४२५५ 


पत्तेक पुव्वावरविदेहविजषसु अजखडम्मि 1 सीदासीदोद्ाण हुतडेस जिणिढपडिमाओ ॥ २३०५ 
चेट्ुति तिण्णि तिण्णि य पणमियचरूणा तियसणिवहेदि । सव्वानो छण्णउदी तिच्थट्राणाणि मिरिदाभो ॥२३०६ 


(क? 


गयदतगिरी सोकल सीदासीदोदयाण तीरेसु । पणसयजोयणउद्या कुरगिरिपामेसु पक्कसयदहीणा ॥ २३०७ 
०० { 4०9० । 

वक्खाराण दोसु पासेसु दाति दिभ्ववणमडा । पु पह गिरिममदीहा जोयणदलमेत्तविव्थारा ॥ २३०८ 

सव्वे वक्खारगिरी तुरगखवरेण होति खरिच्छा । उव्ररिम्मि तण ढृडा चत्तारि हवति पत्तेक ॥ २३०९ 

षिद्धो वक्लारुडा योगद विजयणामकूडा य' । ते स्वे रयणमया पच्वयचउनागउच्छेहा ॥ २३१० 

सीदासीदोदाण पाते एको जिणिदभवणजुदो । सेमा य तिप्णि कृडा वह्रणयरेहि रमणिजला ॥ २३११ 


रोहीए समा वारसव्रिभगगरियाओ वास्रपहुदीहि । परिवारणद्रेभो तह दासु विदेहंस्‌ पत्तक्त ॥ २३१२ 
२८००० | 


कंचणसोवाणाभो सुगधविमरेहि सलिरूभरिदाओ । उववणवेदीतोरणजुदाओ णच्चनउम्भीभो ॥ २३१३ 


४» + धक 


तोरणदूाराणुवस्मिंखाणष्टिदजिणणिकेदणिचिदराभो । सोहति गिस्वमाणा सयराभो व्रिभगमरियाो ॥ २३१४ 


वापर विदेह कषेत्रोमेसे प्रल्ेकः क्षत्रे आयलण्डम सीता-सीतोदाकरे दोनो किनायेपर, 
जिनवे चरणोमे देवीके समूह नमस्कार कसते है पेसी तीन तीन जिनेन्दरप्रतिमाये स्थित है| ये सपै 
तीथस्थान मिलकर छ्यानवे है ॥ २३०५-२२०६॥ 

सोढ्ह॒ गजदन्तपवैत सीता-सीतोदके किंनारोपर पाची योजन ओर कुटाचटोके 
पाश्चभागोमे एकौ कम अथात्‌ चारसौ योजन ऊचे है ॥ २३०७॥ 

वक्षार॒पवैतौके दोनो पाश्चमागोमे प्रथ्‌ प्रथक्‌ प्रवैतसमान ट्तरे ओर अद्धयोजनमात्र 
विस्ताखाछि दिव्य वनषण्ड है ॥ २३०८ ॥ 

सव वक्षार पवेत धोडेके स्कधके सद्य हेति है । इनमेसे प्रसेक पवैतके उपर चार कूट 
है ॥ २३०९ ॥ 

इनमेसे प्रथम सिद्धकट, द्वितीय वक्षारके समान नामवाल, ओर्‌ शेष दो कूट वक्षारोके 
अधस्तन ओर उपरिम क्षेत्रोके नामोसे युक्त दै । वे सवर एनमय कूट अपने पर्वतकी उचाईके चुध- 
माग प्रमाण च्चे है ॥२२३१०॥ 

सीता-सीतोदाके पाञ्चमागमे एक कूट जिनेन्द्रभवनसे युक्त, ओर शेष तीन कूट व्यन्तर 
नगरोसे ससणीय ह ॥ २३११॥ 

दो्ो विदेमे रोहितक समान विस्तारादिसे सहित बारह विभेगनदिया है | इनमे 
प्रल्लक नदीकी पिर नदियां रहितके ही समान अडाईस हजार प्रमाण दहै ॥ २३१२॥ 

समप वरिभगनदिया सुवणैमय सोपानोसे सहित, सुगधित निभे जख्से परध, उपवन, 
वेदी एव तोरणीसे सयुक्त, नतय करती इद उहरोसे सित, तोरणद्रारोके उपसि प्रदेशमे सित जिन- 
भवनेसि युक्त ओर उपमासे रहित होती इई शमायमान होती है ॥ २३१६-२३१४॥ 


१द्‌ ष पिदा वक्खारमोगदविजञो णागणाम कृडा. २द्‌ ब उच्छेहे, ३द्‌ इ तोरणदारउवस्ि, 
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सीदाए उन्तरदो दीभोववणस्स' बेदिषच्छिमदो । णीराचरूदक्खिणदो पुज्वते पोक्लङूावदीविसए ॥ २३१५ 
चेदि देवारण्ण णाणातरसडमडिद रम्म । पोक्लरणीवावीहि कमद्प्परुपरिमशिद्धार्हिं ॥ २२३१६ 
तस्सि देनारण्णे पासादा कणयरयणरजदमया । वेदीतोरणधयवडपहुदीहि मडिद्‌ा विउला ॥ २३१७ 


(न क क 


उप्पत्ति्मवियाद" अदहिसेयणुरा य मेहुणगिहादः । कीडणसाराभो सभासालाभो जिणणिकेदेसु ॥ २३१८ 
चउविदिसासु मेहा द साणिदस्स अगरक्खाण । दिषप्पतरयणदुरवा बहुविहधुच्चतघयमारा ॥ २३१९ 
दुक्खिणदिसाविभागे तिप्मरिप्ताण पुराणि विविदाणि" । सत्ताणमणीय।ण" पाप्तादा पच्छिमिदिसाए्‌ ॥ २३२० 
किन्बिसअमियोगाण सम्मोहसुराण तत्थ दिन्भमे । कदप्पाण सुराणं हति विचित्ताणि मवण ॥ २३२१ 
एदे सभ्वे देवा तेसु कीडति बहुविणेदेहि । रम्मेसु मदिरेषु शंसाणदस्स परिवारा ॥ २३२२ 

सीहाय दक्खिणतडे दीवोववणस्त वेदिपच्छिमदो । गिस्तहाचरउनत्तरदो पुव्वाय दिसाए चच्छस्स ॥ २३२३ 


श 


देवारण्णं भण्ण चेदि पुच्चस्स सरिखवण्णणय । णरि विसेसो देवा सोहम्मिदस्स परिवारा ॥ २३२४ 


सीतानदीके उत्तर द्रीपोपवन संबन्धी वेदीके पश्चिम, नीटपव॑तके दक्षिण ओर पुष्करावती 
देदके परवान्तमे नाना वृक्षोके समूहोसे मण्डित तथा कमक ब उत्पलोकी घुगन्धसे सयुक्त एसी 
पुष्करिणी एव वापिकाओसे रमणीय देवारण्य नामक वन सित है ॥ २३१५-२३१६॥ 

उस दवारण्यमे सुवण, रन व चादीसे निर्मित तथा वेदी, तोरण ओर भ्वजपटादिकोसे 
मण्डित विराट प्रासाद है ॥ २३१७॥ 

इन प्रासादोमे उत्पत्तिमिचिका ( उपपाद शाध्या ), अभिषेकपुर, मथुनगृह, डनसाका, 
समाया ओर जिननिकेत सित है ॥ २३१८ ॥ 

चारो विदि शाओमे प्रदीप्त रनदीपकोसे सहित ओर बहुत प्रकारकी एहराती इई ष्वजा- 
ओके समूह्ोसे ख॒शोभित ईशानेन्द्रके अगरक्तक देवोके गृह है ॥ २३१९ ॥ 

दक्षिणदिशाभागमे तीनो पाखिद देवोके विविव मवन ओर पश्चिम दिशामे सात 
अनीक्देवोके प्रासाद है ॥ २३२० ॥ 

उसी दिसामे किलिष, आमियोग्य, समोहद्ुर ओर कन्दर्पदेवोके विचित्र मवनं 
है ॥२३२१॥ 

ईदानिन््रके परििारस्वख्यं ये सव्र देष उन रमणीयं भवनोमे बहत प्रकारे विनोदोसे 
कीडा क्ते ह । २३२२ ॥ 

्रीपोपवनसम्बन्धी वेदीके पश्चिम, निषधाचल्के उत्त ओर व॑धदेशकी प्रषैदिराे सीता- 
नदि दक्षिण तटपर पूर्वोक्त देवारप्यके सरा वणेनवाङा दूसरा देवारण्य मी स्थित है । रोष 
केवर इतना है कि इस वनमे सौधमेइन्द्के पिर देव क्रीडा करते है ॥ २३२२-२३२४॥ 


। 


१ द्‌ दीवव्कुणस्स. द्‌ ब उपपत्निमब्दिद् ३ द्‌ ष मिहुणगिहा्हि- ४७ द्‌ ब पुराण वित्रिहाणं, 
५द्‌ ब सवाग जागणीयाण, 


-४, २६३३२ चरत्थो महाधियारो [ ४३२७ 


सीदोदादुतडेसु दीनोववणस्स वेदिपुष्वाएु । णीरुणिसहदिमञ्से अवरव्रिदेहस्स भवरदिव्भाषएु ॥ २३२५ 
बहुतरुरमणीयादइ भूदारण्णाद्‌ दोण्णि सोहति । देवारण्णसमाण सग्व चिय वष्णण ताण ॥ २३२६ 
। एवं षिदेहवण्णणां समन्ता । 


गीङ्गिरी णिसखहो पिव उत्तरपासम्मि दोविदेहाण । णवरि विसेसो अण्णे' कृडाण देवदेविदहणामा ॥ २३२७ 
सिद्धक्खो णीखक्खो पुव्वविदेहो त्ति सीद्करिश्षीभो । णरी नवरविदेहो रम्मकणामावदनणो कडो ॥ २३२८ 
एदेस्ु पठमक्डे जिणिद्‌ भवण विचित्तर्रणमय । उच्छेहप्पहुदीषहि सोमणमनि जिणाटयममाण ॥ २३२९ 
सेसेसु डु वेतरदेवाण होति णयरीभो । णयरीसु पास्तादरा तिचित्तरूवा गिरुवमाणा ॥ २३३० 

वेतरदेवा स्वे णियणियकृडाभिघाणसचत्ता । बहुपरिवारा दसधणुतुगा पट्टप्पमाणाङऊ ॥ २३३१ 


उवरिम्मि णीरुगिरिणो केसरिणामदहम्मि दिच्वम्मि । चेटटेदि कमर भवणे देवी कित्ति त्ति विक्नाद्‌। ॥ २३३२ 


धिदिदेवीय समाणो तीए सोहेदि सञ्वपरिवारो । दसन्नावाभि तुगा गिस्वमरावण्गस्रपुण्णा ॥ २३३३ 


दीपोपवनसम्बन्धी वेदौीके पत्र ओर अपरविदेहके पश्चिम दिग्भागमे नीठ-निपवपर्वतवे 
मध्य सीतोदा दोनो तटोपर बहृतसे बृक्षोसे रमणीय भूतारण्यनामक दो वन शोभित है । इनका 


समस्त वणन देवारण्योके ही समान है ॥ २३२५-२३२६॥ 
इसप्रकार षिदेहक्षेत्रका कथन समाप्त इ | 

दोनो विदैहोके उत्तर पाश्चभाग्मे निपवके ही समान नीखगिरि मी स्थित है| विरोष 
इतना है कि इस पर्वैतपर स्थित कूटो, देव-देवियो ओर दरहोके नाम अन्य ही है ॥ २३२५७॥ 

सिद्रास्य, नीटास्य, प्रवविदेह, सीता, कीर्ति, नारी, अपरविदेह, रम्यक्र ओर अपददीन, 
इसप्रकार इस पर्वैतपरये नौ कूट स्थित है ॥ २३२८ ॥ 

इनमेते प्रथम कूटके ऊपर सौमनसस्थ जिनाख्यके समान उचाई आदिमे सहित विचित्र 
एतनमय जिनेन्द्रमवन स्थित है ॥ २२२९ ॥ 

दोप कूटोपर्‌ व्यन्तरदेवोकी नगरिया ओर उन नगरियोमे विचित्ररूपवाठे अनुपम प्रासाद 
दै ॥ २३३० ॥ 

सब व्यन्तर देव अपने अपने क्ूटोके नामोसे संयुक्त) बहत प्िवारंसे सित, दश्च धनुष 
ऊचे ओर एक पल्य-प्रमाण आयवे है ॥ २३२१॥ 

नीरगिरिके अपर स्थित केखरीनामक दिष्य द्रहके मध्यमे रहनेवाठे कमर-मवनपर क्षरति 
नामसे विल्यात देवी स्थित है ॥ २३१२॥ 


उस देवीका सत्र पिर धृरतिदेवीके समान ही शोभित दहै । यह देवी दश्च धनुष 
ऊंची ओर अनुपम ठवण्यसे परिप्ूरणे है ॥ २३३३ ॥ 


१द्‌ ब विसो एसो अण्णे 


४६८ 1 तिरोयपण्णत्तौ [ ४. २६३२४- 


आदिमसखणज्ञुदा वररयणविभूक्षणे्िं विविहेदि । सोहिदसुदरमुत्तीः दैसाणिदस्स सा देधी ॥ २३३४ 
। गीरुगिरिविण्णणा समत्ता। 

रम्मकविजशओः रम्मो हरिवरिसो वं वरबण्णणाजुत्तो । णवरि विसेसो एक्छो णामिणये अण्णणामाणि ॥ २३३५ 
रम्मकभोगखिदीएु बहुमज्जे होदि पडमणामेण । णाभिगिरी रमणिज्ञो णियणामज्ञदेहिं देवेहि ॥ २३३१ 
केसरिददहस्स उनत्तरतोरणदारेण णिग्गदा दिव्वा । णरकता णाम णदी सा गच्छिय उत्तरसुहेणं ॥ २३३७ 
णरकतङकडमञ्क्षे णिचञि्यं गिस्सरदि उत्तरदिसाएु । तत्तो णाभिगिरिद्‌ कादूण पदादिणं पि पुष्व व ॥ २३६८ 
गतूण सा मज्छ रम्मकविजयस्स पच्छिमयुदेषि । पविसेदि रवणजरहि परिारणदीहि सजुत्ता ।। २३३९ 

। रम्भकरविजयस्स परूवणा समन्ता । 
रम्मकभोगखिदीए उत्तरभागसम्मि होदि रम्मिगिरी । महदिमवंतसरिच्छ सय चिय वण्णण तस्स ॥ २३४० 
णवरि य ताणं कूडदहपुरदेचीण भण्णणामाणि । सिद्धो सूम्मीरम्मफणरकवान्रुद्धिरुप्पो त्ति ॥ २३४१ 
हैरण्णवदौ मणिकचणकूडो सम्मियाण तरह । कूडाण इमा णामा तेसु जिणमदिर पठमकूडे ॥ २३४२२ 
सेसेसु कडेसु वेतरदेवाण हति णयरीभो । विक्खादा ते देना णियणियकृडाण णामेदिं ॥ २३४३ 


आदिम सस्थान अथात्‌ समचतुरल्न सस्थानसे सहित, विविध प्रकारके उत्तम रोके 

भूषणोतते सुरोभित सुन्दरमूरतिं वह ईशनेन्द्रकी देवी है ॥ २२३४ ॥ 
इसप्रकार नीखुगिर्कि वणैन समाप्त इआ । 

रमणीय रम्यकविजय मी हखिषेके समान उत्तम वर्णनासे युक्त है ¡ विरषता केवर एक 
यह्वी है कि यहा नामिपवैतका नाम दूसरा है ॥ २३३५ ॥ 

रम्यकमोगमूमिके बह्ुमध्यभागमे अपने नामबाठे देवे युक्त रमणीय प्म नामव; नाभिगिरि 
सित है ॥ २३३६॥ 

केसरी द्रहके उत्तर तोरणद्वारसे निकी इई दिव्य नरकान्ता नामक प्रसिद्ध नदी उत्ततकी 
ओर गमन करती इई नरकान्तक्ुण्डके मध्यमे पडकर उत्तरकी ओरते निकठ्ती है । पश्चात्‌ वह नदी 
पदिखकैः ही समान नाभिपवैतवो प्रदक्षिण करके रम्यकक्षित्रके मभ्यसे जाती इई पश्चिममुख होकर 
पसिरनदियोके साथ ल्वणसमुद्रमे प्रवेश करती है ॥ २३३७-२३२३९ ॥ 

रम्यककषैत्रका वणन समाप्त इभा । 

रम्यकमोगभूमिके उत्तरमागमें सुक्मिपर्वैत है । उसका सम्ूर्णवणन महादिमवान्‌्ते सदृश 
समश्चना चाहिये ॥ २३४० ॥ 

विशेष इतना है कि यह उन कूट, दह, पुरं ओर देवि्योके नाम भिन्न है । सिद्ध, रुक्मि, 
दम्यक, नरकान्ता; वुद्धि, रूप्यकरुला, हैरण्यवत ओर मणिकांचन, ये रक्षिमप्ैतपर स्थित उन आठ 
पुटके नाम ह । इनसे प्रथम्‌ करुटपर्‌ जिनमन्दिर ओर शेष करटोपर व्यन्तष्देवोकी नगरिया ह । 


वे देव अपने अपने करटोके नमेपे विल्यात है ॥ २३४१-२३४३॥ 


। १द्‌ मूः ब्दी. २द्‌ ष्विन्द्र. ३द्‌बवि ४द्‌णिविछिय ५द्‌ बन णवरिय णाम, 
६ द्‌ ष कूडा पिया तहा णवधू 


~, २३५२ चउत्थो महाधियारो [ ४३९ 


रम्मिगिरिदस्सोवरि बहुमज्जे होदि पुडरीयदहो । फु्टतकमरूपउसे तिगिखदहस्स परिमाणे ॥ २३४४ 
तदहकमरणिकेदू देवी णिवसेदि हुद्धिणमिण । तीष हवेद्वि अद्धो परिवारो कित्तिदेवीदो ॥ २३४५ 
गिरवमरावण्णतणू वररयणविभूसणेहि रमणिजा । विविहविणोढाकीडण ईसाणिदस्स सा देवी । २३४६ 
तदहदक्खिगतोरणदारेण भिग्गदा णदं णारी । णारीणामे कुडे गिवददि गतूण थोवसुही' ॥ २३४७ 
तद्ग्खिणदारेण णिस्सर्दिण च दक्खिणभ्ुहीं सा । पत्ता णाभिगिरिदं कादूण पदादहिण हरिणह्‌ वा ॥ २३७८ 
रम्मकभोगखिदीए्‌ बहुमञ््रेण पयादि पुञ्बसुदी । पविसेदि छवणजरूहि परिवारतरगिणीहि जडा ॥ २३४९ 
। रुम्मिगिरिवण्णणा समत्ता | 
विजभो हेरण्णवदो हेमवदो व प्पवण्णणाज्ञत्तो" । णवरि षिसेसो एक्को दहणाभिणहेण अष्णणासाणि ॥ २३५० 


तस्स बहुमज्ज्षभागे विजयड्ो होदि गधवतो त्ति । तस्सोवरिमणिकेदे पभास्षणामो विदो देवो ॥ २६५१ 


फडरियदहादितो उन्तरद्ररेण र्प्पदरूणदै । भिस्वरिदूण गिवददि कुड सा रप्पकूकम्मि ॥ २३५२ 
तस्सु्तरदारेण णिस्सरिदूण च उत्तरसुही सा । णाभिगिरि कादूण पदादिण रोहिसरिय ज्व ॥ २३५३ 


रुक्मिपवैतके ऊपर बहुमध्यमागमे ठे इर प्रचुर कमटोसे सयुक्त ति्िंछदरहके समान 
प्रमाणवाखा पुण्डरीक द्रह है ॥ २३४४ ॥ 

उस द्रहस्सम्बन्धी कमठ-मवनमे बुद्धि नामक देवी निवासत करती है । इसका पखिर 
कीरतिदेवीकी अपेक्षा आधा है ॥ २३४५ ॥ 

अनुपम कावण्यमय रायीरसे सयुक्त, उत्तम ॒र्नोके भूषणोसते मणीय ओर विविवप्रकारये 
विनोदसे कडा कनेवारी वह दशनिन्द्रकी देवी है ॥ २३४६ ॥ 

उस्‌ द्रहके दक्षिणतोरणद्रारसे निगत नारी नदी स्तोकमुखी ८ अस्प-विस्तार ) होकर नारी- 
नामक कुण्डमे गिरती है ॥ २३४७ ॥ 

पश्चात्‌ वह कुण्डके दक्षिणतोरणद्वारसे निकड्कर ॒दक्षिणसुख होती इई नाभिगिरिको 
पाकर ओर उसे हरित्‌ नदीके समान ही प्रदक्षिण करके रम्यकमोग भूमिके बह्मध्यमागमेसे प्रवेक 
ओर जाती हई पखिरनदियोसे युक्त होकर ख्वणसमुद्रमे प्रवेरा करती है ॥ २३४८-२३४९ ॥ 

रुकिमपवेतका वणन समाप्त हआ । 

हिरण्यवतकषतर हैमवतकषतरके समान वणनसे युक्त है । विशेषता केवर एकः यही है कि 
यहां दह, नाभिभिरि ओर नदियोके नाम भिन्न है ॥ २६३५० ॥ 

इस कषेत्रके बह्मध्यभागम गन्धवान्‌ नामक ॒विजयाद्धं ( नाभिगिरि > है | इसके ऊपर 
स्थित भवनमे प्रभास नामक देव रहता है ॥ २३५१ ॥ 

पुण्डरीक दरहके उ्त्ारसे वह रुप्यक्रुखानदौ निकङ्कर रूप्यकूङ नामक करुडमे गिरती 


है ॥ २३५२ ॥ 
तत्पश्चात्‌. वह इस कुण्डके उत्तरद्वारे निकर्कर उत्तरकी ओर गमन करती इई रेहित्‌ 


द्‌ च पोवष्ही, र्द उत्ता २ द वेणभीण, ब देवणाभीण 
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पर्छिमयुद्ेण गच्छिय परिवारतरंगिणीदिं सेज्गतता । दीवजगदीबिरेण पविसदि कष्छोरिणीणाहंः ॥ २६५४ 
। हैरण्णवदविजयवण्णणा समत्ता । 
तम्विजउत्तरभागे सिहरीणामेण चरमदरसेलो । हिमवतस्स सरिच्छ सयक चिय वण्णणः तस्त ॥ २३६५५ 


न १५ ५ ५1 


णवरि विसेसो कूडदद्ाण देवाण देविसरियाण । अण्णा णामा तरित सिद्धो पढमक्डो ॥ २६५६ 

सिरी हेरण्णयदेो रस्देवीरत्तरुच्छिकंचणया । रत्तवदी गधवदी रेवदमणिकचण कूड । २३६५७ 

एक्रारसष्टडाण पह पुह पणुवीस जोयणा उदनो । वेसु पडमे कूडे, जिणिद्भवण परमरम्म ॥ २६५८ 

सेषु डेषु णियगियद्कुडाण णामसङ्त्ता । वेतरदेवा मणिमयपासदेसु विरायति ॥ २३५९ 

महपुडरीयणामा दिभ्ववहो सिहरिसेरसिहरम्मि । पउमदहसारच्छा वेदीपड्ुदेहि कयसोहा ॥ २३६० 

तस्स सयवत्तभवणे* रुच्छियणामेण णिवसदे देवी । भिरिदेवीएु सरिसा ईैसार्णिदस्स सा देवी ॥ २३६१ 

तहददक्सिणतोरणदरिण सुवप्णकूरूणामणदीौी । णिस्सस्यि दक्रखिणमुद्ी णिबदेदि सुवण्णकृलङ्ंडम्मि २६६२ 

तदक्खिणदृरेण णिस्सरिदूणं च द्क्खिणमुही सा । णाभिगिरि कादूण पदादिणं रोिसरिथ च्व ॥ २६६३ 
नदीके समान नाभिमिर्कि प्रदक्षिण करके पश्िमकी ओर जाती है । पुन. पलिारनदियोँसे संयुक्त 
होकर वह नदी ज्बूद्रीपकी जगतीके विकमे होकर खवणससुव्भं प्रवेश्च करती है ॥२३५२-२२५४॥ 

हिरण्यघतक्षेत्रका वणन समाप्त इअ । 


इस कषेत्रके उत्तरमागमे शिखरीनामक अन्तिम कुरपवैत स्थित है । इस पवैतका सपर 
वणेन हिमवान्‌ पर्वतके सदश है ॥ २६५५ ॥ 

विदोष यह है किं यहा कूट, ब्रह, देव, देवी ओर नदिर्योके नाम भिन्न हैँ । उस पवैत- 
प्र प्रथम सिद्ध कुट, शिखर, हैरण्यवत, रसदेवी, रक्ता, षमी, काचन, रक्तवती, गन्धवती, खत 
( रावत ) ओर मणिक्राचनकूट, इसप्रकार ये ग्यारह कूट स्थित है । इन ग्यारह कूटोकी ऊचाई 
पथक्‌ प्रथक्‌ परचचीस योजन प्रमाण है । इनमे प्ते प्रथम कूटपर परमरमणीय जिनेन्द्रभवन ओर शेष 
कूटोपर स्थिन मणिभय प्रासादो अपने अपने कृर्टोके नामोसे सयुक्त व्यन्तर देव विराजमान है 
॥ ९३५६ -२३५९ ॥ 

इस रिखयीरैर्के शिखरपर पदूमदरहके सदसा वेदी आदिमे शोभायमान महपुण्डरीक 
नामफ़ दिव्य दह है | २३६० ॥ 

इस तालाबके कमरमवनमे श्रीदे्वीके सदृश जो रक्ष्मी नामक देवी निवास करती है, 
बह ईशनेन्द्रकी देवी है ॥ २२६१॥ 

उस दके दक्षिणतेरणद्रारसे निकठ्कर सुवणैकूकानामक नदी दक्षिणरुवी होकर सुवणै- 
कूख्कुण्डमे गिरती है ॥ २२६२ ॥ 

तत्पश्चात्‌. उस दण्डके दक्षिणद्रारसे निकल्कर्‌ बह नदी दक्षिणभुखी होकर रोहित्‌ नदीके 


१ दृ बक्ोकि्िं ण्म, २ द्‌ ब कूडदहाविः २द्‌बकूढो. ४ दं ब पवत्त्वणे. 
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देरण्णवदरभमतरभमि गव्छिय दिसाण पुव्वाप्‌ । दी उजगदीतिकेण पविसेदि तर॑ग्रिणीणाहं ॥ २३६४ 

। च्व दिहरिगिरिवष्ण्णा समन्त । 
सिहरिस्घुत्तरभागे जनृदीचस्य जगदिदक्रिरिणदो । पूरावदो हि चरसो चेहुदि भरहस्म सारिन्छि ॥ २३६६५ 
ण्ररि विमेसो तस्ठि सरागपुरिसा भवनि जे केष । दाण णामण्पहूदिसु उकदेसो सपह पणो ॥ २३६१ 
शण्णण्णा पद्मः भामा विजयडकृडसरियाण । सिद्धो रेवदखंडा माणी विजयडपृण्णा यं ॥ २३६७ 
तिभिसगुहो रेवदवेसमण णसाणि हेति कूडाणं । निहरिगिरिदोवरि महपुडरियदहस्स पुव्वदरिण ॥ २३६८ 
रत्ता णामेण णदी णिरसरिय पडदि रत्तछडम्मि । गगाणदसारिच्छा पविम्‌ लवणवुरासिभ्मि ॥ २३६९ 
तद्ृहुपच्छिमचोरणदरेण गिस्मरेरि रत्तोदा । सिधु गड सरिसा गिवडद्‌ रत्तोद्कुडम्मि ॥ २३७० 
पच्छिमञ्युहेण तत्तो णिस्मरिद्ण भणेयसरिखदिद्ा । दीवजगदीयिषेण रवणसमुहमिम पविसेदि ॥ २३७१ 
गगारोहिहरिओ सीदाणारीसुवण्णद्ुराजो । रन्त त्ति सत्त सरिया पुष्याप्‌ दिसाए वच्चति ॥ २६७२ 


समान नाभिगिरिी प्रदक्षिणा करनी इई दहैरण्यवतक्ेत्रकरे अभ्यन्तर भागमते पवदिगाकी भोर 
जाकः्‌ जग्बूदरीपसम्बन्धी जगतीके विलमेसे समुद्रम प्त्रे करती है ॥ २३६३-२३६४॥ 
इसप्रकार गिखरीपवैतका वणन समाप्त इञ । 


ॐ गे [क 


शिखरीपवैतके उत्तर ओर जम्बूष्रीपकी जगती के दक्षिणभागमे भरतक्षेत्रके सदा र्रावत- 
क्षेत्र सित है ॥ २३६५ ॥ 

विरोष यह कि उस कषेत्रम जो कोहं गराकापुरूष होते है, उनके नामादिविषयक 
उपदेरा इस समय नष्ट शे चुका है ॥ २३६६ ॥ 

इस क्षत्रमे विजयादधैपवतके ऊपर सित कूटो ओर नदियोके नाम भिनहै } सिद्धः रेरावत, 
खण्डप्रपात, माणिमद्र, विजयाद्ध, प्रणेमद्र, तिमिश्रगुह, देरावत ओर वैश्रवण नामकये नौ कूट यहा 
व्रिजयार्धप्मतके उपर है । रिखरीपधतके ऊपर स्थित महापुण्डरीकं द्रहके पूरषद्ारसे निकल्कर रक्ता 
नामक नदी स््तकुण्डमे गिरती है। पुनः वह गगान्दकि सद्ग छ्वणपतमुद्रमे प्रवे करती 
हे ॥ २३६५-२३६९॥ 

उसी द्रहके पश्चिम तोरणद्राससे स्तोदानदी निकठती है ओर सिन्धुनदीके सदर रक्तोद्‌- 
कुण्डम गिरती है ॥ २३७० ॥ 

पश्चात्‌ वह उस इुण्डसे निकर्कर पश्चिमपुख होती इई अनेक नदियोसे सित होकर 
दरीपकी जगतीके विच्ते ख्वणससुद्रमे प्रवेद करती है ॥ २३५७१ ॥ 

गमा, रोहित्‌, हरित्‌, सीता, नारी, सुवणकूला ओर रक्ता, ये सात नदियां पूषदिरामे 
जाती है ॥ २३७२ ॥ 


१ब सम्मत्ता. दब तेस, ९ दुव पदि, ४ द सरिषाण, ५ द्‌ बं षिद्ध, 
६द्‌वर्तो 
¶7 56 
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पच्छिमदिसाए गच्छदि सिधुण रोहियासहर्किता । सीदोद्वा णरकत्ता सुप्पतडा सत्तमी य रत्तोदा ॥ २६७३ 
) एव एरावदखेत्तस्स वण्णणा समन्ता । 


इखुपादगुणिदजीवा गुणिदग्या दसपदेण ज वश्ग । मूर चावायारे खेत्तेत्ं होदि सुंहुमफल ॥ २३७४ 
पंचतितिषक्रहुगणभच्क्रा अंकक्रमेण जोयणया । पएकछतिहरिदचउणवदुगभागो भरहखेत्तफर ॥ २३७५. 
६०२१२३५ । २९४ । 
३६१ 
तियषएकबरणवहुगणवचउद् गिपचएक्‌ यसा य । तिण्णिसयवारसाथ सेत्तफरु गिसहसेखस्स ॥ २३७६ 
१५१४९२९०१३ । ३१२। 
३६१ 
हुखणवणवचडउतियणवछप्णवदुगजोयणेक्कपतीए । भागा तिण्णि सया इगिछृत्तियहरिदा विदेहखेत्तफर॥२३७७ 
२९६९३४९९०२ । ३००। 
३६१ 


भरहादी णिसहता जेत्तियमेत्ता हवति खेत्तफर । तं सव्व वत्तच्च एरावदपहुदिणीङत ॥ २३७८ 


सिन्धुनदी, रोहितास्या, हरिन्त, सीतोदा, नरकान्ता, रूप्यक ओर साती रक्तोदा; 
ये सात नदिया पश्चिमदिशामे जाती है ॥ २३५७२ ॥ 
इसप्रकार ेरावतक्ेत्रका वर्णन समाप्त हआ । 
बाणके चतुथं मागत्ने गुणित जीवाका जो वरग हो उसको दरा गुणा कर प्राप्त युणनफल्का 
वगेमूढ निकाल्नेपर धलुषके आकार क्षत्रका सूद्ष्म क्षेत्रपङ जाना जाता है ॥ २३७४ ॥ 
बाण ५२्‌ द = १९९०० । जीवा १४४७१. = २५४५४ | अतएव मरतक्तरका 
्ेत्रफक हआ (१०० > ई > २९) १० = (२००८५००९) ०८१० 


~~ ५४७२४९८ १३८२२५००००००० .- ८५२९४ 
३६६ > 3६२ = ९०९१२२५३६६ । 


पाच, तीन, तीन, एक, दो, शून्य ओर छह, इन अकोके रमसे जो सस्या निर्मित 
हो उतने योजन ओर तीनसौ इकसठसे भाजित दोसौ चैौरानवै भागग्रमाण भरतक्षेत्रका सक्षम कषेत्रफर 
है ॥ २२७५ ॥ ६०२१३२२५३६६ । 

तीन; एक शन्य, नौ, दो, नौ, चार्‌, एक, पाच ओर एक, इन अकोसे जे संख्या 
निमित हयो उतने योजन ओर एक योजनके तीनसौ इकस्षठ भागोमेसे तीनसौ बारह भागप्रमाण 
निषधपवेतका क्षेत्रफल है ॥ २३७६ ॥ १५१४९२९०१३३१२ । 

दो, शून्य, नौ, नौ, चार, तीन, नौ, च; नौ जर दो, इन अकोको एक पक्तिमे रखनेसे 
जो स॒ख्या निर्मित हो उतने योजन ओर तीनसो इकसव्से भाजित तीनसौ भागग्रमाण विदेहका 
षनफल है ॥ २३७७ ॥ २९६९२४९९०२३६९ । 

भरतकषैत्रसे केकर निषधपवैत तक जितना क्षेत्रफल है, वह सब रेरावतक्षेत्रसे केकर नीट- 
परैत तक मी कहना चाहिये ॥ २३७८ ॥ 


१ अतः प्रं दविमवद्-हैमवतादिपर्वत कषत्राणा कषेचफलत्रूचकगाथास्तुधिता इति भाति । 





४. २३८५ } चरत्थो महाधियारो [ ४४६३ 


अबरपणएक्रचङणवछप्पण्णसुण्णणवयसत्त च । अकफ़मे परिमाण जंबूदीवस्स खेत्तफलं ॥ २ ३७९ 
७९०५६९४१५० । 

भटावीससहस्सं भरहस्म तरगिणीभो दुगसहिदा । दुयुणा दुरोण रदिां हेमवद्र्वेत्तसरिथा ण ॥ २३८० 
२८००२ । ५६००२} 

देमवद्वाहिणीण दुगुणियसखा य दुगविहीणा य । हरिवरिसम्मि पमाणं तररगिणीण च णादद्व ॥ २३८१ 


११२००२। 
एदुाण तिखेत्ताण सरिथानो सेखिदूण दुगुणकदा । । " ॥ २३८२ 
[ ३९२०१९२ । ] 
अटामद्िसदस्सन्मदहिय' एकं तरगिणीरक्ख । देवकुरम्ि य सत्ते णादेभ्व उत्तरङुरुम्मि ॥ २३८३ 
१६८००१० | 
भटुत्तरिसजुत्ता चोदसलक्खाणि हेति दिव्वाजो । सव्वाभो पुच्वावरविदेहविजयाण सरिया ॥ २३८४ 
९१४०००७८ | 
[+ दे सहस्स (9 [१ (+ „१ ् 
सत्तरससय तहस्सा बाणउदिसदहस्सथा थ णउदिजुदा । सन्वाभो वाहिणीभो जवृदीवम्मि भिखिदाभो ॥२३८५ 
१७९२०९० । 


"णदीसखा- धिदे° सीतासीतोदा २, क्षेत्रनदी ६४, विभगा १२, सीताक्षीतोदापरिवार १६८०००; 
क्षे न प. ८९६०००, वि परि ३३६६०००, एकन्न १४०००७८ । भरतादि ३९२०१२।१७९२०९०। 


सन्य, पाच, एक, चार, नौ, छह, पाच, शल्य, नौ ओर सात, इन अकोके रमसे जो 
सद्या हो, उतने योजनप्रमाण ज्बू्ीपका कषेत्रपक है ॥ २३७९ ॥ ७९०५६९४ १५० | 

भरतक्षेत्रकी नदिया अट्ाईस हजार दो ओर हैमवतक्षेत्रकी नदिया दो कम इससे दूनी अर्थात्‌ 
छप्पन हजार दो है ॥ २३८० ॥ २८००२ । ५६००२ । 

हखिषैक्ेत्रमे भी नदियोका प्रमाण दैमवतकषेत्रकी नदियोसे दो कम दुयुणित सख्यारूप 
अर्थात्‌ एक खघ बारह हजार दो जानना चहिये ॥ २३८१ ॥ ११२००२ । 

इन तीन क्षेत्रोकी नदियोको मिखकर दूना करनेसे [ तीन खख वानव हजार 
बारह होता है ] । देवकु ओर उत्तछुरमे इन नदियोकी संस्या एक॒ खख अडसठ हजासप्रमाण 
है ॥ २२३८२-२३८३॥ 

पूवापर विदेहक्षेत्रोकी सव्र दिव्य नदिया चौदह छख अन्त्र है ॥ २३८४॥ 

१९०००५७८ | 

इसप्रकार सब मिख्कर जभ्बृह्वीपमे सत्तरह शख बनने हजार नन्वे नदियां 
है ॥ २३८५॥ १७९२०९० । 

नदीसल्या -- विदेहमं सीता-सीतोदा २, क्षेत्रनदी ६४, विभगा १२, सीता-सीतोढा- 
पखिर १६८०० ०, क्षि, न. धिर ८९६०० ०, विभगापसिार ३२३६०००, एकत्र १४०००७८ | 
भरतादिक शेष छह क्षेत्र ३९२०१२ । समस्त- १७९२०९० । 


१ द दगणारहिदा, ब दुगरहिदा २द्‌ब णादव्या, २ द्‌ ब सहसस बिव, ४ प्रयो. पाठोऽ्यं २३५५ 
वभाया गाधायाः पश्चादुपरम्यते । ५ अत्रे पुस््रकयोः ' णवध्श्चरणभगयण ' १ति रिखितम्‌ । 
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सरियाभों जेत्तियाभो चेते वेत्तियाणि कुडाणि । विक्ादाओ ताभ भिय गिथङुंडाणं णामेहि ॥ २६८६ 
देवरदेवा बहुभो गियणियङडाण णामविदिदाभो। पट्ाडपमाणाौ णियणिवसत ताण दिव्वगिरिभवणे॥२३८७ 
जेत्तिय कुडा जेत्तिय सरियामो जत्तिय।भो बणसडा । जेत्तिव सुरणथरीभो जेन्तिय जिणणाहमवणािं ॥२३८८ 
लेत्तिय विजाहरसेदियाभो जेत्तियाओ पसियाभो । अजाखडे जेत्तिय णयरीभो जेत्तियदिददा ॥ २२८९ 
बेदीभो तेत्तियाभो ग्यिणि्रजोग्गाओ ताण पतेकं । जोयणदरसुच्छेहो सूदा चावाणि पच्या ॥ २६९० 
१1 दुड ५०० । 
२ 
णवरि विसेसो एसो देवारण्णस्स भूदरण्णसस्र । जोयणमेक्क उदभो' दृडसदहस्स च विस्थारो ॥ २३९१ 
कुडबणस्रडसरियासुरणयरीसेरुतोरणदारा । विजाहरवरसेदीणयरजाखडणयरीभो ॥ २३९२ 
दुहपचयपुव्वाचर विदेहगामादि्लम्मरीस्क्खा । जेत्तियमेत्ता जबूरूक्खाद्‌ य तेत्तिया जिणणिकेदा ॥ २३९३ 
छक्कुरखुसेखा स्वे विजया होति तीस चउज॒त्ता ¦ सोरस वक्खारगिरी वारणदताह चत्तारो ॥ २३९४ 


६।३४। १६।४। 
तह शद्ध दिर्गङदा णाभिगिरिद्‌! हवति चत्तारि । चोत्तील बसहसेखा कचणसेखा सयाण हुवे" ॥ २६९५ 


८ ४। ३४ २००। 


वभि 


जितनी नदिया है उतने ही बुण्डमी सितै । वे नदिया अपने अपने कुण्डके 
नामोसे विषयात है ॥ २२८६ ॥ 
अपने कुण्डोके नामोसे विदित बहृतस्े ग्यन्तरदेव एक पलव्यप्रमाण आयुते सहित होते 
हए उन कुण्डके दिव्य गिरिमवनमे निवास कते है ॥ २३८७ ॥ 
जितने कुण्ड, जितनी नदिया, जितने वनससमूह, जितनी देवनगस्या, जितने जिनेन्द्रभवन, 
जितनी वियाधरश्रेणिया, जितने नगर, आयैखण्डोकी जितनी नगस्य, जितने प॑त ओर जितने द्रह 
है, उनमेसे प्रयक्के अपने अपने योग्य उतनी ही वेदिया है ! इन वेदियोकी उचाई आधा योजन 
ओर विस्तार पाचसौ घनुषप्रमाण है ॥ २३८८-२६९०॥ 
ब्ेदियोकी उचाई ‰ यो । विस्तार ५०० धनुप | 
विेष यह है कि देवारण्य ओर भूतारण्यकी जो वेदिया है, उनकी उचाई एक योजनं व 
विस्तार एक हजार धलुषप्रमाण है ॥ २३९१ ॥ 
कुण्ड, बनसमृह, नदिया, देवनगपिया, पत, तोरणद्रार, विचाधरभ्रेणियोके नगर, आ. 
खण्डोकी नगस्य, द्रहपचक (पांच पाच दह) पूरा परविदेहोके प्रामादिक, शाटमटीवृक्ष ओर जम्बू 
जितने है उतने हयी जिनमवन मी है ॥ २२९२-२२९२॥ 
जम्बृद्ीपरमे सत्र कुरुपवैत छह, विजयदं चौतीस, वक्षारगिरि सोह ओर गजदन्त चीर 
है ॥ २३९४ ॥ कुरर ६ । विजयाधे ३४ । वक्षारणिरि १६। गजदत परैत ४। 
` दिमजेन्द्रप्व॑त आठ, नामिगिरीन् चार, वृषभरैर चौतीस तथा कांचनरैठ दोसौ 
है ॥ २२३९५ ॥ दिगजेन्द्र ८! नाम्गिरि 9 । ब्रृषभरौर ३४ । काचनदैर २००। 


१द्‌ ब ङृडाणि. दुव णिवषत्तण, ३ द्‌ असेदियाओत्राणव, प्र ष्ट उदयो. ५द्‌ षं दी, 
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भूमीष्‌ जह सोहिय उदयदिदं भूयुदाणिचया । युदमजद्‌ बे क्खा भूमी जोयणसदस्सञुस्सेहो ॥ २४०३ 


4०००० | २२००००० | १००० 
कि , व 


खमवड़ीण पमाण एकक्षय जोयणाणि णउद्विजदं । इच्छादहदहाणिचया सि दिष्दीणा सुहजदा रद्‌ ॥ २४०४ 


९१९० | 
उवस्मिजदस्ष जोयण उणवीस्षसयाणि सत्तदरिदाणि । ख यवड़ीण पमाणं णा्दव्वं लवणजरणिषहिम्मि ॥२४०५ 
१९०० । 


७ 
पततेक्क हुतादो पविलिय पणणडउद्रिजोयणसहस्सा । गाढा तस्स सदस्सं एव मोधिज्ञ अगुल्ादीण ॥ २४०६ 


९५००० | १००० | १ ॥' 
९५ 


दुतडादौ जरमञ्छरे पविसिय पणणडउदिजोयणसहरुमा । सत्तसयाह उदभो एव सोदेजं अगुलाद्मण ॥ २४०७ 


६१५६० ०० | ७०० | ७ ।२ 
९१९० 


भूमिनेसे मुखको कम करके उचाका माग देनेपर भूमिकी ओरसे हानि ओर मुखकी 
ओते ब्रद्धिका प्रमाण आता है यद्या मुखफा प्रमाण अयुत अर्थात्‌ दद्या हजार योजन, भूमिका 
प्रमाण दो खा योजन ओर उचाका प्रमाण एक हजार योजनमात्र है ॥ २४०३ ॥ 


मुखं १०००० | भूमि २०५०००० | उत्सव १००० | 


उस क्षय-वृद्धिका प्रमाण एकसौ नन्यै योजनमात्र है| इच्छसे गुणित हानि-बृद्धिके 
प्रमाणको भूमिमेसे कम अथवा मुखमे मिखा देनेपर विवक्षित स्थानपर विस्तारका प्रमाण जाना जाता 
है | २५७०४ | (२००५०००० - १०००० ) - १००५० = १९० हानि-वृद्धिका प्रमाण। 


स्वणसमुदरमे उपसि ( समतर भूमिके उप्र खित ) जख्की क्षय-बदधिका प्रमाण सातसे 
भाजित उकीससौ योजनमात्र है ॥ २४०५॥ (२००५००० ~ १०००० ) ~ ७०० = १९०० । 


दोेमिसे प्रयेकं किनिसे पंचानतै हजार योजन प्रवेश करनेपर उसकी गहराई एक 
हजार योजनमात्र है । इसीप्रकार अंगुखादिकको रोध ठेना चाहिये ॥ २४०६ ॥ 


१९०७००९ | 


९५००० | १००५० | दृध = द्भ 
दोनो तयेसे ज॑खके मध्यमे पचान हजार योजनप्रफणं प्रवेशं कलेपर सातौ योजन- 
मात्र उची है । इसप्रकार अगुखादिकोको सोधं ठेना चहिये ॥ २४०७॥ 
९१५९ ० ¢ | ७९०० | दद््ठ = दढ | 


[1 ॥ 


१द्‌भ ५१. २ बरसों, ३ दब क ॥ 
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कवणोबहिबहुमञ्घे पादारा ते समतदो होति । अटटुत्र सदस्स जेटा मज्ञा जहण्णा यं ॥ २४०८ 


१००८ | 
चत्तारो पायारा जहा मभ्शिह्छभा वि चत्तारो । होदि जहण्ण महस्स ते सव्व रजणाचारा ॥ २४०९ 
४। £ । ९००० 


उक्किट्ा पायारा पुब्वादि्िसासु जरूहिमज्म्मि । पायारुकडबक्खां वडवासुहजोचकेसरिणो ॥ २४१० 
पुह पुह दुतडाहितो परविसिय पणणडउदि जोयणसहस्सा । कुवणजरे चत्तारो जहा चटति पायारा ॥।२७४११ 
९१५१००० | ९१.१०४ ० | 
पुह पह मृूरुभ्मि सुह विव्थारो जोयणा दससहस्सा । उदभो वि एक्वलक्ख मग्द्िमरूदो धि तम्मेत्त । २४१२ 
१०००० | १०००० १००००० | ११००००० | 
जेट्वा ते संरुग्गा सीमतबिलस्स उवरिमि भागे । पणस्षयजोयणबहका ङा एदाण वजमया ॥ २४१३ 
९१०० | 
जेटाण विचारे विदिसासु मञ्क्षिमा दु पादाला । ताण रदष्पहुर्दृ उक्किट्धाण दससेण ।॥ २४१४ 


१००० | ९००० | १०००० १०००० | °| 


क्वणोदाधिके बह्ममध्यभागममे चारौ ओर्‌ उच्छष्ट, मध्यम व जघन्य एक हजार आठ पाताल 
है ॥ २४०८ ॥ १००८। 

उयष्ठ पाताट चार, मध्यम चार ओर जघन्य एक हजार हैँ । ये सब पाताल राजन अथात्‌ 
घडेके आकार है ॥ २४०९ ॥ ४ । ४ | १००५। 

ूर्ादिक दिशाओमे समुद्रे मध्यमे पाता, कदम्बक, ब्डवामुख ओर यूपकेरारी नामक 
चार्‌ उल्छृष्ट पाता है ॥ २४१०॥ 

दोनों किनारोँसे छ्वणसमुद्रके जख्मे पचानबै हजार योजनग्रमाण प्रवेरा करनेपर पृथक्‌ 
पृथक्‌ चार ययेष्ठ पाताढ स्थित है ॥ २४११ ॥ ९५००० । ९५००० | 

इन पातालोका विस्तार पृथक्‌ पृथक्‌ मूढमे व मुखमे दशा हजार योजन, उचाई एक 
लाख योजन ओर मध्यमविस्तार भी एक लख योजनप्रमाण ही है ॥ २४१२॥ 

मूलविस्तार १०००० | मुख १०९०० | उदय १००५००० मध्यविस्तार १०००००५। 

वे य्येष्ठ पाता सीमन्त बिर्क उपसि भागसे सख्य है । इनकी वज्रमय भित्तिया पचस 
योजनप्रमाण मोटी है ॥ २४१३ ॥ ५०० । 

इन ग्येष्ठ पातालोके बीचमे बिदिद्चाओमे मध्यम पातार स्थित है! इनका विस्तारादिक 
उक्छृष्ट पाताटोंकी अपेक्षा दरव भागमात्र है ॥ २४१४ ॥ 


१५०५० | १५०० | १५००० | १०५०० | ५० | 


१द्‌ बं जहण्णयाया य > कड्बव्वा, 
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णवणउदिसदस्साणिं प॑घसथा जोयणाणि इुतडेशु । पु पह पविषिय सरिङे पायाखा मन्छ्िमा हौति ॥ २४१५ 
९९५०० । [ २४१६-२४२५ | 

जेदटवरपषलादो एकसहस्सम्मि समवणीदुम्मि । अद्धकदे जेट्राण मञ्क्षिमयाण च विच्वारुं ॥ २४२६ 

जोयणरूक्ख तेरससहस्सया पचसीदिससुत्ता । त विच्चारूपमाण दिव इकोसेण भदिरित्त ॥ २४२७ 


९११३०८५ । को ३। 
र 


ज्धाण मन्दिम।ण विच्वस्मि जहण्णयाण सुहवास । फेडियं सेस वियुगियतेसद्टीए कयविभागे ॥ २४२८ 
जे छद्ध अवराण पायाराण तमत होहि । सं माण सय सत्तय भट्राणउदी य सविसेसा ॥ २४२९ 
७९८ । ३७ । ¶ । 
१२६ ३३६ 
पतक पायाखा तिदियण्पा ते भ्दति कमदीण । हट्धाहितो बाद जखबाद्‌ सकिरूमासेज ॥ २४३० 
ते्तीससदहस्साणि तिया तेत्तीस्त जोयणविभागौ । पतेकं जेद्धाण पमाणमेद्‌ तियंसस्स ॥ २४३१ 


३३३३३ । १ । 
३ 


प्रथक्‌ एय्‌ दोनो विनासे निन्यानै हजार पांच योजनध्रमाण जलम प्रवेश कलेपर 
मध्यम पाता हैँ ॥ २५१५ ॥ ९९५०० | [| २४१६-२४२५ 

ञयेष्ठ पातालोके अन्तराव्प्रमाणमेसे एक हजार कम करके आधा करलेपद्‌ ज्येष्ठ ओर्‌ मध्यम 
पताका अन्तराख्प्रमाण निकलङ्ता है ॥ २४२६ ॥ 


वह अन्तराठप्रमाण एक लख तेरह हजार पचासी योजन ओर डेढ कोस अधिक 
है ॥ २४२७॥ ( २२७१७०३ - १००० ) - २ = यो ११३०८५५ को. ई । 


वयेष्ठ॒ ओर मध्यम पाताखोके अन्तरा्प्रमाण्मेसे जघन्य पाताखोके मुखविस्तारको कम 
करके शेषे द्विगुणित तिरेसठ अर्थात्‌ एकसौ छव्वीसका भाग देनेपर जो छन्ध आवि उतना जघन्य 
पातालका अन्तराल होता है । उसका प्रमाण सातौ अदाने योजनोसे अधिक है ॥ २४२८ 


चक 2 १ यों 
९४२९ ॥ ७९८ + उउद या. | 


वे पताङ क्रमसे हीन होते इए नीचेत्े वायु, जछ-वायु ओर जल्के आश्रयसे तीन 
रकार है अथीव्‌ प्रसेक पाताछ्के तीन भागेमिसे पिखे मागमे वायु; दुसरे भागमे जलठ-वायु ओर 
तीसरे भागमे केवल जठ ही स्थित है ॥ २४३० ॥ 

सयष्ठ पातालमिसे प्रत्यकं पाताख्के तीसरे मागका प्रमाण तेतीप्ष हजार तीनसौ तेतीस 
योजन ओर एक योजनका तीसया माग है ॥ २४३१ ॥ ३३३३२३६ । 


१ अत्र दश गाथा नष्टा इत्यदमीयते ! द-पुस्ते ' इ दस गाहा नथी ' इति शिखितप्‌ । ब~पुस्तके ' यह 
दध गाथाय नही रै * इति छिल्ितप्‌ । > ब विन्वम्मिद, २ द्‌ ब पेलिय. 


४. २४३९ | चउत्थो महाधियारे [ ४४९ 


विण्णि सहस्सा तिमा तेत्तीस्रजुदाभि जोयणतिभागो । पत्तेक णाटव्व मज्छ्िमयांण तियस्तवरिमाण ॥ २४३२ 


३३३३ । १ । 
र 
तेत्तीसहभदिग्राह्‌ विण्णि सया्णं च जोयणतिभागो । प्तष्ठ द्ध्व तियसमाणं जहण्णाण ॥ २४३३ 


३३३ । ९ । 
४ 
देद्धिहम्मि विभागे वसुमदविवराण केवरो वादो । मन्दे जखवादो उवरिछे सरङिरूपव्भारो ॥ २४३४ 
पवणेण पुण्णिय त चराचर मज्क्विम सक्िकवाद्‌ । उवरि चेदु खिर पवणाभवेण केव तेसु । २४३५ 
पादालाण मर्दां पक्खे सीद्भ्मि वडुति । दीयति किण्णपक्यो सहावदौ सन्वकाछेसुं ॥ २४३६ 
वड चावीससया बावीसा जोयणाणि अदिरेगा । पवंगे परिठपक्खे य प्पडिवास पुण्णिमं जाव ॥ २४३७ 


२२२२ ।२। 
९ 


पुण्णिमए्‌ हेदादौो णियणिषहुतिभागमेत्तपायारे । वेट्रदि वाऊ उवरिमतियभागे केवर पकिर्‌ ॥ २४३८ 
भमवस्से उवरीदौ णियणियदुतिमागभेत्तपरिमाणे । कमसो सशिर देष्धिमतियमागे केवर वादं ।। २४३९ 


मध्यम पाताछेोमेसे प्रवयेकषके तीसरे भागका प्रमाण तीन हजार तीनसौ तेतीस योजन ओर 
एक योजनका तीसरा भागमात्र समञ्नना चाहिये ॥ २४३२ ॥ ३३३३१ । 

जघन्य पाताखोमेसे प्रल्येकके तीसरे भागका प्रमाण तीनसौ तेतीस्त योजन ओर एक 
योजनका तृतीय भागमात्र जानना चहिये ॥ २४३३ ॥ ३३३९ । 

नीचेके त्रिभागमे केवरु वायु, मध्यम मागमे जढ-वायु ओर उपरके मागमे जङ्समूह 
स्थित है ॥ २४२३४ ॥ 

उनमेसे पहि भाग वायसे युक्त, मन्यम भाग जल व वायुस युक्त होता इभा चटराचल 
अथीत्‌ जर ओर वायुकी हानि-वरृद्धिसे युक्त, ओर ऊप्र वायुके न होनेसे केवल जठ दही 
स्थित है ॥ २४३५ ॥ 

पातालोके पवन सवैकारु शु पक्षमे खमाव्स बढते है ओर कृष्ण पक्षम घटते 
है ॥ २४३६ ॥ 

छक पक्षम पूणिमा तक प्रतिदिन वाईससौ वाईस योजनसि अधिक प्वनकी बुद्धि इभा 
करती है ॥ २४३७ ॥ २२२२३ । 

पूणिमकेः दिन पाताढोके अपने अपने तीन भागेमिसे नीचेके दो भागोमे वायु ओर ऊपर 
तृतीय मागमे केवर जल स्थित रहता है ॥ २४३८॥ 

अमावस्याके दिन अपने अपने तीन भागोमेसे कमरा: ऊपरकै दो भागे जल ओर नौचेके 
तीसरे भागमे केवर वायु स्थित रहता है ॥ २४२९ ॥ 


१द्‌ च मन्किमिय. २द्‌ ब तियसमाणाण २द्‌बपरिदा, द्‌ ब अदिरिगो. ५द्‌ ब पवणो, 
प. 67 | 
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पेछिजते उचही पयणेण वहेड सीमतः । हिडदि पादि गये दडसहस्साणि चत्तारि ॥ २४४० 
द ४००० | 


दिवस पडि अदसय तिहिद्‌ा दडाणि सुककिण्हे" य । खयवड्ी पुब्युत्तयघद्िदवेराए उवरि जरुषहिलरुं ॥ २४४१ 
८०० | 
: 
एह पह दुतडादितो प्रिधिय पणणउदिजोयणसहस्मा । ख्वणजले बे कोसा उदभो सेसेसुं हाणिचय ॥२४७२ 
अमचर्साएु उवी सरिसो' भूमीर्‌ होदि सिदपक्खे । कमेण वड़दि णहे कोस्राणि दोण्णि पुण्णिमणए्‌ं ॥ २४७३ 
हाएदि िण्डपकः कमेण च जाव वड़िगद्‌ । एव छोगा्णिए्‌ गथप्पवरम्मि णिदि ॥ २४४४ 


कि 


पएक्षरसक्षहस्साणि जरुणिद्दिणो जेयणाणि गयणम्मि । भूमीदो उच्छेहो होदि भवद्धिदखसूवेण ॥ २४४५ 
4१००० 
तस्सोवरि सिदपक्खे परचसहस्साणि जोयणा कमसो । बडदि जरणिहिजकरं बहुरे हाएदि' तम्मेत्तं ॥ २४४६ 
९१००० | 
पायारुते णियणियस्ुहविक्खमे हद्म्मि प॑ंचेदिं । णियणियपणिधीषु णहे सरिरुकणा जति तम्मेत्ता ॥२४४७ 
८०००० | ५००० | .५०० | 


समद्र वायुम प्रेरित होकर सीमान्तमे कैङता है ओर आकाकमे चार्‌ हजार धुप पडचता 
है ॥ २४४० ॥ द. ४००० | 

प्रतिदिन जक पक्षमे तीनसे माजित आव्सौ धलुषप्रमाण पूर्वोक्त अवित वेमि बद्ध 
ओर कृष्ण पक्षमे प्रतिदिन उतनी ही हानि इआ करती है ॥ २४४१ ॥ ४९०० = <९‹ | 

प्रथक्‌ प्रथक्‌ दोनो किनारोसे पचाने हजार योजनप्रमाण प्रवेश करके ठ्वणसमुदरके जल्मे 
दो कौस उचाई व शेषम हानि-बृद्धि है ॥ २४४२ ॥ 

अमावस्यके दिन समुद्र भूमिक सदश (समतल ) होता है । पुनः शुक प्क्षमे आकाराकी 
भर्‌ क्रमसे बढता हआ पूर्णिमाको दो कोस॒प्रमाण बढ जाता है ॥ २४४२ ॥ 

वही समुद्र॒जितनी बृद्धि इई थी उतना कृष्ण पक्षमे उसी क्रमे घट जाता है | 
इसप्रकार श्रेष्ठ म्रथ छोगाईणीमे बतलाया गया है ॥ २४४४ ॥ 

भूमिसे आकार समुद्रकी उचाई अवस्थितरूपसे ग्यारह हजार योजनप्रमाण 
है ॥ २४४५ ॥ ११००० 

सुह पक्षमे इसके ऊपर समुद्रका जठ रमसे पाच हजार्‌ योजनप्रमाण बदता है ओर कृष्ण 
पक्षम इतना ही हानिवो प्राप्त होता है ॥ २४४६ ॥ ५००० । 

पातारोके अन्तमे अपने अपने सुखविस्तारको पचसे गुणा करनेपर जे प्राप्त हो, 
तस्ममाण आकारमि अपने अपने पार्च॑मामेमे जल्कण जति है ॥ २४४७ ॥ 

ञ्ये, पा. ५०००० | म. प, ५००० | ज, पा, ५००] 

१्दबसम्मते २ द कणि. ३द्‌ब समसि. ४द्‌ कपहदि णहे व कमवडदि गहेषं. 
५द्‌बपुण्णभिए्ुः द्‌ ब्र बहवे ङाएुदि, 


मैषा 
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क षि क 


जरसिहरे विक्खंभो जरूणिदहिणो जोयणा दससहस्सा । एव सगाइणिए रोयविभाए्‌ विणि ।॥ २४४८ 


१०००० पाढान्तरद्‌ । 
दुतडाए सिहरम्मि य वरुयायारेण दिञ्बणयरीभो । जरूणििणो चेदते भादाटसहस्सएकरक्लानि ॥ २४४९ 
१४२००० । 


अन्भतरवेदीदो तसत्तसथ जोयणाणि उवदहिम्मि । पविसिय आयामिसु" बादारुसदहस्सणयरीभो ॥ २४५० 

७9० खैः ¡ २००० | 

रवणोवहिबहुमञ्खे स्तसया जोयणाणि दो कोषा । गतूण होति गयणे अडवीैसहस्सणयरीभो ॥ २४५१ 
७०० { २} २८००० । 

णयरीण तडा बह्ुविहवररयणमया हवति समवद्ा । एदाण पत्ते विक्छभो जोयणदससहस्सा ॥ २४५२ 

९०००० | 

पत्तर णयरीण तडवेदीनो हवति दिव्वाभो; । धुव्बतधयवडांभ वरतोरणपहृदि्ताो ॥ २४५३ 

ताण बरपासादां पुरीण वररयणणगियररमणिजा । चेद्धि ह देवाण वेरुधरथजगणामाण ॥ २४५७ 

जिणमदिरिरम्माओ पोक्छरणीउववणेहि जुत्ताभो । को वण्णिह्ु समस्थो भगादणिहणाभो णयसैभो ॥ २४५५ 


जलरिखरपर समुद्रका विस्तार ददा हजार योजनं है इसप्रकार सगाह्णमि छोकविभागमें 
बतखया गया है ॥ २४४८ ॥ १०००० पाठान्तर । 

समुद्रके दोनों किनारो तथा शिखरपर वल्यके आकारसे एक छख व्याटीस हजार दिष्य 
नगस्य स्थित है ॥ २४४९ ॥ १४२०००। 

[ उनमेसे बाह्य वेदसे ऊपर सातसौ योनन जाकर आकाशमे समु्रपर वहन्त हजार 
नगसियां हँ ॥ २४४९१ ॥ ७०० | ७२००० ] 

अभ्यन्तर वेदसे ऊपर सातसौ योजन जाकर आकाचमे समुद्र व्याीस हजार नगसियां 
है ॥ २४५० | ७०० यो. आकारे । ४२००० । 

ल्बणस्मुद्रके बहमध्यभागमे सातसौ योजन ओर दो केसप्रमाण ऊपर जाकर आकारे 
अदटाईैस हजार नगस्य है |॥ २४५१ ॥ यो. ७५० को. ? | २८००० | 

नगसिके तट बहत प्रकारके उत्तम रने निर्मित समानगोल है । इनमेसे प्रसेकका 
विस्तार दशा हजार योजनप्रमाण है ॥ २४५द्‌ ॥ १०००० । 

्लयेक नगरियोके फहराती इई ध्वजा-पताकाओसि सहित ओर उत्तम तोरणादिकसे संयुक्त 
दिव्य तखेदिया है ॥ २४५२ ॥ 

उन नगसियोमं उत्कृष्ट रनोके समूहे रमणीय वेख्धर ओर भुजग नामक देवेकै प्रासाद 
खित है ॥ २४५४ ॥ 

जिनमन्दिरोसे रमणीय ओर वापिकाओं ब उपवनेसे संयुक्त इन अनादिनिधन नगरिवका 
वणेन करनेके ल्ि कौन समथ हयो सकता है ? ॥ २४५५ ॥ 


१दब पतीयति २दब से ३ द्‌ च्वीप्र द्‌ शतदा, ५द्‌ ब तकेदाजो. 
६ द्‌ दिव्वाएु ७ द्‌ ब पसादो, 


४५२ 1 तिरोयपण्णत्तौ [ ४. २४५६ - 


वण्णिदसुराण णयरीपणिधीए जरहिदुतडसिदहरेसु । वज पुडवीषए उवरि तेत्तियणयराणि के वि भासति ॥२४५६ 
पाठान्तरम्‌ । 


बादारसहस्साणि जोयणया जरहिदोतडाहितो । पवरिसिय खिदिविवराण' पातेसु होति अट्रगिरी ॥ २४५७ 
४२००० । 
सोरससहस्सअधियं जोयणरुक्लं च तिरियिविक्लंभो । पत्तक्ताणं जगदीगिरीणि मिकिदण दोरक्ला ॥२४५८ 
१९११६००० | ८४००० | २००५०००० 
ते भद्ध सरिच्छा सेरा जोयणसहस्समुत्तगा । दाग णामाद्‌ ठाणविभाग च भातेमि ॥ २४५९ 


९१००० | 


पादारस्त दिखाए पच्छिमए कोल्थुभो असदि" सखो । पुष्वाए कोल्थुभासो दोण्णि वि ते वजमयमूला ॥२४६० 


७५, क @\ छ, क 


मन्श्िमरजदंरजिदा अरोसु विषिहदिभ्वरयणमया । चरिभदहाख्यचारू तडवेदीतोरणेहिं जदा ॥ २४६१ 
ताण हेद्धिममन्ज्िमउवरिमवासाणि संपद्‌ पणर । तेसु वरपासादों विचित्तरूवा विरार्यति ॥ २४६२ 


समुद्रके दोनो किनारो जर शिखरपर बतखई गई देवकी नगस्योके पाश्चमागमे वज्रमय 

पथिवीके ऊपर मी इतनी ही नगरिया है, देसा कितने ही आचाय वणेन कसते है ॥ २४५६ ॥ 
पाठन्तर । 

समुद्रके दोनो किनारोसे व्याछछीस हजार योजनप्रमाण प्रवेश करके पाताखोके पाश्चभागोमे 
आठ पवत है ॥ २४५७ ॥ ४२००० । 

प्रत्येक पवैतका तिछा विस्तार एक ऊख सोखह हजार योजनप्रमाण है । इसप्रकार 
जगतीसे पर्वतौ तक तथा प्वैतोका विस्तार भिकुकर दो टाख योजन ह्येता है ॥ २४५८ ॥ 

पयतविस्तार ११६० ०० । जगर्तीसे पवतका अतर २०९५० + ४२००० = ८४००० | 

११६००५० ~+ ८४००० == २०००५०० | 

अर्पवटके सदा वे पर्वत एक हजार योजन उचे है । इनके नाम ओर थानविमागको 
कहते दै ॥ २४५९ ॥ १००० | 

पातारकी पश्चिमदिशामे कौस्तुभम ओर ध्रदिदामे कौस्तुभास पवैत सित दहै । वे दोनो 
पवैत वज्रमय मूलमागसे संयुक्त है ॥ २४६० ॥ 

ये पवेत मध्यमे रजतसे रचित, अग्रमागोमे विविध प्रका दिव्य स्नोसे निर्मित, मां व 
अद्ाल्योसे खुन्दर, तथा तव्वेदी एव तोरणोसे युक्त है ॥ २४६१ ॥ 

इन पैतोका नीचे, मध्यमे ओर्‌ उप्र जो कुछ विस्तार है, उसका प्रमाण शस समय नेष्टं 
हयो गया है [ इनके उप्र विचित्र शूपवाटे उत्तम प्रापताद विराजमान है ॥ २४६२ ॥ 
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१ द खिदिवेरण > दं भिष्दोण दोढक्खा, ब मिष्दोलस्ला दष णाभाए्‌ ४ बमसषि, 
५द्‌ ब्रठ़त्यम्षो. ६ दबप्णटरो ७ द्‌ ब दो 


-४. २४५७६ 1 चउत्यो महाधियाो [ ४५३ 


वेरंघरवेवरया पष्वदणमेहि सजुद्रा तेसु । कीडति मदिरेसु विजय) भ्व णिभाउपहुदिञ्खदा ॥ २४६३ 
उदको णामेण गिरी होदि कदबरस्म उत्तरदिसाएु । उदकाभासो दक्खिणदिसाए्‌ ते णीरूमणिषण्णा ॥ २४६४ 
सिवणामा सिवदेओो कमेण उवरिभ्मि ताण सेखाण । केल्धुभदेवसरिच्छा भाउप्पहुदीहि चेटति ।। २४६५ 
वडवायुदपुष्वाए दिसा९ सल त्ति पव्वदो होदि । पच्छिमणए्‌ महसो दिसाए ते" सखसमवण्णा ॥ २४६६ 
उद्गो उदगावासो कमसो उवरिम्मि ताण चेद्ति । देवा आउष्यहुदिसु उदुगाचरूदेवसारिच्छा ॥ २४६७ 
दकणामो होदि गिरी दक्िखिणभागग्मि जूचकेसरिणो । दकवासी उत्तर भाए वेरुकियमणिमया दोण्णि ॥२४६८ 
उवरिम्मि ताण कमसो रोहिदणामो य रोदिदकक्खो । उदयगिर्स्सि सरिच्छा भाउप्यहुदीसु होति सुरा २४६१ 
एदाण देवाण णयरीभो अवरजद्ुदीवम्मि । दोति गियणियदिसाषए भवराजिदणयरसारिच्छा ॥ २४७० 
बादारुसदस्साड जोयणय। जह्ुदीवजगदीदो । गतूण अह दीवा णामेण सूरदीड ति" ।। २४७१ 
४२००० | 
पु्वपवण्णिदकोन्धुहपडुदीण हवति दोघं पसु । एदे दीवा मणिसथणिगगच्छियदीना पभास्तति २४७२ 


इन प्रासादो, विजयेदेवके समान अपनी आधु-आदिकसे सहित ओर परवैतोके नामोसे 
सयुक्त बलधर व्यन्तरदेव क्रीडा करते दै ॥ २४६३ ॥ 

कदनपाताख्की उत्तरदिदामे उदक नामक पवैन ओर दक्षिणदिशाम उदकामास नामक 
पर्वत स्थित है | ये दोनों परमत नीठमणि जैसे वर्णवारे है ॥ २४१४ ॥ 

उन पर्मतोके उपर कमे रिव भौर रिष्रदेव मामक देव निवासन करते है । इनकी आयु. 
प्रभति वौस्तुभदेवके समान है ॥ २४६५ ॥ 

बडवामुख पातार्की परषैदिशामे शल ओर पश्विमदिशामे महारख नामक पवेत है । ये 
दोनी हयी शंख समान वर्णवले है ॥ २४६६ ॥ 

इनके ऊपर रमसे उदक ओर उदकावास्त नामक देव स्थितरह।ये दोनो देव आयु- 
आदिकोमे उदकपररतपर स्थित देवके सरा ह ॥ २४६७॥ 

यूपवेरारीके दक्षिणभागमे दक नामक परैत ओर उक्तरभागमे दकवास् नामक पवत स्थित 
है| ये दोनो हयी पर्वत वैद्र्थमणिमय ह ॥ २४६८ ॥ 

उत्व ऊपर क्रमते ठेोहित ओर सोहिताक नामक देव निवास कति है ¦ ये देव आयु- 
आदिवोमे उदकपर्बतपर रहनेवाडे देक्के समान है ॥ २४६९ ॥ 

इन देवकी नगरिया अपर जग्बू्ीपमे अपनी अपनी दिशामि अपराजित नगर्के समान 
है ॥ २४७० ॥ 

जम्बह्ीपकी जगतीति व्यास हजार योजन जाकर" सूथ्वीप + नामस प्रसिद्रं आह 
रौप द ॥ २४७१ ॥ ४२००० । 


ई 


थे द्वीप पूैमे बत्य हए कोसुमादिक पवैतौके दोनौ पान्षमागेमि स्थित होकर निके 
हए मणिमय दीपकोसे युक्त प्रकाशमान है ॥ २४७२ ॥ 


१६ महते. २भद्िप्तै. देवुबदोण्थिय्‌ णिव ४ द्‌ तूरदेभो पि, बं पुरदीड चि, 


४५४ ) तिरीयपण्णत्तौ | ४. २४७१ 


ए्रावदविजभोदिदरत्तोदावाददिणीए पणिधीए । मागधदीवसरिच्छो होदि सञुदम्मि मागधो दी ॥ २४७३ 
अवराजिददारस्सप्पणिधीए्‌ ददि खणजरूहिम्मि । वरतणुणामो ईाभो वरतणुदीवोचमो अण्णो ॥ २४७४ 
एरावदखिदिणिग्गद्र्तापणिधीप ख्वणजरूहिम्मि । अण्णो पभासदीभो पभालदीभो व चेद्ेदि ॥ २४७५ 
मागधदीवसमाण सव्व चिय वण्णण पभासस्ख । बचेटदि परिवारजदो पभासणामो सुरो तस्ति ॥ २४७६ 
ञे अदभतरभागे कवणसमुदस्स पथ्चदा दीवा । ते सव्व चेटरते णियमेण बादहिरे भागे ॥ २४७७ 

दीवा र्वणसमुहे शडद्‌ाक कुमाणुखाण चउवीस । अन्भतरम्मि भागे तेत्तियमेत्ताए बाहिरए ॥ २४७८ 


४८ । २४ । २४। 
चत्तारि चउदिसासु चडविदिसायुं हवति चत्तारि । भवरदिलासु अष्ट य अद्ध य गिखिणिधिरणसुं ।॥ २४७१९ 
४।४।८।८। 
पैचलयजोयणाणि मंतूण जंबुदीवजगदीदो । चत्तारि होति दीवा दिसासु विदिवाञु तम्मेत्तं ॥ २४८० 
१५०० | ५५०० | 
पण्णाधियपंचसया गतूण होति अंतरा दीवा । छर्सयजोयणमेत्त गच्छिय गिरिपिणिधिगददीवा ॥ २४८१ 
५५.५० । ६०० । 


देरावतक्षेन्रमै कदी इई र्तोदानदीके पाश्चमागमे मागधद्वीपके सध्श समुद्रम मागध- 


हीप है ॥ २४७३ ॥ 
अपराजितद्वारके पाश्चभागमे वरतनुद्वीपके सधय अन्य वरतनु नामक द्वीप छ्वणसमुद्रमे 
स्थित है ॥ २४५७४ ॥ 


[3 


छवणसमुद्रमे एरावतक्षे कटी इह रक्तनदीके पाश्चमागमे श्रमासद्रीपके सश्ड अन्य 
प्रमासङ्दीप स्थित है ॥ २४७५ ॥ 

प्रमासृद्रीपका सम्पूण वणन मागधद्रीपके समान है । इस दपमे पलिरसे युक्त होकर 
प्रभासं नामकं देव रहता है ॥ २४५७६॥ 

ख्वणसमुद्रके अभ्यन्तर भागते जो पवेत ओर वीप है, बे सब नियमसे उसके बाध्य 
भागमे भी स्थित है ॥ २४७७ ॥ 

ख्वणसंमुत्रमे अडताटीस वुमादुषोके द्वीप है । इनसे चौबीस द्वीप तो अभ्यन्तर भागम 
ओर इतने ही बह्म मागमं भी है ॥ २४७८ | २४ + २४ = ४८ । 

उपयुक्त चौबीस द्वीपोमेसे चारो दिरखओमे चार, चारो विदिशाओमे चार, अन्तरदि शानि 
आ ओर पवतकिः प्रणिधिमा्गेमे जर है ॥ २४७९. ॥ ४ + 9 + ८ + ८ = २४ 

जब्ब्वीपकी जगतीसे पांचसौ योजन जाकर चार द्वीप चारे दिराओममे ओर्‌ इतने ही 
योजनं जाकर वार द्वीप चारो विदिशा्जभि भी है ॥ २४८० ॥ ५०० | ५०० | 

| अम्तरदिशाओमे स्थित द्वीप ज्बृहष॑पकी जगतीसे पांचसौ पचास योजन ओर पर्वतो 

प्रणिधिभारगेमि स्थित द्वीप छहसौ योजनमात्र जाकर है ॥ २४८१ ॥ ५५० | ६०० | 


१ गथियं पत्योः २४७२-२४७३ माथयोमैभ्ये छम्वते । 


-४, २४९० ] चउत्थो महाधियारो { ४५५५५ 


एकसय पणवण्णा पण्णा प्रणुवीम जोयणा कमसो । वित्थारज्ुदा ताण एके होदि तडवेदी ॥ २४८२ 

१०० । ५५५ । ५० | ३५] 
ते सव्व वरदीवा वणसडेहि देहि रमणिजा । फलकुघुममारभणिदिं रेदि म्रेदि सरिलेहि ॥ २४८३ 
एकोरकरुगुलिका वेसणकाभासका य णामेदि । पुव्वादिसु दिसाघ्ु चडदीवाण ङमाणुखा होनि ॥ २४८४ 
सक्कुलिकण्णा कण्णप्पावरणा कंबकण्णससकण्णा । अग्गिदिसादिसु कमसो चडउदीषङमाणुसा एदै ॥२४८५ 
सिहस्ससाणमदहिरम्बरहासदरृरूकषिवदणा । सक्छुखिकण्णे फोरगपहुदीण अतरेसु ते कमसो ॥ २४८६ 
मच्छसुहा काटसुहा हिमगिरिपणिधीर्‌ पुव्वपच्ठिमिदो । मेससुहगोमुहक्सा द क्गिलणवेय डुपणिधीष्‌ ॥ २४८७ 
पुष्वावरेण सिहरिप्पणिधीएु मेघविनज्जमुहणामा । आदसणदत्थिसुहा उत्तरवेयडुपणिधीषु ॥ २४८८ 
पएक्रोर्गा गुहासु वसति भुजति मद्य मिट । सेमा तर्तरवासा पुष्फेहि फरेहि जीषति ।॥ २४८९ 
धाद्‌हसंडदिसासु तेत्तियमेत्ता वि भतरा दीवा । तेसु तेत्तियमेत्ता कुमाणुसा होति तण्णामा ॥ २४९० 


ये द्वीप क्रमसे एकस, पचवन, पचास ओर प्चीस योजनप्रमाण विस्तारसे सहित हैँ 

उनमेसे एक एक्के तव्वेद है ॥ २४८२ ॥ 
दिशागत १०० । विदिशागत ५५ । अन्तरट्रीपस्थ ५० । पवैतप्रणिधिस्थ २५ । 

वे सब उत्तम द्वीप वनखण्ड व ताढबोसे रसणीय, फर-षूठोके भारसे सयुक्त, तथा 
मधुर रस एवं जस्स पर्णं है ॥ २४८३ ॥ 

प्रवादिक दिद्ाओमे स्थित चार द्वीपोके कुमादुष रमसे एक जघावाठे, पृछवाछे, सीग- 
वाठे ओर अभाषक अर्थात्‌ गूमे होते इए इन्दी नामोसे युक्त है ॥ २४८४ ॥ 

अभ्चि-आदिक विदिदाओमे स्थितये चार द्वीपौके कुमानुष क्रमसे शष्कुर्छीकणे, कण- 
प्राबरण, ठ्बकर्णं ओर राराक्णै हेते है ॥ २४८५ ॥ 

राष्कुटीकणे ओर एकोरुक आदिकोके वीचमे अथात्‌ अन्तरदिराओमे स्थित आढ 
द्रीपोके वे कुमानुष क्रमसे सिंह, अश्र, श्वान, महिष, वराह, शादूट, धृक ओर बन्द्रके समान सुख- 
वाङ होते है ॥ २४८६ ॥ 

हिमवानूपवेतके प्रणिधिभागमे पूर्ै-पश्चिम दिकशाओमे क्रमसे मत्स्यमुख ब काट्मुख तथा 
दक्षिणविजयाद्धके प्रणिषिभागमे मेषमुख ब गोमुख कुमानुष होति है ॥ २४८७ ॥ 

शिखरीपवतके प्रवै-पश्चिम प्रणिधिमागमे क्रमसे मेघमुख व विधुन्मुख तथा उत्तरविजयाद्ैके 
प्रणिधिमागमे आदरमुख ब हस्तिमुख कुभालुष होते है ॥ २४८८ ॥ 

इन सबसे एकोरुक कुमानुष युफाओ्मे रते है ओर मीठी मिद्धीको खति हैँ | हेष 
सब बरक्षोके नीचे रहकर फठ-षरोसे जीवन व्यतीत करते है ॥ २४८९ ॥ 

धातकीखण्डद्रीपकी दिशाओमे मी इतने ही अन्तरद्रीप ओर उनम रहनेवाटे पूर्वोक्त नामपि 
युक्त उतने ही कुमादुष भी दहै ॥ २४९० ॥ 


|, 11 


१ बद्‌ अ (मनजिदा, २ ब रल्कि, ३ दब 'पाणपरयस्थिवरदा, 


४५६ | तिरोयपण्णत्ती [ ४, २४९१- 


कोयविभायाहारया दीवाण छमाणुसेहि ऊुत्ताण । अण्णसरूदेण ठिदि भासते त पर्वेमो ।। २४९१ 
पण्णाधियपचसया ग॑तूण जोयणाणि विदिमासु । दीवा दिसासु अतरदिसखापु पण्णासपरिहीणा ॥ २४९२ 
५१.१० | \९०० | ०४ । 
जोयणसयविक्ंभा अतरदीवा वहा दिसादीवा। पण्णा रदा विदिषादीवा पणुवीस सेरुपणिधिगया ॥ २४९३ 
१०० | १०० | ५० | २५ 
पुष्वं व गिसिणिधिगद्‌ा छस्सयजोयणाणि चेदरति' । 
एक्कोरकवेसणिकरा खगुखिक्छा तह यमालगा तुरिमा। पुष्वादिसु वि दिसासु चउदीवाण ऊुमाणुसा कमसो ॥२४९४ 
धैणलादिसु विदिसासु ससकण्णा ताण उभयपतेसु । अद्तरा य दीवा पुञ्वग्गिदिसादिगणणिञ्जा ॥ २४९५ 
पुष्वदिसद्धियपएक्ोर्काण भग्गिदिमद्धियससकण्णाण विच्चाङादिसु कमेण अद्रतरदीवदिदङ्कमाणुख- 
णामाणि गणिदन्वा-~ 
केसरिसुष्टा भणुस्सा चक्कुखिकण्णा ड चक्कुरीकण्णा । 
साणयुहा कपिवदणा चक्कुरिकण्णा अ चक्कुटीकृण्णा ॥ २४९६ 
इयकण्णादं कमसो कुमाणुला तेसु होति दीवेसु । घूकसुशा कारुसुहा हिमवेतगिरिस्स पुष्वपच्छिमदो ।॥२०९७ 


छोकविभागाचाय डुमालुेसि युक्त उन द्वीपोकी स्थिति भिन्नरूपे बतङति है । उसका 
निरूपण के ह ॥ २४९१ ॥ 

ये द्वीप जन्बद्ीपकी जगतीसे पाचसौ पचास योजन जाकर वरिदिशा्मि ओर इसमे 
पचास योजन कम अर्थात्‌ केवर पाचसौ योजनमात्र जाकर दिशाओं व अन्तरदिशाओमे स्थित 
है ॥ २४९२ ॥ ५५० | ५०० | ५००। 

अन्तरदिशा तथा दिशागत द्वीपोका विस्तार एकस योजन, विदिञ्चाओमे स्थित द्वीपो 
विस्तार पचास योजन शर पू्रतेके प्रणिधिभागोमे रहनेवठे द्वीपोका विस्तार पवी योजनमात्र 
है ॥ २४९३ ॥ १००। १००। ५०। २५। 

गिख्िणिधिगतं द्वीप पूर्वके समान ही जम्बूदरीपकी जगतीसे छौ योजन जाकर स्थित है | 

परवीदिक दिशाभमें स्थित चार द्वीपोके ढुमालुष ऋमसे एक जघावष, सीगवटि, प्ूछवाडे 
जैर गूम होते है ॥ २४९४ ॥ 

आग्नेय आदिकः विदिद्ाओके चार द्वीपोमे शरकणै कुमालुष हेति है । उनके देनो 
पाश्चमागोमे आठ अन्तरदीप हैँ जो पूरवै-भ्नेयदिशादिके क्रमसे जानना चाहिये ॥ २४९५ ॥ 

पर्दिशामे स्थित एकोरुक ओर अग्निदिद्ामे स्थित शाकण करुमानुषोके अतराक आदिक 
अन्तयाढोम कमसे आठ अन्तद्रीपोमे स्थित कुमानुषोकरे नामोको गिनना चाहिय-- 

इन अन्त्रीपोमे कऋमसे केदारीसुख, दष्ुडिकण, इष्ुलिकणे, श्वानसुख॒बानरसुख, 
शाषयुखिकि, राष्ुठिकिणं ओर हयक कुमानुष होते है । हिमवान्‌पवेतके रवै-पश्चिम-भागोमे 
रमसे वे कुमालुष धृकमुख ओर काटमुख होते है ॥ २४९६-२ ४९७ ॥ 


१द्‌ ब ‹ एव्व व गिरियगिधिगदा' इलयेव पाठ । 2 द्‌ ब छउत्सयजोयणा्गिं चरति णिदि 
वरिदिसाषु । सप्रकण्णा तमयपापेष् (ब तणएुमयसेमु ) अद्र अतरा दावा ॥ पुत्व मिदित्तादिगणाणिखा । 


-४, २५०९ | चरउत्थो महाधिया [ ४५७ 


गोसुदमेसमु्टक्खा दक्रिखिणवेयडपर्णिः दीयेसु । मेधञुहा विज्डमुहा तिहरिगिरिदिस्स ए्वपच्छिमढो ॥२४९८ 


दप्पणगयसरि सुहा उत्तरवेयडुपर्णिं येभागगदा । अघ्मतरप्मि भाने बादिरण्‌ हारि तस्मेत्ता ।1 २४९९ 
मिच्छत्तम्मि रताः ण मदुकृसाया पियवदा ऊडिखा । धम्मफरू मग्मता मिच्छादेवेस्‌ भक्तिपरा ॥ २५०० 
सुद्धादणसरिलोदणकजियभसणादिकट्रसुकिरिट्रा । पचगितव विस्म कायकिर्क्त च कुव्वता ॥ २५०१ 
सम्मत्तरयणदीणा ऊुमाणुसा कवणजलाधिद्यवेतरु । उप्पज्ति अण्ण जण्याणजकम्मि मता ॥ २५०२ 
धदिमाणगव्विदा जे साहूण कूणति किचि अवमाणः । सम्मत्तत्वजुदाण" ज णिर्गथाण दूसणा देति ॥२५०३ 
जे मायाचाररदा सजमतवजोगवजिद्‌ा पावा । हङड्िरिपसादगारवगस्वा जे मोहमव्रण्णा ।। २५०४ 
ूलसुह मादिचारं जे णारोचति गुरजणसमीवे । सन्ञायवद्णाभो जे गुरुखहिदा ण कुव्वति ॥ २५०५ 
जे छंडिय भुणिसघ वसति एकाकरिणो इुराचारा । जे कोदेण य करु सन्ेर्सितो, पङ्व्वति ॥ २५०६ 
आहारखण्णसन्ता रोहकसापएण जणिद्‌मोहा जे । धरिऊण जिणर्हिग पर्वं कुष्यति जे घोर । २५०७ 
जे कुष्वेति ण भाति अरहताण तहेव साहूण । जे वच्छद्छविदटीणा चाडव्वण्णम्मि सघम्मि ॥ २५०८ 
जे गेण्हपि सुवण्णप्पहुदि जिणक्िगधारिमो दिद्धौ । कण्णाविवाहपह्ुदि सजदृरूवेण जे पडुभ्वति ॥ २५०९ 
दक्षिणविजयाद्धके प्रणिषिभागस्य द्वीपोमे रहनेवाठे कुमानुष गोमुख ओर मेषमुख, तथा 
रिखरीपव॑तके प्रवे-पश्िम द्रीपोमे रहनेवछे वे कुमानुप मेधमुख ओर विचन्सुख हेते है ॥ २४९८ ॥ 
उत्तरविजयाद्धके प्रणिविमागोम खित वे कुमानुपर मसे दर्पण जर हा्थीके सदश मुख- 
वे है | जितने द्वीप व उनमे रहनेवाटे कुमानुप अभ्यन्तर भागमे है, उतने ही वे बाह्म भागे मी 
विद्यमान है ॥ २४९९. ॥ 
मिथ्यात्मे रत, मन्दकषायी, प्रिय बोखनेवाठे, कुटि, घमै-फर्को खोजनेवाटे, मिध्यादेवोंकी 
भक्तिमे तत्पर, इद्ध ओदन, सट्लोदन व र्कोजी खनके कष्टसे सङ्केराको प्राप्त, विपरम पचाभ्नितप ब 
काय्केराको करनेवाटे, ओर सम्यक्त्वरूपी रनसे रहित अधन्य जीव अङ्गानख्पी ज्म इवते इए 
ल्वणस्मुद्रके द्वीपोमे करुमानुष उत्पच् ह्येते है ॥ २५००-२५०२॥ 
इसके अतिरि जो खीग तीव्र अभिमानसे गर्वित होकर सम्यक्व ओर तपसे युक्त 
साधुओका किचित्‌ मी अपमान करते है, जो दिगम्बर साधुजओकी निन्दा कते है, जो पापी सयम, 
तप व प्रतिमायोगसे रहित होकर मायाचारम रत रहते है, जो ऋद्धि; रस ओर सात इन तीन 
गार्वसे महान्‌ होते इए मोहको प्राप्त है, जो स्थर व सुक्ष्म दोषोकी गुरुजनोके समीपमे आखेचना 
नही क्से है, जो गुरुके साथ खाध्याय व वदनाकर्मको नही कते है, जे दुराचारी समुनिसधको 
छोडकर एकाकी रहते है, जो क्रोधसे सवसे कठ्ह कते है, जो आहारसज्ञामं आसक्त व छोमकषायसे 
मोहको प्राप्त होते है, जो जिनर्धिगको घारणकर घोर पापको कते ह, जो अरहन्त तथा साधुर्जोकी 
भक्ति नहीं कले है, जो चतुवेण्ये सधेके विषयमे बात्सल्यमावसे विहीन हेते है, जो जिनङ्गिके धारी 


१द्‌ ब वेदीष.- र्दब गतिप्रिसता २३ व अधप्णम्मा ४ द्‌ च अव्रमाणा ५द्‌ ब सम्भक्ततवजुक्ताण. 
६ द्र पव्वेरित ७ द्‌ ब दिह, 
1, 58 


४५८ ] तिखोयपण्णत्ती [ ५. २५१०. 


जञ सजति विदीणा मोभेण घोरपावसंखग्गा । अणज्ञण्णदर्द्यादो सम्मत्त जे विणासति ॥ २५१० 
ते कारुवसं पत्ता फरण पावाण विसमपाकाणं । उप्पजनति कुवा माणुसा जरूहिदीवेसुं ॥ २५११ 
गडभादो ते मणुवा ज्ुगरज्गका सुहेण गिस्सरिथा । तिर्या समुचिदेहि दिणेदहि धाति तारण्ण ॥ २५१२ 
बेधणुखस्सं्तुगा मद्कसाया पियगुसामल्या । समे ते पट्ाऊ इभोगभूमीए वचे्हेति ॥ २५१३ 
तउभूमिजोगगभोग भोत्तृण आउसस्स भवसणे । कारूवस सपत्ता जायंते भवणतिदयम्मि ॥ २५१७ 
सम्महसणरयण गहिय जेहि णरेहि तिरिप्दिं । दीवेखु चडविहेसु सोदम्मदुगम्मि जार्यते ॥ २५१५ 
णवजोयणदीहत्ता तदद्धवासा तदद्धबहरत्ता । तेसु णदैसुदमच्छा पत्ते होति पररयशं ॥ २५१६ 
९।९ | ९ 
२४ 
खुवणोवदहिबहुमञ््े मच्छाणं दीहवासबहराणि । सरिसुहमच्छा्ितो हवति दुगुणप्पमाणाणि ॥ २५१७ 
सेसेखु उणेखु बहुविहउग्गाहणैण्णिदा मच्छा । मयरसिसुमाररकच्छवमडकप्पहुविणो अण्णे+ ॥ २५१८ 





होकर चुवणीदिकको हर्षसे ग्रहण कते है, जो सयमीके वेषसे कन्याविवाहादिक कते है, जो 
मौनके बिना मोजन कतै, जो घोर पापमे सद्प्न रहते है, ओर जो अनन्तानुबधिचतुष्टयमेसे 
किसी एक्के उदित होनेसे सम्यक्वको नष्ट करते है, वे मृ्युको प्राप्त होकर विषम परिपाकवाङे 
पापकमेकि फएर्से समुद्रके इन द्ीपोमे कुस्ित खूपसे युक्त कुमानुष उत्पन्न होते है ॥२५०२-२५११॥ 

वे मनुष्य व तिच युगल-युगलखूपमे ग्भसे सुखप्रवैक निकलङ्कर, अर्धात्‌ जन्म केकर, 
समुचित दिर्नोमि यौवन अवस्थाको धारण कसते है ॥ २५१२ ॥ 

वे सवर कुमानुष दो हजार धनुष ऊचे, मन्दकषायी, प्रियगुके समान दयाम ओर एक 
पट्यप्रमाण आयुपसे युक्त होकर कुमोगभूमिमे सित रहते है ॥ २५१३ ॥ 

पश्चात्‌ वे उस्र भूमिके योग्य भोगोको मोगकर्‌ आयुके अन्तमे मरणको प्राप्त हये भवनत्निक 
देबोम उत्पन होते है ॥ २५१४ ॥ 

जिन मनुष्य व तिर्थचोने इन चार प्रकारके द्वीपोमे सम्यग्ददौनरूप रत्नको प्रहण कर्या 
है वे सौघमयुगल्मरे उत्पन्न हते है ॥ २५१५॥ 

ल्वणसमुद्रमे अधिकतर नदीमुखमत्स्य प्रलेक नौ योजन ठन, इससे आये अर्थात्‌ सदे 
चार योजन विस्तारवाडे, ओर इससे अधे अर्थात्‌ सवा दो योजन मेटे हेते है ॥ २५१६॥ 

दी्ैता ९, व्यास ४१, बाह्य २१ यो. । 

ठवणससुदवे बहमध्यभागमें मत्स्योकी ठंनाई, विस्तार ओर बाहस्य नदीगुखमत्स्योकी 

अपक्ष दुगुणे प्रमाणसे संयुक्त है ॥ २५१७ ॥ 
, शेष खानोमं बहत ्रकारकी अवगाहनासे अन्वित मत्स्य, मकर, रिषामा, कछवा ओर 

भटक आदि अन्य जछ्जन्तु होति है ॥ २५१८ ॥ 


1 १, ति 7. १ 97. ष | 


१द्‌ ब्र जं भुसदृस्स द्‌ ब्र प्रथय, द्‌ बउमणंणिदरा, ४ द व्‌ मसिषुमार, ५द्‌ बर षण्णो, 


9. २५२५ । च॑उत्थो महाधियाये [ ४५५९ 


रवणजरूधिरस जगदी सारिच्छा जंह्ुदीवजगदीप्‌ । अव्भतर सिरुवहं बाहिरभागम्मि होदि वण ॥ २५१९ 
भरू १२। म ८ ।मुभ्1उ ८ 
पण्णारसरक्खाद्‌ इमि सीदिसहस्सजोयणाणि वहा 1 उणदालनजुदेकसय बाहिरपरिधी खमुदजगदीए ॥ २५२५ 
१५८११३९ । 

दुगुणिश्चिय सूजीए इच्छियवरुयाणं दुगुणवाक्ताणि । सोधिय अवसेसफदि वासद्धकदीदहि गुणिदूणं ॥ २५२१ 

गुणिदूण दसेहि तदो मूरेणक हवेदि ज रुद्ध. । इच्छियवरुयायारे खेत्ते त जाण सुहूमफरू ॥ २५२२ 

गयणेकृदणवपचछछतिय सत्तणवयभटेक्षा । जोयणया अककमे खेत्तफर रकवणजरूदिस्प ॥ २५२३ 
१८९७३ ६६५९६१० 

लंबरछस्सत्तत्तियपणतिदुचउछस्सत्तणवयणकाह । खेत्तफर मिङिद्राण जबृदीवस्स रुवणजलर्धिस् ॥ २५२४ 
१९७६०२३५३७६० । 


ठवणसमुद्रकी जगती जन्बूह्रीपकी जगतीके सरा है । इस जगतीके अभ्यन्तर मागमे 
रिखापट ओर बाह्य भागमे बन है ॥ २५१९ ॥ भूमि १२ । मध्य ८ ] मुख ४ । उदय ८ यो. | 

इस समुद्रजगतीकी बाह्म पीरेधिका प्रमाण पन्द्रह खख इक्यासी हजार एकसौ उनतारीस 
योजन है ॥ २५२० ॥ १५८११३९ । 

दुयणी सूचीमेसे इच्छित गोट क्षत्रोके दुगुणे विस्तारको घटाकर जो शेष रे उसके 
व्गैको अर्धं विस्तारके बरसे गुणा कनेर जे प्राप्त हयो उसे पुनः दश्चसे गुणा कर्के प्राप्त रारिका 
वरममू निकाल्नेपर जा अक रन्ध हो तस्ममाण इच्छित वख्याकार क्षेत्रका सूक्ष्म क्षत्रफढ जानना 
चाहिये ॥ २५२१-२५२२॥ 

उदाहरण-- स्वणसमुद्रकी सूची ५ ऊख ओर व्यास्च २ खख योजन है । उसका 
सुष्ष क्षेत्रफल इसप्रकार होगा-- 

१८९७३ ६६५९६१० योजन । 

रत्य, एक, छह, नौ, पाच, छह; छह; तीन, सात, नौ, आठ ओर एक, इन अकोः क्रमसे 
जो संख्या निर्मित हयो उतने योजनमात्र ख्वण्मुद्रका क्षेत्रफक है ॥ २५२३ ॥ 
१८९७३ ६६५५९६१० | 

शरूल्य, छह, सात, तीन, पांच, तीन, दो, चार, छृ्ट, सात, नौ ओर एक, इन अंकोसे जो 
संया निर्मित हो उतने योजनभ्रमाण ज्बूह्ीप ब र्वणससुद्रका सम्मिलित क्षत्रफठ है ॥ २५२४ ॥ 

ज, द्वी, का क्षेप्रफर ७९०५६९४ १५० + 2. स. को क्षे, ४, १८९७३ ६६५९६१० = 

९१९७६४२ ३५३४७६० | 


[| ४ 


दब गेल्याणि, २ द भे कणतवैचेश्तिय, ३ द्‌ षं १८९७३६६५९९६१०, 


४६० 1 तिरोयपण्णत्ती [ ४. २५२५- 


बादिरसूदैवर्णो भ्मैतरसदवग्गपरिदीणो । रुक्सस्स कदी हिद जंबृदीवप्पमाणया खडा ॥ २५२५ 
चउवीस जरुहिखडा जबृदीवप्पमाणदो होति । एव छवणतमुददो बाससमासेण णिदि ॥ २५२६ 
। एवं ख्वणसमुह्‌ गद्‌ । 
धादद्रसंडो दीभो परिवेढदि' छख्वणजरुणिदिं सयरू । चउरक्खजोपरणाद्रं विव्थिण्णो चक्रवारेण ॥ २५२७ 
००००० | 
जगदीदिण्णासाईं भरदविदी तम्मि कारुमेद च । हिमगिरिहेमवदा महदहिमव हरिवरिखणिसहदी ॥ २५२८ 
विजभो बिदेहणामो णीरूगिरी रम्मवरिखरम्मिभिरी । हेरण्णवदो विजभो सिहरी एरावदो त्ति वरिस्ो य॥२५२९ 
थव सोकूसभेदा धाददहसडस्स अतरहियारा । एण्ड ताण सखूव वोच्छामो भणुषुव्वीए्‌ ॥ २५३० 
तद्यीव परिवेढदि सभतदौो दिर्व्वरयणमयज्ञगदी । जवृदीवपचण्णिदजगदीप्‌ सरिसवण्णणया ॥ २५३१ 
। जगदी समन्ता । 
द्क्लिणडन्तरमाए उसुगारा दक्छिणुत्तरया । पको होदि गिरी धादहसड पविभजतो ॥ २५६२ 


बाह्य सुचीके बरगमेपे अभ्यन्तर सूचीके वेगका कम करनेपर जो रोष रहे, उसमे एक 
खे वगैका भाग देनेपर छन्ध सख्याप्रमाण जम्बृद्रीपके समान खण्ड हेते है ॥ २५२५ ॥ 
उदाहरण-- क्वणसमुद्रकौ बाह्य सूची ५ खख ओर अभ्यन्तर सूची १ खख यो. है ¡ अतः 


उसके जम्बूहवीपग्रमाण खण्ड इसप्रकार होगे-- 
(५०००००२ ~ १०००००२ } ~ १०००००२ = २४ खण्ड | 


जम्बू्धीपके प्रमाण ख्वणसमुद्रके चौबीस खण्ड हेति है । इसप्रकार सक्षेपमे खवणसमुदरका 

विस्तार यद्या बतलाया गया है ॥ २५२६ ॥ 
इसप्रकार उ्वणसमुद्का वणन समाप्त हआ । 

धातकीखडद्रीप इस सम्पूण ख्वणसमुद्रको वेष्टित करता है । मण्डलाकारसे सित यह द्वीप 
चार खख योजनप्रमाण वि्तारसे सयुक्त है ॥ २५२७ ॥ ४००००० | 

जगती, विन्यास, मरतक्षत्र, उसमे कारे, हिमवानपैतै, हैमवते, महाहिमवानपरवत, 
हविर्षक्षे4, निषधपर्वतं, विदेहक, नीठपर्ैत , रम्यवकषश्र, सकरिमपर्यवः हैरप्यवतक्ष, शिखरी ओर 
रेरावतक्े्, इसप्रकार वातकीखण्डद्रीपेके वणनमे ये सोर भेदरूप अन्तरापिकार है । अन अनुक्रमते 
इनवेः स्वषूपका कथन करत है ॥ २५२८-२५३०॥ 

उस धातकीखण्डद्वीपको चारो तरफसे दिभ्य रनमय जगती वेष्टित करती है । इस जगतीका 
चीन जम्बद्रीपमे वर्णित जगतीके ही समान है ॥ २५६३१ ॥ 

जगतीका कथन समाप्त हआ । 

धातकीखण्डद्रीपके दक्षिण ओर उन्तरमागमे शस द्वीपको विभाजित कसेवाख व दक्षिण- 

उत्तर ख्वा एक एक इष्वाकार परैत है ॥ २५३२ ॥ 


१ द्‌ बकदिन्ि २ द्‌ वभ्रसिवदि ३ द्रचष्ह ४ द्व दीव ५ द्‌ ब. पतरिमनत. 


४. १५४२ 1 चैरत्थौ महाभियारो ( ७६१ 


णिसदसमाणुच्छेहा' सलम्गा रु्वणकारुजकदीणं । भन्मतरम्मि वाहि भकेसुदा ते खुरप्पसंगणा ॥ २५३३ 
जोयणसहस्समक्र र्दा सष्वत्य ताण पत्ते । जोयणसयमवगाढा कणयमया ते विराजति ॥# २५३४ 
एक्का तडवेदी तेति चद्ेदि दो पालेसु । पचसयदडवासा धु्बत्तथया दुकोसं उच्छा ॥ २५६५ 
ताण दोपासेसु बणलडा वेदितोरणेहि जदा । पोक्खरणीवावीदहिं जिणिदुपासाद्रमणिजा ॥ २५६६ 
वणसडसु दिव्वा पालादा विविहरयणणियरमया । सुरणरमिहुणसणाहा तडवेदीतोरणेर्हिं जदा ॥ २५३७ 
उवरि उसुगाराण सर्मतदो हवदि दिग्वतडवेदी । वण-वणवेदी पुज्वध्ययारविष्थारपरिपुण्णा ॥ २५३८ 
चत्तारो चन्तारो पन्तेक्षं हाति ताण वरकूडा । जिणभवणमादिकडे सेसेसु वे्षरषुराणिं ॥ २५३९ 
तदीये जिणमवण वेतद्धेवाण दिष्वपास्राद्रा । णिसहपवण्णिदरजिणभवणर्वेतरावाससारिच्छा ॥ २५४० 
दोसु इसुगाराण विच्वारे होति ते दुवे विजया । जे होति जलुदीवे तेत्तियदुगुणकद्‌ा धाद्संडे, ॥ २५४१ 
सेरुसरोवरसरिया विजया इडा य जे्तिया हति । णाणाविण्णाखंजुदा ते सरीणा य धावुसंडे ॥ २५४२ 
ख्वण ओर कालोद समुद्रसे सल्ग्म वे दोनो पवेत निषधपवैतके समान ऊवे, तथा अभ्यन्तर 
मागमे अकमुख व बाह्य मागम क्षुरधके आकार ई ॥ २५३३ ॥ 
उन दोर्नो पवैतोमेते प्रयेकका विस्तार सवत्र एक हजार योजनप्रमाण है । एकौ 
योजनप्रमाण अवगाहसे सहित वे सुवणमय पत्त विराजमान है ॥ २५३४ ॥ 
उन पव्तोके दोनो पाश्च॑भागोमे पाचसौ धनुषध्रमाण विस्तारे सहित, दो कोस ऊंची भौर 
फहराती इई ध्वजाओंसे सयुक्त एक एक तखेदी है ॥ २५२५ ॥ 
उन वेदियोके दोनो पाश्वभागेमं वेदी, तोरण; पुष्करिणी एव वापिकांसे युक्त ओर 
जिनेन्द्रपरास्ादोसे णीय वनखड है ॥ २५३६ ॥ 
इन वनखण्डे देव व मनुष्यो युगपते सहित, तयवेदी व तोरणोसे युक्त ओर्‌ विविध 
प्रकारके रतनोके समूषहोसे निर्मित दिव्य प्राप्ताद है ॥ २५३७॥ 
हृष्वाकार पवैतोके उपर चारो ओर पूर्वोक्तप्रकार विस्तारसे परि दिष्य तखवेदी, वन ओर 
वनवेदी स्थित है ॥ २५३८ ॥ 
उन प्रसेक पवेतोपर चार चार उत्तम कूट है । इनमेसे प्रथम कटके उपर जिनमवन 
ओर रोष ूटोके ऊपर व्यन्तरोके पुर है ॥ २५३९ ॥ 
उस द्वीप जिनभवन ओर व्यन्तरदेवोके दिष्य प्रासाद निषधप्तके क्न निर्दिष्ट 
जिनमवन ओर व्यन्तरावासोके सक्र है ॥ २५४० ॥ 
दोनो इष्वाकारोके मध्यमे तरै क्षेत्रदोदोहै। जे क्षेत्र ज्बीपमे है उने दुयुणे 
धातकीखण्डमे है ॥ २५४१ ॥ 
नाना प्रकारके विन्याससे युक्तं जितने पवेत, ताखाब, नदिया, कषैत्र ओर करण्ड है, घे 
धातकीखण्डे भी शोमायमान है ॥ २५४२ ॥ 
१ द्‌ णिसहमाण्च्डेदा २ द्‌ अपषरहा, ब अक्षएहा ३ च दशो ४द्‌'ब पुव्यपपयारः ५ दब तदी. 
द्द्‌, तैत्तिय इणफदो धादहदो, ७ द्‌ णाणाविष्णासमाङ्ण, ८ द्‌ ब सार्िणि भाद, 
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दसुगारगिरिदाणं विश्वासं भव॑ति सव्वे णै । णाणाविचित्तवण्णा सहरीणा धादैसंडे ॥ २५४३ 
विजया विजयाण तहा विज्ञयङाणं भवंति विजयड़ा । मेरगिरीण मेरु कुरुगिरिणो रूगिरीण च ॥ २५७४४ 
णाभिगिरिण णाभिगिरी सरिया सरियाण दोसु दीवेसु' । पणिधिगदा अवगाटुच्छेदसरिष्छा विणा मेरे ॥२५४५ 
जबूदीवपवण्णिदरुदादितो य दुगुणरदा ते । पतेकं वेयङ्प्पहुदिणगाण विणा मेर ॥ २५४६ 


तण भेरगिरि सभ्वणगा कुडपहदि दीवदुगे । भवगाठवासपहुदी कें इच्छंति सारिच्छा ॥ २५४७ 
पाठान्तरम्‌ । 


मूरम्मि उवरिभागे ारसङ्ककूपव्वया सरिसस्दा । उभयति गगा रुवणोवहि कार्जरहीण ॥ २५४८ 
दो दो भरंहेरावदवसुमदबहुमज्क्दी्दविजयड़ा । दोपाससु रग्या लवणोवहिकार्जरुहयण ॥ २५४९ 
ते बारस रूसेरा चत्तारो ते च दीहविजयङ्ा । अञ्भतरम्मि आहि अकमुहा खुरप्पर्चडाणा ॥ २५५० 


विजयादीण णामा जबूदीवम्मि चण्णिदा विविहा । वजिर्थं जवूसम्मङ्णामादं एत्थ चत्तन्वा ॥ २५५१ 


इष्वाकार पर्वतोके अन्तराङ्मे नाना प्रकारके विचित्रणैवाके वे सब पवेतादि धातकी- 
डमे स्थित ह ॥ २५४२ ॥ 

दोनो द्पोमे प्रणिधिगत क्षत्र कतनोके सद्दा, विजयाद्धं॑विजयारद्धौके सद्दा, मेर्‌ मेरुके 
सदर, कुलपर्वत कुख्प्वतोके सदश, नामिगिरि नामिगिरियोके सदश, ओर नदियां नदि्योके सदा 
ह । इनमेसे मेरवे विना शेष सर्वोका अवगाह व उचाई सदश है ॥ २५४४२५४५ ॥ 

भेरुको छोडकर विजयार्धप्रति पथैतोमेते वे प्रसेक जग्बह्रीपमै बतखये इए विस्तारवी 
अपेक्षा दुयुणे विस्तारे सहित ह ॥ २५४६ ॥ 

भेरपर्तको छोडकर सब प॑त ओर कुण्ड आदि तथा अवगाह एव॑विस्तारादि दोनो 
द्रपोमे समान है, एसा कितने ही आचार्योका अभिप्राय है ॥ २५४७ ॥ पाठन्तर | 

बारह कुख्पर्वत मू व उपसि मागम समान विस्तारसे सहित हेते इए दोनो अन्तिम 
भागोसे ख्वणोदपि ओर काटोदधिसे सख्य है ॥ २५४८ ॥ 

भरत व रेरावत कषत्रोवे बह्ुमध्यभागमे स्थित दौ दो दीधे विजयाद्धै दोनो पाश्चभाेमि 
ल्वणोदपि ओर काछोदधिते सङ है ॥ २५४९ ॥ 

वे बारह कुख्पर्वत ओर चारं ही दीधं व्रिजयाद्धे अभ्यन्तर व बाह्य भागमे मसे अकमुख 
जर श्चुरप्र जेते आकाखारे है ॥ २५५० ॥ 
. जम्बू ओर शास्मटी्क्षोके नामको छोडकर रेष ज क्षेत्रादिकोके विविध प्रकारके नाम 
जमबदीपमे बनेखये गये ददै, उनको ही यापर भी कहना चाहिये ॥ २५५१ ॥ 


[1 १। |) {। ४४ 


द्‌ ब णभिगिरी णामिगिरी संसिसिरियासयाथ दे दीव र्दे बसारिच्छः २ द्‌ ब "मञ्छदीवविं 


भया, ४ बरं वरलिह्यव्चिष 
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दोपसेसुं दक्खिणदसुगारगिरिस्स दो भरदखेत्ता । उन्तरदसुगारस्स य भवति एरावदा दोण्णि ॥ २५५२ 
दोण्ण इसुगाराण बारसङुरूपव्वयाण व्रिचचारे । *अरथिवरेहि सरिच्छा विजया सब्वे वि धाद सड ॥ २५५ 
भकायारा विजया भागे भन्मतरम्मि ते स्वे । सत्तिुह पिव बाहि सयडद्धिसमा य पस्समुजा ॥ २५५४ 
अ्भतरम्मि भागे मञ्क्षिमिमागम्मि बाहिरे भागे । विजयाण विक्डभ धाददसडे परूवेमो ॥ २५५५ 
दुसहस्सजोयणाणि पचुत्तरसयजुदाणि पचक्षा । उणवीसहिदा सुदा हिमवतगिरिर्स णादव्व ॥ २५५६ 


२१०५१ | 
१९ 


महदिमवत रुदं चैउहददहिमवतरुदपरिमाण । गिखहस्प होदि वासो महदिमवंतसल चडगुणो चासो ॥ २५५७ 


८४२१ । १9 [२३६८४ । ४ | 
१९ १९ 


एदाणं सेखाण विक्खभो मेलिऊण चउगुणिदो । सब्वाण कुरूगिरीण स्दखमासो पुडो दादि ॥ २५५८ 
दोण्ण इसुगाराण विक्खंभो होदि दो सदहस्साणि । तर्सि मिर्दि" धाद्दसंडे गिरिरद्रखिदिमाण ॥ २५५९ 


२००० । 





दक्षिण इष्वाकार प्ैतके दोनो पार्धमागोमे दो भस्तक्षेत्र ओर उत्तर इष्वाकार्‌ पवैतके दोर्नो 
पाश्चमागोमे दो देरावतक्षेत्र है ॥ २५५२ ॥ 

धातकीखण्डद्वीपमे दोनो इष्वाकार ओर बारह कुढपवैतोके अन्तराकमे स्थितं सब क्षत्र 
अरविवर अथात्‌ चकेके अरोवे मध्यमे रहनेवले छेदोकिं समान है ॥ २५५३ ॥ 

वे सव क्षेत्र अभ्यन्तर भागमे अकाकार ओर बाह्यमे राक्तिमुख है | इनकी पाश्रसुजाय 
गाड़ीकी उद्धिके समान है ॥ २५५४ ॥ 

अब धातकीखण्डद्रपके क्षत्रोका अम्यन्तर, मध्य ओर बाह्य भागे जितना विस्तार है 
उसे कहते दै ॥ २५५५ ॥ 

दो हजार एकत पाच योजन ओर उन्नीसतसे भाजित पाच भागप्रमाण हिमवानूपवैतका 
विस्तार समन्नना चाहिये ॥ २५५६ ॥ २१ ०८द्६६ | 

महाहिमवानपवैतका विस्तारप्रमाण हिमवानूपवैतके विस्तारे चौगुणा ओर निषधपव॑तका 
विस्तार महाहिमवान्‌पवतके विस्तारे चोगुणा है ॥ २५५७ ॥ ८४२१ दह । ३३६८४ । 

इन तीनो पैतोके विस्तारको मिटाकर चैगुणा कनैपर सव कुरपषैतेके विस्तारका 
संकलन होता है ॥ २५५८ ॥ 

२१०५द६ + ८४२१८ + ३३६८४९८ ¢ = १७६८४२२ दह | 

दोनो इष्वाकार पथैतोका विस्तार दो हजार योजनप्रमाण है । उपर्युक्त कुरपभतेकि 
विस्तार्रमाणमे इसको भी मिढा देनेपर घातकीखण्डद्रीपमे सम्पूण पवैतरुदध क्षेत्रका प्रमाण होता 
ट, ॥ २५५९ ॥ २००० । 


०१द्‌ ब ए्रावदो, २ द्‌ अरविववेहिः ब जवरव्रिवेहिः ३ ब चद. ७ द्‌ वमेष, 


9 
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दुगचडजद्धहाह सन्तं जोयणाणि भककमे । उणवीसदिदा दुका माणं गिरिरदवयुदहाए ॥ २५६० 
१७८ ८४२ 1 २ 
१९ 


रवणादीण रुद्‌ दुगतिगचडकगुणं तिरक्लूण । कमसो आदिममनिश्षिमवादिरस्‌ई हवे ताण ॥ २५६१ 

भआदिममग्क्षिमबादिशसुदवग्गा दसेदि सगुणिदा । तस्स य मूला इच्छियसूदंए होदि सा परिही ॥ २५६२ 

पण्णारसखलक्खाहं इगिसीदिसदस्स जोयणेकसयं । उणदारञ्दा घादह्सडे भव्भतरे परिदी ॥ २५६३ 
१५८११३९ । 

भदटरावीस्तं छक्ला छदारूसहस्स जोयणा पण्णा । किचूणा णादब्वा मज्छिमपरिदी य धादैसंडे ॥ २५६४ 

२८४६०९५० । 

एकङछणवणभणएक्ता एक्षचरक्षा कमेण अकामिं । जोयणया रिचूणा तद्रीवे बाहिरो परिदी ॥ २५६५ 

४११०९६१ । 


दो, चार, आठ, आठ, सात ओर एक, इन अकोके क्रमसे जो सख्या निर्मित हो उतने 

योजन ओर उन्नीसमे भाजित दो भाग धातकीखण्डे पथैतरुद्ध क्षेत्रका प्रमाण है ॥ २५६० ॥ 
१७६९६८४२ च - २००० = १७८८४२ ह । 

लवणसमुद्रादिकके विस्तारको दो, तीन ओर चारसे गुणा करके प्राप्त गुणनफलमेसे तीन 
ठा कम करनेपर्‌ कमत्ते उनकी आदि, मध्य जीर अन्तिम सूचीका प्रमाण होता है ॥ २५६१ ॥ 

9 ख. ५२-३ खा, = ५ खखयो. धा, ख. की आदिमसूची । ४०८२-२ = 
लख योजन धा. ख, की मध्यसूची । ¢ > 9 ~ ३ = १३ छख योजन धा. खं. की बह्यसूची । 

अदि, मध्य ओर बाह्य सूचके वगैको दहसे गुणा करके उसका वगैमू निकाख्नेपर 
इच्छित सूचीकी परिधिका प्रमाण आता है ॥ २५६२ ॥ 

पन्द्रह खख इक्यासी हजार एकसौ उनताटीस्र योजनमात्र घातकोखण्डकी अभ्यन्तर 
परिधिका प्रमाण है ॥ २५६२ ॥ 

^/५५०००००२ > १० = १५८११३९ यो. धा. ख, की अभ्यन्तर परिधि । 

अदास ऊख ज्यास हजार पचास योजनसे कुछ कम धातकीखडद्धीपकी मध्यमे 
परिधिका प्रमाण जाननां चाहिये ॥ २५६४ ॥ 

,९००००.०२ > १० = २८४६०५० यो. से कुछ कम धा. ख. की मध्य परिषि | 

एक, छट, मै, शल्य, एक, एक ओर चार, इन अकोको कमसे रखनेपर जो संख्या ह्यो 
उतने योजनमि कुछ, कम धातकीखण्डद्वीपकी बाह्य परिधिका प्रमाण है ॥ २५६५ ॥ 

५८१३०००००२ > १० = ४११०९६१ यो. धा. ख. की बाह्य परिषि । 


हेकक किक अयः 


१ द यक्षः 


-, २५.७० | चउत्थो महाधिया [ ४६५ 


दादिममज्क्िमबाहिरपरिहिपमाणेस सेररुद्विदि । सोधित्र वेसद्ाण सथ्वाण होदि विजयाण । २५६६ 
१४०२२९६ । १७ | २६६७२०७ । १७ | ३९३२११८ । १७५ 


१९ १९ १९ 
एक्चडसोरसंखा चडउगुणिदा अद्रुवीक्ज्जुतसपया । मेखिय तिविहसमान हरिदे तिटाणभरदविकंभा ॥ २५६७ 
२१२ । 


भग्दादीविजयाणं वादिरसदषमि घादिम सप्र । सोहिय चउरूकखदहिदे खयव दी इच्छिदपदेसे ॥ २५६८ 
छादि च सयाणि चोहृसयत्ताणि जोयणागि कला । उणतीस उत्तर पयं भरदरस्सब्भतरे वामो ॥ २५६९ 


६8९१५ । १२९ 
२१२ 


हेमवदप्पहुदीण पतेकं चउगुणो हवे वासो । जाव य विदेहवस्सो तप्परदो चडगुणा हाणी ॥ २५७० 


आदि, मध्य ओर बाह्य परिधिफरे प्रमाणमेते पवैतरुद्र क्षेत्रको कम करनेपर रेष स्थान सब 
्ेत्रोका होता है ॥ २५६६ ॥ 

१५८११३९ - १७८८५४२ छ = १४०२२९६१ आदि। २८४६०५० - 

१०७८८४२ ह = २६६७२०७१ मध्य । ४११०९६१ ~ १७८८४२९ = 

३९३२१ १८६९ बाह्य | 


एक, चार ओर सोलह, इनकी चौगुणी सस्यके जेडमे एकसौ अडवाईसको मिखनेपर ज 
सख्या उत्पन्न हो उसका पर्वतरुद्ध क्षेत्रसे रहित उक्त तीन प्रकारके परिधिप्रमाणमे भाग देनेपर ऋमसे 
तीनो स्थानोँमे भरतक्षेत्रका विस्तारग्रमाण निकल्ता है ॥ २५६७ ॥ 

१४०२२९६द्द - (४ + १६ + ६४ + १२८) = ६६ १४९३९ अम्यतरविस्तार। 

९६६७२ ०५दद्‌ - २१२ = १२५८१ चश मध्यविस्तार्‌ | 

१९३२११८६६- २१२ = १८५४५६९५ बाद्यविस्तार। 


भरतादिक क्षत्रोके बाह्यविस्तारमेसे आदिके विस्तारको कम करके शेषमे चार खखकां 
भाग देनेपर इच्छित स्थानमे हानि-वृद्धिका प्रमाण आता है ॥ २५६८] 

८ १८५४७ दद्द - ६६१४ ३१९ ) - ४५००००० = द | 

छयासठ्सौ चौदह योजन ओर एक योजने द्येसौ बार से एकसौ उनतीस 
भागमात्र मरतक्त्रका अम्यन्तरविस्तार है ॥ २५६९ ॥ ६६१४ १२९ 


विदेहक्षेत्र तक क्रमसे दैमबतादिक कषत्रमिसे प्रकका विस्तार उत्तरोत्तर इससे चीगुणा 
है । इससे अगि क्रमसे चैगुणी हानि होती गई है ॥ २५७० ॥ 


© ‰ 


° १द्‌ कुडम्मि, ब पाहिकुदम्मि. २ द्‌ ब छक्ावहिदि, 
7. 9 


४६६ ] तिखोयपण्णत्ती [ ४. २५७१- 








२६४५८ । ९२ ५ ४२३३६३४ । २०० १ | 
२१२ २१२ २१२ २१२ २१२ 

६६१४ १२९ 

२५२ | 


बारससंहस्सपणसयदहगिसीदी जोयणा य छतीसा । भागा मरह खिदिस्स य मज्क्षिमवित्थारपरिमाण ॥२५७१ 
































१२५८१ । ३६ | ५०३२४ ¦ ५४४।२०१२९८ । १५२ | ८०५१९४। १८४ | २०३१२९८ १५२ 
२१२ २१२ २१२ २१२ २१२ 
न ३६ 
२१२ २१२ 
बटरसा सहरसा पचसय जोयणा य सगदुाला । भाया पणवण्ण सय वासो भरहस्स बाहिरए ॥ २५७२ 
९८५४७ । १५५ २९६७६३। १४८ ११८७०५४ १६८ | २९६७६३1 १४८ 
२१२ २१२ २१२ २१२। २१२ 
७४१९० । १९६ | १८५४७ | 4५. 
२१२ २१२ ॥ 








धाददसंडे दीमे खुहछयटिमवतक्षिहरिमज्दरगथा । पडमदहपुडरीए पुव्वघरदिसाषएं एक एक णद ॥ २५७३ 
उणवीससदस्साणि विष्णि सया णवयसद्दियजोयणया । गत्तूण गिरिदुवरि दक्रिखिणउन्तरदिसे बर्ह । २५७४ 
१९३०९ । 


हैमवत २६५५८ । हरि १०५८३२३११९ । विदेह ४२३३३४२१६ । 

रम्यकः १०५८२ २१११ । हैरण्यवत २६४५८२५९ । देरावत ६६१४१२९ 

भरतक्षत्रके मध्यम विस्तारका प्रमाण बाह हजार पाचसौ इक्यासी योजन ओर छनत्तीस 
भाग अधिक है ॥ २५७१ ॥ 

मध्यवि्तार-- भरे १२५८१ च । हैमवत ५०३२४९११ । हरि २०१२९८१५ 

विदेह ८०५१९४३६ । रम्यक २०१२९८९३ । दैरप्यवत ५०३२४११६ 

एरात्त १२९५८९४ 

अठारह हजार पाचसौ सेनारखछस्र योजन ओर एकसौ पचवन भागप्रमाण मरतक्ेत्रका 
काह्यविस्तार है ॥ २५५७२ ॥ 

बाह्यविस्तार-- मरत १८५४५१९ । हैमवत ७४१९०१९९ | हरि २९६७६२.११६। 

विदेह १ १८७०५४२९६ | रम्यक २९६७६३१६६ । दैरण्यवत ७४१९०१९६ | 

एेरावत १८५४७३९५ | 

धातर्कीखण्डद्वीपमे क्षद्रहिमवान्‌ ओर्‌ जिषरीपवैतके मध्यगत प्मदरह ओर पृण्डीकदहकी 
परव च पश्चिम दिरासे एक एक नदी निकली ई ॥ २५७३ ॥ 

 म्रलेक नदी उन्नी हजार तीनसौ मौ योजन पवैतके ऊपर जाकर यथायोग्य दक्षिण व 

उत्तर दिदाकी ओर मुड जाती है ॥ २५७४ ॥ १९३०९ । 


१द्‌ बिह २ द्‌ बं पुव्वन्व दिप 


४. २५८१ । चउत्थो महाधिया [ ४६७ 


मद्रणामो सरो हवेदि तस्ति विरेहवरिसभ्मि । किचि विसेसो चेटरडि तस्व घस्य पर्वेमो ॥ २५७५ 

त द्ीवे पुव्वावेरविदेहवस्साण हदि अहुमप्न्चे । पुव्वपवग्रिणदुरयवो एको मदिरो सेखो । २५७६ 

जोयणसहस्सगाढा चुरुसीदिसहर्खनोयणुच्छेहा । चे मेटा पत्ते यररयणवियप्यषरिणामा ॥ २५७७ 

६००० | ४५०००) 

मेरुतरुस्स य र्द दस य मटुस्साणि ज्रम हारि । चडणडदि नाद्‌ पिय धरणमीपद्म्मिष्‌ श्दा ॥ २५७८ 
१०५०० | २४०५०। 

जायणसरस्समेक विक्खभो होदि तस्म सिररम्मि। यूमीय यु सोपि उढददिदे भूया इाभिचय ॥ २५७९ 

तक्खलयवाडिपमाण छदसभाग सहस्सगाढम्मि । भूमीदा उवरि पिय पष्ठ दुसख्यमवहरिद्‌ ।। २५८० 


& | ¶ 

# 8. । 

मर्तरस्छ य रुद्‌ पचसय्रा णवयहस्स जोयणया । सवत्थ खयवडी दमत केद् इच्छति ।॥ २५८१ 
८.1 


~ 





| 
¶9 


पठान्तरम्‌ । 





(षि 
( 


उस द्वीपके भीतर विदेहक्ेत्रमे किञ्चत्‌ व्निपनाका स्थि हए जो मन्द्र नामक पवेत 
सित दै उसके खदूपका कहत है ! २५५७५ ॥ 

उस द्वीपमे प्रव ओर अप्‌ विदेहक्षत्रेके बहुमभयमागमे पूर्वोक्त खल्यसे सथुक्त एक एक 
मन्दरपवेत खित है ॥ २५७६ ॥ 

उत्तम एव नाना प्रकारके स्नेवे परिणामखशूप वे प्रव्येक पवत एकर हजार योजनं 
प्रमाण अवगाहसे सहित ओर चै।रासी हजार योजन ऊचे है ॥ २५७७ ॥ 

अवगाह १००० । उत्सेव ८४००० | 

मेरुका विस्तार तक्भागमे ददा हजार योजन भैर परथित्रीषृष्ठपर चौरानवेसौ योजनप्रमाण 
है ॥ २५७८ ॥ १०००० | ९४०० | 

उस मेरुका विस्तार शिखप्पर एक हजाट योजनमात्रं है | भूमिमेसे सुखकर कम करके 
दोषमे उचा्का भाग देनेपरर मूमिकी अपेक्षा हनि जर युखकी अपेक्षा वृद्धिका प्रमाण आता 
है ॥ २५७९ ॥ अकगाहमे - ( १०००० ~ ९४०० ) ~ १००० = > । भूमरिसे उपर 
( ९०० ~ १००० ) ~ ८४००० = ट्ठ हा. त्र | 

बहू क्षय-बृद्धिका प्रमाण एक हजार योजनमात्र अवशारमे योजने दश्च भागोमेसे 
छह माग अर्थात्‌ छह बटे दस भाग ओर प्रथिवके उपर दश खूपोसे भाजित एक भग- 
मात्र ह | २५८० | दढ | इ> | 

क्रितने ही आन्नायं मेरके तख्विस्तारको नौ हजार पाचसौ योजनमात्न मानकर संधैत्र 
्षेय-बृद्धिका प्रमाण दशवीं माग मनते है ॥ २५८१ ॥ ९५०० ~ १००० न ८५००० = ₹इठ| 

पाठान्तर्‌ | 


[1१ 


१६ ब पव्ववण्णिद्‌, २द्‌ ब मदिर 


४६८ 1 तिङोयपण्णत्ती [ ७. २५८२- 


जल्थिच्छसि विक्खंभं खुद्धयमेशरूण समवदिण्णाणः । दसभजिदे ज रद्ध एकसहस्सेण समिखिद्‌ ॥ २५८२ 
जंबदीवपवण्णिद्मदरगिरिचूख्याषएं सरिसाभो । दौोण्ण पिः चू्ियाभो मद्रस्तखाण एद्रिसं ॥ २५८३ 
पड्गसोमणसाणि बणाणि णदणयभदसाराणि । जवृदीवपवण्णिदमेरुखमाणाणि मैरूण ॥ २५८४ 

णवरि विसेसो पड्गवणाड गंतूण जोयणे हहा । अडवीससहस्साणि खोमणसर णाम बणमेत्य ' ॥ २५८५ 


२८००० | 
सोमणसादो देट्रं पणवण्णलहस्सपणसयाणि पि । गतूण जोयगाद्‌ होदि चण णद्ण पत्थ ॥ २५८६ 
"१९५०० | 
पंचसयजोयणाणिं गण णदणानो हेटुम्मि । धाद संडे दीवे होदि वण भदा ति ॥ २५८७ 
०० | 
एक्क जोयणरक्खं सत्तसस्साणि भडक्षयाणि पि । उणसीदी पत्ते पुव्वावरदीहमेदाण ॥ २५८८ 
१०७८७९ | 


मदरगिरिदउन्तरदक्लिणभानेु भदसाङाणं । ज विक्खभपभाण उवएसो तत्थ उच्छिण्णो ।। २५८९ 


जितने योजन नीचे जाकर श्ुद्रमेओके विस्तारको जानना हो, उतने योजनोमे दशका 
भाग देनेपर जो खन्ध अवि उसमे एकः हजारे मिखा देनेपर अभीष्ट स्थानमे मेरुओके विस्तारका 
प्रमाण जाना जाता है ॥ २५८२ ॥ 

उदाहरण- हिएरसे २१००० यो. नीचे मेस्का विष्कम्भ २१००० ~ १० + १००० 

== ३१०० यो, | 

इस द्वीप दोनो मन्दर्पवतोकी चूर्किये जम्बुद्रीपके बणनमे कही इरं मन्द्रपवतकी 
चूट्िकाकरे सदश है ॥ २५८३ ॥ 

जम्बूद्वीपे के इए मेरुप्वैतके समान इन मेरुओंके मी पाण्डुक, सौमनस, नन्दन ओर 
मद्रशाङ नामक चार बन है ॥ २५८४ ॥ 

यहां विरेषता यह है किं पाण्डुकवनसे अह्वाई॑स हजार योजनमात्र ही नीचे जाकर 
सौमनस नामक वन सित है ॥ २५८५ ॥ २८००० । 

इसीप्रकार यषा सौमनसवनके नीचै पचवन हजार पाचसौ योजनमात्र जाकर नन्दन 
वन है ॥ २५८६ ॥ ५५५०० | 

धातकीखण्डद्वीपमे न॒न्दनषनसे पाचसौ योजनमात्र नीचे जनेपर मददयाछ नामक बन 
है ॥ २५८७ ॥ ५०० | 

इनमेसे प्रवेक भद्रराख्वनकी पूवापर ख्रां एक छख सात हजार आस्सौ उन्यासी 
थोजनमात्र है ॥ २५८८ ॥ १०७९८७९ । 

मन्द्रपवेतौके उन्तर-दक्षिण मागोमे भद्राख्वनौका जितना निस्तार है, उसके प्रमाणका 
उपदेदा नष्ट हो मया है ॥ २५८९ ॥ 


दुब सममरिण्णाण २द्‌ब चलि, २ बदोण्णिपि, ४द्‌बपूदपरि. ५ द्‌. णे. 


४, २५९६ ] चेउत्थो महाभियारो [ ४६९ 


[+ + इ 


बारखसयपणुवीस अटासीदीविहत्तउणस्रीदयी । जोयणया विक्खभा एके भदसाङ्यणे ॥ २५९० 


१२२५ । ७९ । 
८ 

सत्तदुदुछक्पचतिअकाण कमेण होद्‌ जोयणया । अब्भतरभागद्ियगयदताण चडण्डाण ॥ २५९१ 
३२५६२२७ । 

गवपणवीसरणवचछप्पणजेायणया उभयमेस्बाहिरषए । चउगयदतणगाण द्रीहत्त होदि पत्तेक् । २५९२ 
५५६९२५९ । 

णवजोयणलक्खाणि पणुवीस्रसहस्सचउसयाणि पि । छासीदी धणुपट् दोडरवे धादङसडे ॥ २५९३ 
९२५५४८६ । 

दो जोयणङक्खाणि तैवीमस्रहस्सयाणि एकस्य । अद्रावण्णा जीवा कुरते तह धादह्ेसड ॥ २५९४ 
२२३१५५८ । 

तियरक्ला छसदटरी सहस्सया छष्सयागि सीदी य । जोयण्या रिजुब्राणो णादभ्वौ तम्मि दीवम्मि ॥ २५९५ 
३६९६६८० । 

चउजोयणरुक्लाणि छष्यजुत्ताणि होति तेत्तीस । दोमदरङुरवाण पत्त्र बद्टविक्खभो ॥ २५९ ६ 
५००९६३३ । 


प्रत्येक भद्रराख्वनका विस्तार बारहसौ प्रचीप्र योजन ओर असीस विभक्त उन्यासी 
मागमात्र है ॥ २५९० ॥ १२२५४ 

अभ्यन्तरभागमे स्थित चारो गजदन्तोकी ख्व सात, दो, दो, छह, पाच ओर तीन, 
न अकोके कमसे जो स्या उत्पन्न ह्ये उतने योजनप्रमाण है ॥ २५९१ ॥ २३५६२२७ । 

नौ, पच्चीस, नौ, छह ओर पाच, इन अकोके मसे जो स्या निर्मित हो उतने योजन- 
परमाण उभय मेरओके बाह्यभागमे चार गजदन्त प्रवैतमेसे प्रत्येककी कवार है ॥ २५९२ ॥ 

५,६९.२५९ । 

धातकीखण्डद्रीपमे दोनो कुरुभोका धनुःपष्ठ नौ सख पचचीस हजार चारतौ छवासी 
योजनमात्र है ॥ २५९३ ॥ ९२५४८६ । 

धातकीखण्डद्रीपमे दोनों कुरुभोकी जीवा दो छख तेईस हजार एकसौ अद्धावन 
योजनप्रमाण है ॥ २५९४ ॥ २२२१५८। 

उस द्वीपमे तीन छख छवासठ ह नार छ्टसौ असी योजनप्रमाण वुरेकषत्रोका लजुबाण 
जानना चाहिये ॥ २५९५ ॥ ३६६६८० | 

दोनो मन्दरपवैतोके $रकषत्रोमेसे प्रयेकका दृत्तविस्तार चार छख छसो तेतीस 
योजनप्रमाण है ॥ २५९६ ॥ ४००६६३३ । 


[१ 


१ द्र रण्णाण 


४७० ] तिलोयपण्णत्ती [ ९, २५९७ ~ 


जीधाविक्खभाण वग्गविसेसस्स होदि ज भूं । विक्खंभजुद अद्धियं रिजुबाणो थाददैमंडे ॥ २५९७ 
हइसुवग्ग चडगुणिद्‌ जीवावरगम्मि पक्खिवेज तदो । चउगुणिद्सुविहत्त ज कद्ध वदवासो सो ॥ २५९८ 
सन्तणवभदट्रुसगणवतियःणि असाणि होति बाणवदी । वकेणेञुप॑माण धाद्गिस्डम्मि दीवम्मि ॥ २५९९ 
३६९७८९७ । ९२ । 
२१२ 


उम्तरदेवङख्घु खेत्तेसुं तत्थ धाददैरक्ला । चेद्रुति य गुणणामो तेण पुड धाददैसंडो" ॥ २६०० 

धादृदतरूण ताण परिवारदुमा भवति एदस्सि । दीवम्नि पचरुक्खा सद्िसदस्साणि चउसयासीदी ॥ २६०१ 
५५६०४८० । 

[2९ # £ | क॥ ४.१ 

पियर्दृस्षणो पभासो भदिषङ्देवा वसति तेसु दुवे । सम्मत्तरगणयुत्ता वरमु्णभूषिदाप्रारा ॥ २६०२ 


जीवा ओर विष्कभे वगेकि विेपका, अर्थात्‌ जीवके वगैको वृत्तविस्तारके वभैमेसे 
घटाकर जो रोष रहे उसका वग॑मूढ निकरे, पश्चात्‌ उसमे विस्तारप्रमाणको मिलाकर आधा करनेपर 
धातकीखण्डद्रीपरमे ऋञुबाणका प्रमाण आता है ॥ २५९७ ॥ 





व ~ ९९९ = ३२६६६८० कुरक्षत्रका छलुत्राण | 

बाणकरै वगेको चौगुणा करके जीवाके वेमे मिटा दे | पिर उसमे चौगुणे बाणका माग 
देनेपर ज ब्ध अवि उतना वृत्त क्षेत्रकां विस्तार होता है ॥ २५९८ ॥ 

( ३६६६८०२ > 9 + २२३१५८२ ) ~ ( २३६६६८० > ४ ) 

४००६.३२३१३६६१ अथात्‌ कुक कम ४००६३२३ यो । 

सात, नौ, आठ, सात, नौ ओर तीन, इन अकोसे जो सख्या उन्न हो उतने योजन 
जीर बान्तरै माग अधिक धातकीखण्डद्रीपमे कुरक्षत्रके वक्र बाणका प्रमाण है ॥ २५९९ ॥ 

९८ 


विदेहका मध्यविस्तार ८०५१९४२ द्र; मरविस्तार ९४००, ८०५१९४२२ 

~ ९९४०० } ~ २ = ३९७८९७२ इदं प्रलक्र कुश्षत्रका विस्तार । 

धातवीखण्डद्वीपके भीतर उन्ताकरुर्‌ ओर देवक्रुर्‌ कषत्रेभ वातओीवृश्च स्थित दहै, इसी कारण 
दस द्वीपा 'वातकोखण्डः यह साथक नाम ह ॥ २६०० | 

हस द्वीपमे उन धातकीदृक्चोके पलिारवृक्ष पाच ऊख साठ हजार चारसौ अरसी 
है | २६०१ ॥ ५६०४८० 

उन दृक्षोपर सम्यक्तवरूप्री रनसे संयुक्त ओर उत्तम भृषणोसे भषित आक्ृतिको धारणं 
करनेवछे प्रियददोन ओर प्रभासं नामव दो अधिपति देव निवास कते है ॥ २६०२ ॥ 





१ द्‌ अधिय, २द्‌बे विदितः ३ द्‌ बं षक्ेणोपमाणं ४ अ इुरुषुतत्य. ५ दध भिड, 
६ द पमे, 


-४, २६१० चउत्थो मरहाधियारे [ ४७१ 


भ द्रणाद्राण परिवारद्रौ भवति एदाण । दुगुणा परिवारसुरा पुष्वोदिदवप्णणेहि दरा ॥ २६०३ 
प्ार्मदेलारूचिजया वक्लारविभगसरिसुरारण्णा । पुव्वावरविन्थारा वत्तच्वा धादर्मडे ।। २६०४ 
एव पत्तक्र मद्रल्रूण धरणिपद्ाम्मि । चडण्डदिसयपमाणा जोयणया होदि वरिक्मभो ॥ २६०५ 


९४०० । 
एक जोयणरक्खं सत्तसदस्सा य अदट्रुसयजुत्ता । णवहन्तरिया भणिदा विक्स॑भो महसालस्स ॥ २९०६ 
१०७८८७९] 
छण्णवदिजोयणसया तीडत्तरटहिदा य तिका । सन्वाण पतेकं विजयण होदि विक्खभो ॥ २६०७ 
९६०३ । ३ । 


¢ 
भग्रणसहस्समेक् वस्लारगिरीण होदि षिन्थारो । ङ्ादजपयाणि विभगसरियार्णं विक्लंभो । २६०८ 


१००० | २५.५० | 
जटावण्णलयाणि चउदालजुदाणि जोयणा रूद्‌ । कदिद्‌ देवारण्णे भूदारण्णे वि पत्ते ॥ २६०९ 
५५८९ | 


विजयावक्खाराण विभगणददेवरण्णम दसारुवण । णियगियफठेण गुणिदा काद्ब्वा मेरुफलजुत्ता ।॥ २६१० 


हन दोनो देवोके पिरदेव आद्र ओर अनादर देवोकै पखिरदेवोकी अपेक्षा दुगुणे 
है जो पूर्वोक्त वणनसे सयुक्त है ॥ २६०३ ॥ 

अव धातकीखण्टमे गिरि ( मेर); भद्ररार) विजय्‌, वक्षार, विमगनदी ओर देमारण्य, 
इनका प्रबापरविस्तार्‌ कहना चाहिये ॥ २६०४ ॥ 

इनमेसे प्रत्येक मेरका विस्तार प्रथिवके पृष्ठभागपर चैरानवैसौ योजनप्रमाणदहै ॥ २६०५ ॥ 

९०० | 

भद्रशाल्का विस्तार एक खख सात हजार आसौ उन्यासी योजनमात्र कहा गया 
है ॥ २६०६ ॥ १५०७८७९ | 

छयानवैसौ तीन योजन ओर अष्ते भाजित तीन भागमात्र सब विजयेंमेसे प्रेकका 
विस्तार है ॥ २६०७ ॥ ९६०३३ । 

एकः हजार योजनप्रमाण वक्षारपवेतोका ओर अटाहसौ योजनप्रमाण विभगनदियोका 
विस्तार है ॥ २६०८ ॥ वक्षार १००० ] विभगनदी २५० | 

देवारण्य ओर मतारण्यमेते प्रघ्येकक्रा विरतार अद्धावनसतौ चवारीस योजनप्रमाण कहा 
गया है ॥ २६०९ | ५८४५ | 

विजय, वक्षार; वि्भगनदी, देवारण्यं ओर भद्रशाङ्वनको [ इष्टसे हीन ] अपने अपने 
पठते गुणा के मेरुके फठसे युक्त करनेपर जो सेख्या उत्पन हयो उस इस द्वीपके विस्ताससे कम 


द सस्तिरोरण्णा, ब सरपिरोर्णा. २ द्‌ तिउ्तरायाहिदा ३ दब समवायो. ४ द्‌ घ सषा 


४५२ ] तिरोयपण्णत्ती [ ४ २६११ 


तं विथ दीवनब्बासे सोधिय एदम्मि होदि अ सेस । णियगियसंखाहरिदं गियणियवासाणि जायते । २६११ 
सोधसु विष्थारादो छच्चउतियछकचरदुयंककमे । सेस सोकसमजिव्‌ विजय पडि होदि वित्थार ॥ २६१२ 


२४६३४६ । 

विस्थारादो सीधसु अबरणमगयणदोण्णिणवयतिय । अवतेसं भटे वज्लारणगाण वित्थारो ॥ २६१३ 
2३९२००० । 

शरशरक्खादो सोधसु अबरणभखक्कगयणणवयतिय' । अककमे भवेत मेरुगिरिदस्स परिमाण ॥ २६९४ 
३९०६००२ | 


हुगुणम्मि भद्सरारे मदुरसेरुस्स सिवसु विक्ल्म । मञ््िमसूैसहिद सस्सृूदं कच्छगधमाङिणिए्‌ ॥ २६१५ 
एुद्वारसरूक्लाणि पणुवीससदहस्स इगिसयाणि पि । अडवण्ण जोयणागि कच्छाए* सा हवे सूं ॥ २६१६ 
११२५५१५८ । 


करके शोषमे अपनी अपनी सख्याका भाग देनेपर अपना अपना विस्ता्रमाण होता 
हे ॥ २६१०-२६११॥ 
छह, चार, तीन, छह, चार ओर दो, इन अकोकि कमसे उत्पन्न इई संख्याको धातकी- 
खण्ठके विस्तारे कम करके रोषमे सो्हका भाग देनेपर प्रयेक विजयका विस्तार होता 
है ॥२६१२॥ वक्षार यो. ८००० + विरभग १५०० + देवारण्य ११६८८ + भद्रदार २१५०७५८ + 
मेर ९४०० = २४६२३४६, ( ४००००० ~ २४६२३४६) ~ १६ = ९६०३६ यो. । 
दन्य, शल्य, रान्य, दो, नौ ओर्‌ तीन, इन अकोके कमसे उत्पनन इई सस्यको धातकी- 
खण्डके षिस्तासेसे कम करके दोष आठ्का भाग देनेपर वक्षारपवेतोका विस्तार होते 
हे ॥ २६१२ ॥ ३९२०००। 
४००००० ~ (१५२३६५४ + १५०० + ११६८८ + २१५०७५८ + ९४०० ) - 
८ = १००० यो. | 
सून्य, सन्य, छ, शून्य, नौ ओर तीन, इन अकोक्रे कमते उत्प इई सख्याको चार 
खखमेसे कम कलेपर जो दोष रहे उतने योजनप्रमाण मेरका विस्तार है ॥ २६१४ ॥ ३९०६००५ 
००००० ~ ( {५३६५४ + ८००० ~+ १५०० + ११६८८ + २१५५७५८) = 
९४०० यो, | 
दु भद्धयाख्वनके विस्तारे मन्दरपव॑तके विस्तारको मिलाकर उसमे मध्यम सूचीको 
` मिद्‌ देनेपर कच्छा ओर गन्धमाछिनीदेरकी सूचीका प्रमाण आता है ॥ २६१५ ॥ 


याद लाख पच्चीस हजार एकसौ अष्टराबन योजनप्रमाण कच्छदेशकी सुची ह्योती 
है ॥ २६१६ ॥ १०७८७९ > २ + ९४०० ~+ ९००००५० = ११२५१५८ | 


१ द्‌ ब सन्रणमगयणदोप्िणवयतिय्‌, २ ब ५२०००. एदु ब कच्छः 


- ४. २६२३ | चरत्थो महाधियायो [ ४७६ 


विक्खभस्स य वर्गो दसगुणिदो ऊरणि बहप परिदी । दुणभगडपणपणतिययककमे तीए परिमाण ॥२६१७ 


३५५८०६२ । 
अद्ुत्तरिं सदहस्सा बादाट दरा य जोयणटुसया । एकं खक्ख चोदसगिरिरुदक्लेत्तपरिमाणं ॥ २६१८ 
१७८८४२। 


सेर विसुद्धा परिदी चउसदटीद्‌ गुणिजं जवषेखं । दोसयवारस्तभजिदे ज रद्ध तं विदेहदीदत्तं ॥ २६१९ 
दसलोयणलक््खलाणि विससहस्स सय पि इगिदछि । गडसीदिजदसयंसा विदेहदीहनत्तपरिमाणं ॥ २१२० 
१०२०१४७१ १८८ 
२१२ 

सीद्ाणईष्‌ वैस सहस्समेक्षं च तम्मि भवणज्ञे । अवसेसद्धपमाणं दीहन्त कच्छविजयस्स ॥ २६२१ 

१००० | 

पणज्नोयणलक्खाणि पणणडदिसयाणि सत्तर चादौ" । दुसयकराभो रदा वकसरूवेण कच्छस्स ॥ २६२३ 
५५०९८५७० | २०० 
२१२ 
विजयादिवास्वग्गो वक्खारविभगदेवरण्णाणं । दृसगुणिदो ज मूलं सो; पुह बत्तीसगुणिदृस्स ॥ २६२३ 


\ 








विस्तारके वगैको दरसे गुणा करके उसका वर्ममूढ निकाठनेपर परपिषिका प्रमाण होता 
है | यहा कच्छादेरासम्बन्धी सूचीकी परिधिका प्रमाण अक्क्रमसे दो, छह, स॒त्य, आठ, पाच, पाच, 
ओर तीन अकर्प है ॥ २६१७॥ “११३५१५८२ > १० = ३५५८०६२ | 

चौदह पवैतोसे रोके गये क्षित्रका प्रमाण एक रख अन्तर हजार आन्तौ न्यारी 
जनमात्र है ॥ २६१८ ॥ १७८८४२। 

उपर्युक्त परिधिप्रमाणमेसे पवैतश्द ्षेत्रको कम करदेनेपर जो दोप रहे उसको चौसस्से 
गुणा करके प्राप्त गुणनपख्मे दोसौ बारहका भाग देनेपर जो छग्ध अवि उतनी विदेहकषत्रकी ठ्बाई 
है ॥२६१९॥ ` 

वह विदेहक्षत्रकी ल्वा दश्च खख बीस हजार एकसौ हकताटीस योजन ओर एक 
योजनके दौसौ बारह भागोमेसे एकसौ असी मागप्रमाण है ॥ २६२० ॥ 

( ३५५८०६२ ~ १७८८४२९ ) > ६४ ~ २१२ = १०२०१४१२ 

उसमेसे एकं हजार योजनप्रमाण सीतानदीके विस्तारको कम करदेनेपर ओ शेष रहै 
उसवे अरभागप्रमाण कच्छदेराकी ल्वाई है ॥ २६२१ ॥ १०००। 

पाच छाख पंचानेसौ सत्तर योजन ओर दोसौ भाग अधिक कस्छादेशका तिरथगूचिस्तार 
है ॥ २६९२ ॥ (१०२०१४११६६ - १०००) - २ = ५०९५७०२० ० | 

कच्छादिक विजय, वक्षार, विभगनदी ओर देवारण्य, इनके विस्तारके वगैको दङसे गुणा 
कस्वे उसका जो वगेमूक़ हो, उसको प्रथक्‌ बत्तीससे गुणा करके प्राप्तं शुणनफठ्मे दोसौ बारहका 








१द्‌ब रण्डे २द्‌ ब विंपसहस्पसय पि होदि इगिदाङ. रेद्‌ ब वापमेक च तम्मि. 9 द्‌ जब्रणे, 


५द्‌ म सत्तरिस्ादी. दै द्‌ मूढ वेपु, बमूलसा, 
ग, 60 


४७४ |] तिलोयपण्णत्ती [ 9. २६२४ 


वारसजददुसषएहि भजिदूण कच्छरुदमेकिविद । तत्थ णियणियद्राणि विदेहभ्धसप विक्खभो ।। २६२४ 

चत्तारि सहस्साणि पणस्यचउसीदि जोयणाण पि । परिवंडी विजयाण णादब्वा धाद सडे ॥ २६२५ 
९५८४७ । 

चत्तारि जोयणाण सयाणि सत्तत्तरीय जु्ाणि । सहि कराभो तदस्ति वक्षारगिरीण परिवडुी || २६२६ 








७७ | ६० 
२१२ 
एक्कोण्वीससदहिद्‌ एक्फसय जोयणाणि भागा य । बावण्णा खग्रश विभगसरिवूाण परिवड़ी ॥ २६२७ 
११९ । प्र्‌ 
२१२ 
हृसदरस्स सत्तसय उणगवदी जोयणाणि शस्ता य । बाणवदी ठेषु देवारण्णस्स सेवडुी ॥ २६२८ 
२७८९ । ९२ 
२१२ 


खेत्तादिवड्माण आदीदो वावरणं मज्शिद्धे । तम्हा अतिमदीहे वडिपमाण च जाणिज^ ॥ २६२९ 


वि ४५८४} व 5७७ } &० [बिम ११९ ५२ 
२१२ २१२ २१२ 


खेत्तादीण अतिमदीहपमाणे च होदि ज जलस्थ । त जि पमाण अग्गिपरवक्लारादीसु आदिद्ठं ॥ २६३० 











भाग देनेपर जो छन्ध॒ अवि उसे कच्छदेदके विसतासे मिखा देनेपर उत्पन्न रारिप्रमाण अपने अपने 
स्थानमे अधषिदेहका विस्तार होता है ॥ २६२२-२६२४५॥ 
घातकौखण्डमे चार हजार पाचसौ चौरासी योजनप्रमाण क्षित्रोकी ब्द्धि जानना चाहिये 


॥ २६२५ ॥ ^/( ९६०३३ )२ + १०९ २२ - २१२ = ४५८४। 
दस दीपमे वक्षारपवैतोकी वृद्धिका प्रमाण चसौ सतत्तर योजन ओर साठ कला आविक 
हे ॥ २६२६ ॥ ^८१०००२ > १० =< 
एकसा उन्नीस योजन ओर वावन मागमात्र विमगनदियोके खानेमे इद्धि होती 
दै ॥ २६२७॥ २५०. > १०८३२ - २१२ = ११९५९ 
देवारण्यके स्थानोमे ब्रद्धिका प्रमाण दो हजार सातसौ नवासी योजन जर बनते भाग 
अधिक है ॥ २६२८ ॥ „८५८४४ > १०८३२ -२१२ २७८९-२ । 
` क्षत्रादिकोकी आदिम ठाम मिलाकर मध्यम ठ्नाईका प्रमाण ठनेके स्यि तथा मध्यम 
ठम्बह्मि मिलाकर अन्तिम ठवाहको ठनेके च्वि यह इद्धिप्रमाण जानना चाये ॥ २६२९॥ 
वजय ७५८४ । वक्षार ४७७-९० | विभग ११९५२. । देवारण्य २७८९ 
क्ेत्रादिकोकी अन्तिम छवाहैका प्रमाण जहा जो हो, बही उससे अगेके वक्षयदिककी 
आदिम उंबाैका प्रमाण होता है ॥ २६३० ॥ 


द्‌ त्ःबत्दा रद्‌ षपखिड्िय ३ द्‌-प्रतौ इतो षोडश गाथा अन्यत्र हिष्िता ४ द्‌ ब वाडिरण, 
५ द्‌ ष चाडिज, 








४, २६६९५ 1 चउत्थौ महाधियारी [ ४७५ 


चउपणद्गिचउडगिपण जोयण भागा तहैव दोण्णि सया । कच्छाषए्‌ गधमारिणिखेत्तसस य मज्िम दीह।। २६३१ 


५५१४१५५७ | २०० 
१.१ 


अडतियसगद्द गिपण भागा सय दोण्णि विजयचरिम च । दोण् गिरीण दी दीहत्त ताण णिदि । २६३२ 
५५१८७३८ } २०० 











२१२ 
छकेकदुणवद्‌ गिपण भागा भडदारु मञ्कषदीदत्त । चित्तसुरारियकूडमारुंताण गिरीण च ॥। २६३३ 
५५१९२१६ । ४८ 
२१२ 
तियणवदछकं णवदगिपण असा अडभहियएकसय । दोण्ड गिरीण आतिमदीहनत्तं विजयभादीश्‌ ॥ २६३४ 
५५१९६९३ । ५०८ 
२१२ 





सगसत्तदचडदुगपण असा ता एव मज्क्षिम दीह । दौण्ड सुकच्छगधिरविजयाण ताण दोदि त्ति ॥ २६६५ 
५५२४२७७ । १०८ 
२१२ 





चार, पाच, एक, चार, एक ओर पाच, इन अकोके कमपे जो सए्या उपन्न हो उतने 
योजन ओर दोसौ भाग अभिक कच्छा ओर गन्वमालिनी देरी मध्यम लवारई्का प्रमाण 


है ॥ २६३१ ॥ ५०९५७०२ + ४५८४ = ५१४१५४२२ । 








, आठ, तीन, सात, आठ, एक ओर पाच, इन अकोके कमपे जो सस्या उत्नन हो उतनै 
योजन ओर दोसौ माग अधिक कच्छाविजयकी अन्तिम तथा उन दोनो पवतोकी आदिम स्वा कहौ 


गई है ॥ २६३२ ॥ ५१४१५४२० ० + ४५८४ = ५१८७३८२० | 


छह, एक, दो, नै, एक ओर पाच, इन अकोके रमसे जो सघ्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर अडताखीस भाग अपिक चित्रकूट ओर सुरमाठ पवैतोकी मध्यम ठवाई है ॥ २६३३ ॥ 





५५१८७३८२ ० ° + 9७७. ९०. = ५५१९२ १६-४८ | 


२१२ ६.९ र्‌ २१२ 





तीन, नो, छह, नौ, एक ओर पांच, इन अकोसे जो सस्या उसनन हो उतने योजन 
ओर एकयौ आठ भाग अभिक उक्त दोनो पव॑तोकी अन्तिम तथा सुक्च्छा ओर गधि देरकी आदिम 
र्वा है ॥ २६३४ ॥ ५१९२१६२८- + ४७०६० = ५१९६९३१०८ | 


५१२ 





सात, सात, दो, चार, दो ओर पांच, इन अकोसे जो सख्या उत्पन्न हो उतनै यौजनं 
ओर एकौ आठ माग अभिक सुकच्छा ओर्‌ गन्धि नामक उन दोनो कषत्नोकी मध्यम खवा 


हे .॥ २६३५ ॥ ५१९१६९३ ९९९ + ४५८४ = ५२४२७७२९ । 


४७६ 1 तिठीयपण्णत्तौ [ ४. २६२६- 


इगिचटभट्रहगपणसखा भागा अङ्त्तरं च सय । विजणुषु दोषु अतिमदीहत्त दोविभगादी ॥ २६३१ 








५२८८६ १ ॥ १०८ 
२१२ 
णमभटुणवडदुगपण भसा सीह इक्सयमेत्ता । इदवदीउम्मिमारिणिणदण मज्छिहधभायामं ॥ २६३७ 
५५२८६८० । १६० 
२१२ 
सुण्णणभहद्कणवेदुगपणसखा जोयणादं सरिदाणं । दण्डं भंतिमदीदहं 'भादिष्ट भगाविजयाण ॥ २६३८ 
५५२९१०० । ००। 
चरंअदटछक्कतितिपण भागट्राणेसु सुण्णग्र जाण । महकच्छसुगधाण शरिजयाण मश्श्षिमायामं ॥ २६३९ 
५५३३६८४ । ००। 
अटुख्ुअटतियपणज्ोयणया सब्वदंहिणा भणिया । दौसु वि विजयाणंतिमदीहं वक्खारभादिद्छं ॥ २६४० 
५५३८२६८ । ०० । 


एकं, छह, आठ, आट, दो ओर पांच, इन अकोके ऋमसे जो संष््या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर एकसौ आठ मागप्रमाण उक्त दोनो कषत्रोकी अन्तिम तथा द्रहवती ओर ऊर्भिमाठिनी इन 
दो विभगनदि्योकी आदिम ठबाई है ॥ २६३६ ॥ 


५२४२७७६६ + ५५८४ = ५२८८६१२ < 








द्ून्य, आठ, नौ, आठ, दो ओर पांच, इन अकोके क्रमत्ते जो सस्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर एकसौ साठ भागप्रमाण द्रहबती ओर ऊर्मिमाछिनी नामक विभगनदियोकी मध्यम बा 
है ॥ २६३७ ॥ ५२८८६१२६ + ११९ सदः = ५२८९८०१६ । 








शून्य, शून्य, एक, नौ; दो ओर पांच, इन अकोकै ऋमसे जो सघ्या उत्पन्न हो उतने 
योजनप्रमाण उक्त दोनो नदियोकी अन्तिम तथा महाकच्छा ओर सुगन्धा नामक अग्रिम दोनो देर्शोकी 
जादिम ठम्बाईं है ॥ २६३८ ॥ ५२८९८०१९ + ११९२५९- = ५२९१००। 





चार, आठ, छह, तीन, तीन ओर पांच, इन अकोसरे जो सल्या निर्मित ह्ये उतने योजन- 
प्रमाण महाकच्छा ओर सुगन्धा देदांकी मध्यम लनाई है| यहा मागस्थानोमे शून्य समञ्जना 
. हिय ॥ २६३९ ॥ ५२९१०० + ४५८५ = ५३३१३६८४ | 


उपू्यक्त दोनो देखोकी अन्तिम ओर नडिनकूट ब नागपवैतकी आदिम ईनाई सङ्गदेवने 
आठ, छह, दो, आः, तीन, ओर पाच, इन अकत निर्मित सख्यारूप योजनप्रमाण बत 
है ॥ २६४० ॥ ५३२३६८० + ४५८४ = ५६३८२६८ । 


१ब्‌ अहुचरः २ व आदिह् आयि विर, 


-४, २६४५ } चरत्थौ महाधियारो [ ४७५७ 


पणचरसगहतियपणजोयणया होति सहि भागा य । णकिणादिक्रडणागग्गिरीण मज्ज्ेषु दीहत्त ॥ २६४१ 





५५३८७४५ | ६० 
२१२ 

दुगदुगढुगणवतिथपण भागा वीसुत्तर च इकलय । दोवक्रखाराणतिमदीह विजयाण आदिष्टं ॥ २६४२ 
५५३९२२२ । १२० 
२१२ 





ठक्रणमअटहुतियचडपण अंसा एुञ्वमासिदा गेया । क्च्छकवदिर्गधासुं विजयेसु मज्किमायामं ॥ २६४३ 


४३८०६ 1 १२० 
२१२ 


णमणवतियभडचउपणं ए्छुत्तसाणि दोषु विजणएु । गहवदिण्‌ फेणमाहिणि अतिमभादिहधदीहत्त ॥ २६५४४ 
५१४८३९० । १२० 

२१२ 

णवणमपणजजडचडउपण भागा बावत्तरीसदं दीह । भञ्द्िद्धं गहवदिषए तह चेव य फेणम।लिणिर्‌ ॥ २६४५ 
५५४८१५०९ । १७१३ 

२१२ 











पाच, चार, सात, आः, तीन ओर पाच, इन अकोसे जो स्या उत्पन्न हौ उतने योजन 
ओर साठ भागप्रमाण नङिनकूट ओर नागपवेतकी मध्यम सवाई है ॥ २६४१ ॥ 














२९१२ २६९२९ 

दो, दो, दो, नो, तीन ओर पाच, इन अँकोसे जो सस्या उत्पतन हो उतने योजन ओर 
एकसौ बीस भागप्रमाण उक्त दोनो वक्षारपवेतोकी अन्तिम तथा कच्छकाबती ओर गधा देशोकी आदिम 
ल्बाई है ॥ २६४२ ॥ ५२३८७४५ + ४७७१९ = ५२३९२२२ ६२० 


छह, शूल्य, आठ, तीन, चार ओर पाच, इन अकोके भसे जो प्या निर्मित हय उतने 
योजन ओर प्रेम कहे इए एकसौ बीस भाग अयिक कच्छकावती ओर गंघा देरकी मध्यम-ठ्वाई 
है ॥ २६४२ ॥ ५३९२२२५ २० + ४५८४ = ५४३८०६१२. | 


२९१२ 





दन्य, नौ, तीन, आठ, चार ओर पांच, इन अकरोसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन 
ओर पूर्क्त एकस बीस भाग अधिक उक्त दोनो देशोकी अन्तिम तथा प्रहवती ओर्‌ फेनमाछिनी 
नामक्‌ व्रिमगनदियोकी आदिम ठंबाईं है ॥ २६४४ ॥ 


५४२३८०६ + ४५८४ = ५४८३९०२० । 


नो, अन्य, पांच, आठ, चार्‌ ओर पाच, इन अक्सि जो सख्या नि्धित हो उतने योजन 
भौर एकसौ बहत्तर माग अधिकं म्रहवती ओर फेनमाङिनी नदियोकी मध्यम खाई है ॥ २६४५ ॥ 


१२० ५२ १५७ 
५४८३२९० १२० + ११९५२ = ५४८५०९१९२ | = - 








१दु ब आदिस्त. २ द्‌ ब 'तियजहृचडपण, 


४७८ 1 तिटोयपण्णत्ती [ ४. २६४६- 


णवदोदछअद्भचउपण असां वारस विभगस्रियाण । अनिद्धयदीदत्त आदी आवत्तव्रष्पकाव दिए ॥ २६४६ 
५५४८६२९ । १२ 





२९२ 

वियदगिदुतिपणपणय अककमे जोयणाणि असा य । अारसमेत्त मञ्ज्िमदीह भ।वत्तवप्प्रकाषदिषु ॥ २६४७ 
५५५३२१३ । `१२ 
३१२ 





सु विजग्राण । अततद्धक्द्‌हित्त आद्राअ परउमसूरवर्‌ ॥ २६५४४ 


समगणवसगसमगपणपण अघाकाप्‌ 
५५५७७९७ | १ 





२१२ 
चडसत्तदोण्णिभदट्रयपणपणनकक्मेण अंसा । बावत्तरि दीहत्तं मज्जिह्धं पडमसूरवरे* ॥ २६४९ 
८५५८२७४ । ७२ 
२१२ 
इगिपणल्रगभडपणपग मागा बत्तीक्षजधियसय दीह । दोषु गिरीसु भविह्छादिड्धं दोषु विजयाण ॥ २६५० 
५५८७५५१ | 1 
२१२ 


नौ, दो, छह, आठ, चार ओर पाच, इन अको कमस जो सख्या उत्पन्न हयो उतने योजन 
ओर बारह मागमात्र उक्त दोनो विभगनदियोक्षी अन्तिम तथा आवतौ जर वप्रकावती देरोकी आदिम 
ठवाई है ॥ २६४६ ॥ ५४८५०९१९ ५८ = ५४८६२९२१ 


तीन, एक, दो, तीन, पाच ओर पाच, इन अकोके क्रमसे जो सघ्या उत्पन्न ह्यो उतने 
योजन ओर बारह मागमात्र अभिक वतौ ओर्‌ वप्रकाबती देशोकी मध्यम ठबाहं है ॥ २६४७ ॥ 
रद + ४५८४ = ५५२२१२7 

सात, नौ, सात, सात, पाच ओर पाच, इन अकोके कमसे जो स्या निर्मित हो उतने 
योजन ओर्‌ बारह भाग अधिक उक्त दोनो देदोकी अन्तिम ख्वाई तथा यही पश्चकूट ओर सू्य- 
पवैतकी आदिम ठंवाईं है ॥ २६४८ ॥ ५५३२१२२५ + ४५८४ = - 

चार, सात, दो, आठ, पाच ओर पाच, इन अकोके क्रमसे जो सख्या उपपन्न हयो उतने 
योजन ओर बहत्तर भाग अधिक पक्चक्रूट ओर सू्पवतफी मध्यम ठ्वा है ॥ २६४९ ॥ 

६ ० 9 
५५७०९७९ + ४७०७२१९ = ५५८२७४२२ । 

एक, पाच, सात, आठ, पांच भैर पांच, इन अंकोके ऊमसे जो संया उन्न हो उतने 
योजन ओर एकस नत्तीस माग अधिक उक्त दोनो वक्षारपवेतोकी अन्तिम तथा सगढावती ओर 
महावप्रा देशोकी आदिम छम्बाई है ॥ २६५० ॥ 

दर + ४७७ = ५५८७५१२३ | 
































१ दुत. र्द्व ण्णिणागवेरेः ६ द्र ब मञ्छगण्णङ्िणवूडणागवर, 


४. २६५५ |] चरत्थो महाधियारो [ ४७९, 


पणनि तितियचछृप्पणय असा ता एव गरावन्ते । महवप्पेः विजयाए्‌ पत्तक् मरहम दीहः ॥ २६५१ 


५५६३३३५ । क 


२३२९ 
णवहूगिणवसगछप्यण भागा ता एव दोस विजयाण । अदिद्धयदीहत्त नादिष्ध दोविमगसरियाणः ॥ २६५२ 
५५६७९१९ । १६३२ | 
२१२ 


भडतियणभअभडछष्पण भंसा चउस्ीदिमधियस्षयमेत्त । गभीरमाङिणीए मन्दि पकगाधदिए ॥ २६५३ 
५६८ ०३८ । १८४ 








२१२ 
अडपणद्गिजडदछप्पण असा चउवीसमेत्तदीदन्त । दोर्ण णदीण अत आदिद दोसु बिजयाण ॥ २६५४ 
५६८ १५८ । २७ 
२१२ 
दुचउसगदोण्णिक्षगपण अककेमे जसमेव पुब्बुत्त' । मञ्द्िद्धयदीहत्त पोक्रुविजषु सुवप्पाए्‌ ॥ २६५५ 
५७२७४२ । २४ | 
२१२ 


पांच, तीन, तीन, तीन, छह ओर पाच, इन अकोके क्रमसे जो सख्या निर्मित हो उतने 
पजन ओर पूर्वोक्त एकसौ बत्तीस भाग अविक लगलाव्ती ब महावप्रा देशोमिसे प्रलेककी मध्यम ठव 
है ॥ २६५१ ॥ ५५८७५१२ > + ४५८४ = ५६२२३५१२ । 
नो, एक, नौ, सात, ह, ओर पाच, इन अकोके क्रमते जे सघ्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर पूर्वोक्त एकसौ बत्तीस भाग अपरक उक्त दोनो देशोकी अन्तिम तथा गभीरमाछिनी ओर 
पकवती नामक दो विमगनदियोकी आदिम ख्वाई है ॥ २६५२ ॥ 
५६३ ३३५२२ + ४५८४ = ५६७९१९१३ २ । 
आठ, तीन, शून्य) आठ) छह ओर पाच, इन अकोसे जो सस्या उत्पन्न हो उतने योजन 
ओर एवसौ चौरासी माग अधिक गमीरमाढछिनी व पकवती नदियोकी मध्यम ठ्वा है ॥२६५३॥ 
५६७९१९१२ + ११९द = ५६८०३८२ {४ । 


२९२ २१२ 
आठ, पाच, एक, आठ, छह ओर पाच, इन अकोके कमसे जो सरघ्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर चौबीस मागमात्र अधिक उक्त दोनों नदियोकी अन्तिम तथा पुष्कटा एव षवप्रा विजयकी 
आदिम ठबाई है ॥ २६५४ ॥ ५६८०३८१ ६३ + ११९ द्द = ५६८१५८२ । 
दो, चार, सात, दो, सात ओर पाच, इन अकोके क्रमसे जो रस्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर पर्वोक्तं चौबीस भाग 'अधिक्र पुष्कला व सुवप्रा विजयकी मध्यम ल्बाई है ॥ २६५५ ॥ 
५६८१५८३ दद + ४५८४ = ५७२५७४२ द्द । 











, ॥ 


१ द्‌ तहवप्ये २द्‌ ब सपतेक्ष मन्छिमदीहत्त इ द्‌ रीण, ब सरीर, ४ द्‌ एवता, घ पूष्युत्ता, 


४८० 1 तिङोयपण्णत्ती [ ४. २६५६- 


1 + 


छदोतिधखगसगपण अस्ता ता एव अतदीहन्त 1 कमसो दोविजाणे आदिद एक्सेखच्तदणगे ॥ २६५६ 
५५७७६२६ । २४ 
२१२ 
वियणमञडसगसगपण भागा चडसीदिमेन्त पत्ते । मञ्िछयदीदत्तं होदि पुषं एकसेकचैदणगे ॥२६५७ 
५५७७८०६३ । ८9 
२१२ 
णभलडदुभटसगपण ङखा बारसकदी इ अवसे । दीह दोघ गिरीणः भावी वप्पाए पोक्खावदिषए ॥२६५८ 
५५७८२८० । १४४ | 

२१२ 
चरषटष्टमडदुशङपण कमसो अंका त पूव भागा य । मज्हिष्यदीहन्त विजयाण दोसु णाद्वं ॥ २६५९. 


५५८२८६४ । 4४४ 
२१२ 


अडचउचडसगथडपण अंसा ते चेव पोक्खकावदिषए । वप्पाए्‌ भंतदीहं आदिष्छं भूददेवरणप्णाणं ॥ २६६० 
५५८७७४८ । १९४ | / 











२१२९ 


छह, दो, तीन, सात, सात, ओर पाच, इन अवकोके क्रमसे जो सस्या उत्पन्न हयो उतने योजन ` 
ओर चौबीस भाग ही आक क्रमसे दोनो क्षेत्रोकी अन्तिम तथा एकरौढ व चन्द्रनग्‌ नामक वक्षार- 
¢ भ (~ (ज 
पतोद आदिम सवाई है ॥ २६५६ ॥ ५७२७४ सूकर + ४५८४ = ५७७३२६२द्‌द । 


तीन, शल्य, आ, सात, सात ओर पाच, इन अकोकि क्रमसे ज स्या निमित हो उतने 
योजन ओर चौरासी मागमात्न अधिक एकश व चन्द्रनग नामक वक्षारपवेतोमेसे प्रलयककी 
मध्यम छ्वाई है ॥ २६५७ ॥ ५५७७३२६ चद ~+ ४७७२२ = ५७५७८०२ दर । 

सन्य, आठ, दो, आठ, सात ओर पाच इन अकोके कमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर बारह वरमपरमाण अर्थात्‌ एकत चवाठीस माग अधिक दोनो पवैतोकी अन्तिम तथा 
वप्रा एव पुष्कलावती क्षित्रकी आदिम स्नाई दै ॥ २६५८ ॥ 

५७५७८०२ र ४६ ४७७२ = ५५७८२८० द्‌ | 

चार, छ, आठ, दो, आठ ओर पाच, इन अकोवे मसे जो सस्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर्‌ एवसौ चवाठीस भाग ही अधिक उक्त दोनो देशोकी मध्यम लबा जानना 
चहियि ॥ २६५९ | ५७८१८०११ १ + ४५८४ = ५८२८६४२ ६२ । 


आठ, चार, चार, सात, आठ ओर पाच, इन अकोके कमस जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर एकसौ चवादीस भाग अधिक पुष्कलावती व वग्रा विजयकी अन्तिम तथा भूतारण्य 
व देवारण्यकी आदिम ठाई है ॥ २६६० ॥ ५८२८६४११ + ४५८४ = ५८७४४८२ दद ।“ 


१ द्‌ ब दीहत्थोषु गिरीण, २ एप्रागाथा द्‌-मतो नासति 


४. २६६६ ] चरत्थो महाधियारो [ ४८१ 


सहृतियदोण्णिभवबरणवपणभक्क्तमेण चडवीसा । भागा मञ्क्षिमदीह पत्तं देवभूदरण्णाण ॥ २६६१ 


५९०२३८ । २४ 
२१२ 


सगदोणभकत्तियणवपणकमसो अंका तेव भागा य । सोटुत्तरसय अतिमदीह सुरभूदरण्णाणंः ॥ २६६२. 


५५९३०२७ } ५१६ 
२१२ 


कच्छादिष्पसुदहाण तिवियप्प सण्णिरूविद स्यं । विजयाण मगरावदिपञुदाण कमेण वत्तव्वं ॥ २६६९ 

कच्छादिसु विजयाण आदिममञ्ड्िछचरिमदीहत्ते। विजयद्धरूदमवणिय अद्धकदे तस्स तस्स दीदत्त ॥ २६६४ 

सोहसु मज्किमपूं मेरुगिरि दुगुणभदसाल्वणं । सौँ सूरई पस्मादीपरियत मेगरावादिए्‌ ॥ २६६५ 

दोच्नउअडचडउसगछज्ोयणभाणि कमेण त वर्म्म । दसगुणमूर परिही अडतियणमभच्उतिणुक्रदुग ॥ २६६६ 
सर ६७४८४२ । परि २१३६४०६८ । 





आठ, तीन, दो, शून्य, नौ ओर पांच, इन अकोके क्रमसे जो सख्या निर्मित हो उतने 
योजन ओर चौबीस भाग अधिक देवारण्य व भूतारण्यमेसे प्रलेककी मव्यम ठबाईं है ॥ २६६१ ॥ 
५८७४४८२ १६ + २७८९२१९ = ५९०२३८२१द । 
सात, दो, दन्य, तीन, नौ ओर पाच, इन अकोके क्रमसे जो सख्या उत्प हो उतने 
योजन ओर एकसौ सोह माग अधिक देवारण्य व भूतारण्यकी अन्तिम ठाई है ॥ २६६२ ॥ 
"९.० २९२८दइ दद + २७८९ दइ इ इ = ५९२ ०२७२९ 
यह सब कच्छादिक देरोकी तीन प्रकारसे ख्बाईं कही गहं है | अव क्रमसे वह मगरावती 
आदि देशोकी कही जाती है ॥ २६६२ ॥ 
कच्छादिक विजयोकी आदिम, मध्यम ओर अन्तिम छबाईमेसे विजयार्धके विस्तारको कम 
करके रोषको आधा करनेपर उस उसकी छबाहेका प्रमाण होता है ॥ २६६४ ॥ 
धातकीखण्डकी मध्यसूचीमेसे मेरपवैत ओर दुयाणे भद्रराटवनके विस्तारको घटा दो 
तब वह देष प्रासे मगठावतीदेदा तक्की सूची होती है ॥ २६६५ ॥ 
९०५०००० --- ( ९४०० ~+ २१५५७५८ ) = ६७४८४२२ सूची । 
दो, चार, आठ, चार, सात ओर छह, इन अकोके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजनरूप उपयुक्त सूचीका प्रमाण है । इस सून्ीप्रमाणका वरग करके उसको दरासे गुणा करनेपर 
जो प्राप्त ह्यो उसका वगैमूर निकार्नेपर उक्त सूचीकी परिधिका प्रमाणम ह्येता है, जो क्रमसे 
आठ, तीन, न्य, चार, तीन, एक जर दो अकरूप है ॥ २६६६ ॥ 


“६७४८४२२ > १० = २१२४०३८ परिषि । 


१ ब. दीहुूदरण्णा. २ एषा गाधा द्‌-पतौ नस्ति. ३द्‌ सो. 
१. 61 


४८२ । तिरोयपण्णन्ती [ ४, २६६७- 


सेरुविसुद्धौ परिही चडउसट्ीहि गुणज्ञ अवसेसं । बारसदोसयभजिवे जं रुद्धे त विदेहदीहन्तं ॥ २६६७ 
सगचडदौणभणवपण भागा दोगुणिदणडदि दीहन्तं । पुष्ववरविदेहाण सामीवे भदसारुवण ॥ २६६८ 


५९०२४५७ । १८० 
२१२ 


तम्मि खहस्स सोधिय भद्धकदेण विहीणदीहत्तं । उक्स्सं पम्माए तह चेव य संगरावदिए्‌ ॥ २६६९ 
वियदौछच्चरणवदुगभंककमे* जोयणाणि मागाणिं । चउदहीणदुसयदौहं भादि पडममगखावदिप्‌ ॥ २६७० 


कि 





२९४६२३६ । १९६ 
२१२ 
णवतियणमखणवदौभैककमे भाय दुसद चडरदिद । मञ्कि्धयदीहनत्त पम्माए मंगरावादिए ॥ २६७१ 
२९००३९ । १९६ 
२१२ 
पणपणचरउपणजडदुग भसा ता एव दोसु विजयासु । अंतिह्छयदीहत्तं वक्खारदुगभ्मि आदिष्टं ॥ २६७१ 
२८.५४.५१५ | १९६ 
२१२ 


इस परिधिप्रमाणमेसे पर्वैतरुद्ध क्षेत्रको कम करनेपर जो रोप रहे उसे चौसव्से गुणा 
करके दोसौ बारहका माग देनेपर जो रन्ध अवि उतनी विदेहकषित्रकी ठबाई है ॥ २६६७ ॥ 

सात, चार, दो, शून्य, नौ ओर पाच, इन अकोके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर नच्छैके दूने अर्थात्‌ एकसौ अस्सी भागमात्र अधिक भद्रशाख्वनके समीपमे प्रवौपर विदेहोकी 
्बाई है ॥ २६६८ ॥ ( २१३००२८-१७८८४२ दष ) ८६४ - २१२ = ५९०२४७१६ 

` उस विदेहकी ठबाईमेसे एक हजार योजन ८ सीतोदाका विस्तार ) कम करके रोषको 
आधा करनेपर पक्मा तथा मगखावती देराकी उत्कृष्ट ठवराईका प्रमाण होता है ॥ २६६९ ॥ 
५९०२४७५ ६२ - १००० - २ = २९४६२३२ २९६ 

तीन, दो, छह, चार, नौ ओर दो, इन अकोके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर चार कम दोसौ अथात्‌ एकसौ छ्यानवे माग अधिक पद्मा ओर मगखावती देराकी 
आदिम खबाई है ॥ २६७० ॥ २९४६२३६६. 

नो, तीन, यन्य, च्यून्य, नौ ओर दो, इन अकोके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर एकसौ शछ्यानबै भाग अधिक पद्मा ओर मगखावती देराकी मध्यम ठबाई है | २६७१ ॥ 

२९४६२३२६ - ०५८४ = २९००३९२ ‰‡ 

पांच, पांच, चार, पांच, आठ ओर दो, इन अकोके कमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर पूर्वोक्त. एकसौ छ्यानवै भाग अधिक उक्त दोनो देोकी अन्तिम तथा श्रद्धावान्‌ व 
आत्मांजन नामक दो वक्षारपर्वतोकी आदिम बाई है ॥ २६५७२ ॥ 

२९००३९३ ई - ४५८४ = २८५४५५१६ ६ | 

१द्‌ ब वरकहमेण. 


[| 


४८४ 1 तिलोयपष्णत्ती 


चउणवनबरपणसगदौो भागा चउरसीदिअधियस्तयं । 
दोण्णं णण अंतिमदीहं आदिः दौसु विजरएसु ॥ २६७८ 
२७५०९ ४ । 4८४ | 
२१२ 
णमहगिपणणमसगदुगभककमे भागमेव पुच्विद्धं । मञ््िछयवित्थारं महपम्मसुरस्भषिजयाणं ॥ २६७९ 
२३७०५१० । १८४ 
२१२ 
छद्ोणवपणछदग भाया तां एवं अतदीदत्तं । दौविजयाणं अजणवियडावदियाप आदिष्टं ॥ २६८५ 
२६५५९२६ । १८४ 
२१२ 
णवचडचडपणछदोभककमे जोयणाणि भागा य । बास दुद दीह" मञ्द्िहटं दीसु व्क्लारे ॥ २६८१ 
२२६५४४९ । १२४ | 
२१२ 
दोसगणवचडछदो भागा चउसद्टि अतदीर्हततं । दौवक्खारमिरीणं आदीर्यं दोसु विजणए ॥ २६८२ 
२६०७९७२ । ६8 
२१२ 





1. 





चार, नौ, दयल्य, पांच, सात ओर दो, इन अकोके कमसे जो संख्या उत्पन्न हा उतने 
योजन ओर एकसौ चौरासी भाग अधिक उक्त दोनो नदियोकी अन्तिम तथा महापदुमा व 
रम्या नामक दो देदोकी आदिम बाई है ॥ २६७८ ॥ 
२७५२१४९४ ~ ११९२१६२ = २७५५ ९४१६९ 
शचन्य, एक, पाच, दयूल्य, सात ओर दो, इन अकोके करमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर पवोक्त एकसौ चौरासी भाग अविक महापा व॒ सुरम्या नामकं देदोकी मध्यम छुबाई 
हे ॥ २६७९ ॥ २७५०९४१ ६२ -- ४५८४ = २७०५५ ०६६३ । 
छह, दो, नौ, पाच, छह ओर दो, इन अवोके कमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर परोक्त एकसौ चौरासी भाग अधिक उक्त दोनो देयोकी अन्तिम तथा अजन व 
बिजटावान्‌ पर्मैतकी आदिम ठ्वा है ॥ २६८० ॥ 
२७०५१ ०१६९ ~ ४५८४ = २६५९२६३१ । 
नो, चार, चार, पाच छ ओर दोः इन अको क्रमसे जो सख्या उत्प हो उतने योजन 
जीर बासठके दुुणे अर्थात्‌ एकसौ चोनीस भाग अधिक दोनो वक्षारोकी मध्यम ठंबाईं है ॥२६८१॥ 
२६५९२६६६ - ४७७२ = २६५४४९३ ६६ । 
दो, सात, नौ, चार, छ ओर दोः इन अबके रमसे जो सख्या उत्पन्न हयो उतने योजनं 
घ्र चैँसठ भाग अधिक दोनो बक्षारप्मतोकी अतिम तथु प्मकावती व रम्या देदाकी आदिम ठंबाहं 


ह ॥ २६८२ ॥ २६५०४९११ - ४७७३२ = २६४९७२्‌ वथः 


“१ द्‌ बद्दोहिं जादीजो. २ द्‌ विजय, ब विनया द द्‌ बपुपम्म, ४द्‌ ब ष 


-9, २५८७ 1 चउत्थो महाधियारो [ ४८५ 


अट्डतियणभछदौ भागा चउसद्ि मञ्कषदीहत्त । रम्माएु पम्मकावदिविजयाए होदि पर्क ॥ २६८३ 


२६०३८८ । ६४ | 
२१२ 
चउणभञअडपणपणदुग भागा ता एव दोण्णि विजयाण । अतिष्टयदीहन्तं आदिल दोविभंगसरियाणः।॥ २९८४ 
२५५१८०४ | 8 
२१२ 





फाजड्छप्पणपणदुग अंककमे बारसाणि असा य । मत्तजरे सीदोद्रे पतेकं मज्दीहन्तं ॥ २६८५ 
२५५६८५५ } १२ 








२१२ 

पणदप्पणपण्पचयदो चिय बाह॑त्तरीहिं अधियसयं । भागा दुणददुविजण्‌ अंतिच्छादिल्रदीहन्तं ।॥ २६८६ 
२५५५६९५ । १७२ 
२१२ 

[5 $ वच्छकावदिविजषए [> 9 

इगिभडणवणभपणद्ठुग भागा ता एव मज्क्दीहत्त । संखाए वच्छकावदिविजए्‌ प्तक परिमाणं ॥ २६८७ 
२५०९८१ । १७२ 
२१२ 





आठ, आठ, तीन, दन्य, छह ओर दो, इन अकोके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर चौसठ भाग अधिक्र रम्या व पद्मकरावती देरोमेसे प्रयेककी मध्यम ठाई 
है ॥ २६८३ ॥ २६४९०७२ ३१ - ४५८४ = २६०२८८३९ 

चार, शर॒न्य, आठ, पाच, पाच ओर दो, इन अकोके क्रमसे जो सस्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर प्रवौक्त चौसठ भाग अधिक उक्त दोनो क्षेत्रोकी अन्तिम तथा मत्तजटा घ सीतोदा 
नामक दो विमगनदिययोकी आदिम ठ्बाई है ॥ २६८५ ॥ 

२१६०३८८ द द - ०५८४ = २५५८० ४ इइ । 

पाच, आठ, छह, पाच, पाच ओर दो, इन अकके क्रमसे जो संए्या उत्प 
हो उतने योजन ओर बारह भाग अधिक मत्तजलखा व सीतोदमेसे प्रत्येककी मध्यम ठाई है 
॥ २६८५ ॥ २५५८०४दध्‌इ - ११९द दद = २५५६९८५ 

पाच, छह, पाच, पाच, पाच ओर दो, इन अकोके क्रमसे जो स्या निर्मित हो उतने 
योजन ओर एकसौ बहत्तर भाग अधिक दोनो नदियोकी अन्तिम तथा राखा व वत्सकावती नामकः 
दो विजयाको आदम ख्बाहईं हं ॥२६८६॥ २५५६९६८५ ददद ११९ २५९६ = २५५५ ६५२१ ९ ् 


एक, आठ, नौ, हन्य, पाच ओर दो, इन अकोके क्रमसे जो सख्या उत्न्न हो 
उतने योजन ओर प्रवोक्त एकसौ बहत्तर भाग अधिक शाखा व वत्सकावती क्षे्ोमैसे प्रतयेककी 
मध्यम उ्बहिवा प्रमाण है ॥ २६८७ ॥ २५५५६५१४ - ४५८४ = २५०९८११९ 


१८ द्‌ पत्यकावदिः ब भपाकात्रदि. 


४८६ 1 तिकोयपण्णत्ती [ ४. ६८८ 


सगणवतियछ्चउदडग भागा ते चेव दोप्णिविजयाणं । दोवक्खारगिरी्ण अतिमभादिद्रूदीहत्तं ॥ २६८८ 


२४६३६९७ । १७२ 
२१२ 


णभदौोणवपणचउदुग अंसा बरसभधियमेक्ृसयं । मज्छाम्मि होदि दीं आसीविसवेसमणकूडे ॥ २६८९ 


२४९२० | छ 
२१२ 


तियचडच्डपणचडदुग अंसा बावप्ण दौण्णिवक्खारे । दोविजए्‌ अंतिख्छं कमसो आदिर्रुदीहन्तं ॥ २४९० 


२४५४४२३ । ५५२ | 
२९२ 


णवपणज्ञडणमश्चउदुगभंककमे अंसमेव बावण्णं । मञ्क्षिम्‌ दीहत्ते महवच्छाणलिणविजयम्मिं ॥ २६९१ 


२४०८५९ । ५२ 
२१२ 
पणसगदोछत्तियदुग भागा बावण्ण दौोण्णिविजयाण । बेवेभं्णदीणं अंतिमजादिष्दीहनत्तं ॥ २६९२ 
२२३६२७५ । ५२ | 
। २१२ 


सात, नौ, तीन, छह, चार ओर दौ, इन अकोके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर पूर्वोक्त एकसौ बहत्तर भाग अधिक दोनो देशोकी अन्तिम तथा आरीविष व वेश्रवण- 
कूट नामक दो वक्षारपवतोकी आदिम छवाईका प्रमाण है ॥ २६८८ ॥ 
२५०९८११ ९२ ~ ४५८४ = २४६२९७.१ ५३ । 
रान्य, दो, नौ, पाच, चार ओर दो, इन अकोके रमसे जो स्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर एकसौ बारह भाग अधिक आशीविष व वैश्रवणकूटकी मध्यम खवा है ॥ २६८९ ॥ 
२४६३९७२ १ ‡ ~ ४७७ इश र = २४५९२०६१ । 
तीन, चार, चार, पाच, चार ओर दो; इन अकोके मसे जो सख्या उन्न हो 
उतने योजन ओर बावन भाग अधिक दो वक्षार तथा नछिना व महावत्सा नामक दो देर्शोकी 
करमराः अन्तिम एवं आदिम छ्बाईका प्रमाण है ॥ २६९० ॥ 
२४५९२०३ ६३ ~ ४७७ इइ = २४५४४२२ १५ 
नो, पाच, आठ, शून्य, चार ओर दो, इन अकोके क्रमसे जो सस्या निर्मित हो उतने 
योजन ओर बावन भाग अधिक नलिना व महावत्सा देराकी मध्यम ठबाहका प्रमाण है ॥ २६९१॥ 
२४५४४३२१ - ४५८४ = २४०८५९ दषट्प्र । 
पांच, सात, दो, छह, तीन ओर दो, इन अकोके क्रमसे जो सख्या निर्मित हो उतने 
योजन ओर बावन भाग अधिक दोनो देरो तथा तप्तजखा व जओषधवाहिनी नामक दो विभग- 
नदिर्योकी रमसे अन्तिम एवे आदिम उवारईका प्रमाण है ॥ २६९२ ॥ 
२४५८५९२९ ~ ०५८४ = २२६२५७५ २१९३ 





[^ ^ | 


१ षरा. २द्‌ ब दीं महुवप्पाण विजयम्मिः ३ ष विभ, 


-४* २६९७ | चउत्थो महाधियारो [ ७८७ 


छप्पणदगिछत्तियदुगथैककमे जओयणाणि मज्दिमणएु । दीहत्तं तत्तजके ओसहवाहीषं पत्तं ॥ २६१३ 
२३६६१५६ । 
छत्तियणभचछत्तियदुग भागा सदी अधियसय दीह । दो वेभंगणदीण अत आदी ह दोसु बिजपसु ॥२६९४ 
२९६६०३६ । १६० 
२१२ 
दोपणचउदगितियदुग भागा सदह्ीहि अधियसयमेन्त । मञ्क्िमपणएसदीह ऊसुदाए सुवच्छविजयम्मि ॥ २६९५ 
२३१४५२। १६० 











२१२ 
अटछजटयछृददौ चिय सहीहि अधियसयभागै । विजयाण वक्खारे अंतिच्छादिर्रूदीहनत्तं ॥ २६९६. 
२२९६८६८ । १६० 
२१२ 
इगिणवतियछदृदुगं एकंसय होति तह य शसा य । सुहवहतिकूटपन्वदमन्क्िटल होदि दीदत्तं ॥ २६९७१ 
२२९६३९१ । १०० 
२१२ 





छह, पाच, एक, छह, तीन ओर दो, इन अकोवे क्रमसे जो सघ्या उत्पतन हो उतने 
योजनमात्र तप्तजटा व ओषधवाहिनीमेसे प्रयेककी मध्यम ख्वाहईं है ॥ २६९२ ॥ 
२३६२७५२१ - ११९२६ २३६९१५६ । 
छह, तीन, दन्य, छह, तीन ओर दो, इन अकोके रमसे जो सस्या उत्पन हो उतने 
योजन ओर एकसौ साठ भाग अधिक दोनो विमगनदि्योकी अन्तिम तथा कुमुदा व घुवत्सा नामक 
दो देदोकी आदिम ख्बारईका प्रमाण है ॥ २६९४ | 
२३६१५५६. - ११९ दत्थ = २२६०२६१२ 
दो, पाच, चार, एक, तीन ओर दो, इन अकोसे जो स्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर एकसौ साठ माग अधिक कुमुदा व पुषत्सा देशकी मध्यम ठ्बर्रै है ॥ २६९५ ॥ 
२३६०३६१.९० ~ ४५८४ = २३१४५२१९ | 
आठ, छह; आठ, छह, दो ओर दो, इन अकोसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर एकसौ साठ माग अधिक दोनो देदोकी अन्तिम तथा सुखावह य त्रिकूट नामक दौ 
वक्षारपवेतोकी आदिम ठबाहं है ॥२६९६॥ २३१४५२१९ - ४५८४ = २२६८६८१ ६२ 


एक, नौ, तीन, छह, दो ओर दो, इन अकोके रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन 
ओर एकसौ भाग अधिक छुखाबह व त्रिकूट पवैतकौ मध्यम ख्वाहैका प्रमाण है ॥ २६९७ ॥ 
२२६८९६८ ६ - ४७.७२ = २२६३९१२२ । 


"द्‌ ब णतरवाहीए २ जत्र उपरिक्ििता दद्र गाथा ब-तो पनरपि शिकितरा। ३ एषा गाधा 
ब पधोनास्िः सोखापुर-प्रतितोऽन किखिता, 


४८८ ] तिरोयपण्णत्ती [ ४. २६९८. 


च्उहगि ~ 2 (८ [9 [> [> @ _ „9 
णवपणदोदो अंसा चारीसमेवं पत्तक्ं । दोवक्खारदुविजए अतिटलादिल्ूदीहत्तं ॥ २६९८ 
२५९१४ । 99 

२१२ 


णमतियतियहगिदो दोभककमे दुहदवीसभागा थ । सरिदाए वच्छविजर्णं पत्तक्ं मउङ्मदीहन्तं ॥ २६९९ 
२२१३६३० । ४० 

२१२ 

छच्चडसगछ्केकदु अंसा चारीसमेत्त दीहन्त । दोविजणए्‌ आदिमए दववारण्णम्मि भूदरण्णाएु ॥ २७०० ^ 
२१६७४७६ । ४० 

२१२ 

छष्पणणवतियहगिदुग भागा सटटीहि अधियसथमेन्त । भूदादेवारण्णे हवेदि मञ्कषटरुदीहस्त ॥ २७०१ 
२१६९५६९ । १६० 

। २१२ 
सगछक्ेकोगिगिदुग भागा अडसटटि दैवरण्णम्मि । तह चेव भूदरण्णे पतेकं अंतदीदतते ॥ २७०२ 
२१११६७। 8८ 

२१२ 

















चार, एकः नौ, पाच, दो ओर दो, इन अकोके कमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर चाटीस भाग अधिक दो वक्षार तथा सरिता व वत्सा देशोमेसे प्रयेककी अमदः 
अन्तिम एव आदिम ठबाईका प्रमाण है ॥ २६९८ ॥ 

२२६३९१२१२ ~ ०७७३१ = २२५९१४ खट । 

रून्य, तीन; तीन, एक, दो ओर दो, इन अको क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर बीसके दुगुणे अर्यात्‌ चालीस माग अधिक सरिता व वप्सा देशमेसे प्रलयेककी 
मध्यम रवाह हे ॥ २६९९ ॥ २२५९१४२० ~ ४५८४ = २२१३३०२ । 

छह, चार, सात, छह, एक ओर दो, इन अंकोके मसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर चाटीस भागमात्र अधिक दोनो देशोकी [ अन्तिम ] तथा देवारण्य व भूतारण्यकी आदिम 


ठेवाईेका प्रमाण है ॥ २७०० ॥ २२१३३ ० इद ~ ४५८४ = २१६७४६३५ । 


छह, पाच, नौ, तीन, एक ओर दो, इन अकोके मसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर एकसौ साठ भागमात्र अधिक मूतारण्य व देवारण्यकी मध्यम ल्नारईका प्रमाण 
हे ॥ २००१॥ २१६९७४६ रश्व ~ २७८९२५२ = २१६९५६१ ९१। 
सात, छह, एक, एक, एक्र ओर दो, इन अकोके रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर अङ्सठ माग अधिक देवारण्य व भूतारण्यमेसे प्रलेककी अन्तिम ्बाई है ॥ २७०२ ॥ 
२१ ३९५६२ {९ ~ २७८९ दशर = २१११ ६७२९ । 


(| 


१ द हगिणवतियष्दोदो. २ द्‌ चालीमेत- ३ द्‌ वृ एता वृ्पविजए्, 9 दु त्र इेक्ेहगिः, 


४. २७०७ ] चटत्थो महाधियारे ( ४८९ 


कच्छादीविजयाण आदिममगञ्दिच्छचरमदीहम्मि। [विजयडइरूढमवणिय अद्धकदे तस्स तस्स दीहन्तं | ॥ २७०४ 
[ वित्थारेण खुह्धयहिमवतणगस्स दीहम्मि । ] सगुणिदे ज रद्ध त तस्स हवेदि खेन्तफर ॥ २७०४ 
चउसीदीकोडीभो खक्खाणि जोयणाणि इगिवीस । वावण्णसय तिसटरी तिकलाओ तस्स परिमाण ॥ २७०५ 


हिमवन्तस्य क्षत्रफलम्‌-- ८४२१०५२६३ । ३ 
१९ 


एदं चिय चउगुणिदं महदहिमर्व॑तस्स होदि खेत्तफक । णिक्षहस्स तच्चडगर्गुण चउगुणहाणी परं तत्तो ॥ २७०६ 
महाहिमवेत ३३६८४२१०५२ । १२ | गिसह १३४७३६८४२१० । १० | णीरु १३४७३६८४- 





१९ १९ 
२१०। 9० | सम्म ३२६८४२१०५२ । १२ | सिखरी ८४२१०५२६३। ३ | एदाणि भेङिद्णं 
१९ , १९ १९ 
दुगुणं कादभ्व तच्चेदं '-- ७०७३६८४२१०५ । ५ 


१९ 
दोणं उसुगाराणं असीदिकोडीनो होति खेत्तफरं । एद्‌ पुष्वविमिस्छ चोदससेखाण पिडफरं । २७०७ 


८०००००००० | 


कच्छादि देरोकी आदिम, मध्यम ओर अन्तिम ठम्बा्ेते [ विजयाधके विस्तारको घटाकर 
आधा कनेपर शेष उस उसकी ठम्बाई्‌ होती है ] ॥ २७०३ ॥ 


[ कषुद्रहिमकनपवैतकी छम्बारैको उसके विस्तारे ] गुणा करनेपर जो सस्या प्रप्त हो 
उतना उसका क्षेत्रफढ होता है ॥ २७०४ ॥ 


उस क्षत्रफठ्का प्रमाण चैरासी करोड इक्कीस छख बावनसौ तिरेखठ योजन ओर तीन 
कलामात्र है ॥ २७०५॥ 

हिमवान्‌का कषेत्रफक--४ ००००० > २१०५५ = ८४२ १०५२६३९८ । 

इसको चारसे गुणा करनेपर महाहिमवानूका क्षेत्रफक ओर महाहिमवानूक कषतरफक्को मी 
चारसे गुणा करनेपर निषभपवैतका क्षे्रफर होता है। इसके अगि फिर चैयुणी हानि है ॥२७०६॥ 

तरफ --महाहिमवान्‌ ३६३६८४२ १०५२१६२ । निषध १३४७२६८४२१०१९९। 

, नीर १२३४७३६८४२ १०३६ । रुक्मि ३३६८४२१०५२१९२ । शिखरी ८४२१०. 

५२६दद्ध । इन छह पवैतोके कषेत्रफल्करो मिखाकर दुगुणा करना चाहियि--~ 

२५२९६८४२ १०५२१६६ > २ = ७०७३६८४२ १०५६ । 

दोनो इष्वाकार पव॑तोका क्षेत्रफर अस्सी करोड योजन है । इसको पूर्वोक्त क्षेत्रफलं 
मिटा देनेपर चोदह पवेतोका समस्त क्षे्रफठ होता है ॥ २७०७ | ८०००००००० | 


१ ल ~मरतवेव एष निर्देशः, २ द्‌ ब मेषिदूण काद्य छच्चेद, 
१. 62 


४९० | तिलोयपण्णत्ती [ ४. २७०८- 


प॑ंचगवणेक्रदुगचडभटुछतियपचपएकसत्ताणं । अककमे पच॑ंसा चोदसगिरिगणिदफकमा्णं ॥ २७०८ 
७१५३६८४२१०५ । ५ 


१९ 
एकछछसत्तंपएणणवण्वेद्ध॑चउभदट्तिद्यशकेक्घा । अके जोयणया धाददसंडरस पिंडफङ ॥ २७०९ 
११३८४१९९.५७६६३१ । 


चोदसगिरीण सडक्चेत्तफंरु सोह सभ्वखेत्तफरे । बारसजदहदुसपएदिं भजिदे त भरहखेत्तफरु ॥ २७१० 
छक्रदुगपचसर्चयहचडदुगतिण्णिसुण्णपचाणं । अंककमे जोयणया चउदारु करभ भरलेत्तफरं ॥ २०११ 


भरद ५०३२४६७२ ६ । ४४ 
२१२ 


एदं चिय चउगुणिदे खेन्तफरु होदि हेमवदखेत्ते । त चेय चडग्गुणिद्‌ हरिवरिसखिदीय गणिद्फरु ॥ २७११ 
हरिवरिसक्खेत्तफर चरक्रगुणिद्‌ विदेहखेन्तफर । सेसवरिषेसु कमसो चउगुणहाणीय गणिद्फरं ॥ २७१६३ 


चौदह पवेतोके क्षत्रफटका प्रमाण अंककरमसे, पाच, दन्य, एक, दो, चार, आट), छह, 
तीन, पाच, एक ओर सात, इन अकोसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन ओर पाच भागमात्र 
है ॥२७०८॥ ७०७२६८४२ १०५५ + ८०००००००० = ७१५२६८४२ १०५ यो.1 

एक, छह, छह, सात, पांच, नौ, नौ, एक, चार, आठ, तीन, एक ओर एक, इन 
अंकोके कमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजनप्रमाण सम्पूण धातकीखण्डका क्षत्रफङ 
हे ॥ २७०९ ॥ ११३८४१९९५७६६१ | 

सन कषेत्रफल्मेसे चौदह पबैतोसे रुद्र क्षेत्रफर्को घटाओ । जो रेष रहे उसमे दोसौ 
बारहका भाग देनेपर जो छन्ध अवि उतना भरतकषत्रका क्षत्रपफङ होता है ॥ २७१० ॥ 

छह, दो, पांच, सात, छह, चार, दो, तीन, यन्य ओर पाच, इन अकोकि क्रमसे जो 
सल्या उत्पन ह उतने योजन ओर चवारीसर कटा अधिक भरतक्षेत्रका क्षेत्रफर है ॥ २७११॥ 

११२८४ १९९५७६६१ ~ ७१८३६८४२ १०५८ - २१२ = ५०२३२४६७. 

५२६. मरतका क्षत्रफर । 

इस भरतक्ेतरके क्षत्रफर्को चौगुणा करनेपर हैमवतक्षेत्रका कषेत्रफर ओर इसको भी चौयुणा 
करनेपर हखिरषक्षत्रका क्षेत्रफर होता है ॥ २७१२॥ 

हैमवत २०१२९८७० १०४६९९ । हखिष ८०५१९४८०४ १९.९८६ । 


| ' . हखिर्षकै कषेत्रफ्को चारसे गुणा कनेपर विदेहका क्षेत्रफल होता है इसके अगे फिर 
मसे रोष कषेत्नोके क्षे्रफल्मे चौगुणी हानि होती गई है ॥ २७१३ ॥ 


1, 8. , 9 ता, ए. 


१ द्‌ ब "छष्सप्पण . २ द 'पणणववेकः, द द्‌ ध चोदसगिरिणर्दं सेन्तफठं, ४ द्‌ रं "तत्रह, 


~४. २७१९ 1 चरत्थो महाधियारो [ ४९१ 


हे २०१२९८७०१०४।१७६ [हरि ८०५१९४८०४१९। &८ वि २२०७७९२१६७७ ॥ 2० 











२१२ २१२ २१२ 
रं ८०५१९४८०४१९। ६८ 0 । १७६ | अइरावद्‌ ५०३ २५६७५२६ । ४४ | 
२१२ २१२ २१२ 





ज॑बूदीवसखिदीए फरुप्पमाणेण धाद्ईेसडे । खेत्तफलर किजत बारसकदिलमसलाकाभो ॥ २७१४ 

अवसेसवण्णणाभो सब्वाण पिजयसेरस्षरियाण । डददादीण पिय जबरद्वीदश्त सार्च्छि ॥ २७११५ 

एव विण्णासो' समत्तो । 

भरहवसुधरपहूुदिं जाव य एरावदो त्ति अहियारा । जबूदीवे उत्त त स्वं एर्थ वत्त्वं ॥ २७११ 

एवै सखेवेण धाददसडो पवण्णिदो दिष्वो । वित्थारवण्णणासु का सत्ती स्दारिसिमदहेण ॥ २७१७ 
एव धादृहसडसरसर वण्णणा सम्मत्ता । 

परिवठेदि सयुदो कालोदो णाम धाददहैसड । अडलक्खजोयणाणं वित्थिण्णो चक्कवारेण ॥ २७१८ 

रंुक्किषैणायारो सव्वत्थ सहस्सजोष्रणवगाढो । चित्तोवरितरुखरिसो पायारविवनिदो एसो ॥ २७१९ 


९१०५०५० 


विदेह ३१२०७०९२ १६७७ । रम्यक ८८०५१९४ ८०४१९ ह । दैरण्य- 

बत २०१२९८७० १०४६६९९ । एरावत ५०३२४६७५२ ६ श्छ | 

ज्बूदरीपके पठभ्रमाणसे धातकीख्डका क्षे्फङ काएनेपर॒वह बारे वर्गरूप अर्थात्‌ 
एकल्ौ चवाटीस राखकाप्रमाण होता है । तास्थ यह कि जम्ब्रीपकरे बराबर धातकीखण्डके एकसौ 
चवाटीस खण्ड होते है ॥२७१४॥ (१३०००००२ ~ ५०००००२) - १०००००२ = १४४ । 

सम्परणे कषतर, पवेत, नदी, कुण्ड ओर दरह्मदिकोका रेष वणेन जम्बृद्रौपके समान ही 


समन्नना चाहिये ॥ २७१५॥ 
इसप्रकार विन्यास समाप्त इअ | 


मरतक्षेत्रसे केकर रेरावतक्षेत्रपर्यन्त जितने अधिकार ज्बूहरीपके बणैनमे के ग्येदहै,वे 
सम यहापर भी कहने चाहिये ॥ २७१६ ॥ 

इसप्रकार सक्षेपमे यहा दिव्य धातकीखण्डका वणेन किया गया है | हमारी जसी 
बुद्धिवाडे मनुष्योकी भला विस्तारते वणन करनमे राक्ति ही क्या है ? ॥ २७१७॥ 

इसप्रकार धातकीखण्डद्रीपका वणेन समाप्त इआ | 

इस धातकीखण्डद्रीपको आठ ऊख योजनप्रमाण विस्ताखाछा कालोद नामक समुद 
मण्डडाकारसे वेष्टित विये इए है ॥ २७१८॥ 

टकी उकेरे इएके समान आकोरवाला यहं ॑ समुद सतैत्र एक हजार योजन गहरा, 
चित्रापूथिवीके उपसि तठभागके तदश अथात्‌ समतठ ओर पातात रहित है ॥ २७१९ ॥ 


९१००० | 


[1 1111 | ४4 1 


१९्‌ ब पण्ियाहिः २ द्‌ इक्िणायारो 


४९२ ] तिरोयपधणत्तौ [ ४. २७२ ० 


भटुत्ताखा दीवा दिक्षासु विदिसासु अतरेसु च । चउवीसषब्मतरप्‌ बाहिरए तेत्तिय। तस्स ॥ २७२० 
मञ्मतरम्मि दीवा चत्तारि दिसासु तह य निदिसासुं । अतरदिसासु अट य भट य गिरिपगिधिभगेसुं ॥ २७२१ 


४।४।८। ८। 
जोयणपंचसया्णिं पण्णब्भदियाणि दोतडाहितो । पविधिय दिसासु* दीवा पत्तं दुसथविक्लंभो ॥ २७२२ 
५.५० । २०० 
ज्ञोयणयदछससयाणि पण्णम्भहियाणि दोतडाहिंतो । पविषिय विदिसादीवा पत्तेक्र एकसयसर्दं ॥ २७२३ 
६५० । १००। 
ज्ञोयणपचसयाह पण्णल्महियाणि बेतडार्दितो । पविक्षिय अतरदीना पण्णार्द्‌। यै पत्ते ॥ २७२४ 
५१५० | ८० । 
छश्चिय सयाणि पण्णाजुत्ताणि जोयणाणि दुहडादो । पिक्षिय गिरिपणिधीषु दीवा पण्णासविक्खंभा ॥२७२५ 
६५० । ५० | 


५१ 


पत्ते ते दीवा तडवेदीतोरणेदि रमणिज्ञा । पोक्खरणीवावीरहि" कप्पदुमेदहिं पि संपुण्णा ॥ २७२६ 


इस समुत्रके भीतर दिशाओं, बिदिशाओ ओर अन्तरदिराओमे अडताटीस द्वीप है| 
बन्मेसे चौबीस उसके अम्यन्तरभागम भौर चैनीस ही बाह्यम मी है ॥ २७२० ॥ 
उसके अभ्यन्तरभागमे दिश्ाओमे चार, विदिशाओमे चार, अन्तरदिशाओमे आठ ओर 
पथैतोके पाशचभागेमि भी आठ द्यी द्वीप है ॥ २७२१॥ ४+9+८+८=२४। 
इनमे दिशाओके द्वीप दोनो तवेमे पांचसौ पचास योजनप्रमाण समुद्रम प्रवेश करके 
स्थित है । इन द्वीपोमेसे प्रयेकका विस्तार दोसौ योजनप्रमाण है ॥ २७९२ ॥ 
समुद्रतरसे दूर्‌ ५५० । विष्कम्भ २०० यो. | 
दोनों तटोसे छी पचास योजनप्रमाण समृदरमे प्रवेद करनेप्र॒विदिशाओ द्वीप सित 
है । इनम॑से प्रत्येक द्वीपका विस्तार एकसौ योजनमात्र है ॥ २७२३ ॥ 
समृद्रतरसे दूर ६५० । विष्कम्म १०० यो. | 
दोनो तटेसे पांचसौ पचास योजन प्रवेश करके अन्तरीप सित है । इनमेसे प्रत्येकका 
विस्तार पचास योजनमात्र है ॥ २७२४ ॥ समृद्रतरसे वृर ५५० । विष्कम्भ ५० यो. | 
दोना त्ये छसौ पचास योजन प्रवेद करके पवैतके प्रणिधिभागेपमे अन्तर्रीप 
सित है । उनमेसे प्रसेकका विस्तार पचास योजनप्रमाण है ॥ २७२५॥ 
समुद्रतरसे दूर ६५० । विष्कभ्म ५० यो, | 
वे प्रयेकं द्वीपं तय्वेदी ध तोरणोसे सणीय ओर पुष्कणिणी वापिकाओ एव कल्पचृ्षोसै 
परिपणे द ॥ २७२६ ॥ 


१ बबिदिसाषु २ दब पप्णाष्दाय, दुब विक्खिमी. ४ द्‌ धै "वानीजौ, 
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मच्छसु्ां भमिकण्णा पक्षिहा तेषु हत्थिकण्णा य । पुव्धादिसु दीवेसु वि चितिः कुमाणुला कमघ्तो,॥२७२७ 
भणिलादियाघं सूवरकण्णा दीवेसु ताण विदिसा घु । अदटरतरदीवरेसु पष्वमिदिसादिगणणिजा ॥ २७२८ 
चेति उद्कण्णां मजारमुहा पुणो वि तच्चेय । कण्णन्पावरणा गजवर्यणा य मजारवयणा य॒ ॥ २५२९ 
मन्नारसुहा य तदा गोकण्णा एवमहं पत्ते । पुञ्वपवण्णिद्रब्रहुविदपावषरेहि कमणुसाणि" जायति ॥ २७३० 
पुष्वावरपणिधीए दिसुमारसुहा तह य मयरञजुहा । चेद्ति रप्पगिरिणो इमाणुसा कालजरूहिम्मि ॥ २७३१ 
वयसुहवग्धमुहकली हिमवतणगस्स पुव्वपच्छिमदो । पणिवीर्‌ चेद्रते कुमाणुसा पावपाकेहि ॥ २७३२ 
 `सिहरिस्स तरच्छमुहा सिगालवयणा कुमाणुला हदाति । पुव्वावरपगिधीएु जम्मतरुस्यिङम्मेदि ॥ २७३३ 
दीपिकर्मिगारयुद्ा माणुस्ता होति रुप्पसेरस्स । पुष्वावरपणिवीर्‌ कारोदयजरूहिदीचम्मि ॥ २७३४ 
तस्सि बाहिरभागे तेत्तियमेत्ता कुमाणुसा दीवा । पोर्लरणीवावीहि कप्पदुमेदिं पि सप्रुण्णा ॥ २७३५ 
पएदानो वण्णणाभो छवणगससुह्‌ व एप्थ वत्तव्वा । कारोदयख्वणाण छण्णरदिकुभौगभूमीओ ॥ २७६६ 


उनमेसे प्वीदिक दिम सित दपोमे कमसे महस्ययुल, अभिकर्णं ( अश्वकणे ); 
पक्षिमुख ओर हस्िकणं कुमानुषर सित है ॥ २७२७ ॥ 

उनकी वायव्यप्रथृति विदिश्ाओमे सित द्वीपोमिं रहनेवठे कुमानुप॒शक्सकणे हेति है । 
इसके अतिरिक्त पूरवामिदिसादिकक्रमसे गणनीय आठ अन्तष्ीपमे कुमानुप्र निन्नप्रकार सित 


=! 


ह ॥ २७१८ ॥ 

उष्टक, माजौरयुख, पुनः माजीरमुख, कर्णप्रावरण, गजमुख, माजौरल, पुनः माजीरमुख 
जर गोकणे, इन आस्यम प्रयेक प्रवेम बतद्ये हए बहत प्रकाप्के पापोके फल्से क्ुमायुष जीव 
उत्पन्न होते है ॥ २७२९२७३० ॥ 

कालसंमुद्रके भीतर विजयद्धेक पूर्वापर पार्मागेमि जो कुमाय रहते है, वे कमसे 
शिद्मारसुख जर मकरमुख हेते ह ॥ २७३१॥ 

हिमवानपतके पूै-पश्चिम पाश्च॑मागमि रहनेवाठे कुमानुष करसे पापकरमेकि उदयसे 
वरृकसुख ओर व्याप्रपुल होते है ॥ २७३२ ॥ 

रिखरीपमैतके प्रवै-पश्चिम पाञ्चमागोमे रहनेवाछे कुमानुप् पूर्वै जन्ममे किये इए पापकर्मसे 
तरक्षु (अक्षमृख ) ओर श्रगाट्युख हेते दै } २७२३ ॥ 

विजयार्धपैतके पूर्वापर प्रणिधिभागमे कालोदकसमुदश्य द्रीपोम रमसे दवीपिकसुल ओर 
परगामुख कुमादुष हेते है ॥ २७३४ ॥ 

पुष्करिणी, - वापिया ओर करपदृक्ोपसे परण उतने ही कुमानुषद्रीप उस कालोदसमुदके 
बह्मभागमे भी स्थित है ॥ २७३५ ॥ 


यहं सब वणन छ्वणसमुद्रके समान यापर भी कना चाहिये । इसप्रकार काडेदक ओर 
र्वणसमुदरसम्बन्धी कुमोगभूमिया ख्यानत ह ॥ २७३६ ॥ 


,१ ब मण्णषहा. २ब चति. ३ द्‌ वं जगिरुदिताए- ४द्‌ ब दुदिसाएं ५ ब उदक्ण्या. 
द्‌ “णा गला, बं भगणा ७ दु त्र इमणएसजीवाणि, € द ब वहुएण्वयुहक्लो. ९ द्‌ अर वरच्छ, 
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क 


दुगभट्भगयणणवयं छचरख्दुखकदुगिमितियपंच । अककमे जोयणया कारोदे होदि गणिद्फरू ॥ २७३७ 


५३१२६२६४६९०८२ । 
जंबृदीवमदहीए फरुष्पमागेण कारुडवदिम्मिं । खेत्तफरं किजंतं छस्सयबाहतत॑री होदि ॥ २७३८ 
६७२ । 
इगिणउदिं कक्खाणि सदत्सिदस्साणि छस्सयाणि पि । पचुत्तरो य परि ब।हिख्या तस्स किंचुणा ॥ २७३९ 
९१७०६०५ । 
अटुरसजोयणाहं दीहा दीदद्धवाससपुण्णा । वासद्धबहरूसदिदा णरैसुदे जरुचरा होति ॥ २७४० 
१८।९।९ 


२ 
कालोवदिबहुभज्के मच्छाण दीह्वासबहलाणि । छत्तीसहारसणवजोयणमेत्ताणि कमस य ॥ २७४१ 
३६ । १८ । ९। 
भवसेसटाणपञ्जने बहुविहभोगाहणेण सजञत्ता । मयरसिसुमारकच्छवमंडकष्पहुदिया होति ॥ २७४२ 
पव कासय सैखेवेणं पवण्णिदो एत्थ । तस्सं हरि ऽसखजीहो वित्थार वण्णिदुं" तर ॥ २७४ 
। एव कारोद्गवण्णणा समन्ता । 


दो, आठ, न्य नौ, छह, चार, छह, दो, छह, दो, एक, तीन ओर पांच, इन अकोके 

त्रमसे जो संल्या उत्पन हो उतने योजनप्रमाण काडोदसमुद्रका क्षे्रफङ है ॥ २७३७ ॥ 
५३ १२६२६४६९०८१। 

ज्बूद्रीपक्ष्बन्धी क्षेत्रफठ्के प्रमाणत काठंसमुद्का क्षेत्रफक करनेपर वह उससे छहसौ 

बहत्तरगुणा होता दै ॥ २७३८ ॥ 
( २९०००००९ ~ १३०००००२ ) ~ १०००००२ = ६७२ । 

उस कारोदसमुद्रकी बाह्य परिधि इक्यानवै छख सत्तर हजार चछहसौ पाच योजनसे 
किचित्‌ कम है ॥ २७३९ ॥ ९१७०६०५ । 

इस समुद्रक भीतर नदीप्रवेशस्थानमे रहनेवाके जठ्चर जीव अटारहं योजन खे, ठंबा्कै 
अधे अर्थात्‌ नौ योजनप्रमाण विस्तारे सहित ओर विस्तारे अधभागप्रमाण ( सादे चार्‌ योजन ) 
बाहव्यसे संयुक्त हेते है ॥ २७४० ॥ दीता १८ । ग्यास ९ । बाहल्य ‰। 

काछोदसमुद्रके बहुमध्यमे स्थित मतस्योकी उवार, विस्तार ओर बाह्य करमत्ते छत्तीस, 
अढारह ओर नौ योजनमात्र है ॥ २७४१ ॥ दधता ३६ । व्यास १८ । बहल्य ९। 

रोष स्थानेमे मगर, रिद्यमार, कष्ुभा ओर भैढक आदि जलचर जीव बहत प्रकारकी 
अवगाहनासे संयुक्त होते दै ॥ २७४२ ॥ 
| इसप्रकार यहां संक्षेपे काठसमुद्का वणन किया गया है | उसके विस्तास्का वर्णन 
अस्य जिद्वावाखा हरि ष्टी कर सकता है ॥ २७४३ ॥ 
इसप्रकार कारोदसमुद्रका वेणेन समाप्त इभ | 


1 8. 9 स ह। (१ १ । 


द्‌ बकराररहिम्मि, २ द्‌ बश्नात्री, ३६ दबतह, ४ दु वं वण्णिदो, 


9. २५५२ । चउत्थो महाधियारो ( ४९५ 
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पोक्खरवरो त्ति दीवो परिवेढदि काकजरुणिहिं सयं । जोयणलक्खा सोकस रदृजदो चक्षवारेण ॥ ७४४ 
१६००००० | 
मणुसुत्तरधरणिधरं विण्णासभरहवयुमदही तम्मि । कारुविभाग हिमगिरि हैमवदौ तह महादिमव ॥ २७४५ 
हरिवरिसो गिसहद्ी विदेहणीरूगिरिरम्मवरिसादई । रेम्मिगिरी देरण्णवसिहरी एरावदो त्ति वरिसो य ॥२७४६ 
एव सोरुसस॑खा पोक्खरदीवभ्मि अतरहियारा । एण्हि वाण सर्व वोच्छामोः आणुदुव्वीए्‌ ॥ २७४७ 
कारूद्यजगदीवौ समतदो अट्ररुक्खजोयणया । गंतूण त परिवो परिवेढदि माणुसुंत्तसे सेरो ॥ २७४८ 
८०००००४ 
तग्गिरिणो उच्छेहो सत्तरसलयाणि एकवीसं च । तीसन्मदहिया जोयणचउस्सया गाढमिगिकोसं ॥ २७४९ 
१७२१९ । ४३० को १। 
जोयणसदस्समेक्ं बावीसर सगसयाणि तेवीस । चडउसयचउवीसाई कमर्दा भूलमञ्क्षतिरेसु ॥ २७५० 
१०२२ । ७२३ । ४२४ । 
अन्मतरम्मि भागे रंडुक्किण्णो बहिम्मि कमहीणो । सुरखेयरमणहरणो अणादणि्हणो सुवण्णणिहो ॥ २७५१ 
चोदस गुदाभो तर्स सखम॑तदो हति दिन्बरयणाभो । विजयाणे बहुमज्जे पणिधी छुरतकिरणानो ॥ २७५२ 
इस सम्पूणं काठ्समुदको, सोकह खख योजनप्रमाण विस्तारसे सयुक्त पुष्कवरदरीप मण्डखा- 
कारसे वेष्टित किये इए है ॥ २७४४ ॥ १६००००० | 
इस पुष्क्धीपके कथनमे मानुषोत्तरपर्बवै, विन्यास, भरतक्षेतर, उसमे काठविमार्ग, हिमवान- 
पर्वत, दैमवतकषे्र, महाहिमवारनर्वत, हरसि , निष्पत, विदे , नीलगिरि, रम्यकैष, सकिमपवैत, 
दिरण्यवक्षेत्र, रिवैदीपर्षत ओर रेरा्वकषेत्र, इसप्रकार ये सोह अन्तराधिकार है । अब अनुक्रमसे 
यषां उनका स्वरूप कहा जाता है ॥ २७४५२७४७ ॥ 
कारोदकसमुद्रकी जगतीसे चारे ओर आठ खख योजन जाकर मानुषोचतर नामक पेत 
उस द्वीपको सब तरफसे वेष्टित कयि इए है ॥ २७४८ ॥ ८०००००। 
इस प॑तकी उचाई सत्तरहसौ इक्कीस योजन ओर अवगाह चारसो तीस योजन व एक 
कोसप्रमाण है ॥ २७४९ ॥ उत्सेध १७२१ यो. । अवगाह ४३० यो, १ को. । 
इस पर्मतका विस्तार मूढ, मध्य व शिखरपर कऋरमसे एक हजार वाईस, सातसौ तेस 
ञ्ीर चारसौ चौबीस योजनमात्र है ॥ २७५० ॥ 
मूरबिस्तार १०२२ । मध्यविस्तार ७२३ । शिखरविस्तार ४२४ यो. । 
देव व विदयाधरोके मनको हरनेवाडा, अनादिनिधन ओर ुवणेके सदृश यह मानुषोत्तर 
प्त अभ्यन्तरभागमे ठंकोत्कीणं ओर बाद्यभागमे क्रमसे हीन है ॥ २७५१ ॥ 
उस पर्वतमे चारौ ओर्‌ कषत्रोके बह्रमध्यभागमे उनके पार््चभागोमे प्रकादयमान किरणसि 
संयुक्त दिव्यर्नमय चौदह गुप्तये ह ॥ २७५२ ॥ 
क. | 
१ दवबरस्म्मः २ इव बोच्छामि. & द्वं -णगरीदो. ४ द्‌ माणषटुचराः ष माघ्रएत्तर, 
५ दुपएकतिच ६ द्‌ १७६३१. ७ ब भूल्मच्छि. ८ दु ष र्यणमघो, 
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५. (क क ४.५९ १ [+ भाक व 
ताण शुह्ाण र्दे उदणए्‌ बहरुम्मि अम्ह उवएसो । कार्वसेण पणो सारकं जाद्िडजा = ॥ ९७५ ३ 
अञ्सतरथाहिरए समतदो होदि दिष्वतडवेदी । जोयणदलसुस्सेदयो पणस्यचावाणि विष्थारो ॥ २७५४ 
५ दु "५०० | 
२ 
जोयणद्खवासज्ञदो अब्भतरबाहिरम्मि वणसडो । पुच्विद्धवेदिषदिं समाण्वे हि परिथरिभ ॥ २७५५ 
१। 
र्‌ 


उवरि वि माणुसुंत्तर सर्मतदौ दोण्णि होति तडवेदी । अब्मतरम्मि भागे बणसंडो वेदितोरणेदि जदो ॥ २७५६ 


बिडणम्मि सेख्वासे जोयणकूक्खाणि लिवसु पणदारु । तप्परिमाण सूह बाहिरभागे गिरिदस्स ॥ २७५७ 
९५० २०६४४ | 
पङ्को जोयणकोडी रुक्खा बादारु तीसदछछसहस्सा । तेरसजदसत्तसया परिधीषएु" बाहिरस्मि अदिरिभ* ।॥ २७५८ 
१४२३६७१३ । 
सदिरेयस्स पमाणं खस्समेक्ठ तिसयन्भदियं, । तीस घणू इगिहत्थो दहगुराह जवा प्रच ॥ २७५९ 
दुं १३३० । ह १।अ १०।ज ५। 


उन गुफाओंके विस्तार उचाई ओर बाहल्यका उपदेश काठ्वशच हमारे च्य नदीतटप्र 
उत्पल इए वृक्षके समान नष्ट हो गया है ॥ २७५३ ॥ 

इस पर्वतके अभ्यन्तर व बाह्य मागमे चारो ओर दिव्य तययेदी है जिसका उत्सेध आघ 
योजन ओर विस्तार पाचसतौ धटुषप्रमाण दै ॥ २७५४ ॥ उत्सेध यो. ‡ । विस्तार द्‌. ५०० । 

उसके अभ्यन्तर व वाद्य मागमे पूर्वोक्त वेदियोके समान वेदियोपसे व्याप्त ओर्‌ भध योजन- 
मात्र विस्तारे सहित वनखण्ड है ॥ २७५५ ॥ २ । 

मानुषोक्तपर्वतके उपर भी चारौ ओर दो तटवेदिया है । इनके अभ्यन्तरमागमे वेदी व 
तोरणोसे सयुक्त बनखण्ड स्थित है ॥ २७५६ ॥ 

इस पर्व॑तके दुगुणे विस्ताखं पैताखीस खख योजनोको मिला देनेपर उसकी बाह्य सूचीका 
प्रमाण होता है ॥ २७५७ ॥ १०२२ > २ + ४५००००० = ४५०२०४४ यो, | 

इस पर्वतकी बाह्य परिधि एक क्रोड व्यास लाख छन्तीस हजार सातसो तेरह योजने 
अधिक है ॥ २७५८ ॥ १४२३६७१३ । 

यह बाह्य परिधि उपर्युक्त प्रमाणे जितनी अधिक है, उस अविकतका प्रमाण एक हजार 
तीनतौ तीस धनुष एक हाय दशा अगुरु ओर पाच ज है ॥ २७५९ ॥ 

द. १३३० ह. १, अ. १०, जौ ५। 


द ब सर्के जादतरिदलोव्व दब मण्षित्तरः ३ द्‌ परिीए्‌ ४द्‌ ब अभिरेणो. 
५द्‌ ब अधिरेयस्स, ६ द पहस्समेकं च त्री अ्महिय, 
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पणदाकछक्खसंखा सुदं भ्मतरम्मि भागम्मि । णवच्डदुखतिदुचउइगिजककमेगव परिदिजोयणया ॥२७९० 
४९१००००० | १४२३०२४९। 
सूजीए्‌ कदिएु कदि दहगुणमूर च छद्ध चङडभनिद्‌ । समवद्वसुमदेए हवेदि त सुदमखेत्तफरं ॥ २७६१ 
णमणएकपचदुगसगङ्कुगसगमगपचतिदुखछक्षेका । अकछफमे खेत्तफड मणुसजगे सेरुफरजुत्तः ॥ २७६२ 
१६०२३५७७२७२५१० । 

` युणाए्‌ सूजीएु दोसु वासो विसोधिदस्स कदी । सोउक्चस्सं चडडभाग वग्गिय गुणिय च दसगुण मूं २७६४ 

सत्तखणवसत्तका छच्छकन्वरक्र्प॑चचडपक्र । अकेक्रमे जोयणया गणियफरू माणुसुत्तरगिरिस्स ॥ २७६४ 
१४५५४६६ १७९०७ | 

उवरिम्मि माणुसुत्तरगिरिणो" बावीस दिष्वकूडाणिं । पुम्बादिचरदिसासु पततक्ष तिण्णि तिण्णि चेदवेति ॥ २७६५ 
वेरुख्ियभसुमगब्भा सडगधी तिण्णि पुख्वदिभ्भाष्‌ । सजगो रोहियभजणणामा दुक्खिणविभागम्मि ॥ २५६६ 


अभ्यन्तरभागमे इस पव॑तकी सूची पेताीस टख योजन ओर परिधि अंकक्रमसे 
नो, चार, दो शून्य, तीन, दो, चार्‌ ओर एक, इन अकोसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजनं 
है ॥ २७६० ॥ अभ्यन्तरसूची ४५००००० | परिधि १४२३०२४९ यो. । 

मू्वीके वगैके वगैको दशस गुणा करके उसके वरमू चारका माग देनपर जो खन्ध 
अवि उतना समानगो क्षेत्रका सक्षम क्षत्रपङ होता है ॥ २७६१ ॥ 

द्यूल्य, एक, पाच दो, सात, दो, सात, सात, पाच, तीन, दो, दयल्य, छह ओर एक, इन 
अकोके क्रमसे जो सस्या उन्न हो उतने योजनप्रमाण मानुषरत्तरपवैतके क्षेत्रफरसहित मनुष्यलोकका 
षेनफठ है ॥ २७६२ ॥ «^ (४५०२०४४२ )२ > १० - 9 = १६०२३५०७७२७२५१० । 


दुगुणित बह्यसू्चीमसे दोनो ओरके व्यास को घटाकर जो शेष रहे उसके वैको 
शोध्य रारिके चतुर्थ भागकर वरमैसे गुणित करके पुन, दशगुणा कर वगैमूर निकार्नेपर [ वर्याकार 
्ेत्रका ] क्षेत्रफङ आता है ॥ २७६३ ॥ 

सात, शल्य, नौ, सात, एक, छ, छह, चार, पाच, चार ओर एक, इन अकै रमसे 
जो सस्या उत्पन्न हो उतने योजनप्रमाण मानुषोत्तरपर्वतका क्षेफढ है ॥ २७६४ ॥ 
^/ ¦ ( ४८५०२०४४ ८ २ )- (१०२२ ८२) |` 2 ५०५ ८ १० = १४५४६६१७९०७। 

इस मायुषोत्तर पर्पृतके उपर बास दिव्य कूट शित है। इनमे प्वदिक वर्यो 
दिशाओमेते प्रतयेकमे तीन तीन कूट है ॥ २७६५ ॥ 

इनमेसे वैद्य, अदमग ओर सौगन्धी, ये तीन कूट पूरदिद्यामि तथा रुचक, ठोहित भैर 
रजन नामक तीन कूट दक्षिणदिशामागमे स्थित है ॥ २७६६ ॥ 

“१ दव कमेणण, २द्‌ ष सेपणयुत्त. ३ द्‌ षपोठस. ४ द्‌ गिरिणा. ५ द्‌ वेस. 
2, 68 


1 


४९८ ] तिटोयप्रण्णत्ती [ 9. २७६७- 


जणमूरं कणयः! रजद्‌ं णामेहि पच्छिमदिसाए । फडिहकंपवाराद्गै कूडाई उत्तरदिसाए्‌ ॥ २७६७ 
तवणिज्रयणणामा कृडा, दोण्णि वि इदासणदिसाएु । दैसाणदिसलामाए प्दजणो बवल्ञणामो त्ति ॥ २७६९८ 
एक्को चिय वेरबो कडो चेदेदि मारुददिसाए । णडरिदिदिसाविभागे णामिण सन्बरयणो त्ति ।। २७६९ 
पुभ्वादिचउदिसासु वण्णिदकूडाण अग्गभूमीसु । पएक्ेकसिद्धकूडा होति वि मणुसुत्तरे सेरे ॥ २७७० 
गिरिउदयचउबञ्भागो उदयो कूडाण होदि पत्त्रं । तेत्तियमेत्तो सदो" भूरे सिरे दद्धं च ॥ २७७१ 

४३० को १1४३० को १।२१५।१ | 

२ 
मूलसिहराण र्द मेखिय दरिद्म्मि होदि जं रुद्ध । पत्तकतै कूडाणं मञिक्षमविक्खभपरिमाण ॥ २७७२ 
२२ ।कोा२।३ 


1 
कठ कि |» > क क 


मूरुम्मि य सिहरम्मि थ कूडाण होति दिव्ववणसडा । मणिमयमदिररस्मा वेदीपडइदीदहिं सोहिल्ला ॥ २७७३ 
चे्धति माणुसुत्तरसेरस्स य चसु सिद्धकूडेसु । चत्तारि जिणणिकेदा णिसहजिणभवणसारिच्छा ॥ २७७४ ~ 





अंजनमूल, कनक ओर रजत नामक तीन कूट पश्चिम, तथा स्फटिक, अक ओर प्रवा 
नामक तीन कूट उन्तरदिदामे स्थित है ॥ २७६७ | 

तपनीय जीर रत्न नामक दो कूट अश्िदिद्ामे तथा प्रभंजन ओर वन्न नामक दो कूट 
ईैरानदिदाभागमे स्थित है ॥ २७६८ ॥ | 

वायव्यदिश्चामे केवकं एक वेठबकूट ओर नेऋष्यदिशामागमे सवेरतन नामक कूट स्थित 
है ॥ २७६९ ॥ 

मानुषोत्तरपधैतके ऊपर प्रवोदिक चार दिशामि बतख्ये इए कूटोकी अग्रभूमियोमे एक 
एक सिद्धकरूट मी है ॥ २७७०॥ 

इन कूटोमेसे प्रयेक कूटकी उचाई पवैतकी उचाङईके चतुथं भागप्रमाण, तथा इतना ही 
उनका मू विस्तार भी है । रिखरपर इससे आधा विस्तार है ॥ २७७१ ॥ 
उत्सेध यो. ४३०, को. १ । मूढविस्तार यो. ४२०, को. १ । शिखरविस्तार यो. २१५. को. ‡। 

मू ओर शिखरके विस्तारको मिलकर आधा करनेपर जो प्राप्त हयो उतना प्रक कूटके 
मध्यम विस्तारका प्रमाण है ॥ २७७२ ॥ 

४२०१ + २१५१ - २ = ३२२१९ = यो. ३२२, को. २३ । 

कूटोके मूरम व शिखरपर मणिमय मन्दिरोसे समणीय ओर वेदीभदिकसि सुशोभित 
दिग्य वनखण्ड स्थित है ॥ २७५७३ ॥ 

मानुषोत्तरपवैतके चारो सिद्धकूटोपर निषधपवैतपर्‌ स्थित जिनभवनोके स्रा चार्‌ ज्ञिन- 
मन्दिर स्थित है ॥ २७७४ ॥ 


१ ब कहो रजवणामेहि, ब कण्णेय एजदणमेष्ि. २ द्‌ ब पिटकः, ३ द्‌ ब कूढाए्‌. ४द्‌ ष तेतियमेचीणे, 
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सेसदयु कूडेसुं वेतरदेवाण दिष्वपालादा । वररयणकचणमया पुष्वोदिद्वण्णगेदिं जदा ॥ २७५७५ " 
एुव्वदिसाए जसस्सदिजसकंतजसोधरा तिकूडेक । कमसो अदिवददेवा बहुपरिषरेदिं चेति ॥ २७७६ 
द्क्खिणदिसाए्‌ णदो णंदुत्तरजसणिधोसणामा य । कूडतिदयम्मि वेतरदेवा गिवसति रीखादिं ॥ २७७७ 
लिद्धस्थो वेससणो माणसदेओ त्ति पच्छिमदिसाए । गिवसंति विकूडेसुं तमिरिणो वेंतरादिवद ॥ २७७८ 
उत्तरदिसाए्‌ देभो सुदसणो मेवसुष्पब्ुदधक्खा । कूडतिवयम्मि कमसो होति इं मणुसुत्तरगिरिस्स ॥ २७७९ 
॥ + सादीदेओ तवणिज्ञणामकूडम्सि । चेद्रति रयणकूडे भवणिदो वेणुणामेण ॥ २७८० 

णदिसाए सुरो हणुमाणोः बजणाभिकूडम्मि । वसदि पभजंणकूडे भवणिदो वेणुधारि त्ति ॥ २७८१ 
वेरबणामकूडे वेरुबो णाम मार्दद्िसाए । सम्वरयणम्मि णहरिदिदिसाए सो वेणुधारि त्ति ॥ २७८२ 
णह्ूरिदिपवणदिसराभो वजिय अट्सु दिसासु पत्ते । तिय तिय कडा सेस! पुभ्व वा कड्‌ शच्छति ॥ २७८३ 
धादद्रसंडपवण्णिददसुगारगिरिदसरिसवण्णणया । भआायामेण दुगुण दीवम्मि यं पोक्खरद्धम्मि ॥ २७८४ 


रेष कूटोपर परोक्त वणनाओसे संयुक्त उक्तम रतन एव घुवणैमय भ्यन्तरदेवोके दिऽ 
प्रापताद है ॥ २७७५ 

मानुपोत्तररटके ध्रवेदिरासम्बन्धी तीन कूटोपर रमसे यशाखान्‌ , यज्चस्कान्त ओर्‌ योधर 
नामक तीन अधिपति देव बहुत पछि साथ निवास कते है ॥ २७५६ ॥ 

इसीप्रकार दक्षिणदिदाके तीन कूटोँपर नन्द (नन्दन ), नन्दोत्तर ओर अरशानिघोषं ` 
नामक तीन व्यन्तरदेवं डीलाप्रवैक निवासं करते है ॥ २७७७ ॥ 

उस पवेतके पश्चिमदिदासम्बन्धी तीन कूटोपर सिद्वाथ, वैश्रवण ( क्रमण ) ओर मानसदेव , 
( मानुष ), ये तीन व्यन्तराधिपति निवास कते है ॥ २७७८ ॥ 

माुषोत्तरपवैतके उत्तरदिरासम्बन्धी तीन कूढोपर कमश सुदश्चैम मेष ( अमोध ) ओर 
सुप्रबुद्ध नामकं तीन देव स्थित ह ॥ २७७९ ॥ 

अभ्निदिशाके तपनीय नामक कूटपर खातिदेव ओर शनक्ूटपर वेणु नामक भवनेन्द्र स्थित 
है ॥ २७८० ॥ | 

ईैशानदिद्याके बन्रनामिकूटपर हलुमान नामक देव ओर प्रमजनकूटपर बेणुधारी (प्रभ॑जन † 
भवनेन््र रहता है ॥ २७८१ ॥ 

ायब्यदिशाके वेढम्ब नामक कूटपर वेटम्ब नामक ओर नैश्लदि शाके सवैरनङकटपे 
वेणुघारी ( वेणुनीत ) मवनेन्दर रहत है ॥ २७८२ ॥ 

आठ दिश्चाओमेसे नैक्ऋ ओर वायव्य दिद्याओंको छोडकर रोष दिशाओ्मेसे प्रयेकमे 
तीन तीन कूट ह| शेष वणेन प्रवैके ही समान है, देसा कितने ही आचाय खीकार 
कैरते ह ॥ २७८३ ॥ 

+  पुष्कराद्धीपमे भी धातकीखण्डमे वर्णित इष्वाकार्‌ पवैतोवे सेरा बणेनवाङे ओर भायामसे 

हैगुणे [ दो इष्वाकार पथेत खित ] है ॥ २७८४ ॥ 


[ १1१११, | 


०१ द्‌बश्एणामो, २ दैवषसेम॑जण, ३ द्‌ भरेषु 


५०५ | तिकोयपण्णत्ती [ ४. २७८५- 


[> 


दोपष्णि नि दसुगाराणं विचारे होति दोण्णि विजयवरा । चदद्धसमायाराः एष्केका तासु मेरुगिरी ॥ २७८५ 


धादमंडे दीवे जेत्तियङ्कडाणि जेत्तिया विजया । जत्तिथसरंवर जेत्तियसेखवरा जेत्तियणद्रेभो ॥ २७८६ 


(क 


पोकग्बरदीवदेसुं ते्तियमेत्ताणि ताणि चेति । दोण्ण इसुगाराण गिरीण विच्चारुभाषुसु ॥ २७८७ 

विज्ञेया विजयाण तहा वेयडाणं हवति वेयड़ा । मेर्गिरीणं मेरू कुरुषेखा कुरूगिरीण च ॥ २७८८ 

सस्थिाण सरियाभो णाभिगिरिदाण णामिसेखाणि । पणिधिगदा तियदीवे* च उम्सेहसम विणा मेर्‌" ॥२७८९ 
पूदाण रंदाणि जबृददीवभ्मि भणिदरूदादो । एष्य चडग्गुणिद्राह णेयाह्‌ जेण पडमविणा" ॥ २७९० 

मृक्षा मेरगिरिद ुरुगिरिपह्दीणि दीवतिदयम्मि । वित्थारुच्छेहसमो कदं एव परूवेति ॥ २७९१ 

छविदूण माणुसुत्तरसेरं काछोदग च चेद्ति । चत्तारो विजयद्धा दीव बारस रदी ॥ २७९२ 

दीवम्मि पोक्खरडे कुरुसेरादी वह य दीहव्रिजयद्धा । जभ्मतरम्मि बाहि भकमुद्ा ते खुरष्पसटाणा ॥ २७९३ 
भिय जवूलामलिणामाद्ं विजयसरगिरिष्पहुदि । जबूदीवसमाण गामागि एत्थ वत्त्व ॥ २७९४ 


इन दोनो इष्वाकार पर्वतोके बीचमे अ्चन्द्रके समान ( चक्ररप्रके समान ? ) आकाखाटे 
दौ उक्तम क्षेत्र ओर उनमे ( दोनो विदेहोमे ) एकं एक मेरु पवत है ॥ २७८५ ॥ 

धातकीखण्डद्रीपमे जितने कुड, जितने विजय, जितने सरोवर, जितने श्रेष्ठ पवत ओर 
जितनी नदिय है, उतने ष्टी वे सवर पुष्कराद्धद्ीपमे मी दोनो इष्वाकार पवैतोके अन्तराङभागोमे 
स्थित है ॥ २५७८६-२७८७ ॥ | 

तीनो द्रौपौमे ्रणिधिगत विजयोकि स्ट विजय, विजयद्धीके सदय विजयार्ध, मेस्पर्वतोके 
सदा मेरपवैत, कुल्मिसियोंके सदर कुर्गिरि , नदियोके सद्दा नदिया, तथा नाभिगिरियोके सद्र 
 भाभिपैत £ । इनमेसे मेरुको छोडकर रोष सबकी उचाई समान है ॥ २७८८-२७८९ ॥ 

सव प्रथम के इए बिजयोको छोड इनका विस्तार यहां ज्बृह्रीपमे बतङयि इए विस्ता- 
शते चौगुणा जानना चाहिये ॥ २७९० ॥ 

मेरुपवैतको छोडकर रेष कुङाचङ आदिकोका विस्तार व उचाईं तीनो द्वीपो समान है 
दसा कितने ही आचाय निरूपण कसते है ॥ २७९१ ॥ 

ुष्करादवीपमे चार्‌ विजयाद्धै वै बारह कुख्पर्वत मानुपोत्तसदौक ओर काटोदकसमुदरको 
छक सित हे ॥ २७९२ ॥ 

पुष्कराद्दधीपमे स्थित. वे कुर्पर्वेतादिक तथा दीधैविजयाद्धै अभ्यन्तरं व बाह्य मागमे 
कमस अकमुख ओर शुके सदा आकारे है ॥ २७९३ ॥ 


यहां जम्बू ओर शाल्मखी इृक्षेके नारमोको छोडकर शोप क्षेत्र, तालाब जर पर्वतादिककै 
भाम जम्बद्रीपके समान ही कहने चाहिय ॥ २७९४ ॥ 


१ [अररथसमायारा]. २व्‌ ब सरोवण. ३ द्‌ घ पणिधिसदत्ियवेदी ४द्‌ बं अणा मेदे. ५द्‌ ब पदणतिणा. 
दिव ङ्श्प्‌, ७ द्रव न्यो, 


४, २८०९ ¦ उत्थो महापियारे [ ५०१ 


दोपासेसु य दृक्खिणदसुगारगिरिस्स दो भरहखे7ा । उत्तरहसुगारस्स य हवति एरावदा दूष्णि ॥ २७९५ 
दोण्ण दसुगाराण बारसङ़रपभ्वयाण विच्वाङे । वेदति सयरूत्रिजथा भरविवरसरिच्छसलाणा ।। २७९१ 
अकायारा विजया हवति अब्मतरम्मि भागम्मि । सत्तिभ्ुह पिव वाहि सयङुद्धिसमाँ वि पस्सभुजा ॥ २५७९७ 
चत्तारि सदहस्साणि दुसया दसजोयणाणि दस्रभागा । विक्खभो हिमवते गिसद्टत चडग्गुणो कमस | २७९८ 
४२१० । १०| १६८४२ । २ | ६७३६८ ८ 
१९ १९ १९ 
श्नुमण तिणगाण विक्खमभ मेकिद्ण चरगुणिदर । सच्वाम पद्व्व स्वुसमास कुरुगिरीण ॥ २७९१६ 
दोण्ण इ सुगाराण विक्खभ बेसहस्सजोयणया । त पुव्वम्मि षिमिस्स दीवद्धेः सेररूढसिकी ॥ २८०० 











२०००) 
जोयणरक्खत्तिदय पणवण्णसहस्स छर्सयाणि पि । चरउसीदि चडउञ्मागा गिरिरूढलिद्रीषए परिमाण ॥२८०१ 
३५५५६८४ । ४ | 
१९ 


भदिमपरिदिप्पहदीचरिमेत इच्छिदाण परिदीसु । गिरिश्दलिदि सोधिय बारसजदबेसणएिं भजिदूणं ॥२८०२ 

दक्षिण इष्वाकार पवैतके दोनो पाश्वमागोमै दो भसतकषेत्र, जर उत्तर इष्वाकार पर्बतके 
दोनो पाश्चभागेमे दो रेरावतक्षेत्र है ॥ २७९५५ ॥ 

दोनो इष्वाकार्‌ ओर बारह ॒कृर्पवतोके अन्तराख्मे चक्रके अरोके छेदोके सदया 
आकाराटे सब विजय स्थित है ॥ २७९६ ॥ 

सव क्षेत्र अम्यन्तरमागमे अकाकार्‌ ओर बाह्यमागमे सक्तिमुख है ¡ इनकी पाश्वमृजर् 
गाड़ीकी उगद्धिके समान है ॥ २५९७ ॥ 

हिमवानुपवेतका विस्तार चार हजार दोसौ दश योजन ओर शक योजनके उनरीस 
भागोमिसे दा भाग अधिक है| इसके आगे निषधपवैतपर्थ॑त क्रमसे उत्तरोत्तर चौगुणा विस्तार 
है ॥ २७९८ | हिमवान्‌ ४२१०१९। महाहिमवान्‌ १६८४२ । निषध ६७३२६८६ । 

इन तीनो पवैतोके विस्तास्को मिलकर चौगुणा करनेपर जे प्राप्त हो उतने योजनप्रमाण 
सब कुरपवैर्तोका समस्त विस्तार जानना चाहिय ॥ २७९९ ॥ 

४२१०९१६ + १६८४२ दद + ६७३६८ > 9 = २५२३ ६८४ । 

दोनो दष्वाकार पर्वतोका विस्तार दो हजार योजनग्रमाण है | इसको पूर्वोक्त कुख्पवैतोके 
समस्त विस्तारे मिखा देनेपर पुष्कराद्धद्रीपमे पवैतरुद्धक्षेत्रका प्रमाण होता दह ॥ २८०० ॥ 

२००० + ३५६९६८४ = ३५५६८१४ दथ | 

पर्वतरुद्ध क्षेतरका प्रमाण तीन ऊख प्रचवन हजार छसो चैराक्षी योजन नैर 

चार्‌ भाग अधिक है ॥ २८०१ ॥ ३५५५६८४ द्ध । 
, = पष्कराद्ैद्ीपकी आदिम परिषिसे ठेकर्‌ अन्तिमान्त इच्छित परिषियोमेसे पूवैतरदध क्षेत्रकौ 

कम करके शेषम दोसौ बारहका भाग देनेपर॒ज रन्ध अवि उसको अपनी अपनी शलाका 


द ह सत्यु. २ द्‌ ब षयदुद्िषमो, 


५०२ ] तिरोयपण्णत्ती | ४. २८०३. 


सगसगवराययुणिदं होदि पढ भरदपहदिविजयाण । इच्छिद्पदेसस्दा तदि तदं तिण्णि गियमेणं ॥ २८०३ 


भहवा-- 
भरहादिखु विजयाणं बाहिरख्दम्मि भादिम रदं । सोहिय भडरक्लादिदे लयवडी इच्छिदपदेसे ॥ २८०४ 
एकत्तारषदहस्सा प॑चसया जोयणाणि उणक्षीदी । तैहत्तरिरन्तरसदकराभो अन्भतरे भरदहर्दं ॥ २८०५ 


४१५७९ 1 १७३ 
२१२ 


भरहस्स मूरुख्दं चउगुणिदे होदि हेमवदभूएं । अञ्मेतरम्मि सदं तह हरिवरिसस्स चउगुणिद्‌ ॥ २८०. 


१६९६३१९ । ५६ । ६१५२५७७ १२ 
२१२ २१२ 


हरिवरितसो चडगुणिदो सूदो अन्मतरे बिदेहस्स । सेसवरिसाण रदं पत्तेकं चडउगुणा हाणी ॥ २८०७ 


२६६११०८ । ४८ | ६६५२७७ । १२ | १६६६३१९ । ५६ | ४१५७९ { ९७३ 
२१२ २१२ २१२ २१२ 


एवं सगसगविजयाणं भादिमरदपहुदीो । बादहिरचरिमपदेसे रेदंतिमं ति * वत्तभ्वं ॥ २८०८ 














गुणा करनेपर नियमे भरतारिक कषेत्रोका वहां वहां इच्छित स्थानमे (आदि) मध्य ओर्‌ अन्तम ) तीनां 
प्रकारका विस्ताख्रमाण होता है ॥ २८०२-२८०३ ॥ 
९१७०६०५-- ९५५६८४५ - २१२८ १ = ४१५७९१४३ भ. क्ष, का आदिविष्कम्भ | 

अथवा- 

भरतादिक क्षत्रके बाह्य विस्तासेसे आदिम विस्तारको षटाकर जो रोष रहे उसमे आठ 
खाखका भाग देनेपर इच्छित स्थानमे क्षय-वृद्धिका प्रमाण अता है ॥ २८०४ ॥ 

६५४५६२९६ ~ ४१ ५५७९ द द्‌ द ~ ८० 69५० = उ हा" वृ, | 

इकतारीस हजार पांचसौ उन्यास्ी योजन ओर एकसौ तिहत्तर माग अधिक भरतक्षि्रका 
अभ्यन्तरविस्तार है ॥ २८०५ ॥ १५७९ ४३ । 

भरतक्षेत्रके मूखविस्तारको चाससे गुणा करनेपर हैमवतक्षेत्रका अभ्यन्तरविस्तार ओर 
इसको भी चारे गुणा करनेपर हयिषंका अम्यन्तरविस्तार होता है ॥ २८०६ ॥ 

हैभवत १६६२ १९२५५ । हरि ६६५२७७५ 

हसििषक्ित्रके विस्तारको चारते गुणा करनेपर विदेहक्षेत्रका अभ्यन्तरविस्तार हेता है | ˆ 
फिर इसके अगि शेष क्षेशरोके विस्तासे क्रमशः चतुर्युणी हानि होती गई है ॥ २८०७ ॥ 

विदेह २६६११ ० ८ । रम्यक ६९६५२७७ द । दैरण्यवत १६६२ १९२४ | 

एेरावत ४१५७९६९३ । 

इसप्रकार अपने अपने क्षत्राका आदिम विस्तार आदि है। अवं भह्यं चर प्रदेशपर्‌ इनकां 
शन्तिम विस्तार कहा जाता ह ॥ १८०८॥ 


कमेत च + कनै जे # 


१द्‌बहेमवभरये. २ द्‌ व बाहिरहुवसिमिपदमे शदतिवपि, 


-४, २८१५ 1 चउत्थो महाधियारो [ ५०३ 


पंणस्टिसहस्साभिं चद्रस्सथा जोयणाणि छादाक । तरसं कका्नो भणिद्‌ भरहकिखदिबादिरे र्द ।॥ २८०९ 
६५४४६ । १३ 
|, ©. ०५ ( ९ १ ९ 
एत्थ वि पुष्वं वं णेदव्वं । 
पुक्खरवरद्धदीवे खुद्धयदिमवततिहरिमम्दिष्ठे । पठर्मददहपुडरीर पुष्ववरदिसम्मि भिगगदणदीभो ॥ २८१० 
भद्वक्भडतिय भककमे जोयणाणि गिरिउवरि । गतूण पत्तेक दुक्खिणडत्तरदिसम्मि जति कमे ॥२८११ 
॥ १८६५८ । 
धाद्दसंडपवण्णिददोण्णं मेरूण सभ्ववण्णणयं । पत्येव य वन्तश्व गयदतन्भहसारुकुररदिरद" ॥ २८१२ 
खक्केगकक्कछदुगछवकेक्क जोयणाणि मेरूण । अञ्मतरभागद्धियगयदताणं चडण्डाण ॥ २८१३ 
१६२६११६ 
णवदमिदौहैचडणमभदो अर्कंकमेण जोयणा दीह । दौमेरूणं बाहिरगयद्‌ताणं चण्ा्णं ॥ २८१४ 
२०४२२१९ । 
छन्तीष खक्खाणि भडसटह्टिसहस्सत्तिसथपणतीसा । जोयणयाणि पोक्खरदीवद्धे होदि रचां ॥ २८१५ 
३६६८३६३५ । 
पैसठ हजार चारौ छवा योजन ओर तेरह कला अधिक भरतक्षेत्रका बाह्य भागम विस्तार 
कहा गया है ॥ २८०९ ॥ १४२३०२४९ ~ ३५५६८४८ - २१२ > १ = ६५७४६. 
पहिखेके समान यापर भी दैमवतादिक क्षेतरोका विस्तार चतुगुण बृद्धि व हानिखूप 
जानना चाहिये । 
पष्कराधेद्रीपम श्ुद्रहिमवान्‌ ओर शिखरी पवतपर स्थित पृक्षदरह ब पुषण्डरीकद्रहवेः 
रमं ओर पश्चिमदिदासे निकी हुई नदियां अकक्रमसे आठ, एक, छह, आठ ओर तीन अकम्माण 
अर्थात्‌ अडतीस हजार छहसौ अटरह योजनमात्र पर्वतके ऊपर जाकर करमसे प्रत्येक दक्षिण व 
- उत्तरदिशाकी ओर जाती है ॥ २८१०-२८११॥ ३८६१८ 
धातकीखण्डमे वर्णित दोनो मेरुभका समस्त वणेन गजदन्त, मद्रशार ओर कुरुकषत्रीको 
छोडकर यहापर भी कहना चाहिये ॥ २८१२॥ 
छह, एक, एक, छह, दो, छह ओर एक, इन अकोे कमक्षे जो स्या उत्पतन हो 
उतने योजनप्रमाण मेरुओंके अभ्यन्तरमागमे स्थित चारों गजदन्तोकी सबद है ॥ २१८१२ ॥ 
१६२६११६ । 
नौ, एक, दो, दो, चार, शुघ्य ओर दो, इन अकोवे मसे जो स्या प्राप्त हो उतने 
योजनप्रमाण दोन मेरुओँके बाह्यमागमे सित चारो गजदन्तपर्वतोंकी ख्व है ॥ २८१४ ॥ 
२०४२२११९ । 
ष्कराद्धद्ीपमे कुरक्षेत्रका धनुष छन्तीस कख अडसठ हजार तीनसौ पतीस योजन 


मात्र है ॥ २८१५ ॥ २३६६८२३५ । 


* द्‌ पण्ण्र २द्‌ बं पुनर णेदव्व, ३ द्‌ ब तिहर. ४ द्‌ पञदषह, ब पउमदसह्‌ ५ ब गयदतमह- 
सीर्कुररहिदा. £ द्‌ ब अककमेणाणि 
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चोद्जोयणरक्खा छा्ीदिम्रहस्सणवसयादं इगितीप्ता । उत्तरदेवङ्करूए्‌ प्तक होदि रठव्राभो । २८५६ 
१४८६९३१ । 
चउजोयणरूक्खाणि छन्तीससहस्स णवस्यद्र पि । सोरसज्ुदाणि ऊरषे' जीवाए होदि परिमाण । २८१७ 
४६३६९१६ । 
हसुवग्य चडगुणिदर जीवावग्गम्मि खिवत तम्मि तदो । चडउयुणबाणविहत्ते रद्ध वस्स विक्खमो ॥ २८१८ 
पण्णारसलक्लाणि उर्णवीससदहस्सयादं छष्वीषा । दगिवीसज्चदसदसा पोक्खरङुरूमडरे खेत्त ॥ २८१ 
१५१९०२६ । १२१ 
२१२ 
सत्तारसलक्खाणि चोदसजदसत्तहत्तरिसयाणि । अदटकरभो पोक्खरङ्करूवसषए होदि वकद्सू ॥ २८२० 
4७०७७१४ ८ 
२१२ 
बे रक्खा पण्णारससहस्सलत्तसयभटुवण्णानो । पुब्यावरण रूद्‌ दीवद्धे भदसाङवण ॥ २८२१ 
२१५७१५८ । 
एक्केस्कभदसारसदा- २४५१ । ७०” 
€ € 
उत्तरदक्खिणमागद्धिदाभ जो होदि भदसाराण, । विक्खभो कारवसा उच्छिण्णो तस्स उवदेसो ॥ २८२२ 











उत्तर ओर देवकुस्मेसे प्रत्येकका ऋजुब्राण चोदह ठाख छयासी हजार नसौ इकतीस 
योजनग्रमाण है ॥ २८१६ ॥ १४८६९३१। 
कुरृकषेत्रकी जीवाका प्रमाण चार्‌ ाख छ्तीस हजार नसौ सोठह योजनमात्र है ॥२८१५॥ 
४२३६९१६. । 
बाणकरे वर्गको चौगुणाकर उसे जीवक वमे मिखादो पुनः चैगुणे बाणका भाग 
देनेपर जो खन्ध अवि उतना गोढक्षे्रका विस्तार होता दै ॥ २८१८ ॥ 
पुष्करदीपस्षम्बधी कुरुओंका मण्डलाकार क्षत्र पन्द्रह छख उन्नीस हजार छन्बीस योजन 
ओर एकौ इकीस भाग अधिक है ॥ २८१९॥ १५१९०२६६३६ । 
पष्करद्ीपसम्बन्धी कुरुक्ेत्रका वक्रबाण सत्तरह खख सतहत्तरसौ चौदह योजन ओर 
आठ कछप्रमाण है ॥ २८२० ॥ १७०७७१४१६२ । 
पुष्करादद्रीपमे मद्रराख्वनका प्रवापर विस्तार दो खाख पन्द्रह हजार सातसौ अट्धावन 
योजनमात्र है ॥ २८२१ ॥ २१५०७५८ । 
एक एक भद्रशाक्का विस्तार २४५१४ 
उत्तर-दक्षिण भागमे स्थित मद्रशाख्वनोका जो कु€ विस्तार है, उसका उपदेश काव्य 
नष्ट हो गया है ॥.२८२२॥ । 


१द्‌ क्क्व २द्‌ चउवीष. ३द्‌ मग्छे ४द ५९८, ब ९। ५द्‌ क ९ददाणि 
दद्‌ ब सदस्मख्वेण, 
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गिरिभदस्तारविजया वक्लारविभगसरिसुरारण्णा । पुव्वायरतप्थारां पोक्खरदीवे विदेदाण ॥ २८२३ 


एदाण पत्तेक्क मदरसेराण धरणिपद्म्मि । जोयणचडणवदिसया विक्लभो पोक्लरद्धम्मि ॥ २८२४ 


९४०० । 
दो छक्खा पण्णारससहस्ससत्तयसदट्ववण्णाभो । जोयणया पुव्वावरद्दो एक्केककभहसाखाण ॥ २८२५ 
. ३ १५७५८ । 
. उणवीससहस्साणि स्तस्या जोयणाणि चडणडद्ी । चडउभागो पत्तेक्क रंदा चडउसष्टिविजयाण । २८२६ 
१९७९४ । १ | 
| 


दुसहस्सजोयण।णि वासा वक्खारयाण पर्तेकंक । प॑चसयजोयणाणि विभगसरियाण विक्भो ।। २८२७ 
२००० | ५५०० 
एक्करससहस्साणि जोयणया छस्सयाणि जडसीदी । पत्तक्क वित्थारो देवारण्णाण दोण्ण पि ॥ २८३८ 
११६८८ । 
मदरगिरिपहुरीण गियणिवस्तखाषु ताडिद्‌ः तदिद्‌ । णियणियसुदा चासा वास्राण होदि पिडफरं ॥ २८२९ 
त पिंडमद्क्खेसु सोधिदे ज हवे सेसंः । गियस्षखाण्‌ भिदे णियणियवासा हवति पत्तेक्क ॥ २८३० 


पुष्वरद्र॑पमे विदेहोके गिरि, भद्रशाट, विजय) वक्षार्‌, विभगनदिया ओर देवारण्यः ये 
्र-पश्चिम विस्तृत है ॥ २८२२ ॥ 

पुष्करा्द्रीपमे इने मन्दरपरभतेमेसे प्रत्यकका विस्तार परथिवीपृष्ठपर चोरानबैसो योजन- 
प्रमाण है ॥ २८२४ ॥ ९४००। 

प्रत्येक मद्रराख्का परवौपरविस्तार दो खख पन्द्रह हजार सातौ अद्कावन योजनप्रमाण 
है ॥ २८२५ ॥ २१५७५८। 

चौसठ विजयेमसे प्रयेकका विस्तार उन्नीस हजार सातसौ चोरानयै योजन ओर चतुथ 
भागसे अधिक है ॥ २८२६ ॥ १९७९४०५ । 

परयेक वक्षारोका विस्तार दो हजार योजन ओर प्रत्येक विभगनदियोका विस्तार पाचसौ 
योजनमात्र है ॥ २८२७ ॥ २००० । ५००। 
| टोनो देवारण्येमेसे प्रयेकका विस्तार ग्यारह हजार छृहसौ अडठासी योजनग्रमाण 
है ॥ २८२८ ॥ ११६८८। 

[ इष्टसे रहित ] मन्दरप्ैतादिकोके अपने अपने विस्तारको अपनी अपनी स्यसे 
गुणित करनेपर जे प्राप्त हो वह अपने अपने द्वारा शुद्ध विस्तार होता है । इन विस्तारोका जो 
पिण्डफलढ ह्यो उस पिण्डफठ्को आठ ठखमेसे घटाकर रोषको अपनी सस्यासे भाजित 
द्रेपर प्रसेके अपने अपने विस्तार हेते है ॥ २८२९२८२० ॥ 


„२ $ब ग्वार. २द्‌षतादिसि, ३ बस पिंड ब्रु सके सोधिदे सव्वदेपेच. 
ग, 64 
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दुगुगम्मि भसा म॑दरसेरस्स विवसु विक्डभ । मञ्क्िमसूर्दजत्तं सा सूजी कच्छगधमाङ्िणिए्‌ ॥२८६३१' 
पुक्रत्तार रक्खा वचारीससदहस्स णवसथा सों । दोमेरूण बाहिर दुभदसालाण अंतो त्ति ॥ २८३२ 


४१४०९१६ । 
तस्सूजीए परिदी पक्रं कोडी थ तीसरुक्खाणि । चरणउदिसहस्साणि सत्तसया जोयणाणि छन्वीसं ॥२८३३ 
१३०९४७२६ । 


पव्वदविसुद्धपरिहीसेसं चउसटटिरूपसंगुणिदं । बारसजुददुसएदि भजिदम्हि विदेहदीहस्तं ॥ २८३४ 
अदट्रचडउसत्तपणष्यउभटविभककमेण जोयणया । बारसभधियसयसा रद्ाणविदेहदीहत्त ॥ २८३५ 


२८ ४५७४८ । ११२ 
२१२ 
र 


सीदासीदोदाणं घास दुसदस्स तम्मि अवणिज । अवसेमद्ध दीह कणि्रर्य कच्छगधमाखिणिष ॥ २८३६ 
चडलत्तटेकदुग णवपएक्रकक्रमेण जोयणया । छावप्णकरा दीह कणिट्रय कच्छगधमाङिणिपु ॥ २८३७ 
१९२१८७४ । ५९६ | 
२१५२ 
मद्रशार्के दुगुणे विस्तारमे मन्दरपर्वतके विस्तारको मिराकर जो प्राप्त हो उसे मध्यम 
सूर्चमि मिला देनेपर वह कच्छा ओर गन्धमालिनीकी सूची होती है ॥ २८३१ ॥ 
उक्त सूची दोनो मेरुओके बाहिर दोनो मद्रशालोके अन्त तक इकताीस राख चाटीस 
हजार नौसौ सोह योजनग्रमाण है ॥ २८३२ ॥ 
( २ १.५.७५८ > २ ) + ९9 ०० + २७००००० = ४१४०९१६ | ४१००९१६ । 
इस सूचीकी परिषि एक करोड तीस रख चौरानै हजार सातसौ छब्बीस योजनप्रमाण 
है ॥ २८३३ ॥ १३०९४७२६ । 
इस परिविमेसे पवैतरुद्ध कषत्रको घटाकर रेषो चौसठसे गुणा करके दोसौ बाहरका 
भाग देनेपर विदेहकी छबाईका प्रमाण अता है ॥ २८३४ ॥ 
आठ, चार, सात, पांच, चार, आठ ओर तीन, इन अफोके रमसे जो सस्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर एकसौ बारह भाग अभिक कच्छा ओर गन्धमाङ्नीके पास विदेहकी खवा है ॥ २८३५ ॥ 
( १३०९४७२६ - २३५५६८४ इ ) > ६४ - २१२ = ३८०५७४८६ २२९ | 
इसमेसे सीता-सीतोदा नदियोवे दो हजार योजनप्रमाण विस्तारको धटा देनेपर जो रोषं 
रहे उसके अधम्रप्रमाण कच्छा ओर गन्धमाछिनी देराकी कनिष्ठ अर्थात्‌ आदिम उवा 
है ॥ २८३६ ॥ 
। चार, सात, आठ) एकः दो नौ ओर एक्‌, ईम अकोकै कमसे जो सख्या सद्या 
उत्प हो उतने योजन ` ओर छप्पन कला अविक कच्छा ओर गन्धमाछिनीकी आदिम रबाई 
द ॥ २८२७॥ ३८४५७४८१ - २००० > २ = १९२१८०१२५६ | । 


> ॥ 


१ द्‌ चसरेकरट्ध, 
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विजयादीण वासं तव्वर्ग दसगुणिज तस्र । गिण्हहं तत्तो पुह पु बत्तीसगुणं च करेमाणं ॥ २८३८ 
बारसजञददुसएहि भजिदूण कच्छर्दमेरुविदः । णियणियडाण वायो अद्धसैरूव विदेहस्स ॥ २८३१९ 
णवजोयणयसहस्सा चत्तारि सयाणि अदट्रतारु पि । छष्पप्णकलानौ तहं विजयाण होदि परिवह ॥ २८४० 








९४४८ । ५६ 
२१२ 
चउवण्णल्महियाणि सामि णवं जोयणाणि तहं मागा । वीसुत्तरसमेत्ता वक्खारगिरीण परिवडी ॥ २८४१ 
४ ९५४ । १२० 
२१२ 
जोयणसयाणि दोण्णि अहत्तीसाधियाणि वह भागा । छत्तीसरन्तरसयं विर्भगसरियाण परिवह ॥ २८४३ 
२३८ । १३६ 
२१२ 


पेचसहस्ता जोयण पचसयो अट्रहत्तरीजत्ता । चरउसीहिजदसदसा देवारण्णाण परिवडी ॥ २८४३ 


५१.१७८ | १८६ 
२१९ 


विजयादीण भादिमदी्हे वाहं खिवेज तं होदि । मन्द्िमदीदं मन्द्षिमदीहे त॑" खिवसु अंतदीहत्तं ॥ २८४४ 





विजयादिकोका जो विस्तार हो, उसके वमको दरासे गुणा करके उसका वमैमूछ ग्रहण 
वरे । पश्चात्‌ उसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ वत्तीससे गुणा करके प्राप्त गुणनफठमे दोसौ बारहका भाग 
देनेपर जो खन्ध अवि उसे कच्छदेराके विस्तारम मिरनेसे अपने अपने स्थानपर अर्धं विदेहका 
विस्तार होता है ॥ २८२३८-२८२९ ॥ 

विजयोकी वृद्धिका प्रमाण नौ हजार चारसौ अडतारीस योजन ओर छप्पन कडा 
अधिक है ॥ २८४० ॥ „(८ १९७९४ ३२ > १०३२ ~ २१२ = ९४४८३ । 

नौसौ चौवन योजन ओर एकसौ बीस मागमात्र वक्षारपवतोकौ बद्धिका प्रमाण 
है ॥ २८४१ ॥ „८२०००२५ १०८३२ - २१२ = ९५४१६ । 

दोसौ अडतीस योजन ओर एकसौ छतीस भाग अधिक विभगनदियोकी वृद्धिका प्रमाण 
है ॥ २८४२ ॥ ‰^५००२५६ १०८३२ - २१२ = २३८२१६६ 

पाच हजार पाचसौ अन्तर योजन ओर एकसौ चौरासी भागमात्र देवारण्योकी बद्धिका 
प्रमाण है ॥ २८४२ ॥ «८११६८८२ > १०» ३२ - २१२ = ५५७८६६६ । 

विजयादिकोकी आदिम ठाम उक्त शृद्धिप्रमाणको मिखा देनेपर उनकी मध्यम ठबाईकां 
प्रमण, जीर मध्यम खवाईमे मी उस ब्रद्धिप्रमाणको मि देनेसे उनकी अन्तिम ठंबाईका प्रमाण होता 
है" ॥ २८४४ ॥ 


[ न # 


१ श ख गिह. २ द्‌ ब कच्च्यूणमेकवदि ३ दबं चकसस्वं, ४ दु ब भ्महियाणं. ५ द्‌ दीह, 


५०८ 1 तिरोयपण्णत्तौ [ ४. २८५५ 


दोदतियद्गितियणचणक्ं जंककमेण अंसा य । वारत्तरएकसरयं मन्दि कच्छगंघमाङिणिषएु ॥ २८४५ 


१९३१३२२ । ११२ | 
२१२ 
क 


णभसत्तसत्तणभचरणवेक्थकक्रमेण असा य । अडसद्धिसयं विजयदुवक्खारणगाणमतमादिष्ं ॥ २८४६ 


५९९६०७७० । १६८ 
२१२९ 


पणदौोसगदगिचउरो णवेक्र जोयण छहत्तरी अंसा । मज्डि्ठ चित्तकूडे होदि तहा देवपच्वषु दीह ॥ २८५ 


९९४१७२५ । ७६ 
२१२ 


णवसगछूहोचडणवद गि करू छण्णडदिअधियसयमेक । दोवक्खारगिरीणं अतिम आदी सुकच्छगधिरुए ॥२८४.८ 
१९४२६७९ । १९६ 

२१२ 

अदटरदुगेक्षै दोपणणवदगिः असा य तारमेत्ता्णिं 1 मन्निद्छयदीहत्तं विजयायु सुकच्छगंधिरुए ॥ २८४९ 
१९५२१२८ । ४० 

२१२ 














दो, दो, तीन, एकं, तीन, नौ ओर-एकं, इन अंकोके क्रमसे जो स्या उत्पन हयो 
उतने योजन ओर एकसौ बारह भाग अधिक कच्छा ओर गन्वमालिनीदेदाकी मयम ठबाईं 
॥ २८४५ ॥ १९२१८७० चद + ९४४८ दर = १९३१३२२२-५६ 


रान्य, सात, सात, दन्य, चार, नौ ओर एक, इन अकोके क्रमसे जो सष्या उत्पन हो 
उतने योजन ओर एकसौ अडसठ भाग अधिक उक्त दोनो क्षेत्रो तथा चित्रकूट व देवमा नामक 
दो वक्षारपर्षतोकी मसे अन्तिम ओर आदिम ठ्बाई है ॥ २८४६ ॥ 

१९३१३२२६ {२ + ९४७८ दक्र = १९४०७७०६ ६६ । 

पाच, दो, सात, एक, चार, नौ ओर एक, इन अकोके मसे जो सख्या उपन्न हो 
उतने योजन ओर छत्तर भागमात्र अधिक चित्रकूट व देवमार्‌ पर्वतौ मध्यम ख्बाई है 
॥ २८४७ ॥ १९४०७७०३ ईई + ९५४६२ = १९४१७२५३ 

नौ, सात; छह, दो, चार, नौ ओर एक, इन अकोसे जो सख्या उत्पच हो उतने 
योजन ओर एकसौ छयाने भाग अधिक दोनो वक्षारपयैतोकी अन्तिम तथा सुकच्छा ओर गन्धिटा 
देदाकी आदिम ख्व है ॥२८४८॥ १९४१७२५९ + ९५५१ २९ = १९४२६७९१.९९ 

आठ, दो, एक, दो, पांच, नौ ओर एक, इन अंकोके रमसे जो सख्या उत्पन्न हयो 
उतने योजन ओर चारीसं भागमात्र अधिक सुकच्छा ओर गधिटो देदांकी मध्यम ठंबाई है 
॥ २८४९ ॥' १९०२६५९ ईई + ९४४८ द = १९५२१२८३ 


किमन्य ॥ | 


द्‌ ज्षटिः, ब अष्षष्टि २६ पक्ष 


~, २८५४ 1 चेउत्यो महाधियारी [ ५०९ 


छस्सगपणदगिरुण्णवएकं असा य होति छण्णडउदी । दोविजया्ण अतं आदि दोप्णिस्रियाण + २८५० 
१९६१५७६ । ९६ 


२१२ 
पणदगिअद्टगिरुण्णवपक्तं असा य वीसमेत्ताणि । दहवदीरग्मिमाङिणिमभ्ज्िमयं होदि दीरनत्त ॥२८५१ 
१९६१८१५ । २० 


२१२ 
तियपणखदुगछण्णवएकं छष्पण्णअधियसयमसा । दोण्णिणदरेण अंते महकच्छसुवग्गुषए आदी ॥ २८५२ 
१९६२०५३ । १५६ | 





२१२ 
दुखपंचएकसगणवपएक अंककमेण जोयणया । महकच्छसुवग्गुष मन््िमपएसे ॥ २८५३ 
१९.७१.५०२ । 
णभपणणवणमअडणवषएक्क असा य होंति छष्पण्ण । विज्ञयाणैत दोण्ण दोण्णं पि गिरीणमादिह्ध ॥ २८५४ 
१९८०९५१० | ५६ 
२१२ 





छह, सात, पाच, एक, छह, नौ ओर एक, इन अकोके क्रमसे जो सख्या उत्प 
हो उतने योजन ओर छयानवै भाग अधिक दोनो देनोकी अन्तिम तथा द्रहवती ओर ऊर्भिमाछिनी 
नामक दो नदिथोकी आदिम कवाई है ॥ २८५० ॥ 

१९५२१२८ श ~+ ९४४८५९६ = १९६ १५७६.२.९६ 

पाच, एक, आठ, एक, छह, नौ ओर एक, इन अकोके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर बीस मागमात्र अपिक द्रहवली व उर्मिमाछिनी नदीकी मध्यम खवराहेका प्रमाण 
है ॥ २८५१ ॥ १९६१५७६ दद्ध + २२८१६१९ = १९६१८१५२ 

तीन, पाच, शन्य, दो, छह, नौ ओर एक, इन अकोके रमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर एकसौ छप्पन माग अधिक दोनो नदियोकी अन्तिम तथा महाकच्छा ओर सुषल्गु 
( सुगन्धा ) नामक दो क्षेत्रोकी आदिम ख्वाईं है ॥ २८५२ ॥ 

१९६१८१५३ + २३८२६ = १९६२०५२६९३ । 

दो, श्युन्य, पाच, एक, सात, नौ ओर एक, इन अकोके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजनप्रमाण महाकच्छा ओर सुवल्यु ८ गन्धा  कषत्रोके मध्यम प्रदेदामे ठ्बाई है ॥२८५३॥ 

१९६२०५३२ १२ + ९४४८२१६ = १९७१५०२ । 

शल्य, पाच, नौ, श्य, आठ) नौ ओर एक, इन अकोके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन ओर छम्यनं भाग अधिक दोनो क्षत्रोकीं अन्तिम तथा प्कूट ओर सूं नामक दो 
व्तोकी आदिम छ्नाई है ॥ २८५४ ॥ १९७१५०२ + ९४४८ रष्श = १९८०९५० ३१९ । 


दभ्र दीदस्स, दु ब कष्णम्‌, दुं दोण्ण पि वरिजयाणत दोपि गिरीणमादिहः 


५१० |] तिढोयपण्णक्ती [ 9, २८५५ - 


चदणभणवद्रमिभडणवएक् अरा सदै छहत्तरिय । वरपउमद्ड तह सूरप्पव्वए मञ्क्म्मि दहन्ते ॥२८५५ 


१९८१९०४ । 4७६ 
२१२ | 


णवपणभडदुगज इणवपक्ष असा य होति चुरुसीदी । भत दोसु गिरीण आदी वर्गृए कच्छकावदिप्‌॥ २८५६ 
१९८२८५९ । ८४ | 
२१२ 
सगणभतियद्गणवणवपकं अंसा यं चालभधियक्ष्यं 1 मनिक्ष्टं दीहतते वगगृए कच्छकावदिषए ॥ २८५५ 
१९९२३०७ ! १४० 
२१२ 
पणपणस्गदहमिखंणभदौो चय असा छणडदिभधियसय । दोण्णं विज्ञयाणेतं आदिद दोसु सरिया ॥२८५८ 
२००१७५५५ । ३९६ 
२१२ 
चरणवणवेहगिखंणभवौ चिय अंसा य वीसभधियसयं । मज्दिद्यं गहवदिषए दीहत्तं भेणमारिणिए ॥२८५९ 


२००१९९४ । १२० 
२११ 








चार, शून्य, नौ, एक, आठ, नौ ओर रक, इन अकोसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योज 
ओर एकसौ छ्यत्तर भाग अपिक उत्तम पद्मकूट तथा सूथपैतकी मध्यम ठबाईका प्रमाण 
९१.२० ~. १५६ 


है ॥ २८५५ ॥ १९८०९५ ०३५९ + ९५४१९२९ = १९८१९०४१ ९९ 


नौ, पाच, आठ, दो, आठ, नौ ओर एक, इन अकोके क्रमसे जा सस्या उस्न हो 
उतने योजन ओर चौरासी भाग अधिक दोनो पर्वैतोकी अन्तिमि तथा वल्गु ( गन्धा ) ओर कच्छ- 
कावती देडाकी आदिम कबाई है ॥ २८५६ ॥ 

१९८१९०४६ + ९५४३ ६२ = १९८२८५९ इथ 


सात, शून्य, तीन, दो, नी, नौ ओर एक, इन अकोके क्रमते जो सख्या उतसन ह 
उतने योजन ओर एकसौ चारीस भाग अधिक वल्य ८ गधा ) व॒ कच्छकावतीकी मध्यम छ्बारईका 
प्रमाण है ॥ २८५७ ॥ १९८२८५९ दटद ~+ ९४४८ रश = १९९२३०७६ १९ 

पाच, पाच, सात, एक, दयून्य, शून्य ओर दो, इन अकोके क्रमसे जो स्या उत्पन्न 
हो उतने थोजन ओर एकसौ छयानने भाग अपिकः दोनो देशोकी अन्तिम तथा ग्रहबती व फेन- 
मादिनी नामक दो विभगनदियोकी आदिम छ्बाईका प्रमाण है ॥ २८५८ ॥ 

१९९२२०७ ६२ + ९४४८३१९ = २००१५५५३ ६६ । 
नार, नौ, नौ, एक; शून्य, शून्य ओर दो, इन अंककि करससे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजने ओर एकसौ नस माग अधिक ग्रहवती ओर फेनमाछिनी नदीकी मध्यम ठंाईका 


२.६ ~. 


प्रमाण है प २८५९ ॥ २००१७५५६ ६ + २३८१ ६६ = २००१९९४६ २६ । 


-४, २८६४ 1 चउत्थो महाधियारो [ ५११ 


तवियतियदोहोर्खणभदो श्विय भसा तदेव चडदार । भत दोसरियाण आदी आवत्तवप्पकावादिप्‌ ॥ २८६० 


२००२२३३ । ४४ । 
२१२ । 


पकर छक्र एकं खं दोण्णि अस एकसय । मञिश्िष्टयदीहत्तं भआवत्तावप्पकावदिप ॥ २८६१ 


२०११६८१ । १०० 
२१२ 


शवदुगिगिदौोणि ° श ~ कषे, कि [1 6५ क 
णखदुग असा छषप्पण्णभधिय एकसय । दोविजयाण भतं आदिं णक्णिणागणगे ॥ २८६२ 
२०२११२९ । १५६ | 





२१२ 
चउभडखदुगदोणमदुजककमे' जोयणाणि भसा य । चठसद्री मिद्धे भागणगे णरिणकूडम्मि ॥ २८६३ 
२०२२०८४ | ६४ 
२१२ | 
भडतियणभतियदुगणमदौ चिय अंसा सय च चुरखसीदी । दोसु गिरीणं अत आदिष्ठं दोसु विजयाण॥२८६४ 
२०२३०३८ । १८४ 
२१२ 





तीन, तीन, दो, दो, सन्य, शून्य ओर दो, इन अकोके कमसे जो सस्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर चवाखछीस भाग अधिक दोनो नदियोकी अन्तिम तथा आवती व वप्रकावती कषेत्रकी 
अदिम ठवाई है ॥ २८६० ॥ २००१९९४१९२९ + २१३८१३९ = २००२२३२ रश 

एक; आठ, छह, एक) एक, शून्य ओर दो, इन अकोके क्रमसे जो सख्या उत्पन्‌. हो 
उतने योजन ओर एकसौ माग अधिक आवती व वप्रकावतीकी मध्यम बाई है ॥ २८६१ ॥ 


१ © 9 


२००२२३३ २१९ + ९४४८ ३५९ = २०११६८१२ 


नौ, दो, एक, एक, दो, शून्य ओर दो, इन अकोके कमसे जो सख्या उत्पन हो 
उतने योजन ओर एकसौ छप्पन माग अधिकं दोनो क्षत्रोकी अन्तिम तथा नलिन व॒ नाग परैतकी 
आदिम ठ्वाईं है ॥ २८६२९ ॥ २०११६८११ + ९४४८५ = २०२११२९१९६ 

चार, आठ, रान्य, दो, दो, दून्य ओर दो, इन अकोके क्रमसे जो सख्या उत्पन हो 
उतने योजन ओर चौसठ भाग अधिक नागनग व नछिनिकूटकी मध्यम ठवा््का प्रमाण हे 
॥ २८६३ ॥ २०२११२९११६ + ९५४१ २२ = २०२२०८४ ध्‌ । 

आठ, तीन; दन्य, तीन; दो, शून्य ओर दो, इन अकोके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन ओर एकसौ चौरासी भाग अधिक दोनो पर्वतोकी अन्तिम तथा खगङावती व 
महावप्रा देराकी आदिम. ख्बाई है ॥ २८६४ ॥ 

२०२२०८४ + ९५४२ ६२ = २०२३०३८१६६ । 


१८द्‌ ब पव्वकावदिए. २ द्‌ ब दो जक्कमे. 


५१२ ] तिरोयपण्णत्ती [ ४, २८६५- 


सगभअङ्चडदुगतियणमदो िय असा तदेव अडवीसा । मञ्द्िठयदीहत्त महवष्पे रगरावत्ते ॥ २८६५ 


२०३२४८७ । २८ 
२१२ 


पणतियणवदगिचडणभदोण्णि य असा तेव चुरुसीदी । दोविजयाण अंत आदिय दोखु सरियाण ॥२८६& 


२०४१९३५ । ८४ 
९१२९ 


चउसत्तए्कदुगचउणभदो असा कमेण भटर च । गमीरमाङिणीए मञ्जिष्ठ होदि दीहाए ॥ २८६५ 
२०६४२१७४ । ८ 
२१२ 
दुगणएक्रचउदुचडणभदौ चिय असा सय च चउतारू । दोण्णिणदरेण अंत आदिदछ्ठं दोसु विजयाण ॥२८६८ 
२०४२४१२ । १४४ 
२१२ 
णमछक्डदगिपणणभदो चय असाणि दोण्णिसयमेत्त । मञिक्षद्धयदीहत्त पोक्खरुविजषए सुवप्पाए ॥२८६९ 
२०५१८६० । २०० 
२१२ 














सात, आठ, चार, दो, तीन, इन्य ओर दो, इन अकोके रमसे जो सस्या उत्प हो 
उतने योजन ओर अद्धार्स भाग अयिक महावप्रा व कगरावतोकी मध्यम ट्बाईका प्रमाण 
दै ॥ २८६५ ॥ २०२३०३८.१६२ + ९४४८ = २०३२४८७२द्द्‌ । 
पाच, तीन, नौ, एक, चार, शून्य ओर दो, इन अकोके क्रमसे जो सख्या उत्न हो 
उतने योजन ओर चौराक्षी भाग अविक दोनो विजयौकी अन्तिम तथा गमीरमाल्िनी व पकवती 
नामक दो नदियोकी आदिम ख्वाईं है ॥ २८६६ ॥ 
२०३२०८७३ + ९५०८३१९ = २०४१९२२६ 
चार, सात, एक, दो, चार, यन्य ओर दो, इन अकोके रमसे जो सस्या उत्पन्न 
हो उतने योजन ओर आठ भाग अधिक गभीरमाछिनी व पकवतीकी मध्यम ठबाई है ॥ २८६७ ॥ 
२०४१९२५ ३ + २३८३६६९ = २०४२१७४ द १९ । 
दो, एक, चार, दो, चार, शून्य ओर दो, इन अकोके क्रमसे जो सख्या उत्पतन हो 
उतने योजन ओर एकसौ चवार्छीस भाग अधिक दोनो नदियोकी अन्तिम तथा पुष्कटा व सुवप्रा 
नामक दो क्षत्रोकी आदिम ठंवाई है ॥ २८६८ ॥ 
२०४२१७४३९ इ + २३८११६६ = २०४२४१२१ ११ 
शून्य, छह, आठ, एक, पाच, शून्य ओर दो, इन अकोके कमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर दोसौ मागमात्र अधिक पुष्कठा व घुवप्रा विजयकी मध्यम ठ्बाई है ॥२८६९॥ 
२०४२४१२१४१ + ९४४८२५५ = २०५१८६०३२ 


` ४.२.८७४ [ चटत्थो महाधिया [ ५१३ 


णवणभतियदगिउण्णभदो ्चिय अतसा य होति चडदार । दोविज्याणं अतं आदिष्ध एकसेरचद्णगे" २८७० 
२०६१३०९ । द 

२१२ 
तियछुदादोरुण्णमदो श्चिय अला सय च चउसद्री 1 मश्डिष्टयदीहन्च होदि पुढ एक्रसेखचदणगे ॥ २८७१ 
२०६२२६३ । १६४ | 


२१२ 
द्िगिदुगतिगचछण्णमदो धिय असां दुहत्तरी अत । दीहं दोसु गिरणं आदी वप्वाए पोक्खरावदिष्‌ ॥ २८७२ 
- २०६३२१८ । ७२ 

२१२ 





छउक्दछक्रदुगसगणभदुगभसा सय च अडवीसं । मज्िद्धयदीहन्तं वप्पाए पोक्खावदिए ॥ २८७३ 
२०७२९६६६ । ९२८ 

२१२ 

चंहाक्षक दुरजडणमभदो अंसा सयं च चुरुसीदी । वप्पाए जतदीह भादिद्ठ दैवभूदरण्माण ॥ २८७४ 
२०८२११४ 1 १८४ 

२१२ 








नौ, शून्य) तीन, एक, छह; शून्य, ओर दो, इन अकोके करमसे जो स्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर चवाङीसर भाग अधिक दोनो विजयोकी अन्तिम तथा एकरौट ओर चन्द्रनमकी 
आदिम छवराई है ॥ २८७० ॥ २०५१८६ ०३०० + ९४४८२५९ = २०६१३०९.२५ 


तीन, छ, दो, दो, छह, शून्य ओर दो, इन अकोके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर एकसौ चौसठ माग अिक एकौठ ब चन्द्रनगकरी मध्यम व्वाई है ॥ २१८७१॥ 
०६१३०९२९ + ९५४२६२२ = २०६२२ ६२१६५ 


आठ) एक, दो, तीन, छह, शून्य ओर दो, इन अकाके कमपे जो स्या उत्पन हो 
उतने योजन ओर बहत्तर भाग अधिक दोनो पवतोकरी अन्तिम तथा वप्रा व पुष्कठावती देदाकी 
आदिम ठ्बाई है ॥ २८५७२ ॥ २०६२२६३ ९९१ + ९५४१६२६ = २०६३२२१ ८रद । 


छह, छह, छह; दो, सात, शल्य ओर दो, इन अक्रोके कमस्ते जो संख्या उन हो 
उतने योजन ओर एकसौ अट्वाईस माग अधिक वप्रा व पुष्करावती देश्चवी मध्यम ठवाईका प्रमाण 
है ॥ २८७२ ॥ २०६२२१८५ + ९४४८ च = २०७२६६६.१२६ 


चार, एकः, एक, दो, आठ, शून्य ओर दो, इन अकोके कमसे जे सस्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर एकयौ चौरासी भाग अधिक वग्रादेशाकी अन्तिम तथा देवारण्य व भूतारण्यकी 
अदिम ठाई है ॥ २८७४ ॥ २०७२६६६६ + ९४४८२५६ = २०८२१ १४३६१ 


।॥ |) 


१्दबञसाय २ द्‌ एकक, 
1.2, 68 


५५१४ | तिरोयपण्णत्ती [ ४. २८७५- 


तियपवछरस्सगअडणभदो चिय भसा सयं च छष्पण्ण । मनज्द्िद्धयदीहत्त पत्ते देवभुदरण्णाणः ॥२८७५ 
२०८७६९३ । १५६ 

२१२ 

दोखगदुगतिगणवणमदौो च्चिय असा सय च अडवीस । पत्तेक अतिष्ठ दीहत्त देवभूद्रण्णाण ` ॥ २८७६ 


२०९३२७२ । १२८ 
२१२ 


कच्छादिष्पहूुदीण तिविहवियप्प णिरूविद्‌ स्वं । विजयाए मगरावदिपसुदहाए्‌ तं च वत्तव्वं ॥ २८७७ 
कच्छादिसु विजयाण भादिममञ्ज्ि्छचरिमदौहत्त । विजयडर्दमवणिय भद्धकदे इच्छिदस्स दीहत्त ॥२८७८ 


2 अ _ क क 


सोहसु मज्छ्िमसुदष मेरुगिरि इृगुणभदसाल्वण । सा सुदं परम्माद।पर्यित सगराबादेए ॥ २८७९ 
वियपणणवखणभपणएक्ं असा" चउत्तरं दुसय । अकरमे दीहत्त आदिष्ठो पडममगरवदिषए ॥ २८८० 


१५००९५३६ । २०४ 
२१२ 








तीन, नौ, छह, सात, आठ, यून्य ओर दो, इन अकोके रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर एकसौ छप्पन भाग अधिक देवारण्य व भूतारण्यमेसे प्रव्येककी मध्यम छ्बाईं है ॥२८७५॥ 


२१०८२११४१६१ + ५५७८१६६ = २०८७६९२१५९ । 
दो, सात, दो, तीन, नौ, शून्य ओर दो, इन अकोके क्रमसे जो संघ्या उत्पन्न हो 


उतने योजन ओर एकसौ अद्काश्स माग अधिक दैवारप्य व भूतारण्यमेसे प्रयेककी अन्तिम ठ्बाहका 
प्रमाण है ॥ २८७६ ॥ २०८७६९३ ५ + ५५७८१ ६ = २०९२२५२१ २६ 


यहा कच्छादिकोकी तीन प्रकारकी ठबाद्का सेब कथन किया जा चुका है | अब 
मगखवतीग्रयुख क्षेत्ा्िकोका वह खवाहका प्रमाण बतलाया जाता है ॥ २८७७ ॥ 


कच्छादिक क्षेत्रोकी आदिम, मध्यम ओर अन्तिम छम्बाईमेसे विजयाद्धके विस्तारको घटाकर 
शेषको आधा करनेपर इच्छित क्षत्रकी ठबाहैका प्रमाण होता है ॥ २८७८ ॥ 


पुष्कराद्धैकी मध्यम सूचीमेसे मेर्पर्वत ओर दुगुणे मद्रशाख्वनके विस्तारको घटा 
देनेपर जो दष रहे उतना मगठाव्तीसे परब्मादिपयन्त सूचीका प्रमाण है ॥ २८७९ ॥ 
३७००००० ~ ( ९४०० + ४३२१५१६) = ३२५९०८४ | 


तीन, पांच, नौ, शून्य, यन्य, पाच ओौर एक, इन अकोके रमसे जो संख्या उत्पतन 
हो उतने योजन ओर दोसौ चार भाग अधिक पदमा व मंगलवती क्षेत्रकी आदिम ठम्बाईका प्रमाण 
है ॥ २८८० ॥ १५००९५३ २९४ 
१द्‌रण्णाप्‌ २द्‌बश््णाप्‌ दद्‌ वप्रे ४द्‌ब मिरिदिद्रणः ५द्‌ च तरिदय- 
परणणतयखेणभपणणएकषा, 


-४. २८८५ 1 चरत्थो महाधियारो [ ५१५ 


पणणभपणद्गिणवचडणएकं अंसा सय च अडदारु । मन्जिद्धयदीहन्तं पम्माए्‌ भगरूावदिषए ॥ २८८१ 
१४९१५०५ । १४८ 
२१२ 


सगपणणभदुगञडचडषक्तं भसा कमेण बाणउदी । दोविजयाण अत वक्खारणगाण आदिं ॥ २८८२ 


१४८२०५७ । ९२ | 
५९२ 


हुगणभपुक्रिगिभडचडपएक भसा स्येण चुरुसीदी । सड़ावदिमायजणगिरिम्मि मन्किछठदीदत्त ॥ २८८३ 





१४८११०२ । १८४ 
२१२ 
शट चउणुक्कणमभडचडएकंसा कमेण चडउसटी । दोस गिरीण अतत आदिद्धः दोण्णिविजयाणं ॥ २८८४ 
१४८०१४८ । १५५ 
२१२ 
खणभस्गणभसगचदगि भसा टं मज्छदीहत्त । पत्तेकर सुपम्माए रमणिज्ञाणामविजयाएु ॥ २८८५ 
१४७०७०० ८ 
२१२ 








पाच, दन्य, पाच, एक, नौ, चार ओर एक, इन अकोके कमते जो स्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर एकसौ अडताटीस भाग अधिक पद्या वं मगलवती क्षेत्रकी मन्यम ठबाहहै 
॥ २८८१ ॥ १५००९५३२ ‡ - ९४४८२५९ = १४९१५०५६ ६६ । 

सात, पाच, सन्य, दो, आठ, चार ओर एक, इन अक्रोके कमसे जे ष्या उत्पन्न 
हो उतने योजन ओर बान भाग अधिक दोनो क्षेत्रोकी अन्तिम तथा श्रद्धावान्‌ ओर आत्माजन 
वक्षारपर्वतकी आदिम खबर है ॥ २८८२ ॥ 

१४९१५०५४ ~ ९ ४८३हद = १४८२०५७९ । 

दो, शून्य, एक, एक, आठ, चार ओर एक, इन अकोके कमसे जे संस्या उत्पन हो 
उतने योजन ओर पएकसौ चौरासी भाग अधिक श्रद्धावान्‌ ओर आत्माजन पवैतकषी मन्यम ठ्वा 
है ॥ २८८२ ॥ १४८२०५७२९ - ९५४१९२९ = १४८११०२१ ६१ 

आट, चार, एक, सन्य, आठ, चार ओर एक, इन अकोके क्रमसे जे सख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन ओर चौसठ भाग अधिक दोनो पवेतीकी अन्तिम तथा सपद्मा वं समणीया नामक्र 
दो दशकं आदम खबाईका प्रमाण ह ॥ २८८४ ॥ 

१४८११०२६६१ - ९५४३६१९ = १४८०१४८ द । 

द्ून्य, शल्य, सात, शून्य, सात, चार ओर एक, इन अकोक्रे क्रमसे जो स्या उत्पन्न 
हो उतने योजन ओर आठ मागमात्र अरिकर सपद्मा व रमणीया नामक दो देचोमेसे प्रयेककी मध्यम 
चबा है ॥ २८८५॥ १४८०१४८ ~ ९४४८२ = १४७०७००२ ६२ | 


१ द्‌ वर्वलाष्ण २ व्‌ थसविदि, ३ दवै आवीओ, ७ दव उछि ५ सणि्णीम, 


५१६ |] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २८८६- 


इगिपणदोहगिशचउएकं असा सय च चसद । दोबिजयाण अत आदिद्ठ दोविभगसरियाणे ॥ २८८६ 
१४६१२५१ । १६४ | 


२१२ 
तियहगिणभङगिछश्चरषएक भसा तदेव जडवीसं । मञ्डिषटं खीरोदे उम्मत्तणहृम्मि पतेकं ॥ २८८७ 
१४६१०१६ । २८ 
२१२ 





@० 0 ० 


चउसगसगणमछक्े चउणएकंसा स्यं च चडउरधिय । दीण्ण णद्ेणततिमदीहत्त आदि ` दोसु विजयाण ॥२८८८ 
१४६०७७४ । १०४ 





२१२ 
छदोतियदगिपणचरषएक्र अंसा तदैव भडदारु । मभ्क्िद्धयविप्थारं महपम्भसुरम्मावेजयापए" ॥ २८८९ 
१४५१३२९६ । ४८ 
२१२ 





सग॑घगञडद्रगिचउचडणएक अंसा य दुसयचउरथिय । दोविजयाण जतं भादि दोु चक्खारे ॥ २८९० 


१४४६१८७७ । २०४ 
२१२ 


एक, पांच, दो, एक, छह, चार ओर एक, इन अकोके कमसे जो सस्या उत्पन हयो उतने 
योजन ओर एकसौ चोसठ भाग अधिक दोनो क्षेत्रोकी अतिम तथा क्षीरोदा व उन्मत्तजला नामक 
दो वि्मगनदियोकी आदिम स्वा है ॥ २८८६ ॥ 
१४७०७००३ ईद ~ ९४४ ८द श = १४६१२५११६२ | 
तीन, एक, शल्य, एक, छह, चार ओर एक, इन अकोके क्रमते जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर अद्भाईस्र माग अधिक श्षीसेदा व उन्मत्तजला नदियोमेसे प्रत्येकी मध्यम छत्रा है 
॥ २८८७ ॥ १४६१२५१२ - २३८२१ २५ = १४६१०१३२ । 
नवार, सात, सात, शून्य, चह, चार ओर एक, इन अकोफे रमसे जो सस्या उत्पन्न 
हो उतने योजन ओर एकसौ चर भाग अधिक दोनो नदियोकी अतिम तथा महापद्मा व घुरम्या 
नामक दो देरयोकी आदिम कवार है ॥ २८८८॥ 
१४६१०१३ २९ - २३८२९३६ = १४६०७७४१ ०.१ । 
छह, दो, तीन, एक, पांच) चार) ओर एक, इन अकोके क्रमसे ज सस्या उत्पन्नं 
हौ उतने योजन ओर अडतारीस भाग अधिक महापन्ना व सुरम्या नामक्र देदाका मध्यम विस्तार 
है ॥ २८८९ ॥ १४६०७०४१ - ९४४८२१९ = १४५१३२६२१९ । 
सात, सात, आ5, एक, चार; चार ओर एकः, इन अको कमपे जो सद्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर दोसौ चार्‌ भाग अधिक दोनो देरयोकी अन्तिम तथा अंजन ओर विजटावान्‌ ईन 
दो वक्षारपवैतोकी आदिम सवाह है ॥ २८९० ॥ 
१४५१३२६६ - ९१४८१ = १४४१८७७२६६ । 





1 । 


१ दब भदो. २ दु ब महुपम्मुपुपम्भएुतरिजयापु 


-४. २८९५ ] चउत्थो महाधियारो [ ५१७ 


तियदोणवणभचडचरशक असा य होति चुरुषीदी । भंजणविजडावदिए होदि इ मन्खि्टदीहन्त ॥ २८९१ 
१४४०९२३ । ८४ | 
२१२ 
अटुछणवणवतियचउपएक्त असा छहन्तरेकसय । दोवक्खारगिरीण अत आदी हू दौण्णिविजयाण ॥ २८९१ 
१४३९९६८ । १७६ 
२१२ 
णभदोपणणभतियचडणएक अस। सय च वीसधिय । मण्डि्छयदीहत्त रम्माएु पम्मकावदिए ॥ २८९३ 
१४३५५२० । १२० | 





२१२ 
दोस्तगणभणकट्ुग चउए्क्कसा तदैव चडसदट्री । दोविजयाण भतं आदि दोविभगसरियाण ॥ २८९४ 
९४२१०७२ । ६४ 
२१२ 


तियतियभडणभदोचरपएक्क असा सय च चारूवियं । मत्तजरे सीदोदै पत्तेक्क मज्कदीहत्त ॥ २८९५ 


१४७२०८३३ । १४० 
२१२ 





तीन, दो, नौ, सन्य, चार, चार ओर एकः इन अंकोके क्रमसे जो सख्या उवन्न हो 
उतने योजन ओर चौरासी भाग अविक अजन ओर विजटावान्‌ पवेतकी मध्यम ठ्वाई है ॥२८९१॥ 
१४४१८७७९ - ९५७२२ = १४४०९२२ स 
आठ, छह, नौ, नौ, तीन, चार ओर एक, इन अकोक्ते क्रपसे जो स्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर एकसौ छ्वत्तर भाग अधिक दो वक्षारपवेतोकी अन्तिम तथा रम्या व पद्मकावती 
नामक दो देरोकी आदिम कबार्का प्रमाण है ॥ २८९२ ॥ 
१४४०९२३ ३९ ~ ९५७६ ६१ = १४३९९६८२ ६ 
सूल्य, दो, पांच, यन्य, तीन, चार ओर एकर, इन अक्रोके मसे जे सस्या उत्पन्न हयो 
उतने योजन ओर एकसौ बीस भाग अयचिक रम्या व प््मकावती देराकी मध्यम ठबाई है ॥२८९३॥ 


१४२९९६८१ - ९४४८३५९ = १४३०५२०१२९ | 


दो, सात, शून्य, एक, दो, चार ओर एक; इन अकोके रमसे जे स्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर चौसठ भाग अधिक दोनो देश्षोकी अन्तिम तथा मत्तजला व सीतोदा नामक दो 
विर्मगनदियोकी आदिम ठबाई है ॥ २८९४ ॥ 
१४२०५२०९ ६२ - ९४४८३ १४२१०७२ द१९द्‌ 
तीन, तीन, आठ, शून्य, दौ, चार ओर एक, इन अककि क्रमते जे सख्या उत्पन्न हों 
उतने योजन ओर एकसौ चाीस भाग अधिक मत्तजखा ओर सीतोदामेसे प्रघयेककी मध्यम उतार 
है | २८९५ ॥ १४२१००७२ - २३८९६ = १४२०८३३२६१ 


५१८ } तिरोयपण्णत्ती [ ४. २८९६- 


पणणर्वपणणभदोचरषएक्कं असा य होति चत्तारि । दोसरियाणे अत आदिद दु विजयाण ॥ २८९३६ 
१४२०५९५ । ७ | 

२१२ 
छचचरहगिएक्केक्क चररेक्कसा सय च सद्टिजुद । मभ्क्िह्धयदीहत्त सखाए वप्पकावदिए्‌ ॥ २८९७ 
१४१११४६ । १६० 
२१२ 


अडणवछफफेयकणम चउणएक्फत्ता स्य च चउरधिय । दोविजयाण अते आदिष्ं दमु वकारं ॥ २८९५९, 


१४०१६९८ । १०४ 
२१२ 


तिय चडउकल्तगगमगयणं चङरेक्फष्त घय च छण्णडदी । मज्श्षिमए्‌ दीहत्त आसीविसवेसमणक्रुडे ॥ २८९९ ~~ 


१४००७४७३ । १९६ 
२१२ 


णव डततगणव गवियण्क्रं भसा छडत्तरी होति । दावक्खररे अत आादिद्ठ दपु विजयाण ॥। २९०० 


१३९९७८९ । ७६ 
२१२ 











पाच, नौ, पाच, रान्य, दो, चार ओर एक, हन अकोके क्रममे जो संख्या उन्न तो 
उतने योजन ओर चार भाग अकि दोनो नदियोकी अन्तिम तथा दाखा ओर बप्रकावती नामक दो 
देशोकी आदिम बाई है ॥ २८९६॥ 
१४२०८३३६१२ - १२३८२३१ = १४२०५९५२ १३ । 


छह; चार, एक) एक, एक, चार ओर एक, इन अकोके क्रमे जो उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर एकसौ साठ भाग अधिक दखा ओर वप्रकावती देशकी मध्यम ठबाई है ॥ २८९७ ॥ 


१४२०५९५३ ५२ ~ ९४४८ र" = १४१११४६१ ६१ 


आठ), नौ, छह, एक, शून्य, चार ओर एक, इन अकोके क्रमसे जो संष्या उतपन्न हयो 
उतने योजन ओर एकसौ चार भाग अधिक दोनो देशोकी अन्तिम तथा आदरीविष्र व वैश्रवणकरूट 
नामक दो वक्षारपर्वतोकी आदिम कवार है ॥ २८९८ ॥ 
१४१११४६६ - ९४४८ द = १४०१६९८६ ९२ 


तीन, चार, सात, शुन्य, शून्य, चार ओर एक इन अकोके क्रमप्ते जो सस्या उत्पन्न 
हौ उतने योजन ओर एकौ छवाननै भाग अधिक आीविष ओर चैश्रवणकरूटकी मध्यम ठबा 


दै ॥ २८९९ ॥ १४०१६९८९ २२ ~ ९५४१ {९ = १४००७४३६ | 


नौ, आट, सात, नौ, नौ, तीन, ओर एकः) दन अकोके क्रमसे जो संख्या उतपन्न हेः 
उतने योजन ओर छयत्तर माग अधिक दोनी बक्षारप्वतोकी अंतिम तथा महावप्रा ब नलिन देशकीं 
आदिम ठवाईं है ॥ १९०० ॥ १४००७४३१ ६१ - ९५४१ ३१ = १३९९७८९.६५९ । 


-४. २९०५ |] चरत्थो महाधियरो [ ५१९ 


इगिचडतियणभणवतियषुकष असा कमेण बील च । मञ्ज्िमए्‌ दीहत्तं महवप्पाणलिणविजयम्मि ॥ २९०१ 
१६९०३४१ । २० 

२१२ 

दोणवअङणभअटरतिएक्क असा छहत्तरधियसयं । दोविजयाण भंत आदिद्छ दोविभगसरिवाणे ॥ २९०२ 
१३८०८९२ । १७६ 

२१२ 

चडपणच्ण्णभञडतियएक्कं भसा य चारू मञ्द्िमए । दीहत्त तत्तजरे अतरबादीएु पर्तेक्क ॥ २९०३ 
१३८०६५४ । ४० 

२१२ 

पणदगिचडउणभअडतियपुक्का धंसा य सोरसथियसय । दोवेभगणददंण अत आदिहट दोसु विजयाण ॥२९०४ 
१३८०४१५ । ११६ 














२९२ 
सगछिण्णवणभसगतियएक्क अंसा य सदि परिमाण । मज्न्निमपदेसदीह कयुदाएु सुवध्पविजयम्मि ॥२९०५ 
१६७०९६७ । ६० 
२१२ 





एक, चार, तीन, दून्य, नौ, तीन ओर एक, इन अकोके करमसे जो संघ्या उत्पतन हो 
उतने योजन ओर बीस माग अधिक महावप्रा व नलिन क्षेत्रफी मध्यम ख्वई है ॥ २९०१ ॥ 
१३९९७८९२ ‡ - ९५४८२३५ = १३९०३४१ २१९ । 
दो, नौ, आढ, शून्य, आढ, तीन ओर एक, इन अकोके क्रमते जे सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर एकरौ छ्यत्तर भाग अविक दोनो कषेत्रोकी अन्तिम तथा तप्तजखा व अन्तरवाहिनी 
नामक दो विभगनदियोकी आदिम ठ्बाईं है ॥ २९०२ ॥ 
१२९५३२४ १२९९ - ९४० ८इ = १३८०८९२२ ६६ । 
चार, पाच, छ; दून्य, आठ, तीन ओर एकः इन अकोके मसे जो स्या उत्पनन हो 
उतने योजन ओर चारी भाग अधिक तप्तजला व अन्तस्वाहिनीमेसे प्रलेककी मध्यम टबाहका प्रमाण 
है ॥ २९०३ ॥ १३८०८९२ ११६ - २३८२१३६ = १३८०६५४दशद । ` 
पाच; एक, चार, रून्य, आठ, तीन ओर एक, इन अकोंके मसे जो सल्या उत्पन 
हौ उतने योजन ओर एकस सोख्ह भाग अधिक दोनो विभगनदियोकी अन्तिम तथा कुमुदा व 
सुवप्रा नामक दो देशोकी आदिम ख्बाई है ॥ २९०४ ॥ 
१३८०६५४२ - २३८११ ६ = १३८०४१५२ ६ । 
सात, छ, नौ, शुन्य, सात, तीन ओर एक, इन अकोके रमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर साठ भागप्रमाण कुमुदा व वप्रा क्षेत्रके मध्यप्रदेराकी टव है ॥ २९०५ ॥ 
१३८०४१५१ १९ - ९४४८ र = १२७०९६३१ । 


द्‌ ब अडतिषएक्तः २ द्‌ सगङ्ण्णणभ०, 2 द्‌ सुवच्छ"र 


॥ 


५२० | तिरोयपण्णक्ती [ ४. ५९०६. 


> 


णवदुप्कपचएक्क छत्तियपए्क्का तहे चउश्ला । दे'विजयदुवक्लारे अतिष्ठा देहदादत्त ॥ २९०६ 


१३६५५१९ । ॐ | 
२९३ 


चउछककपं चणभछत्तियणएक्कसा सय च छण्णवदी । मन्ध वक्खारे सुदहावहक्खे तिकूडणगे ॥ २९०७ 


१३६०५६४ । ५९६ 
२१२ | (1) 


णक्षणभदृण्णवपणतियप्क्का अंसा हुवेदि चार्ट।स । दोवक्खारदुविजप्‌ अतिष्ादिद्छदीदहत्तं ॥ २९०८ 


१३५९ ६०९ । ४० 
२१२ (1) 


द गिछक्करएक्कणभपणतियणक्कंसा सय च छण्णउदी । सरिदाए्‌' वप्पविजए पत्तेक्क मञ्दादीहत्त ॥२९०द्‌ 
१३५५०१६१ । १९६ ( १ ) 
२१२९ 
नौ, एक, पाच, एक, छह, तीन ओर एक, इन अकोके रमसे जो सख्या उतपन्न हो 
उतने योजन ओर चार भाग अधिकं दोनो क्षरो तथा सुखावह व त्रिकूट नामक दो वक्षारपवेतोकौ 
करमशः अन्तिम ओर आदिम खवब्ैका प्रमाण है ॥ २९०६ ॥ 
१३७०९६७ २३ध्द ~ ९४४८३३९ = १३६१५१९ द५ द 
चा, छह, पाच, ून्य छह, तीन ओर एक, इन अकरोके क्रमसे जो सस्या उत्पन्न 
हो उतने योजन ओर एकसौ छ्वानतरै माग अभिक सुखावह व त्रिकूटनग नामक वक्षारपवेतकी 
मन्यम कबाह है ॥ ६९०७ ॥ १२६०५६४१ ९६ (४) 
१३६ १५१९२३१ ह ९५५४द्‌ १२ = १ ०५६५ द१९ 
वूचना- यहा प्रकरियासे ९६ अरा अति है किन्तु मू शब्दौ ओर अको दोनोमे 
१९६ स्या पाई जाती है । अगे की गाथा न. २९०८ मे मी क्रमप्राप्त प्रकरियास्ते ८८ अंश 
अति है, किन्तु वहा मूखमे ४० अरा पाये जते है जो न तो पूरववती ९६ अरोको ठेकर घटनेसे 
अति ओरन १९६ भसे । इसी प्रकार अगेके अक भी प्रक्रियानुसार सिद्ध नदी होति) 
नो, न्य, छह, नौ, पाच, तीन ओर एक, इन अकोके कमस जो सस्या उत्पन हा 
उतने योजन ओर चालीस भाग अ्रिक दोनो वक्षा तथा सरिता व वप्रा नामक दो देशोकी क्रमशः 
अन्तिम ओर आदिम छवबाईका प्रमाण है ॥ २९०८ ॥ १३५९६०९२ (४) 
१३६०५६४.२९९ - ९५४२६ = १२५९६०९३ । 
एक, छह, एक, रून्य, पाच, तीन"ओर एक, इन अंकोके कमस जो स्था उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर पएकसौ छ्यानेबे माग अभिक सप्ति ब वप्रा देशमिसे प्रत्येककीं मध्यम 
खवा हे ॥ २९०९॥ १३५० १६१९९६ (४) 
१३५९६०९.१६६ ~ ९४४८२५४ = १३५०१६११ ३२ । 





जें 
से 


१६ ब सर्िकाषए, 


५२२ ] तिरोयपण्णन्ती ( ४. २९१५- 


यदुं चडसीदिहदे बारसङकरूपन्धथाण पिडफरू । होदि ह उसुगारजदे चोदसगिरिरूढ खेत्तफरू ॥ २९१५ 
इगिद्वगचडउअडछत्तियसगचडपणचङद्दो कमसो । जोयणया एकसो चोदसगिरिरद्परिमाण ॥ २९१६ 


२८४५४७३६८४२१ । १ 
१९ 


शअटणवणभचरक्रा सत्तटेका भ चडतिगयण्ाह्‌ । छत्तियणवाह अकक्षमेणयं जद्धखेत्तफर ॥ २९१७ 
९३६० ३४१८७४०९८ । 
सगसगदछष्पणणभपणचउणव सगपचसत्तणभणवय । भककमे जोयणया होदि फर तस्स गिरिरहिद्‌ ॥२९ 9८ 
९०७५७ ९६४५०५६ ७७ । 
एद्‌स्सिः चेन्तफले बारसजुत्तेहिं दो ्षएषि च । परविहत्ते ज कद्ध त भरहसखिदीए सेत्तफर ॥ ३९१९ , 
एकचरक्रचरउकेक्पनच्ततियगयणणुक्भदटरडुगमाः । चत्तारि य जोयणया पणसीदीसयकलाड तम्माणे ॥ २९२० 


७२८१०३५१४४१ । १८५ 
२१२ 





इस हिमवानपर्वतके शषेत्रफ्को चैरासीसे गुणा करनेपर बारह कुरुपवैतोका एकत्रित 
्ेत्रफलढ होता है । इसमे हृष्वाकार पतो केत्रफठ्करो मी मिला देनेपर चौदह पवेतोसे रुद्र क्षेत्न- 
फलका प्रमाण ह्येता है ॥ २९१५ ॥ 

एक, दो, चार, आठ, छह, तीन, सात, चार, पांच, चार, आठ ओर दो, इन अकोके 
मसे जो संख्या उत्पन्न हयो उतने योजन ओर एक भाग अधिक चौदह पवैतोसे रद्ध क्षेत्रका 
क्ेत्रफट है ॥ २९१६॥ 

२८२ ९४०७३६८४२१ दद्‌ + १६०००००००० = २८४५५७३६८४२ १९६ | 

आठ, नौ, सन्य, चार, सात, आठ, एक, चार, तीन, शयन्य, छ, तीन ओर नौ, इन 
अकोके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजनप्रमाण यह पुष्करादद्रीपका क्षेत्रफड है ॥२९१५॥ 

९२६०२५४ १८७४०९८ | 

सात, सात) छह, पाच द्यूल्य, पाच, चार, नौ, सात, पाच, सात, शून्य ओर नौ, इन 
कोके रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजनप्रमाण उत्त पुष्करा््द्मीपके पर्वतरहित क्षत्रका 
षत्रफट है ॥ २९१८ ॥ ९०७५७९४५ ०५६७५ | 

इस क्षत्रफस्मे दोसौ बारहका माग देनेपर जो छन्ध हयो उतना भरतक्षेत्रका कषेत्रफडं 
होता है ॥ २९१९॥ 

एक, चार, चार, एक, पाच, तीन) शयूल्य, एकः) आठ, दौ ओर चार, इन अंकोके 
व्रमसे जो ' सष्या उत्पन्न हो उतने योजन ओर एकसौ प्रचासी भाग अपिक उस क्षुत्रफल्का, 
प्रमाण है ॥ २९२० ॥ ९०७५७९४५०५६७७ ~~ २१२ = ४२८१०२५१४४१६६५ । 


कवधितिनििक 


१ द्‌वे पएदेि,२द्‌ बर अड्दुगा 


~~४, २९२८ 1 उत्थो महाधियसि [ ५२३ 


भरहखिरदाए गणिदं पत्ते चउगुण विदेहत । तत्तो कमेण चउगुण्हाणी' एरावदं जाव ॥ २९२१. 
जंबूदीवखिदुीए फरुप्पमणिण पोक्खरवरद्े । खेत्तफएरू कित एक्ररससयाणि चुरुसीदी ॥ २९२२ 
११८४ । 
चेति माणुसुक्तरपरियत त्स रुधणविहीणा । मणुवा माणुसखत्ते वेभङादजउवदिदीवेु ॥ २९२३ 
। एव विप्णाप्रो समन्तो | 
भरहवसुधरपहुदि जाव य एरावदो त्ति अघ्रा । अनूदीवे उत्त सव्व त एव्थ वत्तव्य' ॥ २९२४ 
। एव पोक्खरवरदीव नव्वनतरभदहियारा समतता । 
णरयती सामण्ण पजत्ता मणुसिणी यपलत्ता । इय चउविहमेदजुदो उप्पजदि माणुसे खेत्ते ॥ २९२५ 
स्वेणोणा सेदी सूरेभगुरूपदिदछतदिएहि । मूकेदि पविहत्तो हेदि सामण्णणररासी ॥ २९२६ 
१।३।१। 
चउभटुप॑चसत्तद्णवयपचदट्ुति दय अट्णवा । तिचउक्रटुणहाद छच्कपचटटहुगच्छखचरक्ा ॥ २९२७ 
णमसत्तगयणभडणवणक्‌ परजत्तरासिपरिमाण । -दोपणष्ठगदुगङण्णवसगपणद गिपचणवदकं ॥ २९२८ 
१९८ ०७०४०६९६ २८५६ ६०८४३९८३ ८५९८ ७५८४ । 
भरतक्षेत्रका जो क्षेनफछ है उससे विदेहपयेन्त प्रव्येक क्षत्रका कषित्रफर उत्तरोत्तर चौगुणा 
हि | पिरि इसके आगे देराबनक्षित्र तक क्रमश्च. चैगुणी हानि होती गई है ॥ २९२१ ॥ 
जम्बूदरीपसम्बन्धी लत्रफर्के प्रमाणसे पुष्रादधदरीपके कषेत्रफर्करो करनेप्र वह ग्यारहसो 
चैरासी खण्डप्रमाण ह्येता है ॥ २९२२ ॥ 
( ४५०००००२ ~ २९०००००९ ) ~ १००००५०. = ११८४ | 
दो समुद्र ओर अढाई द्वीपोके मीतर मानुषोत्तरपवैतप्य॑न्त मानुषकषत्रमे हयी मनुष्य रहते 
है । इसके अगि वे उस मानुपोत्तरपमैतका उदघन नही कसे ॥ २९२३ ॥ 
इसप्रकार विन्यास समाप्त इअ | 
जम्बूह्ीपमे भरतक्षेत्रसे ठेकर देरावतक्षित्र तके जितने अधिकार कहे गये है, वे सबं 
यहाँपर कदरे जने चहिये ॥ २९२४॥ 
हुस॒परक्रार पुष्कररद्रीपके सब अतराधिक्रार समाप्त इए । 
सामान्य, पथीप्त, मनुष्यिणी ओ अपयौप्त) इसप्रकार चार मेदोसे युक्त मनुष्यराशे मानुष- 
रोक उत्पतन होती है ॥ २९२५॥ 
जगश्रेणीमे मू्यंगुखके प्रथम ओर्‌ तृतीय वर्गमूखका माग देनेपर जो ङन्ध अवि उसमेसे 
एक कम करदेनपर सामान्य मनुष्यारिका प्रमाण होता है ॥ २९२६ ॥ 
चार, आठ, पाच, सात, आठ, नौ, पाच, आठ, तीन, आख, नौ; तीन, चार, आठ, 
पुन्य, छह, छह, पाच, आट, दो, छह, दन्य, चार दूत्य, सात, शून्य, आठ, नौ ओर एक, इतने 
अकम्माण पर्याप्त महुष्यरारि, तथा दो, पाच, सात, दो, छह, नौ, सात, पांच; एक, पांच, नो, 


न 9.४४ 


° द्‌ बष्हार्गि. २द्‌' ब सव्व दुयत्त वत्तं ३ दु एदोपणः 


५२४ 1 तिरोयपण्णत्ती [ ४. २९२९- 


तियपणदुगथडणवयं छष्पणअटट्ृषुकदुगमेक्ठं । इगिदुगचउणवप॑चय मणुसिणिरासिस्स परिमाण ॥ २९२९ 
। ५९४२ ११२१८८५६९८२५३ १९५१५७९६ २७५२ । 
सामण्णरासिमञ्छे पन्तं मणुसिणी य सोधिज । अवस्सं परिमाणं होदि यपजत्तरातिस्स ॥ २९३० 


७। ५ 
१ २ 


धतरदीवमणुस्सा थोवा ते कुरुषु दससु संखेला । तत्तो सखज्गुणा हवति हरिरम्मगेसु वस्तेसु ॥ २९३१ 


वरिसे सखेजगुणा हेरण्णवदम्मिः हेमवद्वरिसे । भरहेरावदवस्से सखेज्नणुणा विदेहे य ॥ २९३२ 
होति असखेजयुणा रूदिमणुस्साणि ते च खम्युच्छा । तत्तो विसेसभ धिर माणुघसामण्णरासी य ॥ २९३३५ 
पलन्ता गिन्वत्तियपजनत्ता रद्धिया यपजत्ता । सत्तरिजुत्तसदजाखड पुण्णिद्ररदिणरा" ॥ २९३४ 
। अप्पाबहुग समत्त । 
पणपणभननाखडे भरदेरावदम्मि मिच्छगुणढाण । अवरे बरम्मि चोहसपेरत" कथाह दीति ॥ २९३५ 
एक, तीन, पाच, दौ, आठ, नौ, छह, पांच, आठ, आठ, एक, दौ, एक, एक, दो, चार, नौ जर 
पाच, इतने अंकमात्र मलुभ्यिणीरदिका प्रमाण है ॥ २९२७-२९२९॥ 
पर्याप्त मनुष्यराशि १९८०७०४०६२८५६६०८५३ ९८३ ८५९८७५८४ | 
मनुभ्यिणीराशि ५९४२१ ११२१८८५६९८२५३ १९५१५७९६२५७५२ । 
सामान्यराहिमेसे पयाप्त ओर मनुषिणियोके प्रमाणको घटा देनेप जो रोष रे, उतना 
अप्यीप्तरारिका प्रमाण होता है ॥ २९१० ॥ १। १। 
अन्तर्दरपज मनुष्य थोडे है | इनसे सख्यातगुण मनुष्य दश कुरुक्षेत्रोमे ओर इनमे 
भी संख्यातगुणे हरिवर्षं एवं रम्यक कषत्रोमे है ॥ २९३१॥ 
हरिविधे व रम्यकक्ेत्र् मनुष्योसे सख्यातगुणे हैरण्यवत ब हैमवतक्षित्रमे, इनसे संस्यात- 
गुणे भरत व एेरावतक्षेत्रमे, ओर इनसे मी सष्यातगुणि विदेहक्षेत्रमे है ॥ २९३२ ॥ 
इनसे उन्भ्यपयप्त मनुष्य असंस्यातुणे है । वे ( ठण्ध्पर्याप्त ) समपर््छन हेति ह | 
छन्ध्यप्याप्त मनुष्ये विशेष अधिक सामान्य मनुष्यराशि है ॥ २९३३ ॥ 
पयीप्त, निदैखपयाप्त ओर छ्ध्यपर्याप्तके भेदसे मनुष्य तीन प्रकारके हेति है | एकस 
सत्त आर्थलण्डमि पयौप्त, निरैत्यपर्याप्त ओर छग््यपर्ाप्त तीनो प्रकारके ही मनुष्य हेति 


है ॥ २९३५ ॥ 
असपनहृत्वका कथन समाप्त इअ | 


भरत व परावत क्षे्रके भीतर पांच पाच आथैखण्डमि जघन्यरूपसे मिथ्यालगुणखान 
ओर उत्छ्रूपसे कदाचित्‌ चौदह गुणश्यान तक पये जति है ॥ २९३५॥ 
' श्व ब मष्टषिणिय २ द्‌ एणवदम्मिः ३ दु सचिकिच, ४ दु घ पूुष्णिदु किण. 
५ द्‌ ब अवरे अव्ररम्मि चोद्सपरत. । 


-४. २९४३ 1 चउत्थो महाधियारो [ ५२५ 


पंचविदेषे सद्टिसमण्णिदसदअजखडपए भवरे । छग्गुणडाणे तत्तो चोदसपेरत दीति ॥ २९३६ 

सव्वेसु भोगसवे दो गुणखणाणि सव्वकालम्ति । दीसति चउवियप्प सब्वमिकिच्छम्मिः भिच्छत्ते ॥ २९३७ 
विजाहरस्तदीए तिगुणटाणाणि सब्वकार्म्मि । पणगुणठाणा दीसह्‌ छडिदविलाण चोदसट्ाण ॥ २९३८ 
पजत्तापजत्ता जीवसमासा भवति ते दोण्णि । पजत्तियपजंत्ती छञ्मेया सव्वमणुवाण ॥ २९३९ 
दसपाणसत्तपाणा चडसण्णा मणुसगदि हू प॑चेदी । गदि दिय तसकाया तेरसजोगा विङच्वधुगरदिदा ॥ २९४० 
ते वेदत्तयजत्ता अवगदवेदा वि कैद दीसति । सयर्कषाषएहि जुदा अकक्षाया होंति केह णरा ॥ २९४१ 
सयशेहि णाणेहि सजमदसणदहि रेस्सरेस्सदि । मव्वाभव्वत्तेहि य छष्विहसम्मत्तसजत्ता ॥ २९४२ 
(सण्णी हवेदि सष्वे ते आहारा तहा अणादारा । णागोयजोगदसणउवजोगजुदा वि ते सव्ये ॥ २९४६ 

। गुणट्मणादी समन्ता । 


पाच विदेहक्षेत्रोके भीतर एकसौ साठ आर्यखण्डोमे जधन्यरूप्रसे छह गुणस्थान भौर 
उन्कृष्टरूपसे चौदह गुणसखान तक पाये जति है ॥ २९३६॥ 

सव्र मोगमूमिजोमे सदा दो गुणसखान ८ मिथ्यात्व ओर अस्तयतसम्यण्टष्टि ) ओर 
[ उल्छृष्टख्पसे ] चार गुणस्थान रहते है । सव ग्केच्छखण्डोमे एक मिभ्यात् गुणस्थान दी रहता 
है ॥ २९३७ ॥ 

विद्याधरश्रेणियोमे सवेदा तीन गुणस्थान ८ मिथ्या, असयत ओर देरसंयत ) ओर 
उत्कृष्टरूपसे पाच गुणसखान होते है | विदाओके छोड देनेपर वहा चौदह गुणस्थान भी होते 
है ॥ २९३८ ॥ 

सब मनुष्योके पयीप्तं व॒ अपयीप्त दोना जीवस्षमाप्त तथा हहौ पर्याप्तिया ओर चहो 
अपयौप्तिया भी होती है ॥ २९३९ ॥ 

सच मनुष्योके पर्यौप्त अवस्थ ददा ओर अपयौप्त अवस्थामे सात प्राण हेते है | 
सन्ञाये इनके चारो ही होती है । चौदह मागणाओमेसे मशः गतिकी अयेक्षा मुष्यगति, इन्द्रियवी 
अपेक्षा पंचेन्दिय, त्रसकाय ओर पन्द्रह योगोमे वैक्रयिक ओर वैक्रयिकमिश्रको छोडकर रोष तेरह 
योग हेते दै ॥ २९४० ॥ 

वे मनुष्य तीनो वेदोसे युक्त हति है, परन्तु कोद मनुष्य ( अनिदृत्तिकरणके अवेदभागसे 
केकर ) वेदसे रहित भी हेते है । कषायकी अपेक्षा वे सम्पूण कषायोसे युक्त हेति है । परन्तु 
कोई ८ ग्यारह गुणस्थानसे ) कषायस रहित भी होते ह ॥ २९४१ ॥ 

ये मनुष्य सम्पूण ज्ञानो, सैयमो, ददौनो, ङेर्याओं, अरे्यत्व, भभ्यत्व, अभन्यल्र ओर्‌ 
छह प्रकारके सम्यक्स सहित हेति दै ॥ २९४२ ॥ 

सव मनुष्य सङ्ञामागणाकी अपेक्षा सृक्गी, ओर आहारमागेणाकी अपेक्षा आहारक एव 
अनाहारक भी हेते है । वे स ज्ञानोपयोग ओर दशेनोपयोगसे सहित हेते ई ॥ २९४३ ॥ 

गुणखानादिकोका वणन समाप इआ । 


& व॒ च्युण २ द्‌ मेरुच्छन्मि; ब मेकिच्छिम्मिः ६ द्‌ बं पद्वपियअपक्षती, 


५२६ |] तिरोयपण्णत्ती [ ४, २९४४- 


संखेज्नाउवमाणा मणुवा णरतिरियदेवणिरएसु । सब्वेशु जाय॑ते सिद्धगदीभो वि पावंति ॥ २९४४ 
ते सखातीदाऊ जायते केर जाव द्ाण । ण इ होति सरायणरा जम्मम्मि अणतरे केदं ॥ २९४५ 
। सकमण गद्‌ । 
कोहादिचडक्ाण धूरीराईैए तह य कटरेण । गेसुत्त॑तणुमरेदि ण्ेस्सीमन्क्षिमसेदि ॥ २९४६ 
ज्ञे ज॒नत्ता णरतिरिया सगसगजोगोहि रेस्सस॑जत्ता । णारयदेवा केष गियजोग्गणराञंय च बधि ॥ २९४७ 
। आडस्स बध गद्‌ । 
उप्पत्ती मणुवाणं गञ्मजसम्भुच्छिमं खु दोमेदा । गब्यु्मवज्ञीवाण मिस्स सचचित्तजोणीए* ॥ २९४८ 
सीद्‌ उण्ड मिस्स जीवेसु होति गज्भपभवेसु । ताण भवति ˆसवडजोणीरए्‌ मिरससजोणी यं ॥ २९४९ 
सीदुण्डमिस्सजोणी सचित्ताचित्तमिस्सविउडा"° य 1 सम्भुच्छिममणुवाणं सचित्तए्‌" होति जोणीभो । २९५० 
जोणी सखावत्ता कुम्युण्णद्बसपत्तणामाभो । तेसु सखावत्ता गज्भेण विवभ्जिद्‌।*९ होदि ॥ २९५१ 


ङुम्थुण्णदजोणीएु तित्थयरा चक्कवद्रिणो दु विहा । बरुदरेवा जायते सेप्तजणा वस्पत्ताए ॥ ३९५२ 

सल्यात आयुप्रमाणवाठे मनुष्य, मनुष्य, तियेञ्च, देव ओर नारकियोमेसे सव्रमे उत्पन्न होते 
है, तथा सिद्धगतिको भी प्राप्त कते है ॥ २९४४ ॥ 

अरसंस्यातायुष्क मनुष्योमेसे कितने ही दशानखग तक उत्पन होते है । किन्तु अनन्तर 
जन्ममे रालाकापुरप कोर भी मनुष्य नह होते है ॥ २९४५ ॥ 

सक्रमण समाप्त इअ । 

जो मनुष्य व॒ति्यच क्रोवादिक चार कपायोके कमः धूरिरेखा, काष्ठ, गोमूत्र तथा 
दारीसररूप भेदोके साथ छह ठदयाओके मध्यम असे युक्त है वे, तथा अपने अपने योग्य हह 
ठेदयाओसे सयुक्त कितने ही नारकी व देव भी अपने योग्य मनुष्यायुको बावते है ॥२९४६-२९४५॥ 

आयुक्रा बन्ध समाप्त इआ | 

मनुरष्योका जन्म गमे व सम्मृच्छनके भेदसे देो प्रकार है | इनमेसे गर्भजन्म उत्पत 
जीवोके सचित्तादि तीन योनियोमेसे मिश्र ( सचित्ताचित्त ) योनि हर्त है ॥ २९४८ ॥ 

गर्भत्े उतन्न जीवोके रीत, उष्ण ओर मिश्र, तीनो ही योनिया होती है| तथा इन्दी 
गर्भज जीवोके सं्रतादिक तीन योनियोमेसते मिश्र ( सदृतविदत ) योनि होती है ॥ २९४९ ॥ 

सम्मृ्छन मनुष्योके उपयुक्त सचित्तादिक नौ गुणयोनियोमेसे सीत, उष्ण, मिश्र 
( इीतेष्ण ), सचित्त, अचित्त, मिश्र ( सचित्ताचित्त ) ओर षिवृत, ये योनिया हती है ॥२९५०॥ 

राखावतै, कृर्मीनत ओर वपत्र नामक तीन अकरारयोनिया ह्येती है । इनमेसे इखावरस 
योनिं गरभसे रहित है ॥ २९५१ ॥ 

कूर्मोनतयोनिसे तीथकर, द प्रकारके चक्रवती ८ सकख्चक्री ओर अ्ैचक्री ) ओर 
देव, तथा वरापत्रयीनिसे शेष साधारण मनुष्य उत्प हेते है ॥ २९५२ ॥ 

१ दिदि. २बकाद. २ दव गोता ४ दव श्सधलेसाः ५ दं ब्र गियजोगाणराउय, 


दबं दो मेदो. ७ द्ब्र मिस्र सचेत जोणीएु ८4 व्‌ पकड, बुं मड, ९ दयं "जोणीप 
१०्द्‌ बरं विञ्खय. १९१ दं ब सच्ित्तय १२ घ विवश्जिदो, 
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एवं सामण्णसु होति मणुस्साण अट जोगी । एदा व्रिसेनाणि चोदसरक्याणि भनिदाणिं ॥ २९५६ 
। जोणिपमाण गद्‌ । 
छष्ीसजदेक्कसयप्पमाणभोगक्गिखदीण सुदमेक्क । कम्मखिदीसु णराण हवेदि सोक्खः च दुक्खं च ॥२९५४ 
। सुखदुक्य गद्‌ । 
केद पडिबोहणेणं केह सहावेण तासु भूमीसु । दद्ण सुददुक्ल के्‌ मणुस्सा बहुपयार" ॥ २९५५ 
दिभरणेण कें कड्‌ जिणिद्स्स महिमदसणदौो । जिणबिबदंखणेण उवसमपहुदीणि केह गेण्डति" ॥२९५६ 
। सम्मत्त गद्‌ । 
एक्कसमय जदण्ण दुतिसैमयप्पहुदि जाव छम्मास । वरविरह मणुवजगे" उवरि सिज्ज्षति भडसमण्‌ ॥२९५७ 
पत्त अडसमण्‌ बत्तीसडदारसद्धिदुयसदरिं । चुखसीदी छण्णडदी दुचरिमिम्मि भट्भधियसय ॥ २९५८ 
लिज्ज्षति एक्कसमणु उक्कस्ते अवरयम्मि पु्केरफं । मज्किभपडिवडीप चउहत्तरि सन्वसमणएुसु ॥ २९५९ 


भक 


| 


(५ 


इसप्रकार मनुष्योके सामान्य यो 
योनियां होती है ॥ २९५३ ॥ 
योनिप्रमाणका निरूपण समाप्त हआ । 
मनुष्योको एकस छन्वीस मोगभूमियोमे ( ३० भोगमूमियो ओर ५६ कुभोगभूमियोमे ) 


केवर सुख, ओर कभैभूमियोमे एुख एव दुख दोनो ही हेते है ॥ २९५४ ॥ 
सुख-दुःखका वणेन समाप्तं इआ । 


योमेसे आठ, ओर इनके विदेप भेदोमेसे चौदह छख 


उन मूृमियोमे कितने ही मनुष्य प्रतिबोयनसे, कितने ही खमावसे, वितने ही बहुत- 
प्रकारके सुख-दु.खको देखकर उत्पन्न इए जातिस्मरणसे, कितने ही जिनेन््रमगवानवी कस्याणका- 
दिरूप महिमाके ददयनते, ओर कितने ही जिनविम्बके दद्नप्ने जैपरामादिक सम्प्दश्नोको ग्रहण 
वरते है ॥ २९५५-२९५६ ॥ 

सम्यक्तवका कथन समाप्त हआ । 

मनुष्यटोकमे मुक्तिगमनका जघन्य अन्तरकारु एक समय ओर उक्कृष्ट दो-तीन 
समयादिसे केकर छह मासपथन्त है । इसके पश्चात्‌ आठ समयोमे जीव सिद्धिको प्राप्त कसे ही 
है ॥ २९५७ ॥ 

इन आठ समयोमेसे प्रलेकमे क्रमदाः उत्कृष्टरूपसे बत्तीस, अडता्टीस, साठ, बहत्तर, 
नैरासी, व्यान ओर अन्तिम दो सम्म एकसौ आठ एकसौ आठ जीव, तथा जघन्यरूपसे एक 
एक, सिद्ध हेति है। मध्यम प्रतिपत्तिसे सब समयोमे चौहत्तर॒चैहत्तर जीव सिद्ध होते 
है ॥ २९५८२९५९. ॥ ५९२ - ८ = ७४ | 

"शद्‌ वेण. २ दष्क्ठच,२द्‌ ब दक्ख. ४ दब प्यारा ५द्‌ गिति, दै द्‌ इतिय्भ. 

७दवंश्गे, 


५२८ ] तिरोयपप्णत्ती | ४. २९६० 
९. 
तीदस्तमयाण सलं पणसयबाणउदिसरूबसंगुणिदं । अडसमयाधियषछठम्मासयभनिदैः णिव्वदा सच्चे ॥ २९६० 


र ५९२ । मा &ः। 
। एवं गणिडदिगमणपरिमाण समर्तः । 
ससारण्णतरमहणः तिहुवणमव्वाण पेम्मसुहजणण" । सदरितियसयरुह सुबाक्षणाह णमसामि ॥ २९६१ 
एवमाष्रियपरपरार्मयतिरोयपण्णन्तीए मणुवजगसरूवनिरूवणपण्णेत्ती णामं 
चउप्थो महाहियारों समन्तो ॥ ४ ॥ 


अनीतकाट्के समयोकी सघ्याको पाचसौ बानवे खूपोसे गुणित करके उसमे आठ <न 
अधिक छह मसोका भाग देनेपर्‌ छ्न्ध राशिप्रमाण सब नित्त अर्थात्‌ मुक्त जीव दै 
॥ २९६० ॥ अतीतसतमय > ५९२ ~ ६ मास ८ समय = सुक्तं जीव | 
इसप्रकार सिद्धगतिको प्राप्त होनेवालोका प्रमाण समाप्त ह | 
ससारखूप समुद्रके मथनकतो, तीनो रोकोके भन्योको प्रेम एव सुखके जनक, तथा 
सम्पूण पदार्थोके दीक सुपार््नाथस्वामीको म नमस्कार करता ह ॥ २९६१ ॥ 


इसप्रकार आचार्परपरागत त्रिढोकग्रज्ञप्तिमे मनुष्यलोकस्वरूप निरूपण करनेवाख 
चतुथे महाधिकार समाप्त इ | 


९ द ब अडमयाव्रिय उम्मासयम्मि मजिदे णिम्भदा र ब-पुस्ते "मार ° इतिनास्ति २द्‌ 
ब समतता छद्‌ ब सप्तारण्णमहण्ण ५ द्‌ व पेम्भदुहूजल्ण ६ ब "्परपरायगय ७ द्‌ ब जगपदावण्णित्तो 
वेण्षपण्णत्ती 


